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# श्रीगणेशायनमः ॐ 


गुरुमण्डलग्रन्थमालाया विश पुष्पम्‌ 


स्कन्दपुराणम्‌ 


—— अणण 


शप्रीमन्महषि-क्रष्णद्वो पायनव्यासविरचितम्‌ 
तस्य 


. वैष्णवखण्डात्मको 
द्वितीयो भाग ' 


श्रीनाथादिशुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्भेरवम्‌ । 
सिद्धौघं बटुकत्रयम्पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ (शाम्भवम्‌) ॥ 
चीरान्द्रयएचतुष्कषष्टिनचकं वीराचलीपञ्चकम्‌ । 
श्रीमन्माळिनिमन्त्रराजसहितं घन्दैगुरोमण्डलम्‌ ॥ 
१, झाइव रो, 
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॥ श्रीयणेशायनमः ॥ 


|| 
| स्कन्दपुराण के द्वितीयवेष्णवखण्ड के विषय में 
| श्री परब्रह्म सच्चिदानन्दघन परात्परतर की असीम अनुकम्पा से संस्कत- 
| प्रेमी पुराणाचुसन्धानकर्त्ता ज्ञानसर्वरूच विद्ठछगं की सेवा में स्कन्दपुराण के 
द्वितीय. श्रीवेष्णचखण्ड को प्रस्तुत करते हुए विशेष हार्दिक आनन्द अनुभव होता 
| है। इस विशालकाय महापुराण के प्रकाशन का दायित्व लेते हुए महती कठि- 
| नाइयाँ उपस्थित हुई हें । कुछ हस्तलिखित ग्रन्थों के संग्रहालयों को बार-बार 
। इसमें अनुपलब्ध ग्रन्थभाग के लिये प्रार्थना करते रहने पर भी जो प्रकाशनीय 
| सामग्री इसमें नहीं आ सकी है उसकी ओर विद्वत्ससुदाय का ध्यान आकर्षित 
करना परमकत्तंव्य है जिससे भविष्यमें उन विशेष स्थलोंको पुर्तकाकारही परि 
५ शिष्ठ में त्रुटिपरिमाजन के रूप में प्रकाशित किया जा सके । 
| प्रथम भूमिवाराहखण्ड के अनन्तर पुरुषोत्तमक्षेत्र माहात्म्य में ४६ चीं 
| अध्याय के आरम्भ से अन्तिम ६० थीं अध्याय के ४६ चं श्लोक तक का पाठ 
| कलकत्ता के बङ्गचासी मुद्रणालय के बङ्गाक्षर मुद्रितग्रन्थ में अधिक मिलने से 
: उसे प्रस्तुत ग्रन्थ में सम्मिलित किया गया है । इसे उपलब्ध अन्थसंस्करणों से 
विशेष पाठ समझकर ही कपाल विद्वान्‌ इसे ग्रहण करने की छपा करेंगे। . 
कुछ विशेष पाउ जो तीनों संस्करणों में सम्मिलित नहीं हैं और नारदीय 
| पुराणोक्त स्कन्दपुराणके कात्तिकमाहात्म्यकी विषयसूचीमे जिस मदनालसमाहात्म्य 
और धूम्नकोशाख्यान का निरूपण आया है, वह इसमें अप्राप्य होने से नहीं गया 
| है साथ ही माराशीर्षमाहात्म्य के बाद द्वादशवनमाहात्म्य भी सम्मिलित“ हरे» 
(ड्या डै। जेसे जेसे हस्तलिखितम्रन्थो में अथवा स्वतन्त्र उपलब्धपुर्तकॉ से ये 


मिलते स्थान ज्या 
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इसीप्रकार भागवतमाहात्म्य के अनन्तर माघमासमाहात्स्य की, 
अध्यायों का उल्लेख आता हे जो अप्राप्य है। उपयुक्त स्कन्दपुराण 
विषयानुक्रमणिका के अचुसार माहेश्वरखण्ड के महांकाळ की आं 
भांचाध्याय के साथ चरणन आता हे उसका केवल वृद्धवाखुदेव नाम से 
ग्रसङ्गोपात्त निरूपण 'कियाजाकर सविशेष सम्पूर्ण प्रकरण छूट १ 
था; उसे अविकल श्रीवेड्ुटेश्वर मुद्रणालय. के रूकन्दपुराण में वष्णचखण्ड 
मुद्रण प्राप्त होने से इस भाग में प्रस्तुत किया जा सका हे । यह सम्पूर्ण प्रक 
ही अध्यायाचुगत है। 

: प्रस्तुत ग्रन्थ के माहेश्वर एवं वैष्णव खण्डो की विषयानुक्रमणिका दै 
से उपयु क्त अबतक प्राप्त एवं अप्राप्त अन्थरूथछ का पूर्णचिचरण आपलोगों | 
सेवा में प्रस्तुत हो सकेगा। अतः नारदपुराण के पूचभागस्थ बृहदुपाल, 
चतुथपाद के १०४ की अध्याय में प्रतिपादित अंश इस संदर्भ में अधिकलश। 
प्रस्तुत है :-- | 


ब्रह्माबोले-हे मरीचे ! जिसके प्रत्येक पद में महादेव जी तशत हि ल 


ः हैं ऐसे स्कन्द्‌ नाम के पुराण कोमें कहता हूं तुम ध्यान से खुनो शत 

_ पुराणमें जो शिव की महिमा का मैंने घर्णन किया, उसके सारांशको विस्तार 
कह दिया हे सम्पूर्णपाप को नाश करने चाळे प्रायः इक्यासी हजार श्लोकों 
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श्रीनारदीयपुराण पू्ेभागे बृहदुपाख्याने चतुर्थपादे १०४ अध्याये | 
ग्रंतिपादिता विषयानुक्रमणिका 
ब ब्रह्मोचाच 
.- श्टणु वक्ष्ये मरीचे! च पुराणं रकन्द्सञ्श्तितम्‌। 
'प्रस्मिच्यतिपद्‌ंःखाक्षान्महादेघी/ व्यय स्स्थिंतः' i’ eGangotri 
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न्तकन्द्पुराण को यहाँ पर सातही खण्ड में वर्णन किया है जिस पुराण 
में सम्पूर्ण सिद्धियों को देनेचाळे शिव जी के चरित्र तथा माहेश्वर धर्म 
तत्पुरुषकल्पमें जोकात्तिकेय जी के द्वारा प्रकाशित किये गये वृत्त हैं । ऐसे स्कन्दः 
पुराणं को जो खुनता है अथवा पढ़ता है चह साक्षात्‌ शिव ही है । 


ग्रथम सा हेश्वरखण्ड में प्रतिपादितः 


उस स्कन्दपुराण का पहला माहेश्वरखण्ड हे । जिसमें प्रायः १२ हजार से 
न्यून श्लोक हैं ये सच चहुत पुण्यदायक हैं अनेक पापोंके नाशक तथा बहुत शिक्षा- 
प्रद कथाओंसे युक्त हैं और साथही असङ्ख्य सच्चरित्र कथाओं से परिपूर्ण तथा 
स्वामी कात्तिकेय के माहात्म्य के सूचक हें । ` 

इसमें सर्वप्रथम केदारमाहात्म्य में पुराण का उपक्रम वर्णित है । उसके वाद 
दक्षप्रजापति के यज्ञ की कथा है । तदनन्तर शिवलिङ्ग की पूजा करने से जो फल 
मिळता है उसका घर्णन है । तत्पश्चात्‌ समुद्रमन्थन का वृत्तान्त है फिर 
देवेन्द्र ( इन्द्र ) का चरित्र वर्णित है। इसके अनन्तर पार्षती जी का वृत्तान्त 
RES वी चिचाइ, कात्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन फिर स्कन्दका तारकासुर के साथ 
हुए युद्ध का वर्णन है। 


पुराणेशतकोरौ तु यच्छेवंचर्णितंमया । खद्वितस्याऽथजातस्यसारोव्यासेनकीत्तितः 
स्कन्दाहयरूयाऽत्रःखण्डाःससेच परिकीतिताः । 
पकाशातिसहस्नन्तु स्कान्दं सर्घाघङ्न्तनम्‌॥ स 
यः श्ट्णोति पढठेद्वाऽपि स तु साक्षाच्छिवःस्थितः। > 
यत्र माहेश्चराधर्मा षण्मुखेन प्रकाशिताः ` वा अ 
कृल्प, तत्पुरुषे त्ताः सर्वसिद्विविधायकाः। र 
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तदनन्तर चण्डाख्यान से संयुक्त शिच जी का वृत्तान्त चर्णित हे । णि 
चूतप्रवत्तनाख्यान तथा नारद्‌ जी का समागम कहा गया है । | 
इसके वाद कुमारमाहात्म्य में पञ्चतीर्थ की कथा धर्मचर्मा राजा का चरि 
नदीसागर कीर्तन किया गया है इसके पश्चात्‌ नाडीजडुः की कथा सहि 
इन्द्रद्य म्न की कथा है। फिर पृथ्वी का प्रादुर्भाव, दमनक की कथा, पृथ्वी 
सागर सङ्गम तीर्थ और कुमारेश की कथा घणित है । तदनन्तर अनेक कथाई 
से परिपूर्ण तारकासुर का युद्ध फिर तारकासुर का. बध और पञ्चलिङ्ग १ 
स्थापना कही गयी है । 
इसके अनन्तर अत्यन्त पुण्यप्रद ऊध्वेळोक के घर्णन सहित सब द्वीपं 
घर्णन है, फिर ब्रह्माण्ड की स्थिति तथा परिमाण और चर्करेश की का 
घर्णित की गई है । पुनः महाकाळ की उत्पत्ति तथा उसकी महती अदभुत क 
कही गई है। फिर भगवान, घासुदेव का. माहात्म्य और कोरितीर्थ का प्रसा 
सघिस्तर' निरूपित है । । 


तत्रप्रथमेमाहेश्वरखण्डे ;-- | । जज 


तत्रमाहेश्वरश्वा55द्यःखण्डःपापप्रणाशनः । किश्चिन्न्यूनाकसाहस्थोबहुपुण्योबृहत्क! 
खुघरित्रशतयु क्तः स्कन्दमाहात्म्यसूचकः । यत्रकेदारमाहात्म्ये पुराणोपक्रम 

दक्षयज्ञकथा पश्चाच्छिचलिङ्गाचंने फलम्‌ । समुद्रमथनाख्यानं देवेन्द्रचरितं तत 
पार्वत्याः समुपाल्यानं चिघाहस्तदनन्तरम्‌। कुमारोत्पत्तिकथनं ततस्तारकसङ्ग 
ततः पशुपताख्यानं चण्डाख्यानसमाचितम्‌ । द्यतप्रवर्तनाख्यानं नारदेन समागमः 
ततः कुमारमाहात्म्ये पञ्चतीर्थकथानकम्‌। ध््मर्म्मन्रपाख्यानं नदीसाग णा 
“द्र उस्तकथा पश्चानाडीजडुकथाचिता । प्रादुर्भाचस्तंतोमह्याःकथा दमनकस्य १ 
मह॑न्सागरसंयोगः कुमारेशकथा ततः । ततस्तारकयुद्धञ्च नानाख्यानसमाचितम 


` ` घश्च तारफल्या यप्च लिङ निनेगानम। हीप्राल्याततत!पुण्यंक्रप्रतळोकव्यवस्थित 


| र ० १ 
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र पश्चात्‌ गुप्तक्षेत्रमँ अनेक तीर्थो का वर्णन है । और अत्यन्त पवित्रपाण्डचों 
| की कथा और महाविद्या के प्रसाधन का वर्णन है । 
सा तीर्थयात्राकी संमाति, अदसुतरूपसे वर्णितकुमार (कात्तिकेय) का अपूर्ष 
चरित्र तथा अरुणाचल के माहात्म्य में सनक और ब्रह्मा की कथा का वर्णन है । 
इसकेबाद पार्वतीजी की तपश्चर्या का वणन और उन सव तीर्थो' का निरू- 
'पण फिर आश्चर्यजनक महिषाखुरके पुत्रका चरित्र और उसका वध कहा गया है। 
 _ तदनन्तर शोणाचळ पर पार्वती का तपोचास और नित्यदा का परिकी तेन 
` इत्यादि स्कन्दपुराण के माहेश्वरखण्ड में कहा गया है । 
दूसरे वेष्णवखण्ड में वर्णित :- 
ब्रह्मा जी कहते हें :_ 
-डस रूकन्द्षुराण का दूसरा चेष्णचखण्ड है । उसका कथाख्यान में कहता 
हँ छुनो :-- | र 
सर्वप्रथम घाराह भगवान के द्वारा पृथ्वी के उद्धार का वर्णन हे । जिसमें 
अनेक पापों के नाशक वेङ्कटगिरि का माहात्म्य कहा गया है फिर लक्ष्मी की 
| पवित्र कथा, श्रीनिवास और उनकी स्थिति का चर्णन है । 
| _ज्रह्माण्डस्थितिमानञ्च वर्करेशाकथानकम्‌ । महाकाळससुदभूतिःकथाचाऽस्यमदाद्गुता 
 चासुदेवस्य माहात्म्यं कोरितीथं ततःपरम्‌ । नानातीर्थसमाख्यानंसुसकषे 
पाण्डवानांकथापुण्या मद्दाविद्याप्रसाधनम्‌ । तीर्थयात्रासमाप्तिश्चकोमारमिदम 
। अरुणाचल्माहात्म्ये संनकब्रह्मसंकथा । गौरीतपः समाख्यानं तत्तत्तीथेनि 
| महिषाखरजाख्यानेवधञ्चास्यमहाङ्लुतः । शोणाचळेशिवास्थानेनित्यदापरिकीरि 
| इत्येष कशितः स्कान्दे खण्डो माहेश्वरो5द्भुतः ॥ 
ry, 


“द्वितीये चेष्णवखण्डः 7. 
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| द्वितीयो घष्णवःखण्डस्तस्याख्यानानि मे श्टणु । 
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यहाँ पर कुलालाख्यान, सुवर्णमुखरीकथा तथा अनेक कथाओं से संयुर 
भारद्वाज की अदभुत कथा कही गई है । तत्पश्चात्‌ अनन्त कीत्ति को देने वाब 
तथा सम्पूर्ण पापों का संहार करने चाळा मतङ्ग और अञ्जना का सस्बाद्‌ कह्‌ 
गया है। इसके वाद उत्कल देशा में पुरुषोत्तम का माहात्म्य चणित है। फि 
मार्कण्डेयसुनि, अम्बरीष राजा, इन्द्रय स्न, और चिद्यापति के शुभकथाओं का 
चर्णन है । हे वाडव! फिर जेमिनि का चरित्र, नारद का वृत्तान्त, नीळकण 
का समाख्यान और नरसिंह भगवान, का वर्णन है। पुनः इन्द्रद्युम्त राजा के अश्वमे! 
की कथा और उसकी ब्रह्मलोक यात्रा, तथा रथयात्रा विधि इसके वाद जन्म! 
स्वान विधि का वर्णन हे । 


तत्पश्चात्‌ दक्षिणा मूर्ति का प्रसङ्ग तथा सुण्डिचाल्यान वणित ह 
इसके वाद रथरक्षाविधान और शायनोत्सच का वर्णन हे । 


| 
| 
। 
| 
i 


इसकेबाद ही शवेतो पाख्यान और चहन्युत्सव का निरूपण किया गया है. 


तथा दोलोत्सच नामक भगवान के घाषिकत्रत को कहा गया है । 


प्रथमं भूमिवाराहं समाख्यानं प्रकी त्तितम्‌॥ 
यत्र वोधक्रकुध्रस्य माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 
कमलायाः कथापुण्या श्रीनिचासस्थितिसूततः ॥ 
कुळालाख्यानकञ्चाऽत्र सुचणंसुखरीकथा । नानाख्यानसमायुक्ता भारद्वाज कथा 
मतङ्गाञ्जनसम्वादः कीतितः पापनाशनः । पुरुषोत्तममांहात्म्यं कीं तितंचोत्कले त 
माकण्डेयखमाख्यानमस्बरीषस्य भूपतेः । इन्द्र्युस्नस्यचाख्यानं विद्यापतिकथां हि 
_._ जैमिनेः ससुपाख्यानं नारदस्या5पि वाडच !। ययन | 
` अश्वमेधकथा राज्चोत्रझलोकगतिस्तथा । रथयात्राविधिःपश्चाञ्जन्मस्मान 
_, दृक्षिणामूत्यु पाख्यानं गुण्डिचाख्यानकं ततः । 
'र्थरक्षाविधानक्व शायनोत्सचकीत्तनम्‌॥ ` 


बवेतोप्राल्याततमत्रोक्त (८.६७ समनिऊफाणम, 
>९ ४०0१ विंग ६754 नई 0.) चऋहम: 7 स्रत फाम by eGangotri 


= = 


न 


00320 
a” 


श 


पक पड त रळ 

के कामनाओं की प्राप्ति करनेवाले जनों से विष्णु प्रूजा एवं उद्दालक 

- नियोग का आख्यान मोक्षखाधन च नाना योगों. का निरूपण च दशावतार कथा 

स्वानादि का वर्णन यह उत्कल खण्ड में वर्णित है । . इसके बाद वद्रिकाश्रम का 

माहात्म्य जो पापों का नाश करने वाला तथा अझि आदि तीर्थो' का माहात्म्य 

चेनतेय शिलामाहात्स्य भगवान के वासस्थान का कारण कापालमोचनतीथ 
_पञ्चघारा एवं मेरुखंस्थापन तीथे का चणन हे। 


इसके आगे कात्तिकमास माहात्म्य मदनालसमाहात्म्य एव धरश्नकोशाख्या 

का वर्णन है कार्तिक मासमें सम्पूर्ण दिनकृत्योंकां वर्णन, भुक्ति सुक्ति एवं 
` देने वाले पक्चभोष्माख्यान व्रत का माहात्म्य व खान का विधान; मागशीबमाहार 
में पुण्द्रादिकों का कीर्तन, मालाधारण का पुण्य, पश्चाम्ट्त स्वान का पुण्य, घण्डा 
नादादिकोंका फळ, नाना पुष्पोंसे पूजाफल, तुलसी दलका फल, नेवेद्यका माहात्म्य 
इरिबासर कीर्तन, अलण्डेकादशी का पुण्य तथा जागरणं का फल मत्स्योत्स 
विधान, नाम माहात्म्य का वर्णन धपानादि का पुण्यकथन मथुरामाहात्म्य औँ 

मथुरातीर्थ का माहात्म्य वर्णित है । 


इसके आगे द्वादशवन-माहात्म्य फिर श्रीमद्रागवत माहात्म्य में अन्त 
का प्रकाशन करने वाला वज्जञशाण्डिल्य का सम्वाद वर्णित है । इसके वाद 
माहात्म्य जिसमें स्नान दान जप का फल एवं नाना आख्यानों का चर्णन द्‌ 


दोळोत्सचो भगचतो तरतं सास्वत्सराभिधम ॥ 
पूजा च कामिभिब्रिषणोरुद्वालकनियोगकः । मोक्षसाधनमत्रोक्ततानायोगनिरूपण 
दशाचतारकथनं स्नानादिपरिकीत्तनम्‌ । ततोबदरिकायाश्च माहात्म्यं पापनाशन 


अग्नत्चादितीर्थमाद्दत्म्यं चैनतेयशिलाभवम्‌ । कारणंभगवद्वासे ती्थकापिमो 
पञ्चघारासिधं तीथ' मे रसंस्थापन तथा। ततःकात्तिकमाहात्म्येमाहात्म्यंमदनाळर्‌ 


धूत्रकोशसप्राखयानेतिनुक त्यानिकात्तिके। पञ्चमी Digitized ्यानंकी ततद eGangotri 
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अध्याय में किया है। तदनन्तर वैशालमाहात्म्य में शय्यादानादि कां फल, 
जलदानादिविधि, . कामदेवाख्यान, श्रतदेवघरित्र, व्याध का. उपाख्यान, एवं 
अक्षयतृतीया आदि का विशेष पुण्यवर्णन किया हे । | 
फिर अयोध्यामाहात्म्य में चक्रन्नह्माहृतीर्थ, ऋणपापचिमोक्षाख्यतीर्थ | 
सहसधारातीर्थ, स्वगंद्वार,चन्द्रृहरि घ धर्महरिका वर्णन, स्वणंवृष्टि, तिलोदा, सरयू 
युति, सीताक्कुण्ड, शुप्तहरि सरयूघर्घरासङ्गम, गोप्रचारतीर्थ, दुग्घोद, शुरुकुण्डादिः ' 
पञ्चतीर्थ, घोषार्का दितेरहतीर्थ, और गयाकूप का माहात्म्य तथा माण्डव्य आदि : 
आश्रमों का माहात्म्य एवं अजित आदिमानस .तीथॉ' का वर्णन है इसतर : 
संष्णवखण्ड का सुन्दर घर्णन किया गया है । | 
इस महत्तर कार्य को सम्पादन करने में व्याकरणाचार्य श्री पं० ब्रह्मदत्तजी ` 
) त्रिवेदी एम० ए० ( लक्ष्मणगढ-सीकर ) और शास्त्री श्री रामनाथदाधीच मिश्र 
। पुराण-सांख्य-रट्रतितीर्थं (नघलगद्‌-जयपुर) ने परिश्रम किया है ।. यह संस्थ 


` के अभिन्न अङ्ग हैं उनके प्रति छृतज्ञता-ज्ञापन और धन्यवाद प्रदर्शन उनकी गावत! 
. दायिता को लघु बनाने जैसा हे । 


TE य 


तदुवतस्य च माहात्म्ये चिधानं स्नानजं तथा। 
पुण्द्रादिकीर्तेनश्चाऽत्र मालाधारणपुण्यकम्‌ ॥ 
पश्चाए्तस्नानपुण्यं घण्डानादादिजंफलम्‌ । नानांपुष्पाच्चनफलं तुलसी दळजम्फलम 
नवेद्यस्य च माहात्म्यं हरिघासन ( र ) कीर्तनम्‌ । 
अखण्डकादशीपुण्यं तथा जागरणस्य च.॥ ` . 
मत्स्योत्सवचिधानञ्च नाममाहात्म्यकीर्तनम्‌। | 
७ = ¬ , ध्यानादिपुण्यकथनं माहात्म्यं मथराभचम्‌ ॥ 
मधुरातीर्थमाहात्म्यं प॒थणुक्त ततःपरम्‌.। घनानांद्वादशानाञ्चमाहात्म्यं कीर्तितं तै 
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| ` इस महान कार्य के सम्पादन में जो अशुद्धियाँ मानव सुलभ अभिनिबेशादि 
। दोष द्वष्टियों से तथा प्रेस के कार्यकर्ताओं से अनवधानतावश रह गई' : हैँ उनके 
लिये में साञ्जलि क्षमा प्रार्थी हूं । 
| * अन्त में, लक्ष्मणगढ्‌ ( सीकर) की प्रसिद्ध संस्था श्री शारदा सदन 
| पुस्तकालय का में साभार कृतज्ञ हूँ । यदि श्री वेडडटेश्वरपेस, वम्बई से मुद्रित ग्रन्थ 
| के अविकल भाग चहाँसे प्राप्त नहीं होते तो तुलनात्मक द्ृष्टिसे पाठभेदा दिमें यथा- 
शक्ति विशेष कठिनाइयाँ अनुभव होतीं । तदर्थ वहाँ की प्रवन्धकारिणीसमिति के 
| स्थानीय सभापति श्री पण्डित गङ्गाधरजी जोशी साहित्य वेदान्त गणितभूषण, 
' श्रीशारदासदनके पुस्तकालयाध्यक्ष पं० श्री महावीरप्रसादजी जोशी हिन्दी 
| विशारद और सभी पुरूतकालय के सम्मान्य सदस्यों का आभार मानता हूं। 
| हमें आशा है भविष्य में इसीप्रकार विशेष सहायता प्राप्त होती रहेगी तथा 
| उत्साह घद्धंन किया जाता रहेगा । 


छ £ 


| वञ्रशाण्डिल्यसम्वादमन्तलोलाप्रकाशकम्‌॥ 
ततोमाघस्यमाहात्म्यंस्नानदानजपोद्गचम्‌। नानाख्यानसमायुक्तंद्शाध्यायेनिरूपितम्‌ 
ततोषेशाखमाहात्म्येशर्‍्यादानादिजिम्फलम्‌ । जळदानादिविधयःकामाख्यानमतःपरम्‌ 
| श्रुतदेबस्यचरितं व्याधोंपाल्यानमद्रुतम्‌ । तथाक्षयतृतीयादेविशेषात्पुण्यकीत्तनम्‌ ॥ 
ततए्त्वयोध्यामाहात्म्ये चक्रत्र्मा्ृतीर्थके । ऋणपापचिमोक्षाख्येतथाधारसहस्तरकम्‌ 
स्वगंद्वारं चन्द्रहरिधेमंहय्यु पचणनम्‌॥ 

स्वणंबृष्टेरुपाख्यानं तिळोदासरयूयुतिः । सीताकुण्डंग॒ुप्तदरिःसरयूघेघराचयः ॥ 

| गोप्रचारश्च दुग्धोदं शुरुकुण्डादिपञ्चकम्‌। घोषाकांदीनितीर्थानित्रयोद्शतठ!परम 

गयाकूपस्य माहात्म्यं सर्व्वाघविनिवत्तकम्‌ । 

! माण्डव्याश्रमपूर्व्याणि तीर्थानि तदनन्तरम्‌ ॥ कक 
त्त मामसाहितीर्थामिपदिसिमिचः इस्येषये ष्णवश्लुण्डोहिसीय:परिकी तितः 
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| | [ १०] | 
- पुराणप्रेमी विद्ठदवृन्दसे पुनः अपनी अपूर्णताओंके: लिये क्षमाप्राथी हूं में आशा | 
करता हूं कि इस अमित ज्ञान भाण्डागार महापुराण ग्रन्थराशिका अघिकल पारायण | 
` कर आप सब जनता जनार्दन की सेवा में अपनी अमूल्य विश्वजनीन ज्ञानचिभूति 
को प्रवचन, भाषण एवं सतत इसी प्रकार की . सेवाओं द्वारा ज्ञानवद्धेन करते 
हुए यथार्थ में “सर्वभूतहितेरताः” का आदर्श प्रस्तुत करेगे । 
। “कामये दुःखतत्तानाम्प्राणिनामात्तिनाशनम्‌” 


| 
ह : = > | 
शुभमिति मार्गशीषशुक्ता ११ भवदीय | 
ला सौमधार मनसुखराय मोर | 
२०१७ चिक्रमसम्चत्‌ ; ८, झाइच रो, । 
: कलकत्ता १ | 
> | 
| 
हळ 
hy ६ 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


अथ स्कन्दपुराणान्तगत द्वितीयनैष्णवखण्डस्य 


विषयातुकमणिका 


प्रारभ्यते 
“3०% ०३--- 
अध्यायः विषयः है पृष्ठाङ्काः 
वेङ्कटाचलमाद्दात्स्यम्‌ 
"१ नारदस्य सुमेरुशिखरस्थयज्ञवराहद्शनम्‌ १ 
_ »  शोषाचलल्य सर्वपर्घतातिशायित्ववर्णनम्‌ क ३ 
७... चेड्डुटाद्रौ पापनाशनतीर्थवर्णनम्‌ ष्‌ 
.» श्रीवेङ्कटाघलमाहात्म्यवर्णनम्‌ ७ 
२ श्रीवाराइमन्त्राराधनचिधिचरणनम्‌ < 
.„ ्रीवाराहमन्त्रेणधर्मादीनां स्वाभीष्ठ सिद्धिवर्णनम्‌ ६ 
३ अगस्त्यप्राथंनया भगवतः्सवंजनदूग्गोचरत्वचर्णनम्‌ १० 
(१, आकाशराजस्य वसुदानोत्पत्तिः ste 50D 
"8 उद्यानवासिन्याःपद्मावत्याःसमीपे नारदाऽऽगमंनम्‌ - १२ 
9 ति... नारदोदी रितपद्मावतीशरीरलक्षणवर्णनम्‌ ET 


पञ्जिती दरोभंम श्री निवॉसिस्यवेडटाकी गेंमेनमें? ९ by eGangotri . ५ २५ 


॥ ५ 


है 


cr 


[आ] 


पद्मावतीद््शनेन श्रीनिचासस्य मोइप्राप्तिः 

वियद्राजपुरम्प्रति बकुलमालिकागमनम्‌ 
बकुलमालिकोक्तिचणनम्‌ 
बकुलमालिकास्प्रतिसखीनिवेदितपझावत्युदन्तवणेनम्‌ 
घरणीप्रश्‍नेपुलिन्दीप्रतिवचनम्‌ 

पद्मावती निवेद्तिभगघद्भागवतयोचेण नम्‌ | ४ 
धरणीदेव्येबक्कुळमालिकानिवेदितश्ची निवासोदन्तवर्णनम्‌ 
शङ््रपस्यस्वामितीर्थे तपोषनवर्णनम्‌ 
शुकेनसहश्री निधाससमी पेबकुलायागमनवर्णनम्‌ 
श्रीनिवासस्यलक्ष्म्यादिक्ृतपरिणयालङ्कारवर्णनम्‌ 
ब्रह्मादीनां विष्णुविचाहमचुस्वचासगमनम्‌ 
वखुनामकनिषादवृत्तान्तेसुतहननोद्य क्तंतम्प्रतिभगवडदुक्तिवण्नम्‌ 
रडुनदिव्योद्यानमण्डपादिनिर्माणवणनम्‌ ` 


. पञ्चवणंशुकविषयेतोण्डमन्द्रपवर्णनम्‌ 


¢ 


इन्द्रादीन्प्रतिळक्ष्म्याचचनचर्णनम्‌ 
तोण्डमन्द्पस्यस्वपितुःसकाशाद्राज्यप्रा सिचर्णनम्‌ 
तो ण्डमतेचसुकथितषाराहोदन्तघर्णनम्‌ 
गङ्गास्नानागतचं. ररामंचरित्रचणनम्‌ 
कुतरग्रामस्थभीमाख्य कुलालवृत्तवर्णनम्‌ 
काश्यपस्य स्वामिडुष्करिणीरुनानेनमहापातकचर्णनम्‌ ५ 


' परीक्षिन्दृपतित्वत्तान्तवर्णनम्‌ 


काश्यपशाकल्यसस्वाद्चर्णनम्‌ 
स्वामिपुष्करिणील्नानात्तामिस्रादिनरकनि 


< 
सतारचणनम्‌ 
रुवामितीर hu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8989॥0०[॥. « 
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है ~ 


3 | त 


[इ]. 

` ` ,धर्मगुप्तचरित्रवर्णनम्‌ 

` ` सिंहक्षेसम्चादवर्णनम्‌ | 

` - सुमत्याख्यद्विज बृत्तान्तकिरातीसङ्गान्महापात कम्रा सिचर्णन्म्‌ 
सुमतये ब्रह्महत्यापनोदनो पायचर्णनम्‌ 
रामङ्कष्णतार्थमाहात्म्यच णनम्‌ 

कृष्णतीर्थमहत्त्ववर्णनम्‌ 
श्रीवेङ्कटाद्वीजलदानप्रसङ्गह्देमाङ्गस्यजलदानाकरणेनग्हगो धिकारच- 
प्राप्तिवणनम्‌ 
हेमाडुर्य जातिस्मरत्ववर्णनम्‌ 
श्रीवेङ्कटाचलक्षेत्रादिवर्णनम्‌ 
श्रीवेङ्कटेश्वरवेभवचरणनम्‌ 
ब्रह्मादीनां नेरन्तर्यण श्रीचेङ्कराचळेस्थितिचर्णनम्‌ 
वेङकराचळर्यसचंपचंतातिशायित्वचर्णनम्‌ 
कुलपतिनागूद्रायो पदेशवर्णनम्‌ 
पापचिनाशनतीर्थमहत्त्ववर्णनम्‌ 
पापचिनाशनतीर्थमाहात्म्यचणेनम्‌ 
भूमिदानप्रशंखाचर्णनम्‌ 
भद्रमतिङताश्रीचिष्णुस्तुतिचर्णनम्‌ 
रामाचुजाख्यद्विजवृत्तान्तचर्णनम्‌ 
जमाचुज माचुजचिप्रेणभगवत्स्तुतिः 


श 


भााचतानाळश्षणचणंनम्‌ 


पुण्यशीळस्यर्गदभसुखरंचंग्रासिवणेनम्‌ | 
चक्रतीथमाहात्म्यवूणनेप्मततासार्यद्रिजवत्तात्ततरुण हज 


ज्र © 


a 


[ई] 
२३ चक्रतीर्थेमहत्त्ववर्णनम्‌ | दु 
'२७ सुन्दराख्यगन्धवंस्यराक्षसत्त्वप्रासिनिवृत्योर्पोद्वातचणनम्‌ ॥ 
»  वशिष्ठशापाजुग्रहचणनम्‌ ॒ १४ 
११३ सराक्षसत्घापनोदनंचक्रतीथवर्णनम्‌ 288: ४५ 
२५ जाबालितीर्थमाहात्म्येकावेरीतीरवासीदुराचाराख्यद्धिजोद्न्तदर्णनम्‌ ४ 
`, दुराचारचिमोक्षणवणेनम्‌ | 
२६ तुम्बुरुघोणतीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ | ४६ 
„ घोणतीथंस्नानमहत्त्ववण॑नम्‌ छ 
» गन्धर्घेणपल्लीस्प्रतिशापवर्णनम्‌ षु 
5» घोणतीथप्रशास्तिचणनम्‌ १५३ 
२७ श्रीवेङूराचळस्यसर्घपुण्यतीर्थाधारत्वचर्णनम्‌ र्म 


50.2 पुराणश्रवणनामसड्धीत्तेनमहत्त्ववणनम्‌ 
२८ कटाहतीथंमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
११३ केशवाख्यह्धिजवृत्तान्तवर्णनम्‌ 
3 भरद्वाजद्वारात्रह्महत्यापनोदनोपायवर्णनम्‌ 
२६ अजु नतीथयात्रोपोद्धातवर्णनम्‌ 
* 99 खुवणसुखरीमाहात्म्यवणनम्‌ 
३० सखुषणमुखरीचर्णनेऽज्ञ नस्य तत्तीरस्थकालहस्तीश्वरादिसेचा- 
. प्राप्तिवणनम्‌ 
9  भरद्वाजाश्रमशोभाचर्णनम्‌ 
३१ दश खुवणसुखरीप्रभावशुश्रुषयाभरद्वाजम्प्रत्यजु'नप्रश्‍नचर्गनम्‌ 
` ३९ नयुत्पादनाया5गरूत्यस्प्रत्यांकाशघाण्युक्तिवर्णनम्‌ 
` »  गङ्गारूपायाःसुत्रणंसुखर्या भूलोकेगेमनचणंनम्‌.  - 
I FE ; ज़रा पता ता : ल्िकामरचम” Digitized by eGangotr 


pF) 


[ड] छ 
खुचणमुखरीस्तववर्णनम्‌ * be १२३ 
सुच णेसुखरी महत्त्ववर्णनम्‌ १२५ 
अगरुत्यतीर्थागस्त्येश्वरयोःप्रभावचर्णनम्‌ २२७ 
सुचर्णघुखरीकल्यानदीसङ्गमचणेनम्‌' १२६ 
चिष्णुमाहात्स्येतद्वेभवचर्णनम्‌ | १३१ 
विष्णोःसकाशातसृष्ट्यादिचिणनम्‌ १३३ 
वराइरुतधरण्युद्रणक्रमेशवेतवराहाचतारवर्णनम्‌ , _ १३४ 
मनूनांक्रमशोवर्णनम्‌ १३५ 
त्रह्मणोऽचुरो धेनदिव्यतनुधार णवर्णनम्‌ १३७ 
शङ्खासिधानन््पवृत्तान्तवर्णनम्‌ १३८ 
अगस्त्यस्यवेङ्कटाचलागमनवर्णनम्‌ १३६ 
अगरुत्यशङ्कादितिपस्तुएल्यभगवतआचविर्भाचचर्णनम्‌ १४१ 
अगरुत्येनविष्णाचचलाभक्तिप्रार्थनवर्णनम्‌ ` १४३ 
श्रीचेङटाचळमाहात्म्यचर्णनम्‌ 775» ARR २४५ 
पुत्राथमञ्जनाङृततपःप्रकारचर्णनम्‌ - १७६ . 
अञ्जनायेमतङ्गेनपुतर्राप्त्युपायचर्णनम्‌ २४७ 
व्यासप्रोक्ताकाशगङ्गारूनानकाळनिर्णयचर्णनम्‌ ३४६ 
अध्यायफलश्रु तिवर्णनम्‌ I ३५९ 


पुरुषोत्तम ( जगन्नाथ ) क्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 


ब्रह्मप्राथनया विष्णोराघिर्माचवर्णनम्‌ ळर श्र पर 
ब्रह्मणाळृतंविष्णुस्तववर्णनम्‌ १५३ 
ब्रह्मणःपुरुषोत्तमक्षेत्रगमनान्तरं काकसु क्तिपू्चंकंयमस्तुतिचर्णनम्‌ २५७ | 
लढ्मीयमसस्वादचर्णनध्‌०२ Varanasi Collection Digitized by eGangotri २५७ 


८८ ७ ७ 
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[ऊ] 


लक्ष्म्यायमप्रबोधनाचसरेमार्कण्डेयक्कताभगचत्स्तुतिवर्णनम्‌ 
यमेश्वरमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
लक्ष्मीयमसम्बादेलक्ष्स्यापुरुषोत्तमक्षेत्रस्यतीर्थराजत्ववर्णनम्‌ 
रोहिणाख्यकुण्डस्यतीरथत्ववर्णनम्‌ 
तीर्थ$स्मिन्सूत्तोनांस्थापनावर्णनम्‌ 
पुण्डरीकास्बरीषोद्धारोपायवर्णनम्‌ 
ब्राह्मणक्षत्रियपुण्डरीकास्बरीषाभ्यां चिष्णुरूपदर्शनवर्णनम्‌ 
पुण्डरीकक्कतंभगचट्स्तववर्णनम्‌ 
पुण्डरीकाम्वरीषयोःसगणस्यविष्णो दंशेनचर्णनम्‌ 

ओढू ( उत्कल ) देशचर्णनम्‌ 


माळवाधिपतेरित्द्रद्य म्नस्यकेनचित्तीर्थाटनब्यग्रेणजटिलेनचारत्ता- 


लापचर्णनम्‌' 

भगवद्दर्शनायचिप्रस्यरूयन्दनेप्रयाणचर्णनम्‌ 

भगवदुर्शतचिष्ये चिद्यापतिनाशवरचार्त्तांकरणम्‌ 

पुरुषोत्तमक्षेत्रे ब्राह्मण ल्यशबरेणसहगमनम्‌ 
ब्राहणस्यदिव्यवसतूनां दशंनेनाऽऽश्चर्यच्णनम्‌ 

इन्द्रद्य म्नपुरो हितरूयप्रत्यागमनम्‌ 

इन्द्र्य म्नदृपतेविद्यापतिम्प्रतिपुरुषोत्तमश्षेत्र प्रश्नवर्ण नम्‌ 
विप्रापादितनिर्माल्यमालाप्रदानवर्णनप्‌ 
चिद्यापततिनाप्रथितक्षेत्रमहत्त्ववर्णनम्‌ _. 

चिद्यापतिनेन्द्रद्य म्नायभगचतःपुरुषोत्तमस्यस्वरूपचर्णनम | 
इन्द्र्य,म्तायभगवतोदिव्यरूपचर्ण नमू 
विष्णुभक्तिप्रशंसनवर्णनम्‌ 
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इन्द्र म्नस्यनारदेनखहपुरुषोत्तमक्षेत्रगमनार्थस्परामशंचर्णनम्‌ ' 


नीळःचलगमनायरोजोद्योगचर्णनम्‌ 

रा्ञइन्द्रय, र्न स्यरूचपरिचरगेमनचर्णनम्‌ 
ओढ्देशाधिपद्वारेइन्द्र्य म्नखमादरवर्णनम्‌ 
ओढ्नपतिम्प्रतिस्वर्थताचर्णनम्‌ ` 

नारदेन्द्र यस्नसस्घाद्‌ पकात्रकर्थानघिषयिणीचात्तांचणनम्‌ 
. गौरीङृतंरूनेहगर्भपरुषचाक्यचर्णनम्‌ 
चिष्णुमहादेचसम्वादवर्णनम्‌ 

कौ टिरिङ्गेशेनेन्द्रय,स्नस्प्रतिचचनम्‌ 

कपोते शबिल्वेशयो मा हात्म्यचर्णनम्‌ 
चिद्यापतिनासाकंनारदपाथिवयोगंमनचणंनम्‌ 
राज्ञदारवमूत्तिक्तेसमाश्वासनवर्णनम्‌ 

भगवतः पुनराचिभांवशंसिनभोघाण्याराज्ञःप्रसादचणंनम्‌ 
चतुम्‌ ्तिघरस्यचिष्णोदर्शनचर्णनम्‌ 
आद्यमूत्तिट्सिंहरूथापनायराजोद्योगचर्णनम्‌ 
इन्द्रद्युम्नकृतदसिंहस्तववर्णनम्‌ 
नृसिहदशंनफलचर्णनम्‌ 

राज्ञइन्द्रद्य॒म्नस्यसहस्रह यमेधानुष्ठानचणनम्‌ 
देचानामाचाहनचणनम्‌ | ° 
यज्ञेसमागतानांशोभनातिथ्यच्णेनम्‌ 
भगबतासहदक्षपाशवेलक्ष्म्यादर्शनचणनम्‌ 
अक्षयचरोतपत्तिवर्णनम्‌ 
मूत्तिघटताथ तद्धे किसमागमचणेनम्‌ 


विष्णोर्दारुमयमूस्यो विभाषचर्णनम्‌ 
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१६ चतुण्णामूर्त्तोनामाचिभांषवर्णनम्‌ ॒ र्‌ 
२० इन्द्रु म्नृताभगवत्स्तुतिसतस्यनाम्नासरोवरोत्पत्तिवर्णनम्‌ ३” 
5 ` : इन्दर म्नङताचेनवर्णनम्‌ ३ 
» राज्ञोचिष्णुप्रीत्यर्थरूचस्चसमर्पणचणेनम्‌ २, 
२१ : इन्द्र्यम्नेनदारुद्वक्षेणप्राखाद निर्मा णवर्णनम्‌ २, 
»'  भगवत्प्रासादवृद्धिवणनम्‌ ॥ 0 
2 नारदेन्द्रद्य,स्नसस्वादचर्णनम्‌ २, 
२२ इन्द्रद्य स्नस्यत्रह्मालोकेनारदेनसहगमनवर्णनम्‌ २३ 
» राज्ञात्रहमणोदशंनंकरणचणंनम्‌ [ २+ 
२३ राज्ञात्रह्मद्शनवणनंत्रझचेभवदशेनञ्च २६ 
» ' देचानांत्रह्मद्शंनवर्णनम्‌ | २३ 
२४ भूलोकेसमागतदेवःश्रीविष्णुस्तववर्णनम्‌ बे 
» पद्मनिधिस्वागतवर्णनम्‌ ॥३ 
२५ रथनिर्माणचर्णनम्‌ | ॥॥ 
०: यथस्थापनविधिवणनम्‌ . २० 
» ` विष्णुप्थाड्रभड़ेजातोत्पातानांचर्णनम्‌ “| 
२६... इन्द्रद्य म्नद्वाराभगचत्प्रतिष्ठायोजनघर्णनम्‌ - १ 


> गालेन्द्रय म्नयोः सम्घादर्घर्णनम्‌ 

»  देवानांदिघिगच्छतांसम्मर्दचर्णनम्‌ 

२७. इन्द्र म्नद्वाराभगचन्मूत्तिचतुष्टयप्रतिष्ठापनचर्णनम्‌ 
» ` , भारद्वाजङृतासचंदेचपूजावणेनम्‌ 

२८. भगषतोन्सिहमूत्तिपरिग्रहचणंनम्‌ | 


€ 
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भगवतेन्द्रकती वरदानम्‌ २७५ 
नानामासेघुप्रतिमापूजनविधिवर्णनम्‌ २७9 
पञ्चतीर्थमाहात्स्यकीतंनम्‌ २७६ 
न्यग्रोधमूखे चिष्णोराचाहनवर्णेनम्‌ २८१ 
सवगद्वारतीथेन्यासचिधिवर्णनम्‌ : २८३ 
वहिःपूजाचर्णनम्‌ : २८५ 
सिन्धुराजतीर्थमहत्त्वचर्णनम्‌ २८७ 
दास्ब्राह्मणः रूनानयात्राचिधिवर्णनम्‌ २८८ 
यात्राकत्‌ चिधिघर्णनम्‌ २८६ 
चिष्णोःस्नप्रनमाहात्म्यचणेनम्‌ २६१ 
सदक्षिणाघूत्तिदर्शनंज्येष्ठपश्वकादित्रतकथनम्‌ २६३ 
: ज्येष्ठ पञ्चकेदारुत्रह्मण:पूजाव णे नम्‌ २६० 
रथयात्रामहोत्सवविधिकथनम्‌ २६७ 
महावेदीमदोत्सचमाहात्म्यचर्णनम्‌ ५. अगदं २६३ 
शुण्डिचायात्राय़रांबीजनादिफळचर्णनम्‌ । ३०१ 
रथयात्रामहोत्सवप्रशंसातत्रश्राद्धविधिचणेनम्‌ ३०३ 
रथयात्रामहो त्सचप्रशंसाचर्णनम्‌ ३०५ 
भगवतोस्थरक्षाविधानवर्णनम्‌ | ३०६ 
भगचतःशयनोत्सचचर्णनम्‌ ३०७ 
चातुर्मास्य ब्रंतवर्णनम्‌ ३०६ 
- दक्षिणायनसङ्क्रान्तिङृत्यचणेनसुखेनश्वेतसाधचोपाख्यानवर्णनम्‌ ३११ 
इव्ेतायचरप्रदानवणनम्‌ I कदर 
भगवतःप्रसाद्‌निर्मास्यादिमाहात्म्यचर्णनम्‌ +# ने ३१४ 
जगनाथप्रतादमाहमवणनम्‌ १३ 538 नियमक वेश 
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~ , सृतस्या55त्मज्ञानलामादिवर्णनम्‌ 


[ आ ] 


मध्यदेशभव द्विजोत्तमकथावर्णनम्‌ 
भगवज्निमांल्यग्रहणमहत्त्वव णनम्‌ 
चिष्णोनिमांल्यादिमाहात्म्यचर्णनम्‌ ` ` ` 

भगवतः पाश्वपर्यायणससुत्सचचिधिवर्णनम्‌ 
भगघतउत्थापनमहोत्सवचणेनम्‌ 
भगवतोन्सिहस्यप्राचरणोत्सवचर्णनम्‌ 
पुण्यस्नानमहोत्सच अर्णनम्‌ ` 
मकरसङ्क्रमणचिधिवर्णनम्‌ 
दोळारोहणमह्दोत्सघवर्णनम्‌ 

दोळारोहणचिधिषर्णनम्‌ 
सम्बत्सरेभ्रतिमासंविष्ण्वादिद्वादशमूत्तिपूजनमहोत्सचचर्णनम्‌ 
साम्वत्सखत विधिवर्णनम्‌ 

दमनकमञ्जिकाचिधिवर्णनम्‌ 
भगचत्पूजाचिधोदक्षप्रजापतिनाभगचतःप्रार्थनवर्णनम्‌ 
द्क्षायभगवताचरानचर्णनम्‌ 
भगत्रतोनानामूरतोनांसमाराधनेनचिविधफलप्रासिवर्णनम्‌ 
दारुत्रह्मणोनानामूत्तिवर्णनस्‌ | 

जेमिनिक्र ब्रिसम्वादेराजेन्द्र द्य म्नेनराजाज्ञयाचिष्णुपूजाप्रचारवर्णनम्‌ 
भगवतोचिष्णोःपूजाचर्णनम्‌ ; 
पुरुषोत्तमक्षेत्रस्यसाक्षाह्विष्णुस्वरूपत्ववर्ण नम्‌ 
पुरुषोत्तममहिमघर्णनम्‌ ५222 


भगवद्गक्तयोविप्रयोरपाण्यानम्‌ 


००७ 


3 २८७ 3 


A 


[अं] 
अकस्मात्सुन्द्रीदर्शनवर्णनम्‌ 
भगवद्रक्तविप्रस्यचे ष्णवज्ञानलाभच णनम्‌ 
सागररूनानादिमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
खागरेमकरस्नानमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
पाखण्डकुलजातस्यकस्य बिद्विष्णुभक्तर्याख्यानचर्णनम्‌ 
पितृतारकसत्पुत्रप्रशं सनवर्णनम्‌ 
शारन्रीयचि ध्रिनाश्राद्ध्करणचर्णनम्‌ 
अरद्धोद्ययोगमाहात्म्यबर्णनम्‌ 
अरद्धोद्ययोगचे शिष्टत्चचर्णनम्‌ 
पुरुपोत्तमक्षेत्रल्यदशाचतारक्षेत्रनाम्नाप्रसिद्धिकारणचर्णनम्‌ 
पुरुषोत्तमप्रीतिसाधकब्रतचिशेषचणेनम्‌ 
श्रीजगन्नाथप्रतिष्ठा विधिचर्णनम्‌ 
पुराणश्रचणमाहात्म्यचर्णनम्‌, 


श्रीबद्रिकाश्रममाहात्म्यारम्भः 


ब इरिकाश्रमस्यसचं तीर्था धिकत्वचर्णनम्‌ RT RY 


चिशाळरूपेणबद्रीशमहर््वचर्णनन्‌ 
अञ्रिकतभगवत्स्तववर्णनम्‌ 
अझिप्रशनम्प्रतिव्यासोत्तरचणनम्‌ 
अञ्चितीर्थनारद्‌शिलामाकण्डेय शिळामाहात्म्यचर्णनम्‌ 
नारद्‌ शिलाचिषयेचरदानचर्णनम्‌ | 

मार्कण्डेय शिलामाहात्म्यचर्णनम्‌ 

गरूड शिलाचाराही शिलानारसिहीशिलामाहात्स्यवर्णतम्‌ 
गरुडायचरदानचणेनम' ST ST 
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देवस्तुतिप्रसन्नह रिणावरदानवर्णनम्‌ ३४, 
५ भगचतोविष्णोःपूजादर्शनादिचिषये घिधिवर्णनम्‌ ३४ 
`» `  हरिमिक्तिप्रशंसनचर्णनम्‌ ३४ 
~ बद्रीशधाममाहात्म्यचर्णनम्‌ क 
६ ससरस्चतीसरिद्वर्णनम्धसुधारामाहात्म्यकथरम्‌ ४१३ 
7) ब्रह्मकुण्डतीथंमह त्तकथनम्‌ श्‌ 


० घसुधारामाहात्म्यकथनम्‌ 
७ पश्चधारादितीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
» सत्यपदतीर्थंवर्णनम्‌ 
` » उचंशीकुण्डमहत्त्वचर्णनम्‌ 
‘< मेरुसंस्थापनतीर्थादिधमंक्षेत्रादिविचिधतीर्थान्तमहत्त्वचर्णनम्‌ 
८ ) ० छोकपालस्थापनवर्णणम्‌ २. 


» मध्यायफलभ्रुतिमहरवघर्णनम्‌ 


काचिकमासमाहात्म्यारम्भः 
१ - कात्तिकमासव्रतप्रशंसनचर्णनम्‌ 
कात्तिकधर्मवर्णनम्‌ € न 


कमासितीर्थानां श्रेष्वत्वचर्णनमू, A यारा 
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कावेरीमहत्ववर्णनम्‌ 
नित्यकमेकथनम्‌ 
काञ्तिकव्रतनिरूपणम्‌ 
चाराणस्यांकात्तिकव्रतफलवर्णनम्‌ 
दीपदानमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
दीपदानचिधिमहत्वचर्णनम्‌ 
राज्ञादीपदानवर्णनम्‌ 

दी पदानमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
तुळसीमाहात्म्यघर्णनम्‌ 
हरिमेधसुमेधसोराख्यानवर्णनम्‌ 
तुळसीमाहात्म्यचर्णनम्‌ 


चत्सद्वादशायमत्रयोद्शीनरकचतुद्वंशीदी पावली कृत्यचर्णनम्‌ः 


यमचतुद्दुशीवर्णनम्‌ 
कौमोदिन्यामाहात्म्यवर्णनम्‌ 
द्वादश्यादिदी पाचळीङृत्यवर्णनम्‌ 


कात्तिकदीपाचलीमनुशुक्कप्रतिपन्माहात्म्यग्रतिपादनम्‌ * 


मार्गपाली पूजावर्णनम्‌ 
कात्तिकशुक्तप्रतिपन्महत्त्वचर्णनम्‌ 
सयमद्वितीयामाहात्म्यं विशेषङत्यवर्णनम्‌ 
यमद्वितीयायांभगिनीरुहभोजनमहत्त्वचर्णनम्‌ 
यम द्वितीयाप्रशंसावर्णनम्‌ 


_ घात्रीमाहात्म्यचर्णनम्‌ 


घात्रीवृक्षपूजामाहात्म्यवर्णनम्‌ . 
कात्तिकेधात्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
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धात्रीमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
ससत्यभामापूर्वजन्मकथनंप्रयागप्रशंसनम्‌ 
शद्धासुरवृत्तवर्णनम्‌ 
प्रयागप्रशंसनवर्णनम्‌ 
जळन्धरोत्पत्तिचर्णनम्‌ 
जलन्धरविजयप्राप्तिवर्णनम्‌ 
जलन्धरचिजयवर्णनम्‌ 
जळन्धरसद सिनारदागमनचर्णनम्‌ 
चिष्णुनासागरनिवासचर्णनम्‌ 
जळन्धरोपाख्यानेनारददेत्यसम्वादचर्णनम्‌ 
णनम्‌ 
जळन्धरोपाख्यानेरुद्र्सेनापरॉभचर्णनम 
जळन्धरोपाख्यानेचीरमद्रपतनचर्णनम द 
जलन्धरोपाख्यानेशिवजलन्धरयुद्धवर्णनम्‌ 
जळन्धरो पाल्याने बिष्णुनाबरन्दापातिबत्यभङ्गवर्णनम्‌ 


जळन्धरोप्राल्यानेशिवेनजळन्धरसुक्तिचर्णनम्‌ 


देवान्प्रतिशक्तिचाक्यम्‌ 
धात्रीतुलस्युद्दववणेनम्‌ 
घात्रीतुलसीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
धर्मंदत्तविप्रेतिहासचर्णनम्‌ 
कलहायाढुष्कमफलवर्णनम्‌ 


गणाम्यांधर्मदत्तप्रशंसाचर्णनम्‌ 
चोलराज़पिष्णदासब्राह्मणाज्यानवर्ण सम ह. न 
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| २६ चिष्णुदासचोलनपसस्चादचर्णनम्‌ ) 

२9 चोलन्पेणसहविष्णुदासब्राह्मणस्य॒मुक्तिवर्णनम्‌ 

धर्मद्त्तमोक्षप्राप्तिवर्णनम्‌ 

धनेश्वस्यक्षजन्मप्राप्तिवर्णनम्‌ 

कात्तिकप्रभावर्णनम्‌ 

दृत्तपुण्यपापफलप्रासिवर्णनपूचकंमासो पचासव्रतविधिकथनम्‌ 

दत्तपुण्यपापफलप्राप्तिवर्णनम्‌ 

मासोपचासव्रतादिविधिवर्णनम्‌ - 

कूष्माण्डनवमीतुळसी चिवाहचिधिवर्णनम्‌ 

तुलस्युद्वाहविधिवर्णनम्‌ 

कात्तिकेभीष्मपञ्चकत्रतमाहात्स्यवर्णनम्‌ 

भीष्मपञ्चकव्रतवर्णनम्‌ 

प्रबोधिन्येकादश्यां समुत्सवो द्वादशी तिथिङृत्यवर्णनञ्च 

प्रवो धिन्येकादशीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 

प्रचो धमचुद्वादशी तिथिङत्यचर्णनम्‌ 

व्रतोद्यापनचिधिकथनम्‌ 

ब्रतोंद्यापनचिधिवर्णनम्‌ “म 

बेकुण्ठचतुदंशी जिपुरी पूणिमाचिधानचर्णनम्‌ 

घेकुण्ठचतुदेशी विधिवर्णनम्‌ 

पुष्करिणीसञ्ज्ञिकान्तिमतिथित्रयमाहात्म्यपूर्वकपुराणश्रवण- .. 

महिमचर्णनम्‌ ह > 

शी ॥५ दा 

'मागशीषंमाहात्म्यारम्भः 

गोप्रीकृतसागशीपाऱ्नातकभजञप, Collection. एर पकड हितए 
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. पकादश्यांजागरणफळचर्णन 


[घ] | 


त्रिपुण्द्रधारणविधिकथनम्‌ पश 
गोपीचन्दनादिशहुचक्राद्यायुधधारणतत्तन्मुद्राचिधिधारण- 
प्रकारवर्णनम्‌ । 
शङ्कचक्रादिघारणमाद्वात्म्यवर्णनम्‌ ५३८ | 
शडुपूजाविधिकथनम्‌ 

शङ्घादिपूजनघर्णनम्‌ 

पञ्चास्ठतस्तानमाहात्स्यचर्णनपूर्ष कंशहुपूजनफलकथनम्‌ 
भगवतेतुळसीकाष्ठचन्दनापैणफलचणंनम्‌ 
जञातीपुष्पश्रष्ठ्यकथनपूर्वंकेविष्णुकण्ठेतत्सहस्नपुष्पाङ्कितमाला- 
सथापनफल्चर्णनम्‌ 

नानाविधएुष्पार्पणफळलचर्णनम्‌ 
तुळसीपत्रधूपदीपमाहात्म्यघर्णनम्‌ 
भगवतेधूपदानमाहात्म्यचर्णनम्‌ः 

नेवेद्यविधिकथनम्‌ 

पूजाचिधिसमापनंतडुयापनंतत्फळ्चर्णनञ्च 
एकादशीमाहात्म्यचणेनम्‌ 

भरद्वाजेन राज्ञःसम्घादघर्णनम्‌ 

राज्ञ'पूवजन्मवृत्तान्तवर्णनम्‌ 

सराजपूचभववृत्तमखण्डकादशी चिधिवर्णनम्‌ 
अखण्डेकादशीविधिवर्णनम्‌ 
अखण्डकादश्युद्यापनविध्िचर्णनम्‌ 
सषडविशतिगुणयुक्तजागरणवर्णनमेकादशीमाहात्म्यम्‌ 
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मत्स्योत्सवमाहात्स्यवर्णनम्‌ ५७२ 
मत्स्योत्सववर्णनम्‌ 4 ५७३ . 
श्रीविष्णुप्रीत्यथंदानभोजनादिमहच्त्वचर्णनपुरःसरंश्रीनाममाहात्म्यम्‌ ५७४ ` 
त्राह्मणतृस्तिमहत््वचर्णनम्‌ ५७५ 
श्रीकृष्णनाममाहात्म्यचर्णनम्‌ ५99 
भगवद्ध्यानपुरःसरंभागवतश्रे प्ट्यमाहात्म्य वर्णनम्‌ ५७८ 
शुरुळक्षणमहत्वचणेनम्‌ «५७६ 
भागवतश्रेष््यवर्णनम्‌ ५८१ 
मथुरामाहात्म्यवर्णनम्‌ ५८२ 
भागवतमाहात्म्यारम्भः 
शाण्डिल्योप दिष्व्र जभूमिमाहात्म्यचर्णनम्‌ ५८६ 
्रजभूमिमाहात्म्यच णनम्‌ ५८9 
गोवद्धनखमीपेपरीक्षिदादीनासुद्धवदर्शनचर्णनम्‌' ५८६ 
उद्धचद्शनचणनम्‌ _ ५६१ 
श्रामद्गागचतमाहात्म्येपरी क्षिदुद्धव सम्वादचर्णनम्‌ ° ५६२ 
विष्णुनासर ्टिसंरक्षणायभागचतसाहाऱ्यचर्णनम्‌ ५६३ 
श्रीमद्गागचतप्रशंसाचर्णनम्‌ ५६५ 
श्रीमद्गागचतमाहात्म्येचक्तश्रो तश्रद्धाच्णनम्‌ ५३६ 
वशाखमासमाहात्म्यारम्मः 
वशाखस्नानमाहात्म्यचणेनम्‌ ६०१ 
घशाखेनानादानफलमाहात्स्यवर्णनम्‌ ५ ०२ 
वेशाखेनाना चिधदानचर्णनम्‌' क्क ECR 
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[ च] 
कटकम्बलादिदानवर्णनम्‌ 
वेशाखधर्मप्रशंसनचणेनम्‌ 
बेशाखश्रेष्ठत्वनिरूपणम्‌ . 
वशाखश्रेष्ठत्वच्णनम्‌ 


जळदानमाहात्म्येणुहगो धिकाख्यानवर्णनम्‌ 
गोधायो नितोराज्ञोमुक्तिवकुण्ठप्राप्तिवर्णनञ्च- 
सभागवतधमंनिरूपणं पिशाचमोक्षचर्णनम्‌ 
वेशाखमासेऽन्नजलदानादिमहर्वचर्णनम्‌ 
पिशाचमोक्षप्रा्तिकथनम्‌ | 


द्ध 


दाक्षायण्यपमानेदक्षयज्ञघिध्चंसपूर्वकपाचंती जन्मा दिकामदहनूचर्णनम्‌ ४ 
६५“ 
धे? 


सतीशिवसस्चाइचर्णनम्‌ 
तारकासुरवधायदेचोद्योगचणंनम्‌ 
रतिचिलापानान्तरंकुमारोत्पत्तिप्रसङ्गघर्णनम्‌ 
शङ्कुप्ाप्त्यर्थपाचेतीतपश्चर्याचर्णनम्‌ 
शरकाण्डसमीपेषट्कृत्तिकानामागमनम्‌ 
अश्न्यशयन्नत्रतवर्णनपूर्वेकेछत्रदानप्रशंसनेहेम कान्तस्यन्रह्महत्यादि 
पापशमनचर्णनम्‌ 
हेमकान्तसमीपेत्रितसुनेरागमनचर्णनम्‌ 
बशाखधमेवरणनेकी त्तिमद्राजचिजयचर्णनम 
वशिष्ठेनकी त्तिमन्तम्प्रतिचेशाखधर्मचर्णनम्‌ 
वेशाखधमंप्रभाचचर्णनम्‌ | 
कीत्तिमद्विजयेनयमदुःखवर्णनम्‌ 
यमडुःखनिरूपणम्‌ 
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यमदुःखसान्त्वनवर्णनम्‌ 
सत्यनिएतपो निष्टयो राख्यानचणनम्‌ 
पिशाचत्वनिर्मुक्तिवर्णनम्‌ 
पाश्चालाधिपतेजंयप्राप्तिदा रिद्रत्यनाशवर्णनंम्‌ 
राज्ञ'पूर्वजन्मवृत्तवर्णनम्‌ 

राज्ञे वेशाखोक्तधर्मनिरूपणम्‌ 
पाश्चालदेशाधिपतेःसायुज्यप्राप्तिवर्णनम्‌ 
पाञ्चालाधिपतिम्प्रतिविष्णुनावरदानवर्णनम्‌ 
दन्तिलकोहल्मुक्तिप्राप्तिव्णनम्‌ 
दन्तिलकोहलवृत्तवर्णनम्‌ 
व्याधोपाख्यनि तस्य पूवजन्मवृत्तकथनम्‌ 
व्याधस्यपूवभवकथावर्णनम्‌ 
व्याधस्यपूर्घजन्मवृत्तवर्णनम्‌ 
शङ्कुव्याधसम्वादेपस्त्रह्वा निरूपण पूवंकंवायुशापकथनम्‌ 
दे वेखुश्रेषठत्व विषयेचिवादचर्णनम्‌ 
प्राणश्रेष्ठत्वचर्णनम्‌ 

श्रीभागवतधर्मकथनम्‌ 

सृष्टिक्रमवर्णनम्‌ 

' Fe 

व्याधो पाख्यानेवारमीकेजेन्मचर्णनम्‌ 
घेशाखमहत्वचणेनम्‌ 
कळिघर्म निरूपणे पितूसु क्तिचर्णनम्‌ ` 
कळलिधर्मचणनम्‌ 

पिठ्सुक्तिचर्णनम्‌ 
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घेशाखेदर्शमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
अक्षयतृतीयामाहात्म्यचर्णनम्‌ 
इन्द्रमन्वेष्टु' देवा नामुद्योगचंणंनम्‌ 
शुनीमोक्षप्रासिवर्णनम्‌ 


' माळिन्याश्च रित्रचर्णनम्‌ 


शुनीयो निगतायाःक्रन्द्नचर्णनम्‌ 
शुनीमोक्षप्रासिचर्णनम्‌ 
बेशाखमासमाहात्म्योपसंहारचर्णनम्‌ 
बेशाखेऽन्त्यतिथित्रयमाहत्म्यघर्णनम्‌, 
घेशाखमासफलक्रु तिवर्णनम्‌ 


अयोध्यामाहात्म्यारम्भः 


विष्णुहरिमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
अयोध्यामाहात्म्यचणनम्‌ 
व्यासागरुत्यसम्वादचर्णनम्‌ 
चिष्णुशर्भाणस्प्रतिभगवतोवरदानम्‌ 
ब्रह्मकुण्डसहस्मधारातीर्थव णं नम्‌ 
पापमोचनतीर्थमाहात्म्यवणेनम्‌ 
नागपूजामहरवचणेनम्‌ 

चन्द्रस इस््रव्रतोद्यापनवर्णनम्‌ 
सन्द्रहरिवृत्तवर्णनम्‌ 
चन्द्रसहस्नवतोद्यापनवि िचर्णनम्‌ 


` घर्महरिस्वर्णखनिमाहात्स्यवर्णनम्‌ ST | | 
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कोत्सरघुसम्वादचर्णनम्‌ ; : ७२७ 
सकोत्सत्रृत्तवर्णनंतिलोद्‌कीमाहात्म्यकथनम्‌ ` ` / - ७२६ 
रुवरगद्वारगोप्रतारतीर्थमाहात्म्यचणेनम्‌ , ७३१. 
भगचदाविभांवकारणवर्णनम्‌ 9३३ 
मार्गेचक्रहरितीर्थफलचर्णनम्‌ ; ७३५ 
सरयूघर्घेरखङ्गममहर्ववर्णनम्‌ः ७३७ 
श्रीरामान्तर्धानचर्णनम्‌ ७३६ 
गोप्रतारतीथमहत्त्ववर्णनम्‌ : ७४१ 
रूवगद्वारगोप्रतारती्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ ` ७४३ 
क्षीरोदकादिघोषार्ककुण्डान्तमाहात्म्यचर्णनम्‌ ` ` ७४४ 
रूक्मिणीकुण्डमहत्त्वचर्णनम, - ७४५ 
घनयक्षतीर्थंवर्णनम्‌ ८ : ७४9 
रेभ्यडवंश्यप्सरसोःसस्वादवणनम | ७४६ 
सूर्येणराशेवरदानवर्णनम्‌ ` ७६१ 


रतिङुण्डमहारल्नतीथदुभरमहाभरतीर्थमहाचिद्यातीथसिद्धपीड- 
क्षीरेश्वरसीताकुण्ड जुग्रीवतीर्थदनुमत्कुण्डविभीषणसरस्तीथां- 


योध्यायायात्राचिधिक्रमचर्णनम्‌ , ७४२ 
शीतलातीथचणंनम्‌ ७५३ 
खुरगव्याधिभांववर्णनम्‌ ७५५ 
महाक्षेत्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ न ७५७ 
गयाकू पपिश(च मो चनमानसतीर्थतमसानदी माण्डव्याद्ाश्रमसीता- 

कुण्ड दुर्धेश्वरभरचभरतक्ुण्डजयकुण्डमाहात्म्यवणनम्‌ ` ‘~ ७५६ 
भरवक्षेत्रवर्णनम्‌ TF EN 
अयोध्यायात्राचिधिक्रमचर्णनम्‌ मा कठे (दक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तो 
ले 


नि 


[ञ्ञ] . 


यात्राविधानचर्णनम्‌ 
अयोध्यायात्राफलश्रतिच्णनम्‌ 


श्रीवासुदेवमाहात्म्यारम्भः 


साचणिप्रश्नवर्णनम्‌ 
आत्यन्तिकश्रेयःसाधनचर्णनेनारायणंनारद्समागमचर्णनम्‌ 
नारायणनारदसमागमवर्णनम ः 
श्रीवासुदेवस्यसर्वापास्यत्वनिरूप णम्‌ 
श्वेतद्वीपमुक्तचर्णनम्‌ 
श्वेतद्वी पप्रशंसाव णनम्‌ 
उपर्थिरवसुसदगुणवर्णनम्‌ 
वेदर्यहिंसापरत्वोक्त्योपरिचरवसोरधःपातवर्णनम 
राज्ञाऋघीणांसम्बादचर्णनम्‌ 
डपरिचरवसुमो क्षचर्णनम्‌ 
बस्वच्छोदाम्यांशापवार्त्ताचर्णनम्‌ 
देवेन्द्रशायचात्तांचर्णनम्‌ 
हिखयज्ञप्रवृत्तिहेतुनिरूपणम्‌ 
श्रीवासुदेवप्रसादनिरूपणम्‌ 
भगषतादेवेभ्यःससुद्रमथनार्थकथनम्‌ 
अस्ट॒तमन्थनेविघोत्पत्तिनिरूपणम्‌ 

समर धन नस 


*-अखतमन्थनैचतुर्दृशरत्वोत्पत्तिवर्णनम्‌_ 


चतुर्देशरल्नानासुत्पत्तिवर्णनम्‌ क 
देचृताम्रतपानवर्णान्नम्‌, e ग «कहर क 
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सो हिनीरूपेणासुतपानचर्णनम्‌ 
ळढ्मीनाराय ण निवाइोत्सचचर्णनम्‌ 
क्ष्या असिषेकचर्णनस्‌ 

समुद्रे णळक्ष्मीप्रदानचणेनमू 
ब्रह्मादिदेचक्कताळक्ष्मीनारायणस्तुतिवर्णनम्‌ 
ळक्ष्मीनारायणस्तुतिवर्णनम्‌ 
ळढ्षमीपरेक्षणेनसर्चषांसम्पत्तिप्रातिवणेनम्‌ 
गोलोकवरणनम्‌ 

नारदरर्यगोलो कगामनवर्णनम्‌ 
श्रीवासुदेवदशेनचणेनम्‌ 
नारदस्यभगवद्वर्शनवर्णनम्‌ 
चासुदेचावतारादिचर्णनम्‌ 
त्रह्मचिष्णुसम्वादचर्णनम्‌ 
नारद्नरनारायणसमागमवर्णनम्‌ 
चातुरवंण्यधमनिरूपणम्‌ 
नानाचर्णधर्म निरूपणम्‌ 
ब्रह्मचारिधर्मनिरूपणम्‌ 

गृहरूथध्मे निरूपणम्‌ 
नानापुण्यस्थळीनाम्चणनम्‌ 
सन्रीणांधर्मचर्णनम्‌ 

वनस्थयतिधंमे निरूपणम्‌ 
चनस्थयतिधमंचर्णनम्‌ 
3:25 
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यथापूर्वक्पकथनव णनम्‌ 
वेराग्यभक्तिनिरूपणम्‌ . 
कहपान्तप्रलयक्रमवर्णनम्‌ 
क्रियायोगाधिकाराद्चिर्णनम्‌ 
श्राक्कष्णाचनमाहात्स्यवर्णनम्‌ 
क्रियायोगेपूज्ञामण्डलरचनाविधिवणंनम्‌ 
भगवतोव्यूहचर्णनम्‌ 
पूजामण्डलस्थदेचतानाम्वणनम्‌ 
श्रीराधाक्कषणस्घरुपध्याननिरूपणम्‌ 
श्रीराधाकृष्णस्वरूपध्यानव णनम्‌ 
श्रीवासुदेवपूजाघिधिनिरूपणम्‌ 
अष्ठाङ्गयोगानिरूपणम्‌ : 
श्रीनरनाराय णरूतुतिनिरूपणम्‌ 
ग्रन्थसम्प्रदायप्रवृत्तिनिरूपणम्‌ 


समाप्ताचेयं यातर वविलीपलेअाकसणडल्यविपयातक एक 
इतिविद्वञ्नङृपाभिलाषिणौ लक्ष्मणदुर्गाभिजन ( लक्ष्मणगढ-सीकर 
निवासि ) ब्रह्मदत्तत्रिवेदि-_नचळदुर्यचारुतव्य ( नदलगढ-जयपुर 
निचासि ) रामनाथदाधीचौ । 


%3083F———— 


' शुभमस्तु सताम्‌ ॥ . | 
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॥ श्रीगणेशायनमः॥ |. 
॥ उँ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 


श्रीमन्महर्िवेंदव्यासग्रणीतम्‌ 
` ` ` स्कन्दपुराणम्‌ 


तस्येदं द्विती यंवेष्णवखण्डम्प्रारभ्यते 


5 


प्रथमो ऽध्यायः 
तत्राऽऽदोवेङ्कटाचलमाहात्म्यम्‌ 
me 
| व्यास उचाच - 
।पावनेनेमिषारण्ये शौनकाद्या महर्षयः । चक्रिरे लोकरक्षाथ सत्रं ढादशवार्षिकम्‌ ॥१ 

५ तानभ्यगच्छत्कथको व्यासशिष्यो महामतिः । 

सुनिस्ग्रश्रचा नाम रोमहर्षणसम्भवः ॥ २ ॥ १ 
सम्यगभ्यचितस्तेषांसूतः पौराणिकोत्तमः। कथयामास तहिव्यंपुराणंस्कन्दनामकम्‌ 
सृष्टिसंहारवंशानांवंशानुचरितस्य च । कथांमन्वन्तराणां च विस्तरात्स न्यवेदयत्‌ 
कथास्तीथंप्रभावाणां श्र॒त्वा ते सुनिपुङ्गवाः । ऊचिरे वशिनंसूतंकथाश्रचणकाडक्षया 
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~ # स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ चेष्णबस 
ऋषय उ्चु | 
रोमहर्षण सर्वज्ञ पुराणार्थविशारदः !। माहात्म्यंश्रोतुमिच्छामो गिरीन्द्राणां मही: 
ब्रहि त्वं नो महाभाग ! के प्रधाना महीधराः । | 
श्रीसूत उचाच व 
पतमेव पुरा प्रश्नमपृच्छं जाह्॒बीतटे । व्यासं मुनिचस्थरष्ठे सो5अ्रचीन्‍्मे गुरूत्तमः॥२ 
व्यास उवाच 
पुरा देवयुगे सूत नारदो मुनिसत्तमः । सुमेरुशिखरं गत्वा नानारलखुशोमिता 
तन्मध्येचिपुळं दीप्तं ब्ह्मणो दिव्यमाळ्यम्‌ । दृष्टा तस्योत्तरे देशे पिप्पलदुममुत्ता 
सहस्रयोजनोच्छ्रायं विस्तीणं द्विगुणंतथा । तन्मूछेमण्डपं दिव्यंनानारल्लसमत्वि। 
पद्मरागमणिस्तम्मेःसहस्रेःसमलंछृतम्‌। वेड्यमुक्तामणिभिःकृतस्वस्तिकमालि| 
नचरलसमाकीणं दिव्यतोरणशोसितम्‌। ख्गपक्षिभिराकोण नवरल्वमयः शुभ | 
पुष्परागमहाद्वारं सप्तभूमिकगोपुरम्‌। सन्दी्तवञ्चसुरृतकवारङ्र्यशो भितम्‌॥ १ * 
प्रविश्याऽसौ ददर्शान्तर्दिव्यमौक्तिकमण्डपम्‌। वड्येवेदिक तुङ्गमारुरोह महामु 
तन्मध्ये तुङ्गमतुळं वखुपादविराजितम्‌। ददशं मुक्तासङ्कीण सिंहासनं महादु 
तन्मध्ये पुष्करं दिव्यंसहस्रदलशोभितम्‌। वेतंचन्द्रसहस्ताभंकणिकाकेसरोउत 
तस्य मध्ये समासीनं पूर्णचन्द्रायुतप्रभम्‌ । केलासपर्चताकार सुन्दरं पुरुषार्छा' 
चतुर्वाइमुदाराड़ों घराहवदन शुभम्‌ । शङ्कुचक्राभयचरान्विम्राणं पुरुषोत्तमम्‌॥ ( 
पीताम्वरधरं देवं पुंडरीकायतेक्षणम्‌। पूणन्दुखौम्यघदनं घूपगन्धिमुखाम्चुजम | 
सामध्वनि यज्ञमूति स्नुक्तुण्डं स्नुवनासिकम्‌। . . | 
क्षीरसागरसङ्काशं किरीटोञ्ञ्चलिताननम्‌॥ २०॥ ` | 
श्रीवत्सवक्षसं शुभ्रयज्ञत्रत्रविराजितम्‌ । कौस्तुभश्रीसमुद्धयोतं समुन्जतमहोर | 
जाम्बूतदमयदिव्यः सुरल्लाभरणेयुतम्‌ । य्य 
बामपादतलाक्रान्तपादपीठचिराजितम्‌.। कटकाडूदकेयूरकुण्डळोज्ज्वलितं. सँ 
चतुमुंखचलिड़ जिप्ताक गे प्रेस लीक ०३ हिफिनेक्रेश, फ ः नजी | 
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मोऽध्यायः ] # शेषाचरूस्पसर्वपत्रतातिशायि त्वव णनम्‌ ॐ वळ 


हन्द्रादिकोकपालेश्व गन्धर्चाप्सरलां गणेः । सेवितं देवदेवेशं प्रणिपत्याऽसिगम्य च 
'दिव्येरूपनिपट्टागरसिष्टय धराधरम्‌ । नारदः परमप्रीतः स्थितो देचस्य सन्निधौ ॥ 
| एतस्मिन्नन्तरेचाभूद्विव्यदुन्दुभिनिःस्वनः ॥ २७ ॥ 

[ततस्समागता देवी धरणी खखिसंयुता । सरल्लसागराकारदिव्याम्वरससुज्ज्चळा॥ 
| ुभेरमन्द्राकारस्तनभारावनासिता । नवदूचांदलश्यामा सर्चाभरणभूषिता ॥ २६॥ 
| इलया घ पिङ्गलया सखीभ्यां च समन्विता । 


॥ 


म्‌ ततस्ताभ्यां समानीतं पुष्पाणां निचयं मही ॥ ३० ॥ 

॥श्रामद्धराहदेवस्य पादसूले विकीय च । प्रणस्य देवदेवेशं कृताञ्जलिपुटा स्थिता ॥३१ 

र तां देवीं श्रीवराहो5पि ह्याळिङ्ग्याऽट्े निधाय च ॥ ३२॥ 

् पप्रच्छ कुशल पृथ्वी प्रीतिप्रचणमानसंः ॥ ३३ ॥ 

|| श्रीवराह उवाच 

(त्वां निवेश्यमहीदेवि! रोपशीर्षेछुखाबहे । लोकंत्वयिनिवेश्येवत्वत्सहायान्धराधरान्‌ 

| । इहाऽऽगतोऽस्म्यहं देवि ! किमथ त्वमिहाऽऽगता ॥ ३४ ॥ ` 

शि पृथिव्युवाच 

कसां समुद्धत्य पाताठात्सहस्रफणशोभिते । रल्लपीठ इवोत्तुड़े सरत्नेऽनन्तमूर्धनि ॥ 

र कृत्वा मां सुस्थिरां देव ! भूघरान्संनिवेश्य च ॥ ३५॥ 

१(मद्धारणक्षमान्पुण्यांस्त्वन्मयान्पुरुषोत्तम । तेषु मुख्यान्महाबाहो मदाधारान्वदस्व मे 
श्रीवराह उवाच 


त व इरे गन्धमादनः । साल्ग्रामश्वित्रकूरो माल्यवान्पारियात्रक 
सहेन्द्रो मलयःसहाः सिद्दद्रिरपि रेचतः । मेरुपुत्रोऽञ्जनो नाम शेलः स्वर्णमयो महान्‌ 
हणते शल्वराः सच त्वदाधारा चसुन्धरे। ये मया देवसङ्कश्च ऋपिसङ्गेश्च सेविताः ॥ 
| एतेषु प्रचरान्चक्ष्ये तत्त्वतः श्टणु माघवि !। सालप्रामश्व सिंहाद्रिशशलेन्द्रोगन्धमादन 
वणते शेलवरा देवि दिशं हैमवतं श्रिताः । दक्षिणस्यां प्रतीतां रुतुचक्ष्येशलान्वसुन्धरे 


! (अरणाद्रिहस्तिशलो, मता ति दिकाघल:] एते. अलवा तक, ह्हीरतय़ास्समीपगाः 
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"००३ अ स्कन्दपुराणम्‌ १: [ वेष्णबसष,, 


हस्त्तिशेलादुत्तरतः पञ्चयोजनमात्रतः | खुवणेसुखरीनाम नदीनास्भ्रचरा नदी ॥॥ 
तस्या पचोत्तरे तीरे कमलाख्यं सरोबरम्‌। तत्तीरे भगवानास्ते शुकस्य वरदो ह 
बलभद्रेण संयुक्तः कृष्णोभक्तातिनाशनः । वेखानसंसुंनिगणेनित्यमाराधितोऽ. 
कमलाख्यस्य सरस उत्तरे काननोत्तमे। ऋशद्वयाधमात्रे तु हरिचन्दनशोभि 

श्रीवेङ्कटाचलो नाम वाखुदेवालयो महान्‌ ॥ ४६ ॥ हाप 
सप्तयोजनविस्तीर्णः शेरुन्द्रोयोजनो च्छितः । अस्तिस्वर्णमयोदेविरत्लसानु भदाप्: 
इन्द्राद्या देवतगणा बसिष्ठाद्यासुनीश्वराः। सिद्धाः साध्याश्चमरुतोदानवादत्यराक्ष| 


रम्भाद्या अप्सरःसङ्गा बसन्ति नियतं धरे !॥ ४८॥ | 


| 


तपश्चरन्ति नागाश्च गरुडाः किन्नरास्तथा । भ्र 
पतेरभिष्टितास्तत्रसरितःपुण्यद्शनाः । सरांसिविविधान्यत्रसन्ति दिव्यानिमाझध 
तीर्थानाञ्चेच स्वेषां श्टणुष्व प्रवराणि वं ॥ ५०॥ पत्र 


चक्रतीर्थन्द्वतीर्थ वियद्गङ्गा तथेव च। कुमारधारिका तीर्थम्पापनाशनमेव वर 
पाण्डचं नामतीर्थञ्च स्वामिपुष्करिणी तथा ॥ ५१ ॥ | 
सप्ततानि वराण्याहुर्नारायणगिरौ शुभे । पतेबु. प्रवरा देवि स्वामिपुष्करिणी | 
अस्यास्तु पश्चिमे तीरे निवसामि त्वया सह । | 
आर्तेऽस्या..दाक्षिणे तीरे श्रीनिचासो जगत्पतिः ॥ ५३॥ ती 
गङ्गादयेःसकलेस्तीथःसमासासागराम्बरे। त्रेलोक्येया नितीर्थानिसरांरि सत 
तेषां स्वामित्वमापन्नं धरे ! रुवामिसरोवरे॥ ५४॥ रा 
स्वामिपुष्करिर्णीपुण्यांसेवितुदिव्यभूघरे । बसन्तिसर्वतीर्थानितेपांसंख्यांवर्दा 
घट्घश्कोटितीर्थानि पुण्येषस्मिन्भूधरोत्तमे । हे 
तेषु चात्यन्तमुख्यानि षट्‌ तीर्थानि वसुन्धरे ॥ ५ त 


0०० 


पञ्चानां तीथेराजानां तुम्बोगर्भसमोमहान्‌ । गर्भवासभयध्वंसी ह्लातानाम्भूथगी ` 


घरण्युवाच नं त 
षट्तीर्थादिमहान्राहरेत्वचोक्तानिः्महीष्करे व-माहह्म्थंवदसेणामेग्यथाकालंयर्थी | 


| 


er 
ही 
kT 


| 
पथमो ज्व्यायः ] ॐ बे्कराद्रो पापनाशनतीर्थवर्णनम्‌ * 
iy फलानि तेषु स्वातानां नराणाम्वद भूधर ॥ ५८॥ . 
र हि श्रीवराह उचाच 
द्ारायणाद्विमाहात्स्प॑ वदामि श्टणु माधवि । देवाश्चक्षयश्चेच योगिनः सनकादयः 
| इतेऽञ्जनाद्रि त्रेतायां नारायणगिरि तथा ॥ ६० ॥ 

रपरे सिंहशेलश्व कलौ थीवेङ्कटाचलम्‌ । प्रवदन्तीह विद्वांसः परमात्मालयंगिरिम्‌ 
प्रोजनानां सहज्ान्ते द्वीपान्तरगतोऽपि वा । यो नमेदुभूघरेन्द्रेतद्विशमुद्विश्यभक्तितः 
झा सर्वेपापविनिमुक्तो विष्णुलोक स गच्छति ॥ ६२ ॥ 

तस्मिन्पटतीर्थेमाहात्म्यं यथाकालस्वदामि ते ॥ ६३ ॥ 
'णुष्चाचहिताभद्रेसचं पापप्रणाशनम्‌ । कुम्भसंस्थरवीमाघे पौण मास्यास्महातिथौ 
कषघानक्षत्रयुक्तायां भूधरेन्द्रे वसुन्धरै | कुमारधारिकानाम सरसी लोकपावनी ॥ई६4॥ 
रत्रास्तेपार्वतीसूचुःकार्तिकेयो५भ्िसम्भवः । देवसेनासमायुक्तःश्रीनिवासाचको5मळे 
बस्याँ यः स्ातिमध्याह्रेतस्यपुण्यफलेश्टणु । गङ्गादिसर्वतीथेघु यः ख्रातिनियमाद्धरे 

| द्वादशाब्दं जगद्धात्रि ! तत्फलं समचाप्चुयात्‌ । 
र योऽन्नं द्दाति तत्तीर्थ शक्तया दक्षिणयान्वितम्‌ । 

| स तावत्फलमाप्रोति स्नाने तूक्तं फळं यथा ॥ {८॥ ., 

[लस्य सचितरि पौर्णमासीतिथौ धरै । उत्तराफाल्युनी युक्ते चतुर्थे कालउत्तमे 
सञ्चानामपि तीर्थानां तुम्वेऽथ गिरिगह्वरे । यः स्वाति मनुजो देवि पुनगभ न जायते 
(धाकात भानो चित्रानक्षत्रसंयुते । पूणिमाख्येतिथोपुण्ये प्रातःकालेतथेचच 
|| आकाशगङ्गासरितिस्नातो मोक्षवाप्चुयात्‌ ॥ ७२ ॥ 

सस्थे रचो राधे द्वादश्यांरचिबासरे । शुक्लेचाप्यऽथचा कृष्णे पक्षेभमौमसमन्चिते 

[कले वाप्यथवा कृष्णे भाजुवारेण संयुते । पुष्यनक्षतरसंयुक्ते हस्तक्षेण युतेऽपिचा ` 
तथे पाण्डचनास्न्यत्र सङ्गवै स्नाति यो नरः । नेहदुःखमवाप्तोति परत्र सुखमश्नुते ॥ 
क्ले पश्चेऽथवा कष्णे याऽर्कचारेण सप्तमी । पुष्यनक्षत्रसंयुक्ताहरूतक्षेणयुतापिचा 
त | तिथौ महाभापे५पावनश्ततसंज्ञके*लीर्थयःजाति?मियमांदमूधरेस्द्रस्य मस्तके 

प्रे 


ति 


छ ३ उभि स्कन्दपुराणम्‌ is [ २ वेष्णवख्* 
कोटिजन्माजितेः पापमुंच्यते स नरोत्तमः ॥ $9 ॥ आ 
श्रणु देचि परदुद्यमनन्ताख्ये महागिरौ । महिब्यालयवायव्ये शिखरे गिरिगहरेस्द 
देचतीर्थमितिख्यातं तटाकमतिशोभनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तस्मिन्पुण्यतमे देवि ! स्नानकालम्वदामि ते ॥ ७६॥ 
गुरुपुष्ये व्यतीपाते सोमश्रवणके तथा । दिनेष्वेतेषु यः खाति तस्यपुण्यफले गरत 
यानि कानीह पापानिज्ञानाज्ञानक्षतानिच । तानि सर्वाणिनश्यन्ति देवतीथंतिपाय 
पुण्यान्यपि च वर्धन्ते देवतीर्थनिमज्ञनात्‌। दीघेमायुरवाप्रोति पुत्रपौत्रसमन्चिकय 
अन्ते स्वग समासाद्य चन्द्रलोके महीयते ॥ ८९॥ ` सद 
तहिनेष्यन्नदो देवि याचज्ञीचान्नदो भवेत्‌ । अतिणुह्यतमं देवि प्रोक्तन्तुभ्यं वसुः 
व्यास उवाच | 
्रुत्चाऽथ पृथिवी देवी प्रीतिप्रवणमानसा । इश्ाभिवांग्मिरतुर्ल तुष्टाव धरणीर्धाः 
। धरण्युवाच रह 
नमस्ते देवदेवेश! वराहवदनाऽच्युत । क्षीरसागरसङ्काश वज्रश्टङ्ग! महाभुज ॥८) 
उद्धृताऽस्मि त्वया देव !कल्पादौ सागराम्भरूः । | 
सहरूबाहुना विष्णो ! धारयामि जगन्त्यहम्‌॥ ८६ ॥ । 
अनेकदिव्याभरणयज्ञसूत्रविराजित !! अरुणारुणाम्वरधर दिव्यरत्नविभूषित ॥त 
उद्यदुभानुप्रतीकाश पादपझ नमोनमः । बालचन्द्राभ देष्ट्राप्रमहाबल पराक्रम i 
दिव्यचन्दनलिप्ताड़! तप्तकाश्चनकुण्डल !। इन्द्रनीलमणिद्योति Ce 
घज्रदेष्दराग्रनिभिन्न हिरण्याक्ष महाबल । पुण्डरीकाभिरामाक्ष! स 
-श्रुतिसीमन्त भूषात्मन्सर्वात्मंश्चारुविक्रम !। चतुरानशम्भुभ्यां घन्दिताऽऽ 
सचे व्रि्यामयाकार शब्दातीत नमो नमः। आनन्दचिग्रहाऽनन्त ह| 
- इति स्तुत्वाऽचला देवी चचन्दे पादयोचिभुम्‌। 
वन्दमानां समुद्वीक्ष्य देवः फुलविलोचनः ॥ ६३॥ 


= धरणी दैवीमाठिलिड (50 खै व्थवाहर्सि llection. घरोयधरणीचकजं by,eGanggtri ~ 
उद्धृत्य घरणी देवीमार्किलिङ्ग 5थबाहुमिः । आघायधरणीचक्त्रचामा ङ्क 
९] 


| 
| ० 
। 
। 
| 


| थमोऽध्यायः ] क श्रीवेङ्कयाचलमाहात्म्यचर्णनम्‌ # दा 
आरुह्य गरुडेशाने जगाम वृषभाचलम्‌ । मुनीन्द्रैर्नारदाद्यम्च स्तूयमानो महीपतिः ॥ 


रेल्वामिपुष्करिणी तीरे पश्चिमे लोकपूजिते । आस्ते वराहवद्नोमुनीन्द्रेस्तचयूजित 
| वेखानसेमंहाभागेत्रह्मतुल्यमेहात्मभिः ॥ ६६ ॥ 

| व्यास उचाच 
प्रत दृष्टा नारदः सूत! मुनीनामुक्तवान्पुरा । तदेतदहमश्रौषं तत्र वे मुनिसंसदि ॥ ६७॥ 


4 
|| 


ह्र त्पृष्टो$्हं त्वयासूतमाहात्म्यंधरणीभ्वृताम्‌ । मया तूक्तं यथावद्धि नारदाञ्चपुराश्चुतम्‌ 
इदे धमेसस्वादमाचयोः सूत! पाचनम्‌ | पटेद्धां देघपुरतो ब्राह्मणानां पुरस्तथा ॥ 
सर्वेपामपिव ्णाना्टण्वतांभक्तिपूर्वकम्‌ । स प्रतिष्टामचाप्नोति पुत्रपोत्रःसमन्वितः 
2 श्रण्वतामपि सचां यदिष्टं तद्भविष्यति ॥ १०१ ॥ 
| सूत उवाच 
गति मे भगवान्व्यासःप्रोवाच मुनिसेचितः । यथाश्रुतं मया पूर्व छष्णङ्गेपायनाइयुरोः 
तत्तथासर्चमेवाऽऽत्र मयाप्युक्तंसुनीश्वराः । श्रुत्यासूतवचरित्वत्थंते प्रीतमनसोऽभवन्‌ 
a ऋषय ऊर्चुः 
सूत ! त्वयोक्तं भुवि पवतेघु पुण्येषु पुण्यस्य महीधरस्य । 

| माहात्म्यमस्माकमहीन्द्रनाग्नः पापापहं मोक्षफलप्रदायकर ॥ १०३ ॥ 
४ततो बृषाद्वि सम्प्राप्य वराहोधरणीयुतः । किमुक्तवान्धरण्य स तश्नो ब्रांहि महामते 
/ इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरूयांसं हितायां द्वितीये चंष्णवखण्डे 
छ श्रीवेडुटाचलमाहात्म्येधरणीवराहसम्वादे नारदस्य सुमेरुशिखरस्थ- 
यज्ञवराहदरशनप्राप्त्यादिवर्णने नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
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| 
डि 
द्वितीयो ऽध्यायः | 
श्रीवाराइमन्त्राराधनविधिवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उवाच | 


शृणुध्वं सुनयः सच कथाम्गुण्यां पुरातनीम्‌ | घवस्त्रतेऽन्तरे पूव छते पुण्यतमे गुण 
नारायणाद्रौ देवेशं निवसन्तं क्षमापतिम्‌ । पाराहरूपिणं देवं घरणी सखिसित्ृ 
प्रणस्य परिपप्रच्छ रक्तपद्मायतेक्षणम्‌॥ ३ ॥ 
धरण्युचाच 
आराध्यःकेन मन्त्रेणभवान्प्रीतोभविष्यति । तं मे वद्‌ त्वं देवेश यःप्रियो भवतः 
` जपतां सर्वसम्पत्तिकारक पुत्रपो त्रम्‌ । सावेभौ मत्वदञ्चेच कामिनां कामदं सदा! 
: अन्ते यस्त्वत्पदप्राप्ति ददाति नियमात्मनाम्‌ । एवम्भूतं बद्‌ प्री त्याम यिवाराहमारं 
श्रीसूत उचाच 
इति पृष्टस्तया भूम्या प्राह प्रीतिस्मिताननः । 
श्रीवराह उचाच 
। शृणु देवि परं गुह्य सद्यः सम्पत्तिकारकम्‌। भूमिदं पुत्रदं गोप्यमप्रकाश्यंकदाच 
कि च शुश्रूषवे वाच्यं भक्ताय नियतात्मने ॥ ६॥ 
. उँ? नमः श्रीवराहाय धरण्युद्धरणाय च। घह्निजायासमायुक्तः स 
` अयं मन्त्रो धरादेचि सवं सिद्विप्रदायकः। ऋषिः सङ्कर्षणः प्रोक्तोदेवता त्वहमेव । 
छन्दः पङ्क्तिः समाख्याता श्रींवीजं समुदाहतम । 
Ei चतुळक्षं जपेन्मन्त्रं संदुगुरोलंब्धतन्मनुः ॥ १२॥ 
` जु॒यात्पायसाननम्वक्षोद्रसर्पिःसमन्वितम्‌ । अथध्यानम्प्रचकष्यामिमनःशु द्विग्रद 
' शुद्धिल्फरिकशेळाभं रक्तपद्मदलेक्षणम्‌ । चराहबदनं सौम्यञ्चतुर्बाहं किरीटि) 
श्रीवत्सवक्षसं लक्रसङ्ुर्भयक्रखम्ुजम्‌न यामोशस्थितकायुक्तपस्वया मां सागर | | 
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। ~ Ls दीनां ~ द्विचर्णन > 
छ्वितीयोष्ध्यायः ] ॐ श्रीवराहमन्त्रेणधमांदीनांस्वासीएसिद्धिचणनम्‌ * ६. 
| 


ईक्तपीताम्वरधर रक्ताभरणभूषितम्‌ । श्रीक्रमपृष्टमथ्यस्थशेपमूत्यव्जसंस्थितम्‌ ॥ 
एवं थ्यात्वा जपेन्मन्त्रं सदा चाऽष्टोत्तरं शतम्‌ । 
सर्वान्कामानवाप्रोति मोक्षञ्चाऽन्ते व्रजेद्‌ भुवम्‌॥ १७ ॥ 
भोक्त॑मया ते धरणियत्पृष्टो$हंत्वया5मरे । अतः किन्ते व्यवसितम्त्रूहि तह्विमलानने 
श्रीसूत उवाच 
गुणतच्छुत्वा ततो भूमिः पप्रच्छपुनरेवतम्‌ । केनवा5चुष्टितन्देव पुराप्राप्तम्फलश्व किम्‌ 
पृष्टः पुनर्देवः श्रीवराहो5ब्रवीदिदम्‌_। पुरा कृतयुगे देवि धर्मोनाम मजुमंहान ॥ 
ब्रह्मणोऽमुं मचु' लब्ध्वा जप्त्वाइस्मिन्धरणीघरे । 
माञ्च दृष्टा वरं बध्वा प्राप्तो$भून्मामकम्पदम्‌ ॥ २१॥ 
परन्दोडुर्चाससःशापात्युराभ्रष्टर्त्रिविष्टपात । अनेनेष्ठाषत्र मां देवि पुनःप्राप्तस्त्रिविषटपम्‌ 
अन्येऽपि सुनयो भूमे! जप्त्वा प्राप्ताः पराङ्गतिम्‌ । 


Me, 
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षी 
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] 


|| 


| 
त अनन्तः पन्चगाधीशो हासु लब्ध्वाऽथ कश्यपात्‌ ॥ २३ ॥ 

अवेतद्वीपे जपित्वेव बभूव धरणीधरः । तस्माज्ञप्यः सदा चेह मचुष्येथ्य शराधिभिः 
| श्रीसूत उवाच ; 

| एतच्छुत्वाऽथ सुप्रीता पुनः घाह घराघरम्‌॥ २५॥ = 
| धरण्युवाच 


चेडुटाख्येमहाशळे श्रीनिवासोजगत्पतिः । कदाह्यायातिदेवेश ्रीभूमिसहितोऽमलः 
कथे कट्पान्तरस्थायी भविष्यति जनार्दनः । पतद्‌नत्र हि वराहातमन्महत्कोतृहं मम 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वंष्णबखण्डे 
| ` श्रीवेडूटाचलमाहात्म्ये धरणीवराहसम्धादे श्रीवराहमन्वाराधनविध्यादि 

| वर्णनं नाम डितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

; | 
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आ 
| 
तृतीयो ऽध्यायः ह 
~ © ॥ 
अगस्त्यप्राथनयाभगवतःसर्वेजनछःगोचरत्ववणनम््‌ ण 
श्रीचराह उवाच प 


हन्त ते कथयिष्यामि पुरावृत्त वरानने !। श्टणु पुण्यं महादेवि सभविष्यं सहोत्तग अ 


“. चंवस्वतेऽन्तरे देवि! पूव कृतयुगेषन्तरे | वायोस्तपो महद्‌ दृष्टा ्रीभूमिसहितोऽत 


आगच्छच्छ्रीनिवासश्च स्वामिपुष्करिणीतटे ॥ २॥ 


दक्षिणेऽस्मिन्पुण्यतम आनन्दाख्यविमानके । त 
वसिष्यति च श्रीकान्तो वायोः प्रियकरो हरिः॥ ३॥ | 

तदारभ्य हृषीकेशः सेनान्याराधितो5निशम्‌ । ड 

आकल्पान्तमद्ुश्योऽस्मिन्विमानेऽसौ वसिप्यति ॥ 2 ॥ य 

धरण्युवाच च 

अद्ृश्यो भंगचान्मत्येः कथं द्ृश्यो भविष्यति ॥ ५ ॥ १ 

श्रानिचासोऽपि देवेशो भवद्वक्षिणपाश्वंगः । एतद्धद सुराधीश! जनेराराध्यते कऽ 

श्रीचराह उवाच | 


' अगस्त्योऽस्मिन्समासाद्यदष्टादेच॑ंसनातनम्‌ । आराध्यद्वादशाच्दं तंप्री णयित्वापुत 


ययाचे तत्र सान्निध्यंभवान्द्ृश्योभवात्विति । पचमुक्तोहृवी केशः श्रीभूमिसहितो १ 
श्रीभगवानुवाच टर 
अहं दृश्यो भविष्यामित्वत्कृते सवंदेहिनाम्‌ | एतद्विमानंदेचर्षे न दृश्यं स्याद 
आकल्पान्तं मुनीन्द्राऽस्मिन्द्रश्योऽहं नाऽत्र संशयः । 
' मुनिस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रीतः प्रायात्स्यमाश्रमम्‌ ॥ १०॥ 
ततश्चतुभुजो देवः स दृश्यो5भूत्नरादिभिः । 
विममे'लुतिखित्रये$ सिभ सिता खतम ९१९१ 


| 

| ० 

| न. 
ठृतीयोऽध्यायः ] ॐ आकाशराजस्यवसुदानोत्पत्तिः # ` १८४” 


आराध्यमानः स्कन्देन वायुना सेवितः सदा । एवं गते महाकाले चतुयुगसमन्विते 

अष्टाविंशो तु सञ्जाते द्वापरान्ते वसुन्धरे । युद्धे च भारतेऽतीते तिष्ये सतियुगे तथा 

चिक्रमार्कादयो भूपाःशकाः शूद्रादयस्तथा । गमिष्यन्तिस्वर्गलोकं मामन्ञात्वाचरानने 

ततः सोमकुलोद्भूतो मित्रवर्मा महारथः । तुण्डीरमण्डले राजा नारायणपुरे वसन्‌ 

भविष्यति चरारोहेमहाभाग्योदयो महान्‌। तस्मिञ्छासतिभूलोकं धर्मणपृथिवीपतो 

रा अक्ृष्टपच्या पृथिवी सर्वसस्यविभूषणा । निरीतिकोऽभवत्सर्वो जनोधर्मसमन्वितः 

ते तस्य पल्ली समभवत्पाण्ड्यकन्यामनोरमा । 

| तस्य जज्ञे कुलोत्त॑सो चियन्नामाजुतोऽस्यवे ॥ १८॥ 

तस्य पल्लीतुधरणीनास्रासीच्छकवंशजा । तस्मित्राउ्यं चि निक्षिप्य मितरचर्मान्पोत्तमः 

| ययौ तपोवनं पुण्यं वेडुटाद्रेः समीपतः ॥ २०॥ 

'आकाशनामा तु महात्राजाऽभूत्सार्वभोमकः । एकदारव्रतो राजाधरणीसक्तचेतनः २१ 

यज्ञार्थं शोधयामास सुचमारणितीरतः । काञ्चनेन हळेनंच कृष्यमाणे धरातले ॥२२॥ 

| चीजसषि चिकिरता दृष्टा कन्या धरोद्गता । पद्मशय्यागता रम्या ह 

तप्तजाम्वूनदमयी पुत्रिकेव विराजती । तां दृष्टा स महीपालो विस्मयोत्फुछलोचन 

आदाय तनयाचेये ममैवेति पुनःपुनः । जहषे मन्त्रिभिश्चेनं प्राह वागशरीरिणी ॥२५ 

'सत्ये तवेच तनया वर्शयस्व खुलोचनाम्‌। ततः प्रीतमना राजा स्वपुरं प्रचिवेश ह 

। आहूय धरणीं देवीमिदमाह महीपतिः । देवदत्तामिमां पश्य भूतलादु त्थितां मम 

आवाभ्यां तदपुत्राभ्यां पुत्रीयं भविता चरुम्‌ । 

| इत्युक्त्वा प्रददौ देव्या हस्ते प्रीत्या विथन्ट्रपः ॥ २८॥ 

हतस्यांगहं प्रयिष्टायांधरणीगरभमादधौ । वियन्न्रपञ्चखुग्रीतोचीक्ष्यस्तिग्यविलोचनाम्‌ 

उचाच फलिता सुभ्रलता सान्तानिकी च मे।॥ ३०॥ 

। अथ सा धरणी देवी काले कमललोचना । सुप्रशस्ते मुहत च स्वोच्चसंस्थेषु प 
ग्रहेषु सुषुवे पुत्रं मेषर्थ च दिचाकरे ॥ ३१॥ 

pep मल व वनैप्धम्युउउजसपर्शरत्त्जन्मदिवसे तदा 
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श्र # स्कन्दपुराणम्‌ £ [ २ चेष्णवस 


| पुत्रसूतिप्रवक्तृणां सुप्रीतः पुत्रजन्मनि । सर्वस्वदानमकरोच्छत्रचामरचर्जितम्‌ | 


ड /] ० र | 
'' कपिलाकोटिदानंचत्रयभणां शताधिकम्‌ । दिवसेद्वादशे पुण्येजातकर्मा दिका'क्रिय 


चकार नामधेयं च चसुद्रान इति स्वयम्‌ ॥३० ॥ | 

| श्रीचराह उवाच | 
आकाशतनयो देवि वसुदानो मनोरमः । बधे दिवसेर्वालः शुक्कपक्ष इवोडुरार्‌। 
उपनीतोविनीतो$सौगुरुभिब्रंह्मपारगः । पितुरस्जाणिशस्राणिमन्त्रवत्लो5प्यशिक्ष 


: चतुष्पादं धनुवदं साङ्गोपाङ्गमधीतवान । पिता तेनाइतिवलिना ढुराधरषेः पररकू रि 
. आकाश इच निष्पङ्को ग्रीष्मेभानुमता युतः । वशाख इच मध्याह्ने दुःसहोडुनिरीक्षर 


"30 त्रयी 


इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णयखण्डे > 
श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यै 'धरणीवराहसम्वादे५गस्त्यप्राथनयाभगवतः पप 
सर्घजनदूग्गोचरत्वादिचर्णनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


oo 


चतुर्थो ऽध्यायः 
उद्याचवा सिन्याःपञ्मावत्याःसमीपेनारदागमनम्‌ 
'भरण्युचा च 
उक्तं भगवता तस्य वियत्पुत्रस्य नाम च । 
अयोनिजायास्तत्पुञ्याः किं नाम च तदाऽकरोत्‌ ॥१॥ 
श्रीसूत उचाच 
इति पृष्टः पुनः प्राह श्रीवराहो जगत्पतिः ॥ २ ॥ 
| श्रीचराह उवाच 
आकाशराजो मतिमांस्तां द्रष्टा कमळेक्षणाम्‌॥ ३॥ 
पह्चितीति न: लान्ना: के) सरू घस्ुथासुसाम्‌ट० ७/ ००००००० | 


_चत्॒थोंडध्यायः ] # नारदोदी रितपद्माबतीशरीरलक्षणवर्णनम्‌ अ श्रः 


ie तां तु योवनसम्पन्नां सखीमिःपरिवारिताम्‌ ॥ ४॥ 
१ आरामे चिहरन्तीं च शुककोकिलानादिते । यट्टच्छयाऽऽगतस्तत्रनारदो मुनिसत्तमः 
| मी मिचा55छोक्‍प चिस्मयादिदमत्रबीत्‌॥ ६ ॥ 


| ) नारद्‌ उवाच 
| काऽसि कस्य सुता भीरु ! हसतं दशय मे तव । 
| इत्युक्ता सा सुचार्वङ्गी स्वात्मानं झुनयेऽत्रबीत्‌ ॥ 9 ॥ 
| वियद्वाजसुता ब्रह्मंल्लक्षणानि वदस्व मे । इत्युक्तः स तदा प्राह नारदो मुनिसत्तमः 
क नारद उवाच 


श्टणु त्वे चारूवदने! छक्षणानि बदामि ते । पादौ प्रतिष्ठिती सुभ्रुरक्तपद्मदळान्चितो 
। पादाङ्गल्यः समा रक्ता रक्ततुङ्गनखान्विताः । गुढ्फौ गूढौ समावेतोजङ्केचारोमशेशुभे 
| जानुनीसमखुस्निग्ध्रे समाचूरू क्रमादुरू । नितस्चौ पूथुली पीनौ जघनं चिन्त्यमेच हि 
।नाभिर्मण्डळवान्निन्नःपाश्चौते मेदुराबुभौ । त्रिस्बलीळलितंमध्यंरोमराजिविराजितम्‌ 
।स्तनौ पीनो घनौ स्मिग्धाबुक्षतों मअचूचुकौ । करौतेरक्तपद्माभौपद्मरेखासमन्वितौ 
| सुसूक्षमो रक्तलत्पचं निरन्तरसमाङ्गली ॥ १३॥ 
| शुकतुण्डसमाकारनखपडक्तिविराजितो । दीघौंच कोमलो भद्रे भुजौतेपुष्पदण्डवत्‌ 
| पृष्ठ ते वेदिवङ्गाति विलम्स्ज्ज मध्यमम्‌ । कण्ठस्तु रक्तोदीधंश्वस्कन्थौचावनतोशुभे 
सुखं प्रसन्न सततमकलङ्ककश शिप्रभम्‌। कपोलौ कनकादर्शसहूशो कुण्डलोज्ज्चलो॥ 
तिळपुष्पलमाकारा नासिका ते शुभानने । अकलङ्काष्टमीचन्द्रसद्वशो5तिमनोहर; ॥ 
| इश्यतेऽयं ललारस्ते नीलालकसुशोभितः । मूर्धा तेसमघृत्तश्व स्निग्यायतकचान्वितः 
| स्मितसंशोभिदशनं विम्बाधरसमन्वितम। 
| सुखं ते विष्णुयोग्यं स्यादिति मे निश्चिता मतिः ॥ १६ ॥ 
नाभिस्ते दक्षिणावतं आवतंइवगाडुजः । त्वंहिक्षीराव्धिसस्भूतालक्ष्मीरिवहिदृश्यसे 
श्रीचाराह उवाच 
इ त्युचरा। प्रजिताऱ्ताधिततागदो5ज्तद्वाछे त्रदा 00२०० by eGangotri 
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एतच्छृत्वाइथ तत्सख्यस्तामूचुः पझिनीं सखीम्‌ ॥ २१ ॥ व 
चनं गच्छामः पुष्पार्थ वसन्तःससुपागतः । कणिकारा्यचचूताश्वचम्पकाःपारिमत्र 
पलाशाः पाटलाः कुन्दा रक्ताशोकाथ्व पुष्पिकाः । क 


. पद्मिन्यः सिन्धुवाराश्च मालत्यो यूथिका लताः ॥ २३॥ | 
कहारकरचीराश्च सङ्का दिच पुष्पिताः । पुष्पाचचयनं कुर्मी चनेऽस्मिन्सुमनोङञइ। 
इत्युक्तवा ता बनंजग्मुराकाशतनयायुताः । पुष्पाण्याहरमा णास्तुविचरन्त्यस्ततस अ 
कञ्चिद्गजेन्द्रंदइशुःशुम्रदन्तक्वयोज्ञ्चलम्‌। गण्ड भित्तितलोदभूतमदधाराद्वयोउज् 
उन्नतं करिणीयूथः समुपेतं रजोञञ्बलम्‌ । फूत्कारिपुष्करप्रोयच्छीकरापूरितात। 
दूषा चोद्विझहृदया वनत्पतिमुपाश्चिताः । एतस्मिन्नन्तरे चाऽऽशु दद्दशुहेयमुत्तमा 


अकलङड्केन्दुघचळं जाम्वूनदपरिष्छतम्‌ । | 
स्फुरडियल्तायुक्तशरन्मेघमिवोन्नतम्‌ ॥ २६ ॥ 0 
-तस्मिस्तु पुरुषं कृष्णं मदनाकारवचसम्‌ | पुण्डरीकदलाकारर्णान्तायतळोचतम्‌। 
सुखूक्ष्मक्षौ मसम्चीतनीलचूलिकयोज्ञ्वलम्‌ । ति 
पद्मरागम णिद्योतिरफुरत्कुण्डल्मण्डितम्‌ ॥ ३१ ॥ हर 


सुचणेरल्खचिितशाङ्गदिव्यधनुधेरम्‌ । अपरेण करेणंव वहन्तं काञ्चनं शरम्‌॥ शत 
पीतकक्षौमसम्बीतक र्दिशं खुमध्यमम्‌ । रलकडुणकेयूरकटिसूत्रविराजितम्‌॥' 
विशालवक्षः संशो भिदक्षिणावर्तसंयुक्तम्‌ । रुवरणयज्ञोपचीतेनरूफुरत् 

ईहाम्नुगं समुद्वश्य महावेगादनुदुतम्‌ । तं दृष्टा विस्मिता नार्यः सस्मितास्तर्स्य| 
तं दृष्टा हयमारूढं गजेन्द्रोनप्रमरुतकः । तुण्डमुदुध्वुत्य गजेन्व विनिवृ त्यययीवी 
' 'तस्मिनातेगजेतत्र हयारुढः समाययौ । ईहास्ुगं विचिन्वानः पुष्पलावीसम 

| ताः समेत्य स चोवाच तुरगोपरिसंस्थितः । अत्रागतोसृग:कश्घिदी | 
| दृष्टो वा भवतीभिः स ब्रूत मे कन्यका इति ॥ ३६॥ | 
॥ श्रीवराह उचाच 

| “मीगाजसताउन तन्तम डरोमामासिते 8 
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रकमथमागतोऽस्माकं चनम्वरधनु्धरः । अत्राचध्या सृगाः सव वतेमाना निषादप '॥ 
आशु गच्छ चनांदरूमादाकाशनृपपालितात्‌ । इति तासाम्बचःश्रुत्वाहयादवरुरोहसः 
कास्तु यूयमियञ्चापि कन्यकास्चुजसक्षिभा | सुभगाचारुसचांङ्गीपीनोन्नतपयोधरा 
| ब्रत मेऽहं गमिष्यामि श्रुट्चा स्वस्याऽऽल्यङ्गिरिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
होइति तस्या वचः श्ुत्वाधरण्यात्मजयेरिता । सखीपद्मावतीप्राह निषादम्पर्वताळयम्‌ 
न आकाशराजतनया वसुधातलसम्भवा । अस्माकं नायिका पूरा पझिनीनाम नामतः ॥ 
र्‌ घूहि त्वं सुभगाकार ! किन्नामा कस्य चा सुतः । 
त जातिः का कुत्र ते वासः किमथंन्त्वमिहा५5गतः ॥ 
| इति पूणः स ताः प्राह मन्दस्मितमुखाम्चुजः ॥ 2६ ॥ 
दिघाकरकुलम्पाइरस्माकन्तुपुराचिदः । तस्य नामान्यनन्याति पाचनानिमनीपिणाम्‌ 
'चणतो नामतश्चापि कृष्ण प्राहुतपस्विनः । ब्रह्मद्विषां सुरारीणांयस्यचक्रभयाचहम्‌ 
| यस्यशद्धुध्वनि श्ुत्वामोहमीयुरहि वेरिणः । यस्य चे धनुषर्तुल्यं धनुर्नेवाऽमरेष्चपि 
तं मां बीरपति प्राहुयङ्कराद्रिनिचासिनम्‌ । तस्मादद्रितरात्सोऽहं निषादरनुगंव तः ॥ 
[गयाथ हयारूढो युष्माकं चनमागतः । मयाऽप्यजुद्ुतः कश्चिन्छगो वायगतिययों 
४तमद्वष्टाबनं पश्यन्द्रएचान्सुभगामिमाम्‌ । कामादिहागतो 5हंघोमयाकिलभ्यते त्वियम्‌ 
| के कृष्णवचः श्रुत्वाक्रुद्धास्ताःपुनरत्रुवन्‌ | आकाशराजो दृष्टात्वांछत्वानिगडवन्धनम्‌ 
शर यावक्नयति तावत्त्वं च्छ शीघ्र स्वमालयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ुतजितस्ताभिरेचं स हयमारुह्यशीघ्रगम्‌ । युक्तः स्वानुचरेः सर्वेयेयौ दुततर॑ गिरिम्‌ 
ति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये - वंष्णवखण्डे 
it श्रीवेङ्टाचलमाहात्म्ये धरणीवराहसस्वादे उद्यानचासिन्याः पद्माचत्याःसमीपे 
| नारद्गमनश्री निवासWुगयादिचणेनंनामचतुर्थोऽध्याः ॥ ४॥ 


| ES 
‘CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[oe 


१ 


'तल्यास्तद्दचनं श्रुत्वा निःश्वासमकरो द्विभुः । निःश्वसन्तंपुनःग्राहः 


पुर 
पञ्चमो धध्यायः मी 


स 
पद्मावती दर्शनेनश्रीनिवासस्यमोइग्रासिः ` सम 
श्रीचराह उवाच । 
सम्प्राप्यंचालयदिव्यमवतीर्यहयोत्तमात! विखूज्यसोऽनुगान्सबान्देवान्करातरु | 
चिश्रमध्चमिति प्रोच्यविवेशमणिमण्डपम्‌ । आरुह्य मणिसोपानंपश्चकक्षाअतीत| 
सुक्तागृह॑समासाद्य तस्मिल्लोलायिते शुभे । नबरल्लमये मञ्च सस्विवेशावशो ह 
संस्मरन्पञ्चगर्भाभांतामेचायतलोचनाम्‌ । तनुमध्यांपीनकुचांमन्दस्ल्मितसुखास्वुर 
क्षीराब्थितनयामेच मेने पद्मोद्भवां शुभाम्‌ । | 
तस्यां गतमना देवः श्रीनिवासो मुमोह च॥ ५ ॥ | 
ततो मध्याहसमये कृत्वान्न दिव्यमुत्तमम्‌ । सूपदंशं सुगन्धं च देवाहमतिशो# 
शुद्धान्नं पायसान्नं च गोडं मुदानमेव च । कृत्वा पशञ्चविधापूपान्पूरिकावटकार्ग 
देवं द्र ययौ शीघ्रं सखी वकुलमालिका । पद्मावती पद्चपत्रा चित्ररेखासमरि 


निवेश्य द्वारि देवस्यताः सर्वा: प्रमदोत्तमाः । विघेशतत्समीपंसास्वयंबकुलमारि 


गत्वा समीप॑ देवस्य घबन्दे भक्तिभावतः । दृषटाऽथ देवं विवश पर्यङ्क रतभ 


पादसंवाहनं कृत्वा निमीलितचिलोचनम्‌। तंध्यायन्तंचकिमपिव्याजहारशुचि्ि,, 
उत्तिष्ठ देवदेवेश कि दोषे पुरुषोत्तम !। परमान्नं तं देव ! भोक्तुमागच्छ माध 
कि वा त्वमातंवच्छेषे सर्वलोकार्तिनाशन । सृगयामटता देच कि इष्टं भवता 
अवस्थाते विशालाक्ष! कामुकस्येवद्श्यते । न्न 
न्रूहि मे त्वमचिन्त्यात्मन्कन्यां तां चित्तहारिणीम्‌॥ १५ ॥ 
श्रीवराह उवाच 


एचं मनोहरा" का/खाऽतवापिनपुस्ससे्मL॥।-तत्मवोत्ङूनीक्ेश्मेचक्ष्यामि शट ति 


हक 


| 0 
पञ्चमोऽध्यायः ] # वियद्वाजपुरंप्रतिवकुलमालिकागमनम्‌ अ १७ _ 
| श्रीभगवाचुचाच - 
पुरा त्रेतायुगे पुण्ये रावण हतचानहम्‌ । तदा वेदवती कन्या साहाय्यमकरोच्छिय 
सीतारूपा5भवल्लक्ष्मीजेनकस्य महीतलात्‌ । गते मयि तु मारीच हन्तुं पञ्चवटीवने ॥ 
ममानुजोऽपिमामेबसीतया चोदितोऽन्वयात्‌ । तदन्तरेराक्षसेन्द्रोहत्त सीतामुपाययाँ 
| अञ्निहोत्रगतो बह्िस्तं ज्ञात्वा राचणोद्यमम्‌ । 
ह आदाय खीतां पाताले स्वाहायां सन्निवेश्य च ॥ २१॥ 
तेनेव रक्षसा स्पृष्टा पुरा वेदवतीं शुभाम्‌। अझौ विख॒ष्टदेहां तां संहतु रावणं पुनः 
सीताया रूपसटूशीं कृत्वा चेचोत्ससजे ह । सा राचणहृताभूत्वाळङ्ायांचनिवेशिता 
दते तु रावणे पश्चात्पुनरञ्चिचिवेशखा । अञ्निसुतुरक्षितांलक्ष्मींस्चाहायांममजानकीम्‌ 
| दर्वा हस्ते च मामाह सीतया सहितां सखीम्‌। 
इयं वेदवती देच सीतायाः प्रियकारिणी ॥ २५ ॥ 
इलीतार्थ राक्षसपुरे तेन बन्दीकृता स्थिता । तस्मादेनां बरेणंब प्रीणय त्वं श्रिया सह 
{हिति वह्निचचः श्रत्वा सीता मामचदच्छुभा । मम प्रीतिकरीनित्यमियंवेदचती विभ्वो. 
2 तस्मात्परां भागवतीं देवनां वरय प्रभो ॥ २८॥ 
॥ श्रीभगवानुचाच 
तथा देवि करिष्यामि ह्यष्टाचिशो कलौ युगे । तावदेषा ब्रह्मलोके -चसत्वमरपूजिता 
श्वात्त भूमितनया भविष्यति चियत्सुता । इति दत्तवरा पूव मया लक्ष्स्याचसुन्द्री 
he नारायणपुरे सम्भूता धरणीतलात्‌। पद्मासमा पनेत्री पा दत्तवरा सती॥३१ 
जी भिरनुरूपामिर्वने पुष्पाणि चिन्वती । खुगयामरता तत्र मया दृष्टा मनोरमा ॥ 
ना मया वक्तु न शक्यं शातहायनेः । लक्ष्म्येव च तयामेऽदय्यसङ्भमोअचिताग्नदि 
प्राणाः स्थिरा भविष्यन्ति सत्यमित्यचधारय ॥ २३ ॥ 
र तत्र गत्वातांकन्यांदृष्टावकुलमालिके । जानी हिरूपलाचण्यादियंयोग्येतिचास्य़ च 
E अनवद्या चिशालाक्षी पद्मेन्दीवरलोचना ॥ ३५ ॥ 
) इयुक्तवामोहमापन्नं तं प्राह वकुला पुनः । इतो गच्छामि देवेश! मनोज्ञा तच यत्र "ला 
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१८ . # स्कन्दपुराणम्‌ ३ [२ चष्णचखा 


माग चद्‌ रमाधीश! गमिष्ये येन तां प्रति । एचमुक्तो रमाधीशस्तांप्राह वकुल 
इतो गच्छ महाभागे ! श्रीटृसिह गुहायतः । | 
तन्मार्गेणाऽवतीर्याऽस्माद्‌ भूधरेन्द्रान्मनोरमात्‌॥ ३८॥ ¦ 
अगस्त्याश्रममासाद्य दृष्टा रिङ्गं तदचितम्‌। अगरुत्येश इतिख्यातं खुचर्णमुखरी 7 
तीरेणेच ततो गच्छ शुकत्रह्म ऋषे्चंनम्‌ । पश्यन्ती स्चणसुखरींतत्रकलोळमाठि 
तत्र पद्म सरोनाम पाचनं पद्मसंयुतम्‌ | तत्र स्रात्वाऽथ तत्तीरे तपन्तं सुनिसत्ता/ 
छायाशुकं नमस्कृत्य कृष्णं च चलसंयुतम्‌। आराध्यमान सुनिनाशुकेन सततं झा 
इन्द्रनी लमणिश्यामं पीत निर्मळचाससम्‌ । तीर्थयात्रां गसिष्यन्तंबळभद्रंसिताइति, 
उपासयन्तस्मन्त्राणि मुक्तान्वितकरद्व्यम्‌। उद्यन्तम्पादुकायुक्तम्चलभद्रस्प्रणस्य च 
आदाय स्वर्णकमळं सरसोऽस्माद्वरानने । तीत्वां सुवर्णसुखरीं चनान्युपचनानि अच 
अरणीतीरमासाद्य विश्रम्य च वनान्तरे | नारायण पुरौं दृष्टा विएप्रयं च गमिर्ष्या 
तस्याश्चोपचने बरक्षान्पुष्पाच्यान्फलसंयुतान्‌। ` त्र 
पनसा55मप्रशिरीषांश्व कुन्दतिन्दुकपाटलान्‌ ॥ ४७ ॥ | 
पुन्नागनागवरणरसालाङ्कोलचम्पकान्‌ । चकुछामलकान्सालां स्ताळदिन्तालपद 
जम्वूनिम्वकदम्बेलापिप्पलीसधुकार्जुनान्‌ । मियङ्हिङ्गुख्जरमाथूराशोकलो भरका 
अश्बत्थो दुम्वरछक्षवदरीभूर्जकीचकान्‌ । चिञ्चाकिशुकमन्दारशालमलीबीजपूरका् 
पूगनारङलिकुचनारिकेलचनाकुलान्‌ । ली बिया ) 
करवीराव्जसम्पक्नात्राजरम्माविराजितान । मयूरकोरगरुडशुकसारससडुलान.॥ 
अङ्गझङ्कारनिबिडानारामान्छुप्रनोहरान्‌ । पश्यन्ती परमं हर्षमवाप्य च नदीतर 
गत्वा पूर्वोत्तरे मार्ग पुरी मिन्द्रपुरीसमाम्‌ ।.गङ्गयैचाऽऽद्तां नित्यं सरितारणिवार 
- आकाशराजनगरीं गत्वा तत्रोचितं कुरु॥ ५५॥ ` र | 
श्रीवराह उचाच | 
इत्यादिश्य सुराधीशः सखीं तां बकुलामिघाम। | | 
विसृज्य शयने शुभ्रे स शिष्ये श्रीसमन्धित 
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| 
पैश्चमोष्ध्यायः ] ओ वकुलमालिकोक्तिवर्णनम्‌ # 


है देवदेवेशं सखी वकुलमालिका । शुञ्जामणिसमाकार' रक्ताश्वपधिरुह्य सा ॥ 
| यथोक्तमार्गेण ययौ पश्यन्ती विविधान्सृगान.। 


| |. मत्तेभान्पर्वताकाराञ्छे तदन्तचिभूषितान्‌ ॥ ५८ ॥ 
'रिणीयूथसहिवाञ्जलदादानतत्परान्‌ । सिहाञ्छतघनप्रल्यान्सिहीयूथरञुदुतान्‌ ॥५६ 
॥ रादूळक्षाश्च खड्गांश्च शरभान्गवयान्स्वगान, । 

| कुष्णसारांश्च गोमायूञ्छशांश्च प्रियकानपि ॥ ६० ॥ 
भारसांश्च मयूरांश्चमार्जारान्वनगोचरान्‌ । व्ृकाञछुकान्सूकरांश्चलुवाचःपक्षिणस्तथा - 


हि! पश्यन्ती विविधाकारांस्तुष्यन्ती च मुहुमुंहुः । 


०७१ 


5 £ 


च आखसादाऽरणीतीरं पश्चिमं पादपाकुलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
चचतायाऽरुणादश्वादगर्त्येशमीपतः । दृष्टाऽगरुत्येश्वरं लिङ्गमगस्त्येन सुपूजितम्‌ ॥ 
|] तत्र स्वात्वा च पीत्वा च विशश्राम नदीतरे ॥ ६४ ॥ 


त्रा55गताराजग्रुहवाद्यो पितोदेचसन्निधौ । सखीःपझ्ालयायास्ता दृष्टा बकुछमालिका 
| गत्वा समीपे तासां सा किवदन्ती स्म पृच्छति ॥ ६६ ॥ 
का वक्कुलमालिकोचाच 
यूयं योषितो चरत चिचित्राभरणस्रजः । कुतः समागता ह्यत्र किकाय वो ऽमलाननाः 
गास्तु तस्याचचःश्रुत्वास्मितपूचमथाऽद्रचन्‌ । श्टणुष्चाचहितादेविवयंवक्ष्यामहे5घुना 
(| इति श्रीस्कन्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
| धवेङ्कराचलमाहात्म्येधरणीचराहसूम्वादेपझाचती दशेनेनश्री निचासस्य मोह- 
पाप्त्यादिचणेनंनाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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षछोऽध्यायः 
बकुलमा लिकाम्प्रतिसखी विनिवेदितपञ्मावत्युदन्तवर्णनम्‌ | 
योषित ऊचुः | 
' बयमाकाशराजस्य शुद्धान्तनिलयाः खयः | सख्यः पह्मलयाया वे डा चु 
राजपुत्रीं पुरस्कृत्य गताः पूर्व वनान्तरम्‌ । कुर्वन्त्यः पुष्पावचयं राजपुच््यथेमाकुल 
वृक्षमूळे समासीनास्तत्रपश्यामपूरुषम्‌ । इन्दनीलमणिश्याममिन्दिरामन्दिरोरसा 
ईषत्स्मितमुखे चारुपीनदीघेभुजद॒यम्‌ । मएपीताम्बरं हेमवाणबाणासनोज्ज्वलम्‌। 
सुवर्णमुकुट हारकेयूरादिविभूषितम्‌ । तं तु पद्मालया दृष्टा सखी कमललोचना ॥ 
दुतहेमनिभाकारा पश्य पश्येति साऽत्रबीत्‌। 
पश्यन्तीनां तदाऽस्माकं गतोऽन्तश्ांनमाशु सः ॥ ६ ॥ 
सा सखी मूच्छिताऽस्माभिनींता राजगृहं ततः ॥ ७ ॥ 
दृष्टापस्वस्थांन्टपः पु्रीमपृच्छद्रचचिन्तकम्‌ । वद्विप्रेन्द्र पुञ्या मे डे 
बृहरूपतिसमोविप्रोचिचार्या55त्मनि खेचरान | अनुकूला प्रहाःसर्व तवपुत्र्याद्पोत्त 
किन्तु नित्यं ग्रहफलं किश्चिदभ्रान्तिकर॑ नृप । तमुवाच पुनर्धीमान्पश्षकालंविचार्यः 
छायां गुणित्वा लग्नञ्चतत्फलानिविचायंच । लग्नेला धरिपश्वन्दःकेन्देचेवग्रहस्परि 
निद्राति दिनपक्षी तु प्रश्नपक्षीतुराज्यगः । श्टणुराज़न्फलंतस्यस्वास्थ्यमेव 
उत्तमः पुरुषः कश्चिदागतः कन्यकाम्प्रति । तं दृष्टा मूच्छिता पुत्रीतेनयोगंसमेर्ष्या 
तेनेव प्रेषिताः काचिदागमिष्यतिकन्यका । सातुवक्ष्यतियद्वाक्यंतद्धितंतेभदि 
तत्कुरुष्व महाराज ! सत्यंसत्यं वदाम्यहम्‌ । किचसर्वांथंदंयत्तुसचं 
वक्ष्यामि तत्कुरुष्वाञ्द्य पुञ्यास्तव सुखावहम । 
कारयाऽगस्त्यलिङ्गस्य त्राह्मणंरभिषेचनम्‌॥ १६ ॥ 
इह्युत्तवा$भ हया "राजाने <बेबालजित्तक्क/2॥॥ १७१७० 


| 'षठो ऽध्यायः ] $ धरणीप्रश्नेपुलिन्दी्रतिवचनम्‌ ₹ य्‌ 


आकाशराजोऽपि तदा विप्रानाहय चेदिकान्‌ । 

फे अभ्यच्याऽऽज्ञापयामास गत्वा देवालयं द्विजाः ॥१८ ॥- 

| महाभिषेकं शम्भोश्च कुरुध्व॑ मन्त्रपूर्वकम्‌ । इत्यचुज्ञाप्य तानस्मौनाहयाऽभ्यचदच्छुमे 

| महाभिषेकसम्भारान्सस्पादयत कन्यकाः । इत्याज्ञत्ता नयेणव चयं देवालयं गताः॥ 
| ब्रहि त्वं सुभगे$स्माकं त्वदाऽऽगमनमञ्जखा | एक्स 

| कुतोऽसि कस्य याऽथेन छ चा जिगमिषा हि ते! ॥ २१॥ 
| 

| 


नै 


* 'दिव्याश्वमधिरुह्येमं देवलोकादिचाऽऽगता॥ २२ ॥ 


॥ श्रीवराह उवाच 

इति तासिस्तदा पृष्ठा हुश वकुळमालिका । प्रोवाचवाचंमधघुरांहषंयन्तीववालिकाः 
| बकुलमालिकोबाच छि हीत 
श्रीवेङ्कटाट्रेः प्रा्ाऽहं नाम्ना वकुलमालिक्रा | घरणींद्रष्डुकामा5हमारुद्यम तुरङ्गमम्‌ 
द्रष्टु शक्या भवेद्देवी किमु तत्रन्॒पालये | इतितस्यावचःश्रुत्वाता प्रोचुन पकन्यकाः 


अस्माभिः सहिता त्वम्व द्रक्ष्यसे धरणीं शुभे !। 


. इत्युक्ता सा ततरुताभिरागता नृपमन्दिरम्‌॥ २६ ॥ 
हो आगच्छन्तीषु तास्वेचं धरणी तु पुलिन्दिनीम्‌॥ २७ ॥. 


आयान्तीं चीथिकायां सा सगज्चाशङ्कभूषिताम्‌ । 
शिशु' स्तनन्धयं पृष्ठे बदुध्वा वस्राञ्चलेन च ॥ २८॥ 
चदामि सत्यं श्रणुतभूतंसञ्यंभचिष्यकम्‌ । वदन्तीवीथिवीथी षुतामाहूयशुचिस्मिता, 
स्वर्णशूपं समादाय तस्मिन्मुक्ता निधाय च । 
| जिप्रस्थमात्रांखीत्राशीन्कत्वा तस्ये निधाय च ॥ ३० ॥ 
| चदसत्यंपुरिन्दे! त्वमेष्यद्वाभूतमेचवा । इत्येचंथरणीदेची पृच्छन्तीतांस्थिताऽमचत 
पृष्ठा सा$वददस्यास्तु मनसा यद्विचिन्तितम्‌ । 
fy मघ्यराशौ चिन्तितं ते चद कल्याणि! मे काजु ॥ ३२॥ 
|. __ उतिपिस्याहाच्य अह्ली पुलिस्दी्यलबल्ाभाचः ०/ ०७००७०० 


क 0 


अ 
२ स्कन्दपुराणम्‌ * [२ र पर 
| धरण्युवाच | 
राशिरुक्तः फलम्ब्रूहि धनराशि ददामि ते ॥ ३३॥ टर 
पुलिन्दोचाच 
सव्यस्वदामि ते सुश्च शिशोरन्ञं प्रयच्छ मे । इत्युक्तासातु धरणीस्वणपात्रत्नमाद 
दत्त्वातस्ये पुलि न्दिन्येसत्यंत्रूही तिसाउवदत्‌ | सक्षीरमन्नमादाय दत्त्वापुत्रायभामित २ 
सा सत्यमवदत्सुभ् ढुहितुर्ददशोषणम्‌ । पुरुषादागतं भीरु ! तटूपाऽदशेनादियिम्‌| २ 
अड्भुतापं समापन्ना हानङ्गशरपीडिता । स तु देवादिदेचो वे वेकुण्ठादागतः स्वय २ 
श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरे स्वामिपुष्करिणीतटे | मायाची परमानन्दः श्रिया सह रमापि 
कामरूपी विहरते भक्ताभीष्टप्रदो हरिः । स तुरङ्गं समारुह्य विरहन्काननान्तरे ॥३४ 
आगत्योपवनं राज्ञि तंव कन्यां स दृष्टवान । रमासमामिमां दृष्टास्वयं कामवशंगा ` 
स्चसखीं ललितां देवः प्रेषयिष्यति तेऽन्तिकम्‌ |. | र 
| . रमेव. तं समेत्येषा रमिष्यति सुखं चिरम्‌ ॥ ४१ ॥ | । 
एतत्सत्यं मम वचः पश्याद्यंवन्रपात्मजे !। मु 
अन्ने दत्त्वापुनभरितस्येतांविससर्जह | तस्यांचिनिगतायान्तुपुलि न्दिन्यामनिन्ति ` 
उत्थाय चाऽङ्गणात्तस्माद्विचेशान्तःपुरं शुभम्‌ । 
यत्र पझालया कन्या समास्ते स्वसखीवृता ॥ ४४ ॥. 
गत्वा पुत्री समीपस्था कन्यां कामातुरां सुताम्‌ । 
पुत्रि ! कि ते करिष्यामि वस्तु किम्वा प्रियं शुभे !॥ ४५ ॥ 
इति मात्राऽभिपष्टा सा मन्दमाह मनस्चिनी ॥ ४६ ॥ 
नेत्राभिरामं यल्लोके सतामपि मनःप्रिय म्‌ । यदुद्रष्टुकामा ब्रह्माद्या यक्षुसवंगतं मर 
तेजसामपि तेजस्वि देवानामपि देवतम्‌ । भक्तेस्सद्विरिह प्राप्यमभक्तने कद 
तस्मिन्नेव मनो मेऽम्ब वस्तुनीह प्रवतंते । तदेचाऽन्विष्यतांमातभेक्तानां 
ह - श्रीवराह उचाच 
पच्छा ध तनुम रिरि न 
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| चष्ठोऽध्यायः ] क पझावतीनिवेदितभगवद्वागवतयोर्वर्णनम्‌ ॐ २३ 


पझालयोवाच 
7 सक्तानां लक्षणं मांतः! शण गुहा समाहिता । शडूचक्राड्रितानित्यंभु जयुग्मेवसुन्धरे 
ऊध्वपुण्ड्रं सान्तरालं तेषामेव विशेषतः । पुण्ड्रानि द्वादश पुनर्थास्यन्ति तथाऽपरे 
र ललादोदरहृत्कण्ठे जठरे पार्श्वयोरपि । कूपरयोभुजडन्डे च पृष्ठे च गलपृष्ठके ॥५३ 
| केशवादी नि नामानिद्वादशाङ्ग घुद्वादश । वासुदेवेति तन्मूध्निधारयन्तिनमोऽस्त्विति 
[| तेषान्तुनियमान्वक्ष्यै मातः! श्रणु मनोरमान्‌.। वैद्पारायणरताःकर्म कुचेन्तिवं दिकम्‌ 
| सत्यम्वदन्ति ये देवि नासूयन्तिपरान्कचित्‌ | परनिन्दां न कुर्वन्तिपरस्वनहरन्तिच 
ति न स्मरन्ति न पश्यन्ति न स्पूशन्ति कदाचन | 
शि परदारान्सुरूपांच्ध ये च तान्विद्धि बेष्णवान्‌ ॥ १७ ॥ 
॥ सर्वभूतदयावन्तः सर्वभूतहितेरताः । सदा गायन्ति देवेशमेतान्भक्तानवेहि चे ॥ ५८ 
येन केनचसन्तुष्टाःस्वदारनिरताथ्व ये । वीतरागभयक्रोधास्तान्भक्तान्विद्धिचेष्णवान्‌ 
एवंचिधेणु णेयु'क्ताःपञ्चायुघधरा अपि । पित्रा चा55चार्यरूपेणशिष्टेंना$न्येन वा पुनः 
स्वग्रह्योक्तविधानेन वहिमादाय वे बुधः। चक्राद्यायुधमन्त्रेणजहुयात्पोडशाहुतीः 
मूलमन्त्रेण सूक्तन पौरुषेण ततः परम्‌। जातवेदः सुमन्त्रेणपश्चादषटोत्तरं शतम्‌॥ 
इत्वा महाव्याह्ृतिभिश्चक्रादींस्तत्रतापयेत्‌। सह्यान्खुतप्तान्गुरुणामन्त्रवद्धारयेद्बुधः 
भुजद्वये शङ्कचक्रे मूध्नि शाङ्गशरौ तथा । ललाये तु गदा धायां हृदये खड्गमेब च 
एवं धार्याणि पञ्चैव विष्णुभक्तम मुक्षुभिः । अथवा भुजयोश्चक्रशङ्कोचव सुलक्षणी 
पचंळाञ्छनयुक्ता ये भक्तास्तेवेप्णवाःर्खताः । तेरेचलभ्यंतदुब्रह्म सदाचारसमन्वित 
तस्मिन्नेव मम प्रीतिस्तत्प्राप्ति वाञ्छते ( काङ्क्षते ) मनः। 
मातर्चिष्णं चिनाऽन्येछु वाञ्छा काचिन्न जायते ॥ ६७॥ 
स्मरामि श्यामलं विष्णु" बदामि हरिमच्युतम्‌। 
तेनेच मातजीचामि तद्योगे चिन्त्यतां विधिः ॥ ६८ 
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क २ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चेष्णचखए र 
तच्छुत्वा चिन्तयामास चिष्णुः प्रीतः कथम्भवेत्‌ ॥ ६६॥ fe 
एतस्मिन्नन्तरे कन्या अगस्त्येशं समच्यंच | आगताधरणं द्रष्टुः सहैव वकुल ॥ 
आगतान्त्राह्मणान्साऽथ पूजयित्वा सुभोजनः। .. 
दत्त्वाष्थ दक्षिणाः पूर्णा. वस्रालङ्कारसंयुताः ॥ ७१ ॥ 
आशिषो वाचयित्वाऽथ वाञ्छितार्थस्य सिद्धये । 
पिरूृज्य ब्राह्मणान्सर्चानथाऽपच्छत्स्वयोषितः ॥ ७२ ॥ - 
पूजयित्वा ह्यगस्त्येशमागतारूता मनस्विनीः ॥ ७३ ॥ 
' इति स्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
श्रीचेङूटाचळमाहात्म्येधरणीवाराइसम्वादेबकुलमालिकांप्रतिसखी चिनिवेदित 
पझाचत्युदन्तचिष्णुभक्तलक्षणादिचणेनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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सप्तमोऽध्यायः 
धरणीदेव्येबङुलमालिकानिवेदितश्री निवासोदन्तवर्णनम्‌ 
धरण्युचाच [ 
केषा बूत चरा कन्या युष्माभिः सङ्गता कुतः । किमर्थमागताचेह 
कन्यका ऊचुः 
एषा दिव्याडुना देवी त्वयि कार्यार्थमागता । देवाळयेसङ्गतेयमस्मासिः 
पृष्टाःवदव्य भवतीं दष्टुमेवा55गतेति व । शक्ता द्रष्टं राजगृहे मया राज्ञी सुखेन ' 
एवं पृष्टास्ततो बूमः सहाऽस्माभिश्च गम्यताम्‌ । 
बये तु धरणीदास्यो गमिष्यामो नृपालयम्‌ ॥ ४॥ 
इत्युक्ताऽस्माभिरायातां त्वत्समीपं वसुन्धरे !। 5 
अर्चिस्यो'"पच्छ'पतीमिचो”किमित्थि ७ मैन“ कः" | 


ग मोऽध्यायः ] ॐ शङ्कष्रपस्यस्चामिती्थेतपोचर्णनम्‌ $ ३५ 


॥ नाड श्रीब्राराह उवाच 
३) इति तासां वचः श्रुत्वा तामएच्छद्वखुन्धरा ॥ ६ ॥ 
| धरण्युचाच 
कुतस्त्वमागतादेवि! कि चा कार्यमयातव । ब्रृहिसत्यंकरिष्यामित्वदागमनकारणम्‌ 
बकुलमालिकोबाच 


| वेडुटाद्रेः समायाता नास्ना वकुलमालिका ॥ ८ ॥ 
स्वामी नारायणो ऽस्माकमास्तेश्चीवेङुटाचले । कदाचिद्धयमारह्यहंसशुक्लंमनोजवम्‌ 
| | स्गयाथ गतो राज्ञो चेङुटाद्रेः समीपतः । चनानि विचरन्काले शोभने कुसुमाकरे॥ 
॥ पश्यन्म्रुगान्गजान्लिहान्गवयाञ्छरसान्न, रून । 
| शुकान्पाराचतान्हंसान्पत्रिणोऽन्यान्चनान्तरे ॥ ११॥ । 
। गजराजे तत्र कश्चिद्यूथपं मदवर्षिणम्‌ । करेणुसहितं तुङ्गमन्वगच्छत्सुरोत्तमः ॥१२॥ 
| चनाइनान्तरं गत्वा नृपं शङ्क्सुपागमत्‌। तपस्यन्तं वृहच्छले प्रतिष्ठाप्य जनादेनम्‌ ॥ 
श्रीमूमिसहितं नित्यमचंयन्तं च भक्तितः । शद्रुनागविलल्ाम सरः पाचनउत्तमन 
| तत्सरस्तीरमासाद्य तुरङ्गादचरुह्य च। राजवेषं समासाद्य तमपृच्छन्नुपोत्तमम्‌ ॥१॥ 
| क्रियते किं नृपश्रेष्ठ ! पादेऽस्मिञ्छेमभूम्तः ॥ १६ ॥ 
| शङ्क उवाच 
ह अहं हैहयदेशीयःपुत्रः श्वेतस्य भूञ्चतः । महाविष्णोः प्रीतयेऽत्र कृतचानखिलान्क्रतून्‌ 

अनर्शनात्महाविष्णोनिर्विण्णोऽहं नृपात्मज !! 

तदानीमचदद्विन्या त्राणी सर्चात्तिनाशिनी॥ १८॥ 

राजन्नाऽत भविष्यामि प्रत्यक्षस्ते वचः श्टणु । 

गच्छ नारायणाद्रि त्वं तपः कुर्विति मां स्फुटम्‌ ॥ १६॥ 

ततो देशमहं त्यकत्वा तपसाऽऽराधयाम्यहम्‌ । 
१ अत्र देवं नृपाऽचिन्त्यं प्रतिष्ठाप्य श्रियः पतिम्‌॥ २० ॥ 
[सा । ८ बततितस्कनुत्वरोत्सासंमाहतं चिम 


€ हर 


द ॐ स्कन्दपुराणम्‌ #  . [२ वेच्या : 
गच्छं नारायणाद्रित्वमस्यपादेकिमास्यते । आहननम्‌ १ 
प्रणम्य विष्वक्सेंनं त्वं बाल न्यग्रोधमूलतः । | ” र 
स्वामिपुष्करिणीं गत्वा स्नात्वा तीरेऽथ पश्चिमे ॥ २३॥ | 


'कश्चिच्छवेतो चराहो$स्मिन्वल्मीके चरति भुवम्‌ । सतुपुण्यचतामेचदरशनंयातिभूफं 
ँ [ श्रीवाराह उवाच ॒ 

इत्यादिश्य हयारूढो जगाम खुगयाम्चसुः । चरन्वनाइनंसुभ्रः समासाद्यारणींनदा। 

अवरुह्य हयात्तत्र विचचार तरे शुभे | चनोन्तादागतो चायुः पद्मकह्णारशीतलः | 
श्रमापनयनो मन्दं सिषेवे पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
तरवः पुष्पचर्षाणि विकिरन्तः सिषेविरे । एवं स विचरन्देचः पुष्पभारानतांस्तरू | 
विचिन्वन्गजराजन्तं पुष्पलाबीदंदर्श इ । कन्याः सुवेषा रुचिरा मेच्रेष्विच शतहदा | 
) तासां मध्यगतां तन्वीं ददशांऽतिमनोहराम्‌ । | 

लक्ष्मीसमां हेमवर्णा तस्यां सक्तमना अभूत्‌ ॥ ३० ॥ 

तां ग्रध्चुराह ताःकन्याःकेयमित्येवपूरुषः । उक्तस्तामिरियं कन्या वियद्राज्ञोमहावः 
इद्‌ श्रुत्वा वचस्तासां हयमारुह्य वेगवान । | 

आजगामा55शु भगवान्स्वाल्यं रुचिरं गिरिम्‌ ॥ ३२॥ | 
तत्र स्वालयमासाय सूचामिपुष्करिणीतटे | मामाहयाऽवदडेचो र 
वियद्राजपुरङगत्वाप्रविश्याऽन्तःपुरं सखि । तत्पत्नीं धरणीम्प्राप्य पृष्टा कुशलमेवच 
याचस्बतनयांतस्यारुचिराङूमलाल्याम्‌ । राज्ञोऽभिमतमाज्ञायशीघमागच्छमामिगि| _ 
इत्थं देवेन चाज्ञप्ता देवित्वदग्रृहमागता । यथोचितं कुरुष्वेह राज्ञा मन्तरियुतेन च| ` 
कन्यया च चिचायच प्रोच्यतामुत्तरम्चचः ॥ ३७॥ 

श्रीचराह उवाच 

अथ तस्या बचःश्रुतवाप्रीता राज्ञी बभूवह । आहूयाऽऽकाशराजंतमुपेत्यकमलाळयर^|. 
नत्रमः्येऽवदिदवी वचनस्य सिज अर्ध भीती सवं्ृद्रजिमिन्त्रिण:सपुरो हितः 


~ 


॥ सप्तमोऽध्यायः ] # शुकेनसहश्रीनिवाससमीपेवकुलायागमनवणंनम्‌ ॐ २३ 
। १ आकाशराज उवाच 

कन्या त्वयोनिजा दिव्या सुभगा कमलालया । अर्थिता देवदेनेनवेडुटाद्विनिवासिना 
| पूर्णोमनोरथोमेऽद्य ब्रूत कि सम्मतं तु चः । श्रुत्वा मन्त्रिगणाःसचराज्ञोवचनमुत्तमम्‌ 
प्रोचुः सुप्रीतमनसो चियद्राजं महीपतिम्‌। 
| वयं कृतार्था राजेन्द्र ! कुलं सर्वोन्नतम्भवेत्‌॥ ४२॥ [ 
| भवत्कन्येयमतुळा श्रिया सह रमिष्यति । दीयतां देवदेवाय शाङ्गिणे परमात्मने ॥ 
| अयं वसन्तः श्रीमांश्च शुभं शीघ्रं चिधीयताम्‌॥ ४३॥ : 
| आहूय -धिषणं लग्ने विवाहाथ विधीयताम्‌ ॥ ४५ ॥ 

| तथाऽस्त्वित्याह्यामाससुरलोकाद्‌बृहरूपतिम्‌ । पप्रच्छकन्याचरयो विंवाहाथनरेश्वरः 
राजोवाच 
ए कन्याया जन्मनक्षत्र मुगशीर्षमितिस्सुतम्‌ । देवस्यश्रच णर्क्षेन्तुतयोर्योगोविचायताम्‌ 
श्रत्वा ऽत्रची त्स धिषणरूतयो रुत्तरफल्शुनी । सम्मतासुखवृद्धयथंप्रोच्यतेदेवचिन्तक 

| तयोरुत्तरफल्णुन्यां विघाहः क्रियतामिति । 

वेशाखमासे विधिवरिक्रियतामिति सोऽत्रचीत्‌॥ ३६॥ 
श्रीवराह उवाच -: ८ 
राजा तु धिपणं तत्र सम्पूज्याऽथ विसृज्य च । देवस्यदूतिकामाहगच्छदेवालयंशुभे 
त देबदेवाय कल्याणं वसुवते | वेवाहिकविधानं तु कृत्वा चाऽऽगस्यतामिति 
ततो देव्याःप्रियकरंशुकं दूतं तया सह । विसज्य वायुंस्वसुतमिन्द्राद्यानयने5सजत्‌ 
आहूय विश्वकर्माणं पुरालङ्कारकर्मणि | नियोजयामास सो5पिनिममेनिमिपान्तरात्‌ 
इन्द्रो$सजत्पुष्पवृ्टि नव्॒तुश्वाप्सरोगणाः । धनदो 'घनधान्याद्यः पूरयामास वेश्मतत्‌ 
| यमस्तु रोगरहितांश्चकार मनुजान्भुचि । वरुणो रल्लजालानि मौक्तिकादीन्यपूरयत्‌ 
एवं सम्पाद्य सर्वाणि ययुर्देवा वृषाचलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
श्रीवराह उवाच 


| ततः सा हर्यमारहा र्ने से हिती भयोग श्रीविडरा द्रिमासाददेचालयसमीपतः ॥ ५७ 


तत 


~ ३८ . .... ~ - क स्कन्दपुराणम्‌ ४ [ २ बष्णवखणे 
अचरुह्य तुरङ्गात्सा सशुकाऽभ्यन्तरं ययौ । दृष्टा देवं र्षपीठे श्रिया सह सुलोचन ' 
_ ्रणम्य ह्यचदत्प्रीता कृत्यं तत्र कृतं चिभो । माङ्गल्यवार्ता बक्तुं च शुक एप समाप 
॥ वदेति देवेना55ज्ञप्तः शुको नत्या तमत्रवीत । 
शुक उवाच 
त्वां प्रत्याह सुता भूमेमांमङ्गीकुरु माचच !॥ ६०॥ 
चदामि तव नामानि स्मरामि त्वद्धपुस्सदा । ध्रियन्ते तवचिह्वानिभुजाद्यङ्ग रमाप ' 
. त्वद्कक्तानचंयामीह पश्चसंस्कारसंयुतान.। त्वत्प्रीतये हि कर्माणि करोमि मधुसर 
एवं सदवाचारन्त्याः पित्रोरनुमते मम । कुरु प्रसादं देवेश मामङ्गीकुरु माधव ॥ ४ 
इति विज्ञापयामास कमलस्था श्ररासुता । शुकस्य वचनं भुत्वाखुभियंत्वात्मनोर्ह 
श्रीभगवानुचाचं 
कतु कल्याणमुद्ाहमागमिष्यामि चाऽमरैः | शुकगच्छचदेचंतामित्थंदेचो प्त्रवीदिति ` 
शुकः श्रुत्वा देचवाक्यमादाय वनमालिकाम्‌ । देबदत्तांययौ शीघ्रं वियद्राजसुतां री 
दुरुसीमालिकांदत्त्वामुगनाभिसुगन्ध्रिनीम्‌ । प्रणम्यदेवीमवदच्छुकोदेचवचः गुम 
भ्र॒त्वा तन्मालिकांग्रह्ममूमिजाशिरसादधी । चक्र लङ्कारमु चितंदेवागमनकाङक्षिण 
चियद्राजोऽपि सानन्दमिन्दुमाह्य सादरम्‌ । अन्नंचिधीयतांराज न्विविध्ररससंयुती 
'चिष्णोन वेद्ययोग्यं यत्परमान्नं चिधीयताम्‌। 
देवानाञ्च ऋप्रीणाश्च नराणामपि सम्मतम्‌ ॥ ७० ॥ 
चतुचिधं सुगन्धाढ्यमसृतांशः सुधाकर || 
एवं कृत्वासभ्विधानं प्रतीक्ष्याऽऽगमनं चिभोः ॥ ७१॥ | 
सभायां मन्त्रिसहितःसमास्तप्रीतमानसः । पुत्रीमलडळतां कृत्वा दस द 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकादशी तिसाहरु्यां संहितायां द्वितीये वै 
श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यै धरणीवराहसम्वादे धरणीदेव्येबकुमालिका- 
निवेदितश्री निवासोद्न्तकमलाळ्याकल्याणचिध्या दि 
तत्य मःआघ्तसो छत्राः) eGangotri 


र 


। अष्टमोऽध्यायः 
श्री निवासस्यलक्ष्म्या दिकृतपरिणयालङ्कारवणेनम्‌ 
श्रीवराह उवाच | 
ह ततोदेवाधिदेवोऽपिलक्षमीमाइयभामिनीम्‌ । किकायबद्कल्याणिविवाहाथंखुलोचने | 
- ` आज्ञापयस्च स्वसखी रमे काय कुरु प्रियम्‌ । | 
$ श्रीस्तु कृष्णवचः श्रुत्वा सखीराह्य चोदयत्‌॥ २॥ 
रि श्रिया55ज्ञप्ताततःप्री तिःसुगन्थंतलमाददी । थु तिःश्ौमंसमादायतस्थौदेवस्प्रसक्षिधी 
| भूषणानि समादाय स्सृतिरप्याययो मुदा । छतिरादर्शमाधत्त शान्ति गमदं दधौ 
ह पक्षकद्ममादाय हीः स्थिता पुरतो हरेः । कीर्तिः कनकेपट्ट' च सरत्नं मुकुट दधौ 
f छत्रं दधो तदेन्द्राणी चामरं तु सरस्वती । द्वितीयं चामरं 'गौरी व्यजनेविजयाजये 
| आगतास्ताः समालोक्यश्रीरुत्थायाऽथसत्वरा । सुगन्धंतलमादायदेवमभ्यञ्यशीपंतः 
उद्धतितं गन्धन्चूण देबाङ्गं परिस्तज्य च । 
आनीतान्करिभिस्तोयकलशान्काञ्चनाञ्छतम्‌॥ ८॥ 
वियदुगङ्गादिती्थेभ्यः कर्पूरादिसुचासितान्‌। 
एकमेकं समादाय त्वभ्यषिञ्चद्रमा हरिम्‌॥ ६ ॥ 
सन्यूप्य केशान्धूपेनतानाश्यामान्ववन्ध च । सुगन्धेनाडुळिप्याङ्ग्॑र्णबर्णनतद्विभोः 
पीतकौशेयकंचड्धाकट्यांकाश्चीसमन्चितम्‌ । सुकुटा दिविभूषाभिभूंबयामास चेन्द्रा 
अङ्गुलीयकरज्ानि सर्वास्वैवा5ङ्गलीघु च। आदश दर्शयामास श्रतिदेचस्य सञ्निधो 
॥ इप्रऽऽदरंदेवदेचोहयृ्चपुण्द्गं स्वयंदधौ । आरुह्यगरुडंपश्चात्स्वयं लक्ष्मीसमन्वितः 
| ्रझेशवञ्जिवरुणयमयक्षेशसेचितः । चसिष्ठादयेसुनीन्द्रेश्चं सनकाद्येश्च योगिभिः॥ १४ 
भक्तर्भागवर्तेयुक्तो नारायणपुरीं ययौ । जगुगेन्धवंपतयो नळ्तुश्चाऽप्सरोगणाः ॥१५ 


३ | देवदुन्दुभयहेपेदुरूतदाज्देख्स्घ,सक्षिभी। स्त सह स्थिखुकालिम्रुत्यस्तेसमन्वयु 


ES 


_.. ३० * स्कन्दपुराणम्‌ # [२ चष्णवखपअ 


देवो देवगणयुक्तो चिष्वक्सेनादिपार्घदेः । 

सखीभिस्स्यन्दनस्थाभिबकुलाद्याभिरन्वितः । 

आकाशराजस्य पुरमाससाद स्वलडछतम्‌॥ १७॥ नभ 
देचमागतमालोक्प कन्यामैरावतस्थिताम्‌ । पुरीं प्रदक्षिणीकृत्य गोपुरह्वार्मागता। 
आलोक्याऽऽकाशराजोऽपिसमानीयचधूचरो | बन्धुभिम्सदितस्तस्थौदेवमालोकाकेशक 


विष्णेमांलां सूचकण्डस्थां हस्तेना५5दाय सस्मितः । खि 


; कमलायाः रुकन्धदेशे सुमोच सुमनश्चिताम्‌ ॥ २० ॥ 
आदाय मझ्िकामालां साऽस्य कण्डेसमर्पयत्‌ । एवं त्रिवारं तौळत्वाचाहनादवरद्यर 
स्थित्वा पीठे क्षणंपश्चाद्गहं चिविशतुः शुभम्‌ । ब्रह्मदिदेवयूथेश्चसहितो भूमिजा 

` माङ्गल्यसू्रवन्धादि साङ्करापंणमब्जज: । वेचाहिकं कारयित्वा लाजहोमान्तमेब र| 

.. ब्रतादेशं समाज्ञाय सहितौ कमलाहरी । चतुर्थेदिचसे सर्च समापय्य चतुसुखः [शॉ 

| अनुज्ञाप्य चियद्राजमारोप्य गरुडे हरिम्‌ । देचीभ्यां सहितं देवं देवगन्तु परचक्र 
-दिव्यदुन्डुभिनिघोषः सम्प्राप्य वृषभाचलम्‌ । तुष्टबुदेचदेवेशां ब्रह्माद्या देवतागणाः | 

शुकाद्यो मुनिगणास्तुष्टुचुः पुरुप्रोत्तमम्‌। 
रुतृयमानोऽथ देचोऽपि चिवेश मणिमण्डपम्‌ ॥ २७॥ | | | 
रमाधरणिजाभ्यां च तत्र सिंहासनं ययो ॥ २८॥ | 
आकाशराजोऽपि तथा महेन्द्रादिसुरेः सह । | 
पुत्रीविष्ण्वोः प्रियार्थं तु प्राभूतं कतुमुद्यतः ॥ २६॥ 
/ सौचर्णेघु कटाहेषु तडुळाञ्छारिसम्भवान्‌। मुद्॒पात्राण्यनेकानि घृतकुम्मशतानि 
-पयोघटसहस्नाणि दृधिभाण्डान्यनेकशः । दिव्यानि चूतकदलीना रिकेलफलाति ६ 
धात्रीफलानि कूष्माण्डराजरम्भाफलानि च। 
| पनसान्मातुळुङझांश्च शकरापूरितान्धरान्‌ ॥ ३२ ॥ 
| सुचर्णमणिमुक्ताश्च क्षौमकोस्यस्बराणि च । 
bf दासीदासरूहस्राणि कोटिशो गास्तथेच च ॥ ३३ 


३२३ ॥ 
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पेअष्टमो5ध्यायः ] * ब्रह्मादीनां विष्णुविचाहमचुरुववासगमनम्‌ ॐ उ 


| हंसेन्दुशुछुवर्णानां हयानामयुतं ददी । 

| तुङ्गानां नित्यमत्तानां गजानामधिकं शतात्‌ ॥ ३४॥ 

न्त पुरचरा नारीद त्तगीतचिशारदाः । ददौ चतुःसहस्राणि श्रीनिवासाय विष्णवे 
| दत्त्वा चेतानि सर्वाणि तस्थौ देचपुरो विभुः ॥ ३५॥ 

व दृष्टा देवोऽपि तत्सव देवीभ्यां सहितो हरिः ॥ ३६ ॥ | 
| 
| 
| 


| [al 


सुप्रीतः प्राह राजानं श्वशुर' वेङूटेश्वरः। वरं वृणीष्च हे राजन्गुरो मत्तो यदीच्छसि 
| इति श्रीशवचः श्रुत्वा वियद्राजो$वदद्विभुम । 
| त्वत्सेवेवेह देवेवं भूयादव्यभिचारिणी ॥ ३८ ॥ 
i मनस्त्वत्पादकमले त्वयि भक्तिमंमाऽस्तु चे ॥ ३६॥ ` 
च! श्रीभगवानुवाच 
रत्विया युक्त राजेन्द्र ! सचंमेतद्वविष्यति । इतिदत्त्वाचरंतस्मैसम्मान्येवयथोचितम्‌ 
ग््ेशादिसुरान्सर्वान्समभ्यच्यं यथोचितम्‌। स्वर्लोकगमनायेवमचुमेने मुदा हरि 
9 । गतेषु तेषु सर्वघु श्रिया भूमिजया युतः ॥ ४१ ॥ 
विहरन्स यथापूर्व स्वामिपुष्करिणीतटे । 
आस्ते दिव्यालये देचोऽप्यच्यंमानो गुहेन वे ॥ ४२ ॥ 
ति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णखण्डे 
भीवेहुटाचलमाहात्म्ये धरणीवराहसम्वादे ब्रह्मादिभिः साकं श्रीनिवा- 
सस्यवियद्राजपुरगमनकमलालयापरिणयादिवर्णननामा £: = `यः ॥ ८ 
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नवमोऽध्याय 
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बसुनामकनिषादब्त्तन्तेसुतहननोय कतंतम्प्रतिभगबद्‌ क्तिवणनम्‌ 
धरण्युवाच 
कलौ युगे भूमिधर ! केनत्वद्रक्ष्यसे प्रिय !। विमान केन ते देच कार्यतेऽस्मिनहीई 
श्रीनिवासो5पि केनेव द्रक्ष्यते खुभगाकृतिः । तक र 
एतदु ब्रुहि मम प्रीत्या श्रोतुं कोतूहलं चिभो | २॥ कः 
श्रीवराह उवाच 


चक्ष्यामि श्रणु हे देवि ! भविष्यद्यद्ददामि ते । | 
अस्तमिन्महीधरे पुण्ये निषादो वसुनामकः॥ ३॥ . | 
श्यामाकचनपालोऽभू द्क्तिमान्पुरुषोत्तमे । श्यामाकतण्डुलान्पक्तामुना 
निवेद्य देवदेचाय श्रीभूमिसहिताय च । एवं भक्तिमतस्तस्य भाया चित्रवतीं 
असूत तनयं बाला घीरनामानसुत्तमम्‌। वसुः पुत्रेण सहितो भार्यया पतिभर् 
कस्मिश्चिद्विचसे पुत्रं श्यामाकं पालयेति च। 
चिसज्य पत्न्या सहितो मध्चन्चेत्रणतत्परः ॥ 9 ॥! 
गतो वनान्तरंशीघं मधच्छत्रदिद्वक्षया । वालःश्यामाकपक्कानिणृहीत्वाऽग्रं 
पिष्टा निवेद्यामास.व्क्षमूळे श्रियः पतेः । नंवेद्यं भक्षयित्वंच वीरस्त्वास सुस 
तदून्तरेवखुश्चापि मध्चादाय समागतः । श्यामाकान्भक्षितान्दरष्रासन्तञ्यु 
खड्गमादाय तं हन्तुं त्वस्या हस््तमुद्रधो ॥ ११॥ : 
तदुवृक्षस्थस्तदा विष्णुः खड़े जग्राह पाणिना । 
` खड्डो ग्रहीतः केनेति पश्यस्वृक्षे ददर्श सः॥ १२॥ | 
शङ्कुचक्रगदापाणि वृक्षारुढाधविग्रहम्‌ । मुक्ता वसुश्च तं खड़े प्रणस्योचाच केर 
; ८किमिहे देव देल्लेश 2, तेप्रितं नियते, तपना बक ति 


त 


| 
|. 2 
नंवमो5ध्यायः ] ॐ रङ्गेनदिव्योद्यानमण्डपादिनिर्माणवर्णनम्‌ # ३३ 


श्रीभगवानुवाच 
त रणुचचोमेतवप पस्तेभिमाऱ्मा चि । त्वत्तोऽपिमे प्रियतमस्तस्मात्प्रत्यक्षमागत 
' अस्य सवंत्रतिष्ठामि तव .स्वामिसरस्तटे । इति देववचः श्रुत्वा प्रीतिमानभवहठसुः 
पतस्मिन्नेच काळे तु पाण्ड्यदेशात्समागतः । 
| | १ चाल्यातप्रश्वृति शूद्रोऽपि विष्णुभक्तिसमन्वितः ॥ १७ ॥ 
नारायणपुर प्राप्य ्ीचराहस्प्रणस्य च । तत्र श्रुत्वाश्रीनिवासंचेडुटाद्रिनिवासिनम्‌ 
स्य देचदेवसैबितं प्रययौ ततः । सुचर्णसुखरीं प्राप्य स्नात्वा चोत्तीर्य त्तरे 
मास्ये सरसि च स्नात्वा पुण्यप्रदायिनि | तत्तीरवासिनंदेवंङृष्णंरामेणसंयुतम्‌ 
। नमस्क्कत्य ततः प्रायाद्वनंगजघरायुतम्‌ । शनः सम्प्राप्य शेषाद्विनि्र खन्ददशं ह 
। तत्समीपं समासाद्य कपिलापूजितं शिवम्‌ । 
| तत्पुरश्चक्रतीथ तद्गाधस्पापनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
तत्र अञात्वा ततो5गच्छळेडुटाद्रि शनःशनः । आरादघु' गच्छतामागंयुक्तोचंखानसेनच 
रङ्गदासस्त्वारुरोह बालो द्वादशचार्षिकः। 
स्चामिपुष्करिणीम्प्राप्य ख्रात्वा भक्तिसमन्वितः ॥ २४॥ 
चेखानसेन मुनिना गोपीनाथेन पूजितम्‌। वनमध्ये तरोमू ले स्वामिषुष्करिणीतटे ॥ 
तिष्टन्तंपुण्डरीकाक्षंश्रीभूमिस हितंहरिम्‌ । आकाशस्थ सन्ददर्श पीननीलाक्तिशुभम्‌ 
पार्श्वस्थशङ्कचक्राभ्यां गदासिभ्यां निषेवितम्‌ । 
पक्षौ चिस्तार्य चाऽऽकारो देवमूध्नि वितानवत्‌॥ २७ ॥ 
स्थितञ्च गरुडेशानम्पश्चाच्छाङ्ग शरन्तथा॥ २८॥ 
| एब ्ष्राश्रीनिवाखंचिस्मितोरङ्गदासकः । अस्यदेवस्यचारामं करिष्यामीत्यचिन्तयत्‌, 
| निञ्चित्य मनसा सर्व तरुमूरेऽचसत्खुधीः । रत्वावेखानसाद्विष्णोनवेद्यञ्च दिनेदिने 
शानेश्छित्त्वा चनं थोरे ब्क्षांश्चिच्छेद पाश्वगान्‌ । 


॥ आस्थानचिञ्चां देवस्य रमायाञ्चम्पक तरुम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देव 


इतो चरजेयिरचा"ताधुभोरक्ष्वसेविती* देवस्यपरिलोभूमौशिल्ाकुण्यन्तदाकरोत्‌ 


त ^ 


(३४ कै स्कन्दपुराणम्‌ # [२ च्य 
तत्कुञ्चस्यंच परितः पुष्पारामांश्चकारहः। ना र कहर ० 
तुलसी चम्पकानान्तु बनान्‍्येव चकार ह । खनित्वा तत्र कूपन्तुवःघंयं 
आरामपुष्पाण्यादायरूवयंदामान्यथाकरोत्‌ । विचित्राणितदाबदध्वापूजकस्यकरेतृध 
आदायपूजकस्तानिस्कन्धेसूध्निवबन्धच । श्रीनिवासस्यदेवस्यश्री भूमिसहितल 
एवं देवस्य कंडू कुबस्तस्थाबुदारथीः | तस्येवम्वतेमानस्यसमासत्वा सतते 

कुचांणे पुष्पाचचयं रडुदासे महात्मनि ॥ ३८॥ मे 
आरामेसरसिस्नातुंगन्धवःकश्चिदाययौ । गन्धवराजकन्याभिस्तरुणीभिः समनि 

'जळक्रीडांकरोतिस्सदिविस्थाप्यविमानकम्‌ । खुरूपाभिश्वसहितं क्रीडन्तंकमढदि 

पश्यञ्छीरङ्कदासोऽयं व्यस्मरन्माल्यसञ्चयम्‌ । iE 
जितेन्द्रियोऽपि तत्क्रीडां पश्यत्रेतः ससर्ज ह ॥ ४१ ॥ | 
पश्यतस्तस्य सरसः समुत्तीर्य मनोहरम्‌ । 
दिव्यवस्त्राणि चा55च्छाद्य कान्ताभिः सह सस्मितम्‌ ॥ ४२॥ | 
अधिर्ह्यविमानन्तु ययो ख धनदालयम्‌। गते गन्धर्वराजे तु रङ्गदासो बिम 
त्यतवाचतानिमास्यानिक्नात्वा सरसि लज्जितः । पुनराह्ृ्यपुष्पाणिशानेदेचालयं य 
चख।नसस्तु तं दृष्टा पूजाकालमतीत्य च । आगतं न्यु 
न वद्धा माळिकाश्चाऽपि त्वयाऽऽरामे च कि कतम्‌। 
श्रीचराह उचाच 

` इत्थम्पृणो रङ्गदाखो नाऽयद्लज्ञया ततः । लज्जितं रङ्गदासं तं प्रोवाच मधुसूई 

श्रीभगचानुचाच 

` ळज्जयाकि रङ्गदास! मया त्वंमोहितोह्यसि । त्वंतावज्जितकामोऽसिधीरोमव 

' गन्धर्चेराजचद्राजा भवितासि महीतले । तत्र भुत्तवा महाभोगान्भ | 
प्राकारञ्चचिमानञ्चकारयिष्यसि मेतदा । तत्र मुक्तिम्प्रदास्यामि प्रीत्या परमया । 
'अतरेच कुरु सेवां त्वमाशरीरविमोक्षणात्‌ । मद्गक्तानांसकामानाेचं सुक्तिमे^ ` 

` इत्युक्तवाशगिवास्थिषशुष्पुतर्ोचावनिवश्चनि।'ुत्वीसद्रङ्ञदासो ऽसि" 


स्थिमोषध्यायः ] ॐ पञ्चच णशुकचिषयेतोण्ड मान्ट्पचणनम्‌ अ ३५ 


~ 


न __ साप्रं शताव्द्‌ सेवित्वा गतः स्चगंममन्दधीः । 

र जातः खोमकुळे तुङ्गे तोण्डमानिति विश्र॒तः॥ ५३ ॥ 

स्ुधीरतनयो वीरो नन्दिनीगभसम्भवः । सपश्चवषां दुइभूतचिष्णुभक्तिः स्वयंसुधी 
सौ शीट्यशोर्यबीया दिगुणानामाकरो महान्‌ ॥ ५४ ॥ | 

झापड्यस्य तनयांपकझ्ासुपयेमे मनोहराम्‌ । ततोराजाशतंकन्यानानादेश्याः स्चयम्चराः 

मे देवेन्द्रचद्भूमौ नारायणपुरे चसन । अनुज्ञाम्प्राप्य पितृतः पुत्रः पश्चास्यचिक्रमः 

उद्दिश्य खगयास्वीरो वेङ्कटाद्रे: समीपतः ॥ ५७ ॥ 

द्चारेण विचरन्परिवारः समन्वितः। मदधारास्विमुञ्चन्त ददश गजयूथपम्‌ ॥ 

| दृष्टा विस्मितो भूत्वा ग्रहीतुं तमजुदुतः । खुवर्णमुखर्री तीर्त्वा ब्रह्मिशुकसुत्तमम्‌ 

नमरूङत्याऽभ्यजुज्ञातस्ततोऽगच्छद््नाङ्नम्‌ । 

| ददशा रेणुकां देवों चरमीकाकारसंस्थिताम्‌ ॥ ६० ॥ 

ऐदासिएमक्तानां 'दिव्यारामनिवासिनीम्‌ । परिवारेः सदोपेतां पूजितांत्रिदशेरपि 

fi तोण्डमानपि तां नत्वा ततः पश्चान्मुखो ययौ ॥ ६२॥ 


| पमाणोऽसौ श्यामार्कवनमेयिवान्‌ । तमद्रष्ट्याशुकवर चनपाळं ददर्श ह ॥ 
तं त राजानमायान्तं प्रत्युदगच्छन्स सत्वरः । 
` प्रणस्य चिनयोपेतः-छताञ्जलिषुरः स्थितः ॥ ६६॥ 
तोण्डमानपि सम्मूज्य तं. पप्रच्छ वनेचरम्‌ । 
पञ्चवर्णः शुकः कञ्चिद्‌ इष्टश्चानाऽऽगतस्त्वया ॥ ६9 ॥ 
श्रीनिचासेति च वदन्क गतोऽसौ चनेचर !॥ ६८ ॥ 
चनेचर उचाच 
गश्चवर्णाराजेन्दर! थ्री निचासप्रियःसदा । पाश्वंवतोसदातस्यध्रीभूमिभ्यःंचिवर्थित 


दहे . # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्णव्च 


-चिहृत्य स्वेच्छयानित्यमस्मिन्गिरिबरेशुभे । वेनान्तेदेचसासाचतत्समीत 
तं देवमाराधयितुं गमिष्यामि नृपात्मज !। विश्रम्यतां वृक्षमूले यावदागमनं शा 
पुत्रेणाऽनेन सहितो विहर त्वं यथासुखम्‌ ॥ ७३ ॥ च 
राजोचाच | 
त्वया सहगमिष्यामि द्रष्टं देवं जनार्दनम्‌ । रवं मे दशय देवेशं वेडटादविनिवाहिं 
तस्य राझो वचः श्रुत्वा श्यामाकं मधुमिश्चितम्‌ । | 
'चूतपत्रपुरे क्षिप्त्वा राज्ञा सह ययौ हरिम्‌ ॥ ७५ ॥ र 


गत्वा खुदूरमध्वानं पश्यन्तौ तो शिलातलम्‌। त 
' मुहृतदिव सम्प्राप्तौ स्वामिपुष्करिणीं शुभाम्‌ ॥ ७६ ॥ त 


स्नात्वा तत्र विधानेन राज्ञा सह निषादपः | दशयामास देवेशं प 
स्चामिपुष्करिणीतीरे स्थितं श्रीवृक्षमूलके । अतसी पुष्पसङ्काशमस्बुजायतलो 
चतुभजसुदाराङ्गमीषत्स्मितमुखाम्बुजम्‌ । दिव्यपीताम्वरधरं किरीटकटको | 
पार्शवस्थाभ्यां खुरूपाभ्यां श्रीभूमिभ्यां समन्वितम्‌ 7 
परितः शङ्ूचक्रा सिगदाशाङ्गषुसेचितम्‌ ॥ ८०॥ 
अन्य ्दिव्यायुधश्चाऽपि दिव्यमाद्य निषेवितम्‌ । य 
सकन्देना55राध्यमान तं त्रिसन्ध्यं पुरुषोत्तमम्‌ ॥८१॥ , | 
चल्मीकगूढपादाव्जमाजाड पुरुषोत्तमम्‌ । ततो दृष्टा मुदा देवं प टि 
राजा तु प्राबलिभूत्वा घिस्मयोत्फुललोचनः । आनन्दलहरी पो 
निषादोऽपि निवेद्येव श्यामाकमधुमिश्रितम्‌ । राशेतद्धदत्वचशिष्टाघभुक्तवा 
पीत्वा पुष्करिणीतोयं तेन राज्ञा समन्वितः । स पुनःश्यामकचनेपुण्यांपर्णकु 
उषित्वा चकरात्रे तु प्रातरुत्थाय भूमिपः । स्वसन्येन समायुक्तो | 
ुनर्देचीचनं गत्वा हयादवततार ह । चेत्रशुद्धनवम्यां तु पूजयामास रेणुकार्म।| 
हचिष्यं परमान्नं च सोपस्करम्ननेकशः । पशू पहारसहितं घूपदीपसम न्वित. | | 
खुराघदीशते/दरबा। जएसीकेसस्वासिलम/यके सस्पूजिला-देखी/ प्रीता रागे १. 


| 

| 

| ~ t डु € ५ 
व्षवमो५ध्यायः ] ४ इन्द्रादीन्ग्रतिलक्ष्म्याचचनचर्णनम्‌ # ३७” 


: पुरुषः कञ्चिदवदन्नुपसत्तमम्‌ । श्एणु राजन्भविष्यं ते राज्यं निहतकण्टकम्‌ 
भज॑स्तवेव नास्नाऽत्र राजधानीसविष्यति । मत्समीपे महाराजचिरंराज्यंकरिष्यसि 
{बदेवग्रसादश्च भविष्यति तवाऽनघ !। इति दत्वा चरं तस्मा आविष्टः प्रकृति ययौ 
ततो ळब्धवरो राजा यथौ शुकमुनि पुनः ॥ ६३॥ 
शिभिवाद्य मुनि तेन३जितोमुदितो५भवत्‌ । माहात्म्यंसरसोत्रूहिकमलाख्यस्य मे सुने 
| श्रीशुक उचाच 
। डुर्चाससः शापादचतीर्णा खुराळ्यात्‌। पद्मापद्माक्षद्यिता चिष्णुना सहिता नप 
सरः काञ्चनपद्माङ्य मिदं प्राप्य महेश्वरी । तपश्चकार वर्षाणां दिव्यानामयुतं रमा ॥ 
ततो देचावि चिन्चन्तः श्रियं चिष्णुसम न्विताम्‌ । पुरन्दरेणसंयुक्ताराजन्नस्मिन्सरोचरे 
ह स्थितां खुवर्णकमले पुण्डरीकाक्षसंयुताम्‌ । 
र दृष्टा प्रीतिसमायुक्ताः प्रणम्यास्वुजधारिणीम्‌ ॥ 
क छृतान्नलिपुटाः सेन्द्रास्तृषवुलोकमातरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
। देवा ऊदुः 
म श्रिये लोकधाञ्यै ब्रह्ममात्रे नमोनमः । नमस्ते पञ्मनेत्राय पमसुख्ये नमोनमः ॥ 
प्रसन्नसुखपञ्चाये पद्मकान्त्यै नमोनमः । नमो विल्वचनस्थाये विष्णुपत्न्ये नमोनमः 
विचित्रक्षौमधारिण्ये पृथुश्रोण्ये नमोनमः । पक्कविल्वफळापीनतुङ्गरूतन्ये नमोनम 
| छरक्तपद्यपत्राभकरपादतले शुभे । सुरलाङ्गदकेयूरकाञ्वीनूपुरशोमिते ॥ 
यक्षकदेमस छिप्तसवाड्े कटकोज्ज्चले ॥ १०२ ॥ 
त्साङ्गख्याभरणेक्चित्रेमुक्ताहारे विभूषिते । ताउङ्केर्वतंसेश्च शोभमानमुखाम्चुजे ॥१०३॥ 
अस्ते नमस्तुभ्यं प्रसीद हरिवल्लभे !। ऋृग्यज्ञःसामरूपाये चिद्याय ते नमोनमः ॥ 
रीदास्मान्छ्रपाह्ष्टिपातेरालोकयाऽब्धिजे । ये दृश्शस्तेत्वयात्रह्मसद्रेन्द्रत्वंसमाप्लुयु 
श्रीशुक उचाच | 
इति स्तुता तदा देवेविष्णुवक्षःख्थलाल्या] | ने के 
'विष्णुना/सह अं हुह्य रमा आता5कदरुखु रात 2१9५१५०४ | 
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श्रीरुवाच ३ 
. सुरारीन्सहसा हत्वा स्वपदानि गमिष्यथ । ह 
ये स्थानहीनाः स्चस्थानाद्‌ भ्रंशिता ये नरा भुवि ॥ १०७॥ तो 


ते मामनेन स्तोत्रेण स्तुत्वा स्थानमवाप्चुयुः । अखण्डर्बिल्वपत्रेमामर्चयन्तिनरार 
स्तोत्रेणाऽनेन ये देवा नरा युष्मत्ङतेन वे । ध्मार्थेकाममोक्षाणामाकरास्तेभवा 
इदं पद्मसरो देवा ये केचननराभुवि । प्राप्यक्नानंकरिष्यन्तिमांस्तुत्वाविष्णुवछच 
तेऽपि श्रियं दीघ॑मायुविद्यां पुत्रान्खुवर्चसः । च 
लब्ध्वा भोगांश्च भुत्तवा5न्ते नरा मोक्षमवाप्चुयुः ॥ १११॥ रा 
इति दत्त्वा चरं देवी देवेन सह विष्णुना । आरुह्य गरुडेशानं चेकुण्टस्थानमाय 
इति श्रीस्कन्दे महापुराण -एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णक 
श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यै धरणीवराहसंचादे चस्रुनामकनिघादद्ृत्तान्तप य 


माहात्म्यादिवर्णनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 3 
म मी | 
दशमो ऽध्यायः 
तोण्डमन्नुपस्यस्वपितुःसका शाद्राजयग्नासिवर्णनम्‌_ " 
श्रीशुक उवाच 


इद्‌ पझसरोनाम राजन्पापप्रणाशनम्‌ । कीर्तनात्स्मरणात्स्ञानान्दुणां र 
कृत्वा स्नानं त्वमप्यस्मिन्त्रज स्वपितुरन्तिकम्‌ ॥ १॥ 
श्रीवराह्‌ उवाच 
पतच्छुकचचः श्रुरचा स्नात्वा पझसरोवरे ॥ २ ॥ 
तं नर्चा, हयमारुह्य तोण्डमान्स्वपुरंययौ । तं पितायुवराजान रत्वा ह| न 
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बह्दशमोऽध्यायः ] # तोण्डमतेवसुकथितवाराह्दोदन्तवणनम्‌ ॐ ` ३७ 
३ भक्तिस्विप्रेषु पुत्रस्य वीक्ष्य राजा स्वमन्त्रिभिः ॥ ४॥ 
ह्वपदेस्थापयामासस्यभिषिच्यविधानतः । अनुनीय सुतं पन्या खाधराजावनंययो 
तोण्डमानपिसाघ्राज्यंलब्ध्चाराञ्यञ्चकार ह । निषादस्यचनेदेचो वाराहंरूपमास्थितः 
णस्यामाकपक्म्भक्षित्वा रात्रौरात्रौचचारह । पदानि स वराहस्यचान्वियेषदिवादिवा 
न्भिद्वष्टा तं वराह स रात्रौ जाग्रद्धचुधेरः । स्थितो 5पश्यञ्चरम्तन्ते चग्दरकोटिसमप्रभम्‌ 
हघराहं सुभगाकारं श्यामाकचनमध्यतः । तं दृष्टा धनुरादाय सिंहनादञ्चकार ह॥ ६॥ 
वराहस्तद्ध्वनि श्रुत्वा वनाजिष्क्रम्य सत्वरम्‌ | ययौ तञ्चाप्यबुययौ वराहेसनिषादपः 
रात्रिशेषमजुद्ुत्य बने चन्द्रसमप्रभम्‌ । चल्मीकं प्रविशन्तं च ददशे स निपादपः ॥ ` 
या गच्छन्तं पूणिमाचन्द्रमस्तं गिरिवरं यथा। 
वर विस्मितो5खानयत्कोपाइल्मीक स निषादपः॥ १२॥ 
रः 


घरावराहौदद्दरोसूच्छितो5यंपपातह । पितरम्सूच्छितं दृष्ट्रा तत्पुत्रोभक्तिमांस्तदा 
घराहदेचन्तुष्टाच तेन प्रीतो$भवद्धरिः । आविश्य पितरन्तस्य प्रोवाच मधुसूदनः ॥ 
श्रीभगवाचुवाच - 
लवी देवेशो नित्यमस्मिन्वसाम्यहम्‌ । राज्ञे त्वमुत्तवा मामत्र प्रतिष्ठाप्येबपूजय _ 
वल्मीक कृष्णगोक्षीर: क्षालयित्वा तदुत्थिते । 
शिलातळे च वाराहमुदरृत्य ध्रणीस्थितम्‌॥ १६ ॥ 
कारयित्या प्रतिष्ठाप्य चिप्रैवेखानसँश्च माम्‌ । पूजयेद्विविधेर्भोगतोण्डमात्राजसत्तमः 
इत्युक्त्वा तं जहौ देवः स च स्वस्थो बभूव ह । 
। सुखासीनन्तु पितरं नमस्कृत्य निषादजः ॥ १८॥ ` 
्यवेद्यद्वेबचचःपित्रेसच यथातथम्‌ । सश्नुत्वाविस्मितोभूत्वा त्स्नं पुत्रचचःशुभम्‌ 
राज्ञे वक्त ययौ शीघ्र' निषादः स्वाचुगः सह । वसुनिषादाधिपती राजद्वारसुपागमत्‌ 
| निपादाश्चिपमाज्ञाय द्वारपालेन पोत्तमः । आहय तभ्निषादेशं सभायास्मन्त्रिभिः सह 
| सत्कृत्य तं वसु राजा सपुत्रंसपरिच्छदम्‌ । पप्रच्छ प्रीतिमात्राजा वसु तंचनयोचरम्‌ 
'किमरामसलछ त्पन्ते, जड़, त्वू.बन॒गो का हित तिजका नी 7 
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चसुरूवाच 
राजन्मम वने दृष्टमाश्चय श्रणु भूपते !। २३ ॥ 
कश्चिच्छे तवराहर्तु श्यामाकमचरक्षिशि । तम्वराहं घनुष्पाणिरन्वघावमह १ 
अनुदुतो वायुवेगोगत्वावढ्मीकमाविशत्‌ । स्वामिपुष्करिणीतीरेपश्यतो मम मू 
बल्मीकमखनं क्रोधान्मूच्छितो न्यपतम्भुवि । | 
मत्पुत्रोऽयं समागत्य मां दृष्टा सूच्छितम्भुचि ॥ २६ ॥ | 
शुचिमूत्वा देवदेवं तुष्टाव मधुसूरनम्‌ । ततो मयि समाचिश्य घराहो५ध्यवदत्स | - 
राज्ञे निवेदय क्षिप्रं मञ्चरित्रे निप्रादप । कृष्णगोक्षी रसेकेन वढ्मोक क्षाल्यैन्तप : 
दृश्यते च शिला काचिदृत्मीकछथा सुशोसना । 
चामाङ्कुस्थभुचं माञ्च चराहवरनं स्थितम्‌ ॥ २६॥ 
कारयित्वा शिदिपनाऽथग्रतिष्ठाप्य मुनीश्वरेः । वखानसेसु निवरे र्चयेत्तो ण्डमा्। ` 
अथ गत्याश्री निचासंवल्मीकावृतपद्द्धय़म्‌ । कपिलाकष्णगोक्षीरसेचनेःक्षालयेच 
आपाद्पीठपथन्तं क्षालयित्वा दिनेदिने । कुर्यात्माकारमुभयोुत्तरे दक्षिणेतथा 
इत्युक्ता चव माऽसुश्चट्टेवःसवस्थोऽभवस्ट्प । इदन्तेचक्तुमायातोदेचदेव चिकी 
श्रीवराह उचाच 
तोण्डमानपि तच््रत्वा सुप्रीतो चिर्मितोऽभचत्‌ । 
ततः कायं चिनिश्चित्य मन्त्रिभिः पुष्करादिभिः ॥ ३४ ॥ 
वेङुराद्रि जिगमिषुर्गोपानाहृय सचशाः । 
कृष्णाश्च कपिला गावो याः काञ्चित्सन्ति मामिकाः ॥ ३५ ॥ 
ताः सचत्सा आनयध्चं वेङ्टाद्रिसमीपतः । 
इत्याऽऽज्ञाप्य नृपो गोपाञ्छचो यात्रेति च मन्त्रिणः ॥ ३६ ॥ 
विरूज्य प्रझतीः सर्वा चिचेशान्तःपुरम्चशी । 
उक्त्वा कथां तां पत्नीभ्यः सुष्वाप निशि पार्थिचः ॥ ३७ ॥ 


तं स्वप्ने श्षीनित्रालोऽपिएलिमााररशमल,क त कत. 


~ 


| दशमोऽध्यायः | ४ गङ्गास्मानागतवीरशर्मेचर्त्रिवर्णनम्‌ % ७१ 


“एवं स्वप्नं पो दष्टा प्रातरुत्थाय सत्वरः । आहूय मन्त्रिणः सर्वान्प्रकृतीत्राह्मणानपि 
स्वम्नन्तथाविधं चोक्त्याऽपश्यदुद्वारेऽथ पंछवान,। [ 
१ युक्त सुहत प्रययौ हयमारुह्य तोण्डमान्‌॥ ४०॥ 
भू पश्यन्पलवभङ्गाञ्च शनः प्रीतो ययौ बिलम्‌ । दृष्टा विस्मयमापन्नो निर्ममेतत्रपत्तनम्‌ 
चिळमन्तःपुरे कत्वा प्राकारञ्चाऽप्यकारयत्‌ | 
वसंस्तत्र नृपेन्द्रोऽसो निर्जित्य प्रथिचीमिमाम्‌॥ ३२॥ 
यथोक्तं देवदेवेन क्षीरप्रक्षालनादिकम्‌। कत्वा प्राकारनिर्माणं कतुंसुद्योगमाययौ ॥ 
दानी देवदेवेन सूबयमाज्ञापितो नृपः | तिन्तिणींचम्पकश्चोभोपाल्येतौ नगोत्तमौ 
मम चा55स्थानकी चिश्चा लक्ष्म्याः स्थानञ्च चस्पकः 
नमरूकायौं नृपेरतौ हि ऋषिदेवनरेः सदा ॥ ४५ ॥ 
ग 'संस्थाप्येतौ ुपञ्टच्छेदयान्यान्नगोत्तमान्‌। प्राकारमात्रं कुरु मे द्वारगोपुरसंयुतम्‌ ॥ 
छ| चिमानन्तु भव द्वंश्योनात्नानारायणोन्ृपः । कारयिष्यतिमट्गक्तः स्वर्णनाऽङङ्करिष्यति _ 
if श्रीबराह उचाच 
रि एवमुक्त्वा तोण्डमानं विरराम श्रियःपतिः । 
एवं देववचःथुत्वा छत्वा प्राकारमेच च॥ ४८ ॥ 
पूजयामास मुनिभिर्वेखानसकुलोद्ववः ॥ ४६ ॥ 
| नित्यं विळेन चाऽऽगत्य देवं नत्वाजपोत्तमः । राञ्यञ्चकारधर्मणसुञ्ञानोभोगमुत्तमम्‌ 
एतस्मिन्नेच काळे तु दाक्षिणात्यो ङिजोत्तमः॥ ५१ ॥ 
बदल्न । मार्गेऽथगर्भिणीजाता ब्राह्मणी ब्राह्मणःसच 
'तांतुगभवतींदृष्टार्स्वात्माचुगमने5क्षमाम्‌ । राजानं द्रष्ट्कामो$सो राजद्वारसुपागमत्‌. 
द्वाःर्थेनाऽऽज्ञापितो राजा तमाहय द्विजोत्तमम्‌ । 
पूजयित्वा तु विधिवत्पप्रच्छ कुशल छिजम्‌.॥ ५४ ॥ 
शजोचाच 
क॒िमागपनरत्यस्ते> किकमिपयास्पर,-दिज)5॥8० by eGangotri ३ 


ब 


| 
¬ घेर ॐ स्कन्दषुराणम्‌ ३: [२ वेष्णवे 


ब्राह्मण उवाच 
वासिष्टो चीरशर्माऽहं सामवेदी र॒पोत्तम ! ॥ ५५॥ | 
सदारो निग तो राजन्गङ्गास्लानाय सादरः । मार्गच गर्भिणीचेयंकौ शिकीपुण्यशाहि 
ना्ना लक्ष्मीरिति ख्याता सुशीला च पतिव्रता । | 
संस्थाप्यनां तच गृहे व्रत निवतयाम्यहम्‌ ॥ ५७ ॥ | 
| 
| 
| 


0 


तस्माद्राजन्प्रयच्छा5ल्य यथेष्टं भक्तवेतने । तावञ्च रक्ष्यतां लक्ष्मीयांवदागमन मा 
श्रीवराह उवाच 
राजा तस्य वचः श्रुत्वा तण्डुलानि धनान्यपि । दत्त्वाषण्मासपयन्तंग्रहमन्तःप्रेद 
तां न्यस्यघ्राह्मणःघ्रीतोगङ्गाक्तानायनिर्यथौ । गरवाभागीरथीं गड्डा मयार 
स्नात्वा काशीं ततो गत्वा तत्रोषित्वा दिनत्रयम्‌ | 
गयाम्प्रात्य पितृश्राद्धमकरोद्‌ ब्राह्मणोत्तमः ॥ ६१ ॥ | 
रत्वाऽयोध्यामपिपरीप्रययौचदरीवनम । सालग्रामं ततो गत्वा स्वदेश््रतिनिक 
सम्वत्सरद्वयेऽतीते चत्रे मासि शुभे दिने । निवृत्तो$सो द्विजश्रेष्ठः - 
एकादश्यां शुक्लपक्षे पुना राजानमाययो । राजा तु चिस्सरत्यतदात्राह्मणीनास्मरत्तं 
[ ्राह्मणी मानिनी गेहे सुता शुष्का बभूव ह । 
बीरशमां ततो विप्रो गङ्गातोयकरण्डकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
विसुच्य बन्धनं त्वेकं गङ्काग्भशकरकं शुभम्‌ । प्रादायराज्ञे पप्रच्छ पत्नी कुशलि 
स्खृत्वाऽथ राजा विप्रन्तं स्थोयतामीतिचाऽत्रचीत्‌ । 
. अन्तःपुरं ततो गत्वा तामपश्यन्सृतां गृहे ॥ ६७॥ 
` अनुक्त्वा ब्रह्मणे तस्मै प्रविश्य बिलमुत्तमम्‌ । 
श्रीनसिहं नमस्कृत्य पुनः प्राप्य विलोत्तमम्‌ ॥ ६८॥ 
श्रीनिवासं ययौ द्रष्ट्‌ श्रीभूमिसहितम्परम्‌ । तं दृष्टा सहसायान्तं ज्ुगूह।ते ुँ 
` प्रणमन्तमचोचत्ते किमकाले नृपागतः | नृपोऽचदत्प्रणस्येशं = | | 
(कचवता देन्नदेको $पि माम हाहनिक्रकोलमात,।-००१७०८ 
Fr 
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“4 


| छिथितरतत.सीमनपालं भष CARB by eGangotri 


दशमोऽध्यायः ] # कुवंग्रामल्थभीमाख्यकुलालवृत्तवणंनम्‌ ॐ ०३३ 


आन्दोलितां तामारोप्य ख्ीसिः स्वाभिः समन्चिताम्‌॥ ७१ ॥ 


. मदाल्यात्पूवभागे: द्वादश्यां स्लापयप्रभो । अस्थिनान्निसरस्यस्मिन्नपसृत्युनिवारणे 


प्राप्तजीचासमं स्रीभिन्रांह्मणेनं च योक्ष्यते । शीघ याहि नृपश्रेष्ठ यथोक्तं वचन कुरु) 
इति देवचचः श्रुत्वाप्रययौस्चपुरंनृपः । आन्दोलिकासुरम्यासुस्त्रियआरोप्यतामपि ॥ 
ब्राह्मणञ्चपुरःस्क्ृत्यद्रष्टु'देवंययो दपः । अस्थिकूटसरःप्राप्य स्नापयामास ताः स्त्रियः 
त्वगस्थिरूपा ता चापि ताभिः क्षिप्तासरोवरै । प्रा्तजीवायथापूर्वुव्यञ्चिरशरीरजा 
उत्थिता सरस;स्ात्वा राज्ञी भिःसहमङ्गला । प्राप्ताच ब्राह्मणस्प्रीता भर्तारंपुनरागतम्‌ 
राजा हरि पूजयित्वा ब्राह्मणाय धनन्ददौ । सहश्ननिष्कपर्यन्तंवरञ्राणिविविधानिच 
स्वदेशगमनायेच साद्रम्बिससर्ज हः ।. विप्रः श्रुत्वा खियो वृत्तंप्रभाम्वं वेडुटेशितुः 

आशीः प्रयुज्य राज्ञेऽथ स्वदेशं प्रययौ द्विजः । 

चिप्रे गते श्रीनिवासो राजात्तम्पुनरत्रचीत्‌॥ ८०॥ 
दिनेदिनेच मध्याह्ने नेचेद्याऽनन्तरं नृप । आगत्य मामचंयित्वा यथेष्ट स्वर्ण पडुजः ॥ 
यत्वा पुरीं स्वधर्मण राज्यं कुरु नराधिप !। यद्यदिष्टन्तव टप भविष्यति न | 
नागन्तव्यमकाले तु त्वया नृप कदाचन । एवं काळाचेनं कत्वा गत्या त्वं सूवपुरेवस | 

राजोवाच 

तथा करिष्ये देवेश! मध्याह्ने चाचयास्यहम्‌ । इति देवाज्ञया नित्यमर्चयन्सकणपङ्कजेः 

तदूध्च तुलसीपुष्पं जात्वपश्यत्स मृण्मयम्‌ ॥ ८५ ॥ 


"विस्मितो: देवदेवेशमपृच्छन्नूपसत्तम; । 
राजोचाच | 


केनाऽच्यंसे सृण्मयेथ्व कमलेस्तुलसीसमैः ॥ ८६ ॥ 
ाज्ञा पृष्टो देचदेचः स्सृत्वा राजानमत्रबीत्‌। कश्चित्कुलालोमद्गक्तःकुच्रामेचसट 
स्वगृहेऽचंयते राज॑स्तदङ्गी क्रियते मया । इति देववचः थ्रुत्वा तं दरप्टु प्रययौ नृपः ॥ 
गत्वा कुचंपुरं तस्य कुलालस्य गृहं ययौ । राजानमागतं दृषा प्रणस्य चाग्रतःस्थितः 


* 


' ` झीतिमान्प्राज्ञलिभूत्वा सगहदमुचाच ह। त्वल्लोके चस्तुमिच्छामि जरा 


~ ३ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वंष्णवखणे 


“hs. 


यदाप्रकाशितापूजायदाराजा समागतः । तोण्डमांस्तेन संचादरूतदामोक्षंगमिष्यति 


' इत्युक्तवाऽथ कुलाळोऽपि पत्न्यासाध तथच च । चिमानमागत दृष्टादेचं दष्टाजनादन 


भीम! पूजयसे देवं कथम्वद कुलोत्तम ॥:£9 ॥ 
श्रीवाराह उवाच । 
पृष्टः प्राह कुलालो5पि जातु जाने न चाब्चंनम्‌.। | 
केनोक्तं नृपतिश्रेष्ठ! कुलालोऽचंयतीति हि ॥ ६१॥ | 
तोण्डमानुचाच . | 


| 
| 
.तोण्डमाडुवाच | 


- देवेन श्रीनिचासेन ममोक्तं हि त्वदर्नम्‌ः। स तु श्रत्वा गृपवचः स्म्त्वा देववर्प्ुर 


भीम उचाच 


| 
| 
इति पूर्वस्वर देवो दत्तवान्वेङ्कटेश्वरः ॥ ६४॥ | 
| 


 प्रणमन्प्रजहोप्राणान्सदारो भक्तसत्तमः। पश्यतो राजराजरूय विमानमधिरुह्य च| 


| इत्युक्तवा निपपातोव्यांसाष्टाङ्गं. देवसन्निधौ । तदाकलेचरं विमान 


-दिव्यरूपधरो देव्या साथ विष्णुपद ययौ । दृष्टा राजाऽद्ुतं तत्र स्वपुरं प्राप्यह्णि 
स्वपुत्रं श्रीनिवासाख्यम भि बिच्य विधानतः । परिपालय धर्मेण मानचांश्चचसुन्धर्ण 
इत्याज्ञाप्य सुतं धीमांस्तताप परमं तपः । तप्यतस्तस्य देचोऽपि स ! 

` आरुह्य गरुडं देवो रमाभूमिसमन्वितः ॥ १०० ॥ 


श्रीभगवानुचाच 
कि करोमि नृपश्रेष्ठ तपसा तोषितस्तच । इत्युक्तो देवदेवेन तो ण्डमानपि राज 


इदमेच वर देहि माधवेतन्ममेष्सितम्‌॥ १०३ ॥ 
श्रीचराह उचाच 


गन्धः रूतूयमानोऽसौसारूप्यंग्राप्यशाङ्गिणः । यच्छोकमोहरहितं 
पुनशक्र्सिश्हितं ।रद्धिष्णावेः घदेसत्यंयो ग! ₹०६१॥॥ Gangotri 


Fr 


| 


प, एकादशोऽध्यायः ] ॐ स्वामिपुष्करिणीमाहात्म्यणेनम्‌ अ ४५ 
० एतद्वविष्यं देवेशि मयोक्तं चरवणिनि !। यः श्रावयेद्यः शणुयाद्विष्णुळोकंसगच्छति 
श्रीसूतं उचाच 


इत्युक्तं देचदेवेन सभविष्यं सहोत्तरम्‌ । श्रणुयाद्यः पठेद्धक्तया कथां पुण्यांपुरातनीम्‌ 
स तु भुत्तवाऽखिलान्कामानन्ते चिष्णुपढं ब्रजेत्‌ ॥ १०६॥ 

इति स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे 

श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये धरणीवराहसस्वादे भविष्यद्वर्णने तोण्डमांसञ्चक्र- 


=F. TORS: NEI" ललल तलतल विल तरा 


वर्तिव्वृत्तवर्णनेनाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
[सि 
दा एकादशोऽध्यायः 
ब काइ्यपस्यस्त्रा मिपुष्करिणीस्ना नेनमहापातकनाशवणनम््‌ 
| श्रीसूत उचांच 


र| अथातःसंप्रबक्ष्या मिस्चामि उुष्क रिणींशुभाम्‌। लक्षीइत्यकथामेकांपचित्रां द्विजसत्तमाः 
द. काश्यवाख्यो द्विजःपूचे मस्मिस्तीर्थवरेशुभे । ख्रात्वातिमहतःपापाद्विसुक्तोनरकप्रदात्‌ 
| ___ ऋषय ऊचुः 
| सुने ! काश्यपनामासाबकरोत्कि हि पातकम्‌ । 
स्मात्वा तीर्थवरे ह्यत्र यस्मान्सुक्तोऽभवतक्षणात्‌॥ ३॥ 
एतन्नः श्रत्रघानानांत्रहि सूत! ङृपावलात्‌। त्वद्वचोऽम्ृततृप्तानांनपिपासाऽपि विद्यते 
श्रीसूत उचाच 
श्रीस्वामिपुष्करिण्याश्च माहात्म्यप्रतिपादकम्‌ । 
तेह इतिहासं प्रचक्ष्यामि पठताम्पापनाशनम्‌ ॥ ' : 
{ अभिमन्युसुतो राजा परिक्षिज्ञाम नामतः । अध्यास्तदास्तिनपुरंपाल्यन्धर्मतोमहीम्‌ 
| स राजा जात बिपिन ययएएआगग्मर्त; १०कष्रितषपंत्राप वपता क्षत्ुष्तप्रापरिपीडित; ॥ 


| 
| 
अह २ स्कन्दपुराणम्‌ अ [ २ वष्णवखणे ४ 
तमेकं स चिपिने मार्गयन्द्वगमादरात्‌ । ध्यानारूढं सुनि हृष्टा प्राह भूपालकोत्तमः।२ 
झया वाणेन विपिनेम्रगो विद्धो5घुनामुने । दुष्टःस कि त्वयाविद्ठन्विद्ठुतोभयकातर!.: 
समाधिनिष्ठो मौनित्वान्न किञ्चिदपि सोऽन्रचीत्‌ । 
ततो धज्ुरटन्या स रूकन्धे तस्य महामुनेः ॥ १०॥ 
इनेघाय सृतसर्ष तु कुपितः स्वपुरं ययौ । मुनेस्तस्य सुतः कश्चिच्छड्टीनामवभूब 
सखा तस्य छृशाख्योऽभूच्छुङ्गिणो द्विजसत्तमः । 
सखायं श्ट्रङ्गिणं प्राह शाख्यः स सुखा ततः ॥ १२॥ 


| 


' सोऽभवत्कुपितः श्री दित्छुः्शापंनृपाय चे । मत्तातेशबसपंयोन्यस्तवान्सूड चेतः । 
स सप्तरात्रान्प्रियतां सन्दष्टस्तक्षकाहिना । शशापंचं मुनिखुतः औत्तरेयं परीक्षिता 
शमीकाख्यः पिता तस्य राप्तं श्रुत्वा सुतेन तम्‌ । नपंप्रोचाचतनयश्टङ्गिणमुनिपुङ्ग। 
` रक्षकं सर्चलोकानां रृपं कि शप्तवानसि । अराजके चयं लोके स्थास्यामःकथमञ्चस 
कऋोधेन पातकं भूयाद्वयया प्राप्यते सुखम्‌ । यः समुत्पादितं कोपं क्षमयेचनिरस्या 
इह लोके परत्रासाबत्यन्तं सुखमश्नुते । क्षमायुक्ता हि पुरुपा लभन्ते श्रेय उत्तम 
ततः शमीकः स्वं शिष्यं प्राह गोरमुखाभिधम्‌ । | 
भो गौरमुख! गत्वा त्वं चद्‌ भूपं परीक्षितम्‌ ॥ २० ॥ | 
इमं शापं मत्सुतोक्त तक्षकाध्रिपदंशानम्‌ । पुनरायाहि शीघ्र त्वं सत्समीपं महामते 
 'एचसुक्तः शमीकेन ययौ गौरसुखो रूपम्‌। समेत्यचाऽत्रवीदुभूपमौत्तरेयं परीहि 
॥ दृष्टा सर्प पितुः स्कन्धे त्वया चिनिहितं स्तम्‌ । 
शमीकस्य सुतः श्टङ्गी शशाप त्वां रुषान्वितः ॥ २३ ॥ 
. 'एतद्विनात्सप्तमेषह्नि तक्षकेण महाहिना । दष्टो विषाझिना दग्धो भूयादा' | 
* “एचंशशापत्वांराजञ्छुङ्घीतस्यमुनेः सुतः । 5 | 
 ङतीरयित्वा तं भूपमाशु गौरमुखो ययौ । गते गौरमुखे पश्चाद्वाजा शोकपरार्थी ' 
. अभ्रंलिमहथोच म$न्सुचिस्लृलभ?१'मथ्येगङ'य्क्तमुस>'्ण्डपं टपपुडच 
ह बे 8 
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|| 'महागारुडमन्त्रश्ञरोषधिज्ञश्विकित्सकः । तक्षकस्य विषं हन्तुं यत्नं कुचन्समाहितः ॥ 
॥॥| अनेकदेवत्रह्मविराजर्षिप्रचरान्वितः । आस्ते तस्मिन्दपस्तुङ्गे मण्डपेचिष्णुभक्तिमान्‌ 
| तस्मिन्ननसरे चिप्रःकाश्यपोमान्त्रिकोत्तसः । राजानंरश्षितुंप्रायात्तक्षकस्यमहाविषात्‌ 
| खत्तमेऽहनि चिमेन्द्रो दरिद्रो धनकामुकः । अत्रान्तरे तक्षकोऽपिचिप्ररूपीसमाययौ 
इ मध्येमाग विलोक्याऽथ काइयपं प्रत्यभापत । ब्राह्मण! त्वंकुत्र यासिचदमेऽद्यमहामुने 
| इति पृष्रस्तदाञचादी त्काश्यपस्तक्षक द्विजः । 
| परीक्षितं महाराज तक्षकोऽद्य विषाशिना ॥ ३३ ॥ 
था! अक्ष्यते तं शमयितुं तत्समीपमुपम्यहम्‌। इत्युक्तः ख च तं विप्रं तक्षकः पुनरत्रवीत्‌ 
| तक्षको ऽहं द्विजश्रेष्ठ! सयादष्टञ्चिकित्सितुम्‌ । नशक्यो ऽव्दशतेनाऽपिमहामन्त्रायुतेरपि 
| चिकित्सितुं चेन्मद्वष्टं शक्तिरस्ति तचाऽघुना । 
ह अनेकयोजनोच्छ्राग्रं दशास्युञ्जीवय दमम्‌ ॥ ३६॥ 
स, 


ततो भवान्समर्थो हीत्येवस्मे भाति हे हिज | 

इतीरयित्वा तं वृक्षमदशत्तक्षकस्तदा ॥ ३७ ॥ 
अभवद्गस्मसात्सोऽपि बृक्षोऽत्यन्तसमुच्छितः । पूचमेवनरःकश्चितदरक्षम धिरूढचान्‌ 
र्काभिःसोऽपिद्ग्धोऽभवत्तदा । तक्षरंनचिजज्ञातेतोचकाश्यपतक्षको 
काश्यपः प्रतिजश्ञेऽथतक्षकस्यापिश्टण्वतः । मन्मन्त्रशक्तिपश्यन्तुसर्व विप्रादयो ऽ्चुना 
|| इती [बयन्मन्त्रशक्याकाश्यपोमान्त्रिकोत्तमः 
ल स नरस्तेन दृक्षेण साकमुज्जीवितो५भचत्‌ । 
| अथा5ब्रचीत्तक्षकस्तं काश्यपं मन्त्रकोविदम्‌ ॥ ४२ ॥ अ 
/ यथा न सुनिवाङमिथ्याभवेदेवं कुरु द्विज !। यत्ते राजाधनंदद्यात्ततोऽपिङ्विणिणंथनम्‌ 

ददास्पहनिवर्तलव शीघ्रमेव द्विजोत्तम !। इत्युक्तवाऽनर्घरल्लानितस्मैद्रबा ख तक्षक 

७ न्यवर्तयत्काश्यपं तं घ्राह्मणंमन्त्रकोचिदम्‌ । अल्पायुषं नृपं मत्वाज्ञानद्ृएल्थासकाश्यपः 
स्वाश्चमं प्रययौ तूष्णीलव्धरल्लश्चतक्षकात्‌। सोऽग्रवी्तक्षकसर्पान्सर्वानाहृयततक्षणे 
| यूयं तं लपत्तिःयात्यःखुचीत बेगर ८प्ररफाव्ाशु अयुक्त परीक्षिते॥ 
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रे 


कमिवेषधरो भूत्वा व्यतिष्ट्वंशितुं रपम्‌ । अथ राजा प्रदत्तानि सपर्व्राह्मणरूपके 
परीक्षिन्मन्त्रिवृद्धेभ्यो दत्त्वा सर्चफलान्यपि ॥ ५० ॥ 
कोतूहरेन जग्राह स्थूलमेक करे फलम्‌ । तस्मिन्नवसरे सूयो ऽप्यरूताचलमयाहत 
मिथ्या ऋषिचचो मा भूदिति तत्रत्यमानचाः । शि 
अन्योऽन्यमचदन्सर्वे ब्राह्मणाश्वन्वपास्तदा ॥ ५२ ॥ , 
एचं चदत्खु सर्वेषु फलेतस्मिन्नदृश्यत । साधु रक्तःछमिः सर्वे राज्ञा चा5पिपरीक्षित 
अयं कि मां ददोदद्य क्रिमिरित्युक्तवान्ट्पः । निदधे तत्फलंकण्ठेसकमि द्विजसत्तात 
तक्षक्रोऽस्मिन्स्थितः कण्डे क्रमिरूपीफलेतदा । निगत्यतत्फलादाशुन्पदेहमवेरि 
तक्षकावेष्टिते भूपे पाश्वस्था ठुटुबुभयात्‌ । अनन्तर नृपो विप्रास्तक्षकस्यविषाश्ि 
दग्धो ऽभू ्वस्मसादाशु सप्रासादोबलीयसा । छत्वोध्वंदेहिकंतस्न्यन्ृपस््यसपुरो सत 
मन्त्रिणस्तत्खुतं राज्ये जनमेजयनामकम्‌ । राजानमभ्यषिश्चन्च का 
तक्षकादक्षितुं भूपमायातः काश्यपाभिधः । यो ब्राह्मणोमुनिश्रेष्ठःससव निन्दिताः 
वभ्राम सकळान्देशाञ्छिष्टेः सचश्च दूषितः । अवस्थांनंन लेभेसग्रामेवाप्याश्रमेऽदि 
यान्यान्देशानसौ यातस्तत्र तत्रमहाजनेः । तत्तद्वेशान्निरस्तः सञ्छाकल्यं शरण रन 
प्रणम्य शाकल्यसुनि काश्यपोनिन्दितो जनः । इदं नि्षपचाना्शाक्ो 
काश्यप उचाच 
भगचन्सचध्र्मन्ञशाकल्य! हरिवल्लभ । मुनयो ब्राह्मणाश्चाऽन्ये मां 22 श 
, नास्याऽहं कारणं जाने किंमांनिन्दन्ति मानवाः । त्रह्महत्यासुरापानंशुरुर्त्रीगमर्न/ 
स्तेयं संसगंदोषो चः मयानाऽऽचरितंक्चित्‌। अन्यान्यपिचपापानिनक्कत 
तथाऽपि निन्दन्ति जना वृथामांबान्ध्रवादयः । जानासिचेस्वंशाकल्यमयादो 
उक्तोऽथकाश्यपेनेचशाकल्याल्योमहामुनिः । क्षणंध्यात्वाचभाषेतंकाश्यपं द्विज ळी 
शाकल्य उचाच ी 


... परीक्षित हीस व्रत सवान अधासु निवार्थि 


तथेत्युक्ता सवंसर्पा ददू राज्ञे फलान्यमी । तक्षको 5पि री 
| 
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झर चिकित्सितुं समर्थाऽपि विषरोगादिपीडितम्‌। 
यो न रक्षति लोकेस्मिस्तमाइुन्रेह्मघातकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कोधात्कामाइयल्लोभान्मात्सर्यान्मोह॒तो5पिवा । योनरक्षतिविप्रेन्द्रविषरोगातुरंनरम्‌ 
द महा च सुरापी वा स्तेयी च गुरुतल्पगः । संसगंदोषदु एश्वनापितस्यविनिष्क्रति 
क्रन्याचिक्रयिणञ्चापि हयविक्रयि णस्तथा । ृतप्रस्याऽपिशास्रेषुप्रायश्चित्तंतुविद्यते 
विषरोगातुरं यस्तु समर्थोऽपि न रक्षति । नतस्यनिष्ठ्तिःप्रोक्ताप्रायश्चित्तायुतरपि 
छिन तेन सह पडन्कौ च भुज्ञीत सुकृती जनः । न तेन सह भाषेत न पश्येत्तंनरंक्चित्‌ 
चतत्सम्भाषणमात्रेण महापातकभाग्भवेत्‌ । परी क्षित्समहाराजः पुण्यन्छोकश्चधार्मिक 
प्विष्णुभक्तोमहायोगीचातुर्॑ णर्यस्यरक्षिता । व्यासपुत्राद्धरिकथांश्रुतवान्भक्तिपूर्वकम्‌ 
रक्षित्वा नृपं त॑ तु वचसा तक्षकस्य यत्‌ । निवृत्त॑स्तेन पिप्रेन्द्र्बान्धचरपि दूष्यसे 
हिस परीक्षिन्महाराजो यद्यपिक्षणजीवितः । तथापियावन्मरणंबुधेःकायचिकित्सितम्‌ 
न यावत्कण्ठगताः प्राणा मुमूर्वोर्मानवस्य हि । 
हो तावश्चिकित्सि कर्तव्या कालस्य कुटिला गतिः॥ ७६॥ 
३ तिप्राटु:पुराण्ठोक भिषग्विद्याव्धिपारगाः । ततश्चिकित्लाशक्तोडपियस्मादकृतभेषज 
स्भर्धमार्गनित्वृत्तश्च तेन त्वं गर्हितो ह्यसि । शाकल्येनंचसुदितः काश्यपः प्रत्यमाषत 
हरत काश्यप उचाच 
ममेतद्ोप्रशान्त्यर्थमुपायं चद सुव्रत !। येन मां प्रतिणुह्णीयुबान्धवाः ससुहृज्जनाः ॥८२ 
र मयि कुरुष्वत्वं शाकल्यहरिवल्लभ । काश्यपेनेवमुक्तस्तुशाकल्योऽपि मुनीश्वरं 
| क्षणं ध्यात्वा जगादेवं काश्यपं कृपया तदा ॥ ८४॥ 
| शाकल्य उवाच 
ल्या ल्यपापस्यशान्त्यर्थमुपायं प्रवदामि ते । तत्कतंव्यंत्वयाशीघ्रं चिळस्बंमाङ्थाद्विज 
।सुखरीतीरे लक्ष्मीपतिनिवासभूः । वेङ्कटाद्रिरिति ख्यातः सरचेलोकेषु पूजित 
षगिरी पुण्ये सुरासुरनमस्कते । त्रह्महत्यासुरापानस्वर्णस्तेयादिनाशके ॥ 
र हक ४५३४ सरयवोपीपनोदिनी"'उत्तरे श्रीनिवासखस्प्य'क्तंते मडलप्रदा 
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तं गत्वा वेङ्टं शेलं स्चामिपुष्करिणीं शुभाम्‌ । 

स्तात्वा सड़ुल्पपूव तु घराहस्वामिनं हरिम्‌ ॥ ८६॥ 

सेचित्चा पञ्चिमेती रेनिगंत्यहरिम न्दिस्म्‌ । गत्वातत्रविधानेनस्वणांचलनिर्वार 

श्रीनिवासं परं देवं भक्तानामभयप्रदम्‌। शाङ्कुचक्रधरं देवं वनमालाचिमूफि 

दृष्ठानिर्धुतपापोदसि संशयं मा कथा छिज । शाकल्येनचसुक्तस्तकाश्यपो मुनि 

- गत्वा वेडूटशेलेन्द्रं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । पुष्करिण्यांशुभायां तु 
स्चरूथोऽभूत्काश्यपो विप्रोसिषग्विद्याब्धिपारगः । ः 

सर्च वन्छुजना चिप्रा काश्यपं ब्राह्मणोत्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पूजयित्वा विधानेन पूज्योऽसि न च संशयः । एतरम्वःकथितंचि 
यः श्टणोति नरोभत्तया विष्णुलोके महीयते ॥ ६६ ॥ 

. इति ध्रीरुकान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये ण 

श्रीवेङ्कराचळस्थर्चामिपुष्करिणीमाहात्म्ये काश्यपदोष- | 

निश्वत्तिनांमैकादशो ऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


एल 
५ 
Fk 
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द्राद्‌शोऽध्यायः 
य 
ऋषय ऊचु 
सूल! सचर्थितत्त्वज्ञ ! ,वेद्वेदाङ्गपारग !। श्रीस्चामिपुष्करिण्याश्च वेभवं वरद १ 
यस्याः स्मरणमात्रेण मुक्तः स्यान्मानचो सुचि ॥ २॥ 


| 

| ले 
| द्वादशोऽध्यायः ] # सूवामियुष्करिण्यांहनानान्नरकनिर्तारवर्णनम्‌ ॐ प 
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| छमिसक्षोऽन्धङ्पश्च सन्दंशःशारमली तथा । लाळाभक्षोह्यची चिश्चसारमेयादनंतथा 
f 


तथेचचद्रकणकः क्षारकर्देमपातनम्‌ । रक्षोगणासनं चाऽपिशूलप्रोतनिरोधनम्‌॥ 


| तिरोधानासिधं विप्रास्तथा सूचीसुखाभिधम्‌ । 

पि पूयशोणितभक्षञ्च विबाशिपरिपीडनम्‌ ॥ ७ ॥ 

न्‌ ` अष्टाविशतिसङ्ख्यातमेतन्नरकसश्चयम्‌ । 

फू ` न याति सबुजो चिप्राः स्वामितीर्थनिमञ्जनात्‌ ॥ ८ ॥ 


चित्तापत्यकळत्राणां योइन्येयामपहारकः । सकाळपाशवद्धोऽयं यमदूतेभेयानकेः ॥ 
तासिस्ने नरकेघोरे पात्यते बहुचत्सरम्‌ । 
| स्वाति चेत्स्वामितीर्थ स तस्मिन्नाइसो निपात्यते ॥ १० ॥ 
'मातर॑ पितरंविप्रान्योह्नेश्टिपुरुषाधमः । स काळसूत्रनरके विस्तृतायुतयोजने ॥११॥ 
व अधरूतादञ्चिसन्तप्ते उपर्यर्कमरीकिभिः । खळेताप्रमयेविप्नाः पात्यतेश्षुध्रयादितः ॥ 
। स्ताति चेत्पुष्करिण्यां वे तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते । 
यो वेदमागमुछङथ्य वतंते कुपथे नरः ॥ १३॥ 
. सो5सिपत्रवने घोरे पात्यते यमकिङ्करः । 
स्वाति चेत्स्वामितीर्थे तु तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते ॥ १४ ॥ | 
- पङ्क्तिमेदेनपक्वंसूपादिकं नरः । अक्कत्वापञ्चयज्ञान्चामुङ्केमोहेनसङ्विजाः 
| पात्यतेऽयं यमभरेर्नरके कृमिभोजने । भक्ष्यमाणः कमिशतभंक्षयन्मिसञ्चयान्‌॥ 
स्वयञ्च झमिभूतः सं स्ति्ठे्यावदघक्षयम्‌ । ८८% 
साति चेत्स्वामितीर्थे वे तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते ॥ १३ ॥ 
योहरेद्विप्रचित्तानि रूनेहेन बलतोऽपि घा । अन्यैषामपिवित्तानिराजातत्पुरुषो ५पिचा 
अयोमयाझिकुण्डेषु सन्दंशः सोऽपिपीडितः । सन्दंशे नरकेघोरे पात्यते यमपूरुषेः ॥ 
स्नाति चेत्स्वामितीर्थ तु तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते । 
| अराम्यां योऽसिगच्छेत खियम्वै पुरुषाधमः ॥२०॥ 
. 7 अराय्यं पुरुष विश विर्चछत चो बिजी: वाचयोसिथनारी/ खच वुएपैसा ऽप्ययोमयम्‌ 
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ष्र * स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ 
तप्ता वाळिङ्गतयतिष्ठन्तौयावचचन्द्रदिचाकरम्‌ । सूच्याख्येनरकेधोरे पात्येतेयमकष्‌ 
स्नाति चेत्स्वामितीर्थेचतस्मिन्ञासौ निपात्यते । वाधतेसवंजन्तून्योनानोपायेरफ 
शाल्मलीनरके घोरे पात्यते बहुकण्डके । | 
स्वाति चेत्स्वामितीर्थ तु तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते ॥ २४॥ 
राजा वा राजभरृत्यो वा यः पाषण्डमचुट्रुतः । भेदको धर्मसेतूनांवतरण्यां निपात 
स्नाति चेत्स्वामितीर्थे तु तस्मिन्नासौ निपात्यते । | 
षलीसङ्कदुष्टो वा शौचाद्याचारबजितः ॥ २६ ॥ | 
त्यक्तळञ्ञस्त्यक्ततरेदःपशुचयांरतः सदा । सपूयविष्ठामूचासकश्लेष्मवित्तादिपू 
अतिबीभत्सनरके पात्यते यमकिडुर': । 
स्वाति चेत्स्वामितीर्थ तु तस्मिन्नाइसो निपात्यते ॥ २८ ॥ 
यः*वमिसृ गयुर्चन्यान्बाणेर्चा वाधतेखगान्‌ । सविध्यमानोबाणोधःपरत्र यम, 
प्राणरोधाख्यनरके पात्यते यमकिङ्करः ¦ | 
स्ताति चेत्स्वामितीर्थ तु तस्मिन्नाइसो निपात्यते ॥ ३०॥ 
दास्भिको यः पशुन्यज्ञे विध्यनुष्ठानवर्जितः । हन्त्यसौ परलोकेशु बंशसेनरके | 
कर्त्यमानो. यमभटः पात्यते यमकिङुरः । [ 
स्नाति चेत्पुष्करिण्याम्बे तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते ॥ ३२॥ 
आत्मभार्या सवर्णा यो रेतः पाययते यदि । परत्र रेतःपायी स रेतःकुण्डेन् 
स्वाति चेत्पुष्करिण्याम्बे तस्मिन्ञाऽसौ निपात्यते । 
यो दस्युर्मागमाश्चित्य गरदो ग्रामदाइकः॥ ३४॥' 
चणिग्द्रव्यापहारी च स परत्र द्विजोत्तमाः | वञ्रदंष्द्रासिपरेघोरे पात्यते नखे 
स्नाति चेत्स्चामितीर्थे तु तस्मिक्षाऽसौ निपात्यते । 
. विद्यन्ते यानि चाऽन्यानि नरकाणि परत्र वं ॥ ३६ ॥ 
तानि नाऽऽप्नोति मनुजः स्वामितीर्थनिमज्ननात्‌ 
०० पुष्करिए्यों Murgukshu,Bhgwvan Varanasi Cgllection D9 ed by eGangotri 
पुष्करिण्यां संरु फल ढभैत्‌ ॥ २७ 
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` आत्मविद्या भवेत्साक्षान्मुक्तिश्वापि चतुर्विधा । न पापे रमते बुद्धिनेभवेद्ढुःखमेववा 
|) र तलापुरुषदानेन यत्फळंलभ्यते नर: । तत्फळं रूभ्यते पुम्भिः स्वामितीर्थेनिमजनात्‌ 
"योसहरूप्रदानेनयत्पुण्यंहिभवेन्द्रणाम्‌ । तत्पुण्यंलभते मत्येःल्वामितीर्थ निमजानात्‌ 
| धर्मार्थकाममोक्षाणां यं यमिच्छति पूरुषः । 
र तं तं सद्यः समाप्नोति रूवामितीर्थनिमञ्जनात्‌॥ ४१॥ 
महापातकयुक्तोचायुक्तोवासवंपातकेः । सद्यः, पूतो भवे द्विप्राःस्वामिती्थनिमज्ञनात्‌ 
प्रज्ञाळक्ष्मीयंशःसम्पञ्ज्ञानं धर्मो चिरक्तता । 
| मनः शुद्धिभवेन्नृणां स्वामितीर्थनिषेवणात्‌ ॥ ४३ ॥ 
बहाहत्याच्युतञ्चापि सुरापानायुतन्तथा । अयुतं गुरुदाराणां गमनम्पापकारिणाम्‌ ॥ 
| स्तेयायुतं सुवर्णानां तत्संसर्गाश्च कोरिशः । 
शाम्न' विलयमायान्ति स्वामितीर्थनिमञ्जनात्‌॥ ४५ ॥ 
कि ह त्यासमानानिखुरापानसमानि च | शुरूस्रीगमनेनाऽपियानितुद्यानिचास्तिकाः 
| सुचर्णस्तेयतुल्यानि तत्संसगंसमानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति स्चामितीर्थनिमञ्जनात्‌॥ ४७७ ॥ 
वु सन्देहो न कर्त्तव्यः कदाचन । जिह्ाग्न परशु तं प्रक्षिपन्ति चकिडूराः _ 
अर्थवादमिमं सर्च ब्रचन्यैनरकं व्रजेत्‌ सूकरः स॒ हि विज्ञेयः सर्चेकर्मवहिष्छतः॥ | 
| अहो मौख्यमहो मौख्यमहो मौख्य द्विजोत्तमाः !। | 
पा स्ामितीर्थासिधे तीर्थे सवंपातकनाशने ॥ ५० ॥ 
अद्वेतज्ञानदे पुंसाम्भुक्तिसुक्तिप्रदायिनि । इष्टकामग्रदे नित्यं तथचाज्ञाननाशाने ॥ ' 
स्थितेऽपि तद्विहायायं रमते5न्यत्रवेजनः । अहो मोहस्य माद्दत्म्यंमयाचक्तुंनशक्यते 
दि स्नानस्य स्वामितीर्थे तु नाऽन्तकाट्वयमस्ति वे । 
स्वामितीर्थञ्च पश्यन्ति तत्र सान्ति च ये नराः ॥ ५३॥ 
स्तुचन्ति च प्रशंसन्ति स्पृशन्ति च नमन्ति च | 


स्तन्य मातणां दविजपुडुचा> ॥ ५8॥ 
न्‌.पिबन्ति,हि. ते स्तन्ये मातणां कज gitized IG SR 
“३ 


जज 


अ 


` पु क सूकन्दपुराणम्‌ # [२ बेच 
एवस्वःकथितंविप्राःल्वामितीर्थस्यवेभवम्‌ । भुक्तिसुक्तिप्रदं नृणां सर्व पापनिवहष्र 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवसषे 
श्रीचेङुटाचलमाहात्म्ये श्रीस्वामिपुष्करिणीतीर्थमहिमाइचर्णनं नाम [7 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


| 
| 

| 

छै ग्र 

त्रयो दशो ऽध्यायः | 
धमंगुप्तचरित्रवणनम्‌ | 

श्रीसूत उवाच 

भूयोऽपि सम्प्रवक्ष्यामि स्वामितीर्थस्य बंभवम्‌ । पि 


युष्माकमादरेणा5हं नेसिघारण्यवासिनः ॥ १॥ 
` नन्दोनाममहाराजः सोमघंशसमुद्गवः । धर्मेण पालयामास सागरान्तां अरामिमर। 
तस्यपुत्रःसमभवद्धर्मगुप्त इति स्मृतः । राञ्यरक्षाधुर नन्दो निजपु्ेः निधाय सः fi 
जितेन्द्रियो जिताहारः प्रवियेशतपोचनम्‌ । ताते तपोवनं याते धर्मगुप्ताभिधो शी 
मेदिनीं पालयामास धर्मज्ञो नीतितत्परः । ईजे बहुविधरयंजञदेचानिन्द्र 5] 
_ब्राह्मणानांददौ वित्तक्षेत्राणिचवहनि सः । सर्वस्वधर्मनिरतास्तस्सित्राजनि शार्सा 
कदाचिन्ञाभचन्पीडातस्मिश्चोरादिसम्भवाः । कदाचिद्धर्मगुत्तो५यमारुह्यतुर 
. चनं विवेश विपेन्द्रा म्रुगयारसकौतुकी | तमालताढहिन्तालकुरवाकुलदिङमुहै 
-विचचचार चनेतस्मिन्सिंहब्याप्रभयानके । मत्तालिकुलसन्नादसम्मूच्छितदिगन्तर ॥ 
. पझकल्हारकुसुदनीलोत्पलवनाङुले । तटाके रससम्पूर्ण तपस्चिजनमण्डिते i 
तस्मिन्वने सञ्चरतो धर्मशुप्तस्य भूपतेः । अभूछिभावरी विप्रास्तमसाद्वत 
राजाऽपि पश्चिमां सन्ध्यामुपास्य विनयान्वितः । 
“जज त खने तिज मत्री, चेदाहम्ताम १7०७७०००० 
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| ] * सिहक्षेसम्वादवर्णमम्‌ # | १५. 
छ ाविमत्यास्मन्द्अमेकतमाञिते | राजपुत्रेतदस्याशम्क्षंःसिंहभयादिंतः 
घेन्वघाचत र्लं तमेकः सिहो वनेचरः । अनुद्रुतः स सिंहेन ऋक्षो वक्षमुपारुहत्‌॥ 
॥रुह्य ऋक्षो वृक्षं तं ददर्श जगतीपतिम्‌ । वृक्षस्थित महात्मानं महावलपराक्रमम्‌ 
उवाच भूपति दृष्टा आक्षोऽयं चनगोचरः । 
मा भीति कुरु राजेन्द्र ! बत्स्याचो रजनीमिह ॥ १६॥ 
सत्त्वो महाकायो महादृष्द्रासमाकुलः । वृक्षमूलं समायातःसिंहो5यमतिभीपणः 
॥च्यध भज निद्रां त्वं रक्ष्यमाणो मयोद्यतः-। ततः प्रसुप्त मां रक्ष शर्वयंध महामते! 
इति तद्दाक्यमाकर्ण्य सुप्ते नन्दसुते हरिः । 
प्रोवाच अक्षं सुप्तोष्यं नृपो मे त्यज्यतामिति ॥ १६॥ 
सिहमत्रवोद्वक्षो धर्मज्ञो द्विजलत्तमाः । भवान्धर्म न जानीते झुगराज ! नेचर शा 
चेश्वासघातिनां लोके महारकष्टस्भचत्यहो । न हि मित्रदुहां पापं नश्येद्यज्ञायुतरपि 
ब्रह्महत्यादिपापानां कथश्िन्निष्कृतिभवेत्‌ । 
ग विश्वासघातिनां पापं न नश्येजन्मकोरटिमिः ॥ २२॥ 
सः [ऽह मेरु मदाभारंमन्ये पश्चास्या भूतले । मदाभारमिमं य दोकविनातना 
ीवसुक्तो$्थ ऋक्षेण सिंहस्वृष्णी बभूव ह । घर्मगुने प्रबुद्ध तु ऋक्षः खुप्वाप भूरुह 
| सिहोत्रवीडभूपमेनवृक्षं त्यजस्व मे । एवमुक्तो$्थ सिंहेन राजासुधमशङ्कितः 
स्वाडुन्यस्त शिरस्कं तम तत्याज तळे । 
पात्वमानघ्ततो राज्ञा समाळभ्वितपादपः ॥ २६ ॥ 


mg 


| “ला Tt 


Je 


४४०० 


कः पुण्यचशाह्त्रक्षान्ष॒ पपात महीतके । स उगक्षोट्पमभ्येत्यकोपाळावपमभापत . 


र्‌ [ममरूपश्ररो राजन्नहं भूगुकुलोद्गवः । ध्यानकाछाभिधो नाम्ना अक्षरूपमधास्यस्‌॥ 


॥४स्मादनाग सं सु्तमत्याक्षीन्मांभवान्न्दृप । मच्छापाइतिशीत्र' त्वमुन्मत्तश्चर भूतरे 
हा हिमवद्विरिमासाद कदाचित्त्वं वधूसखः । अन्ञानाङ्गौतमास्यारो विहारमतनोमुदा ॥ 
| युदजादेवात्समिदाहरणाय थे । निर्गतस्त्वाँ विज्ञरूनंदष्ट्रा शापसुदाहरत्‌ ॥ 
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a 
हा 


; पनी र 
है तिशप्त्वा सुनिभूंपं ततः सिंहमभाषत । न सिंहस्त्वे महायक्षःकुबेस्सचिबः पुरा ॥ | 


"ण - क स्कन्दपुराणम्‌ अ [ २ घेष्णवर 


यरूमान्ममाश्रमेऽद्य त्वं चिवरत्रः स्थितवानसि ! | 
अतः सिंहत्वमद्येव भविता ते न संशयः ॥ ३३॥ 
इति गौतप्रशापेन सिंहत्त्वमगमत्पुरा । कुवेरसचिचो यक्षो भद्रनामा अचान्पुरा॥ . 
कुवेरो धर्मशीलो हि तदुभृत्याश्व तथेच हि । अतःकिमर्थ त्वंहंसिमास्यृषिवनगोर ५ 
एतत्सर्चमह ध्यानाज्ञानामिहिस्तुगाधरिप । इत्युक्तोध्यानकाष्टेनत्यक्तवासिहत्वमा - 
यक्षरूपं गतो दिव्यं कुबेरसचिवात्मकम्‌ । ध्यानकाष्ठमसावाहप्राञ्जलिः प्रणतोमा 
अद्य ज्ञातं मया सच पूर्ववृत्ते महामुने! गोतमः शापकाले मे शापान्तमपि चोक 
ध्यानकाप्टेन सम्बाद ऋक्षरूरेण ते यदा । तदा निधूय सिंहत्वं यक्षरूपमवारप्स्या 
इति मामत्रवीदूत्रह्मन्गौतमो मुनिपुङ्गवः । अद्य सिंहत्वनाशान्मेजानामि त्वाम्मह! 
ध्यानकाष्टासिधंशुद्ध्कामरूपधरं सदा । इत्युक्तवा तं प्रणम्याऽथ ध्यानकाष्ंसयह 
विमानबरमारुह्य प्रययावलकापुरीम्‌ । उन्मत्तरूपं तं दृष्ट्रा मन्त्रिणस्तु वूपोत्ता 
पितुः सकाशमानिन्यू रेवातीरे ृपोत्तमम्‌। तस्मै निवेदयामासुर्मतिम्रंशं खुतस 
ज्ञात्वा तु पुत्रवृत्तान्तं पिता वै नन्दनस्तदा ॥ ४४ ॥ 
पुत्रमादाय सहसा जेमिनेरन्तिकं ययौ । तस्मै निवेदयामास पुत्रवृत्तान्तमारि 
भगचञ्जेमिने! पुत्रो ममाद्योन्मत्ततां गतः । अस्योन्मादचिनाशाय ब्रुह्मुपायं मह 
इति पृष्टश्चिरं दध्यो जेमिनिमुनिपुद्धवः । ध्यात्वा तु खुचिरं कालं 
थ्यानकाष्ठस्य शापेन ह्यन्मत्तस्ते सुतोऽभवत्‌ । तस्यशापस्यमोक्षार्थमुपायं प्रतर्वी, 
खुबर्णमुखरीतीरे वेङ्कटे नामपर्वते । सर्वपापहरे पुण्ये नानाधातुचिनिर्मिते॥ 
स्वामिपुष्करिणी चेतितीर्थमस्तिमहत्तरम्‌ । प ं 
- श्रुतिसिद्ध महापुण्यं ्रह्महत्यादिशोधकम्‌ । नीत्वा तत्र सुतं तेड्यस्नाप 
उन्मादरूतत्क्षणादेवतस्यनश्येन्न संशयः । इत्युक्तस्तं प्रणम्याऽसौजे | 
. नन्द्‌ः पुत्रं समादाय स्वमिपुष्करिणीं ययौ । तत्र च स्नापयामास पुत्रं नियम$ 
स्तानमात्रात्ततः सद्यो नष्टोन्मादो5भवत्खुतः । 
०८ तल्लो अजरदो$प्ि,स्वामिप फ्कटिएीज़े॥ ५8 ॥ 


| 
| | 
| चतु्देशोञ्थ्यायः * सुमतिद्विजवृत्तान्तवर्णनम्‌ * ५५9 
।उवित्वा दितमेकं तु सहपुत्रः पिता तदा । सेवित्वा वैङ्कटेशंचश्ीनिवासंकपानिधिम्‌ 
युत्रमापृच्छत्य नन्दस्तं प्रययौ तपसेवनम्‌ । गते पितरि पुत्रोऽपिधंसुसतोपो द्विजा 
| | अददौ वेङ्ककटेशस्य वहुवित्तानि भक्तितः । ब्राह्मणेभ्यो धनंधान्यंक्षेत्राणिचददौतदा 
| प्रययो मन्त्रिभिः साधं स्वांपुरींतदनन्तरम्‌ । धर्मेणपाल्यामासराज्यंनिहतकण्टकम्‌ 


ए -पितपेतामहं विप्रा घर्मगुप्तोषतिधार्मिकः । उन्मादेरप्यरपस्मारेग्रहेदु टश्च ये नरा॥५६ 
| ग्रस्ता भवन्ति विप्रेन्द्रास्तेषपि चाऽत्र निमञ्जनात्‌। 

र पुष्करिण्यां चिसुक्ताः स्युः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ६० ॥ 

र स्वामिपुष्करिणीं त्यक्त्वा तीर्थमन्यद्‌ ्रजेत्तु यः । 

ह स्निग्धं खगोपयरुत्यक्त्वा स स्नुहीक्षीरं प्रयाचते ॥ ६१॥ 

क स्वामितीथे स्वामितीर्थ स्वामितीर्थमितिद्विजाः । 

| त्रिः पउन्तो नरा एवं यत्र काऽपि जलाशये ॥ ६२॥ 


= 


स स्लान्तिसवें नरास्ते वै यास्यन्ति ब्रह्मणःपदम्‌ । एवंचःकथिताचिग्राधर्मगुप्तकथाशुभा 
यस्याः श्रवणमात्रेण ब्रह्महत्या विनश्यति ॥ ६४ ॥ 

क॑ इति स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 

| औीचेडूराचलमाहात्म्येर्वामिपुष्करिणीमहिमाचुव णंनंनाम चयोइशोऽध्यायः ॥१३॥ 


चतदशो ध्ध्याय 
सुमस्याख्यद्विजब्रत्तान्तकिरातीसङ्गान न्महापातकप्रा सिबणनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
भोभोस्तपोधनाः ! सर्वे नेमिषारण्यचासिनः !। 
स्वामितीर्थल्य माहात्म्यं भूयोऽपि प्रचदास्यहम्‌॥ १॥ 


पए -कितातीसेलमर्त्डसतिहाहगः राम: | 
-७. ranastCollecton. itized by eGangotri 
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हा] 


५ 
प्लुद 


प्रतुद्‌ 

पीतचान्पुष्करिण्यां स स्नात्वा पापाद्विमोचितः ॥ २॥ | 
ऋषय ऊचु न 
सुमतिः कस्य पुत्रोऽसौ कथं स च सुरां पपौ १ कम 


कथं किरात्यासक्तोऽभूत्सूतपोरोणिकोत्तम ॥ ३॥ न्‍ | 
सवषां विस्तरादेतद्वद तवं कृपया5छुना ॥ ४॥ | 
श्रीसूत उचाच | 
महाराष्ट्राभिधे देशी ब्राह्मणः कश्चिदास्तिकः। यज्ञदेव इतिख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः | 
दयालुरातिथेयश्च शिवनारायणाचंकः । सुमतिर्नाम पुत्रोऽभूद्यज्ञदेवरूय तस्य व [अक 


: पितरं स परित्यज्य भार्यामपि पतित्रताम्‌ । प्रययाबुत्कले देशे विटगोएीपरायष| 


कात्रित्किराती तद्वशे वसन्ती युवमो हिनी । राध 
यूनां समस्त द्रव्याणि प्रलोभ्य जगृहे चिरम्‌ ॥ ८ ॥ | 


i र नदव्यं ७. 
|,  तस्या गृह स प्रययो सुमतिर्त्राह्मणाधमः । सुमति सा चजग्राहकिराती निधनंद्धिशय 


_ एवं स बहुकाळं बे रममाणस्तया सह । पितरौ निजपल्लीं च ना5स्मरद्विषयातुर 


ययौ चोरयितुं द्रव्यंसाहसीखड्गहरूतचान्‌। तदुग्ृहस्वामिनंविप्रंहत्वाखड़े 
- नीलवस्रश्ररा भीमा भृशां रक्तशिरोरुहा गर्जन्ती साइहासं सा र 


' अचुद्धुतर्तया सोऽयं बञ्चाम जगतीतले । एवं भ्रमन्भुवं सर्चांकदाचित्सुमति 
' स्वग्रामं प्रययौ भीत्या विप्रबन्धुढुंरात्मचान। अनुद्ुतस्तयाभीतःप्रययौस्वग्रध 


' = मामेषीरिति तंच पिता अक्षिवमइवा॥तदातीअझदल्लेश।पतत्तातं 


तया युक्तोऽथ सुमतिस्तत्संयोगेकतत्परः । इतस्ततश्चोरयित्वावहुद्रव्याणिसन्त 


दत्त्वा तया चिरं रेमे तद्गृहे बुभुजे च सः। एकेन चषकेणाऽसौ तयासह सुरां प 
ष्र 


स कदाचित्किरातस्तु चौय कतु ययौ सह । iF 
विप्रस्य कस्यचिद्गेहे सोऽपि केरातवेप्रभृत्‌ ॥ १३॥ 
नसाह 


समादाय बहु द्रव्यं किरातीभवनं ययो । तं यान्तमनुयाति स्म ब्रह्महत्या भयङ्कर 


त्रह्महत्याऽप्यन्ुडुत्य तेन साकं गृहं ययो । पितरं रक्षरक्षेति खुमतिः शरण. 


“6 


। 


धतु्दशोऽ ध्यायः ] ॐ खुमतयेत्रह्महत्यापनोदनोपायवर्णनम्‌ः | ७६० 
| 


० ब्रहाहत्योवाच 
नं त्व प्रतिग्रहण ष्व यज्ञदेवद्धिजोत्तम । असौसुरापीस्तेयीच व्रहाहा चाऽतिपातकी 
गातृद्रोही पितृद्रोही भार्यात्यागीच पातकी । किरातीसङ्कदुएश्चह्मेनंसुञ्च दुरात्मकम्‌ 
| गुह्वासि चेदिमं चिप्र ! महापातकिनं सुतम्‌ । 
| त्वद्वार्यामस्य भार्या च त्वां च पुत्रमिमं द्विज !॥ २३॥ 
। भक्षयिष्यामि बंशं च तस्मान्मुञ्च खुतं रिविमम्‌ । 
शा इमं त्यजसि चेत्पुत्रं युष्मान्मुञ्चामि साम्प्रतम्‌ ॥ २४॥ 
िकस्या5थे कुलंहन्तुम्हेसि त्वं महामते !। इत्युक्तः स तया तत्रयज्ञदेचोऽत्रचीच्चताम्‌ 
प यज्ञदेच उवाच 
गाधते मां सुतस्नेहः कथमेनं परित्यजे । ब्रह्महत्या तदाकर्ण्य ङ्विजोक्तं तमभाषत ॥ 
त्रह्महत्योचान्र . | 
अयं हिपतितोभूत्वाचर्णाश्चमव हिष्ङतः । पुत्रेश्‍स्मिन्माकुरुस्नेहंनिन्दितंचास्यदर्शनम्‌ 
ह त्युक्तवा ब्रह्महत्या सा यज्ञदेचस्य पश्यतः | तलेन प्रजहाराऽस्यपुत्रे खुमतिनामकम्‌ 
पं रुरोद ताततातेति पितर प्रत्रुवन्मुहुः ॥ २६॥ 
ररुदुर्जनको माता भार्यापि सुमतेस्तदा । एतस्मिन्नन्तरे तत्र दुर्वासाः शङ्करांशकः 
[एच समाययौ योगी धार्मिकोमुनिसत्तमः । यज्ञदेचोऽथ तं मु निरुद्रावतारकम्‌ 
स्तुत्वा प्रणम्य शरणं ययाचे पुत्रकारणात्‌ । 
दुर्चासस्त्वं महायो गिन्साक्षाद्े शाङ्करांशकः ॥ ३२॥ रे 
प्र न कदाचन । ब्रह्महा च सुरापी च स्तेयीचा५भूत्सुतो मम 
दहन प्रहर्तुमायाता ब्रह्महत्याऽपि वर्तते । भूयाद्यथा मे पुत्रोऽयं मेहापातकमोचितः ॥ | 
शीरा च ब्रह्महत्येयं यथाशीघ्रं लयं ब्रजेत्‌ । तमुपायं वदस्वा5द्य मम पुत्रे दयां कुरु 
अयमेच हि पुत्रो में नान्योऽस्ति तनयो मुने !। | 
अस्स्मिन्छृते तु वंशो मे समुच्छिद्येत मूलतः ॥ ३६ ॥ 
ततः८प्िकम मि एद हाताऽपि त. सेद षमः eGangoir 
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ततः कृपां कुरुष्च त्वमस्मासु भगचन्मुने !॥ ३७ ॥ 

इत्युक्तः स तदोचाचदुर्वासाःशङ्करांशकः । थ्यात्वा5थसुचिरकालेयज्ञदेचंद्विजोच 
दुर्वासा उवाच के 

यज्ञदेवछतं पापमतिक्रूरं सुतेन ते । नाऽस्य पापस्य शान्तिःस्यातप्रायञ्चित्तायुते| 

-तथा5पितेसुतस्या5हंतस्यपापस्यशान्तये । प्राय श्चित्त॑च दिष्या मिश्टणुनान्यमना 

वेडूटाद्री महापुण्ये सर्चपातकनाशने । स्चामिपुष्करिणी चेति घतते मङ्ग 
स्नातिचेत्तव पुत्रोऽयं पातकान्मुच्यते क्षणात्‌ । पतं शुत्वासुनेचांक्यं य्षदेचोमहा 
'पुत्रमादाय सुमति स्वामिपुष्करिणीं गतः । स्रापयामाससुमतिहत्ययापीडितंष_ 

आकाशवाणी तं चिग्रमुचाच मधुरूचरा । | 
यज्ञदेच ! महाभाग ! स्मानेनाऽनेन सुत्रत ॥ ३४ ॥ । 
'पूतो$भवत्तव सुतः संशयं मा कृथा द्विज !। एचम्प्रभावं तत्तीथ पापवृक्षकुठात 
एवम्वः कथितं चिप्रा इतिहासं पुरातनम्‌ । शएण्बतां पठतां चा5पिचाजपेयफहह' 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णवस%. 
श्रीवेङुटाचलमाहात्म्ये स्चामिपुष्करिणीतीर्थमहिमानुचर्णनं नाम वि 


पड 


चतुर्दशो ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 2 धा 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 

है | 
रामकृष्णतीथमाहात्म्यवणनम्‌ F 
सुत उचाच प्न त्त 


चेडुटाख्ये महापुण्ये सचपातकनाशने । कृष्णतीथस्यमाहात्स्यं शएणुध्चं 
यत्र मज़नमात्रेण ृतप्रोऽपिचिमुच्यरते | पितन्मातण रू श्वा 
ट्ट्यै त्ापप्यन्फेदुग्ञात्मान)कऋतसघ्ना -निर्पन्नप्ः 0] eGangotri 


, I‘ 

+ 5 २९4 

£ 2 ~ 
+ 

7 MIS 


र्ड 
hires SA >- ५८ 


| 

ते 9 र 
पञ्चदशोऽध्यायः ] % कृष्णतीथंमहत्त्ववर्णनम्‌ # 
| 


“00 
० ३ 


ते सर्व क्रृष्णतीर्थ5स्मिञ्छुदुध्यन्ति स्नानमात्रतः ॥ ३॥ 
ँ कृष्णनामा सुनिः पूर्व वेडुटाहयभूधरे । अवर्तत तपः कुर्च न्विप्णुंध्यायन्समाहितः 
स तत्र कल्पयामासस्मानाथतीथमुत्तमम्‌ । तत्रस्नात्वासछृन्मत्यःक्तञ्चोऽपिविमुच्यते 
हा वक्ष्यामि पुराणं पापनाशनम्‌ । यस्यश्रवणमात्रेण नरोमुक्तिमचाप्चुयात्‌ 
पुरा बभूव विप्रेन्द्रो रामकष्णो महासुनिः 
सत्यचाञ्छीळवान्वाग्ग्मी सर्वभूतद्यान्वितः॥ ७॥ 
शत्रुमित्रसमो दान्तस्तपस्वीविजितेन्द्रियः-। परे ब्रह्मणिनिष्णातोव्रह्मतत्त्वेकसंश्रयः 
छि भात स मुनिस्तपस्तेपे सुदारुणम्‌। स वं निश्चलसर्वाङ्गस्तिएन्सर्वत्र भूतलेः 
| परमाण्वन्तर चाऽपि न स्चस्थानाञ्चचाल सः | 
| स्थित्वा तत्र तपस्यन्तमनेकशातवत्सरान्‌॥ १० ॥ 
| तं चाऽऽक्रमत वल्मीकं छादिताङ्गं चकार व । 
| 
| 


१ 


वलमीकाक्रान्तदेहोऽपि रामकृष्णो महामुनिः ॥ ११ ॥ 

अकरोत्तप एवाऽसौ वढमीकन त्ववुध्यत । तस्म्रश्चतप्यतितपो वासवो मुनिपुङ्गव 
चिसज्य मेघजालानि वर्षयामास वेगवान । एवं दिनानि सप्ताष्यं ववषे चनिरन्तरम्‌ 
धारावर्षण महता बृष्यमाणो5पि बे सुनिः। तद्दष प्रतिजग्राह निमीलितविलोचनः- 
| महता स्तनितेनाऽऽशु तदा बधिस्यञ्छ ,तीः । 

| चल्मीकस्योपरिष्टाद्वै निपपात महाशनिः ॥ 

| तस्मिन्चप्रेति पर्जन्ये शीतवातादिदुःसहे ॥ 

चव्मीकशिखर॑ ध्वस्त वभूवाऽशनिताडितम्‌ । तदाप्रादुरभूद्देवः शडूचक्रगदाघरः ॥ 
'विनतानन्दनारूढो चनमालाचिभूषितः । रामकृष्णल्यतपसा तोषितो वाक्ममत्रवीत्‌ 
तपो निधे रामकृष्ण वेदशाखार्थपारग !। मदाचिभांचदिवसे यःस्नाति मजुजोत्तमः॥ 
$ चक्तुं रे्रेणाऽपि नशक्पते । मकरस्थेरवो चिप्रपौ र्णमास्यांमहातिथो ` 
क्षत्रयुक्तायां स्रानकालो विधीयते । तट्विने त्लातियोमत्यः कृष्णतीर्थमहामतिः 
पापचिनिमुक्तः सर्वान्कामाँलमेत सः । मदीचिभवि दिवस ष्ीतीर्थजले शुभे 


हा 


६२ ३ सकन्दपुराणम्‌ ¦ चेच 
सातु तत्र समायान्तिस्वपापपरिशुद्धये । देवामनुष्याः सवच दिक्पालाश्च हूँ 
एते सर्व महात्मानः कोरिसूयसमप्रमाः । | 

ते सर्व कृष्णतीर्थेऽस्मिन्स्लानात्पूता भचन्ति हि॥ २३ ॥ 
त्वन्नाम्नेदंमहातीथ लोकेप्रल्यातिमेप्यति । इत्युत्तवा निवासत 
एवं प्रभाचं तत्तीर्थं महापापचिशोधनम्‌ । वुद्धिशुद्धिप्रदं पुखां सचश्वयप्रदायर 
एवं वः कथितस्विप्रा। कृष्णतीर्थस्य च भवम्‌ । | 
श्रण्वतां पठताञ्च॑च चिष्णुलोकप्रदायकम्‌॥ २७ ॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वष्णर 

श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये रामकष्णतीर्थ महिमाजुवर्णन- नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


ही लक t 
र्‌ 
षोडशोऽध्यायः | | २ 
श्रीवेङ्कटाद्रौजलदानप्रसङ्गहेमा छ स्यजलदाना[करणेनशृहगो थिकातमग्र 
श्रीसूत उवाच 


वेङ्कटाख्यै महापुण्ये तृषातानां विशेषतः । जलदानमकुर्चा णस्तिर्यस्योनिमबाई 

तस्माङ्घङटशेलेन्द्रे यथाशक्त्यबुसारतः । जलदानं हि कर्तव्यं र | 

अत्रंचोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । चिप्रस्य ग्रहगोधायाः सस्वादम्परमहुँ 

' - घुराचेक्ष्चाकुघंश्मूद्धमाङ्गइतिअूमिपः । ब्रह्मण्यो त्रह्मभूयिष्ठोजितामित्रो 

` ऱगाचन्तोभूमिकणिकायाचन्तस्तोयबिन्द्वः । याचन्त्युडनिगगने 

ओ- ेनेण्यज्ञदभेश्च भूमिर्वहिष्मती स्स॒ता | गोभूतिलहिरण्याद्यैस्तोषिता चहो 
तेनाऽदत्तानि दानानि न विद्यन्त इति श्रुतम्‌ । 


( CC-0 सन्तान Bhawan १ सल्या Collecken. Digi i ‘SN 
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क| -शोडशोऽध्यायः ] ४ हेमाङ्गस्यजातिस्मरत्ववर्णनम्‌ * ६३ 


| चोधितो ब्रह्मपुत्रेण वसिष्ठेनमहात्मना । अमूल्यं सर्वतोलम्यं तद्वातुःकिम्फलंलभेत्‌ 
इति दुर्धोहितुवादनजलंदत्तवान्विभुः । अळभ्यदानेपुण्यं स्यादित्यवादीत्सयुक्तिकम्‌ 
स्व आनच द्विजान्व्यड्ान्दरिद्रान्वृत्तिकशितान । 
| ना5५नःचे श्रोजियान्पिप्रान्त्रह्मज्ञान्त्रहमता दिनः ॥ १० ॥ 
प्रख्यातान्पूजयिष्यन्ति सरवलोकाः सहाहंणः । 
अनाथानामविद्यानां व्यङ्गानाञ्च कुटुश्विनाम्‌ ॥ ११॥ 
दरिद्राणांगतिःका वा तस्मात्तमद्व्यास्पदाः । इतिदुष्ेषुपात्रेषुदत्तवान्किमपिस्वकम्‌ 
क) तेन दोषेण महता चातकस्त्वं त्रिजन्मसु । एकजन्मनिग्रध्रत्वं *वत्वम्चा सपजन्मसु 
| ्रप्यपश्चाङ्शृहेजातोभूपोऽयंग्ृहगो धिका । भ्रुतकीर्तेंस्तुभूपस्यमिथिलाधिपतेद्विजाः 
शृहद्वारप्रतोल्यां सम चर्तते कीटकाशनः | अष्टाशीतिषु वर्षेषु स्थितन्तेन दरात्मना 
चिदेहाधिपतेगेहं कदाचिद्वषिसत्तम- । श्रुतदेच इति ख्यातःधान्तो मध्याह्न आगमत्‌ 
तं दुष्टा सहसोत्थाय जातहर्घो नराधिपः | मधुपकः सुसम्पूज्य तस्यपादाचनेजनी 
| अपोमूध्नां$वहरिक्षप्रंतदोत््षिप्तश्वविन्दुभि । देबोप्रदिष्टकालेनप्रो क्षिताग्रहगो धिका 
सद्योज्ञातिस्स्ध तिरभूत्छतकमा5तिदुःखिता । त्राहित्राहीतिचुक्रोशब्राह्म णंग्रहमाग तम्‌ 
तियंग्जन्तुरचं श्रुत्वा ब्राह्मणो चिस्मितोऽभचत्‌। 
कुतः क्रोशसि गोधे ! त्वं दशेयं केन कर्मणा ॥ २० ॥ 
उपदेचोऽथ देचोचात्वंन्रपोऽथद्विजोत्तमः । कस्त्वम्ब्रूहि महाभाग त्वामद्याऽहंससुद्धरे 
इत्युक्तः स नृपः प्राह श्रुतदेवं महाप्रभु: । अहमिक्ष्वाकुकुलजः शस्त्रचिद्याचिशारदः ॥ 
याचन्तो भूमिकणिका याघन्तस्तोयविन्दचः 
यावन्त्युडूनि गगने ताचतीगा अदामहम्‌॥ २३॥ 
(6 सर्वर्यजषरमयाचेष्ट पूर्तान्याचरितानि मे । दानान्यपि च दत्तानि धर्मजातं स्घबुष्ठितम्‌ 
) ॥ तथापिडुर्गतिर्जाता न मे चोध्यंगतिर्चिमो । त्रिवास्ञ्चातकत्वं मे गुध्त्वञ्चेकजन्मनि 
| सप्तजन्मसु च श्वत्चं प्राप्तम्पूर्वम्मया द्विज ! । घरता5नेन भूपेन चापः पादाचनेजनीः। 
| विन्दचो दूर्समुक्षितस्तिः सिकौ क कयशन तदी जन्मिस्थितिरभिखन्‌ मे हतपाप्मन 


| तत्रभुक्त्वामहाभोगान्वर्षायुतमतन्द्रितः । स एवचेक्ष्वाकुकुलेककुत्स्थो5थू | 


६४ ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ अ ` [ २ बष्णवर्ता "८ 
गोधाजन्मानि भाव्यानीत्यष्टाबिशति मे द्विज !। ० 
दूश्यन्ते देवदिष्टानि बिभ्यते जन्मभिभ्य शम्‌ ॥ २८ ॥ | 
न कारणम्मप्रपिश्यामितन्मेचिस्तरतोचद । इत्युक्तः स द्विजः प्राह ज्ञातम्विज्ञानक्र 
श्टणु भूप! प्रवक्ष्यामि तव दुर्गतिकारणम्‌ । न जलन्तु त्वया दत्तं वेड्डूटाहयमूर् 
तज्जलं सुलभम्मत्वा न मौल्यमितिनिश्चितः । 
नाऽध्चगानां द्विजादीनां घर्मकालेऽप्यजानता॥ ३१॥ | 
तथा पात्रं समुत्सज्य हापाओे प्रतिपादितम्‌ । उन्तमरिसतयत्यति गत 
तुलसीन्तु सभुत्सज्यबृहती पूज्यते जु किम्‌ । अनाथब्यडूपडुत्व॑नप्रयोजकतामि 
पङ्ग्वाद्या ये5प्यनाथा हि दयापात्रं हि केवलम्‌ । | 
तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठाः श्रृतिशास्त्रपरायणाः ॥ ३४ ॥ 
विष्णुरूपाः सदापूज्यानेतरेतुकदाचन । -तत्रापिज्ञानिनो5त्यर्थम्प्रियाविष्णोःसदे! 
ज्ञानिनामपिभूपाळविष्णुरेवसदाभ्रियः । तस्माज्ज्ञानीसदापूज्यःपूज्यात्पूज्यतर्र 
न जलन्तु त्वया दत्तं साधवो वा न सेविताः। मेड 
तेन ते डुगतिश्चेयं प्राप्ता चेक्ष्वाकुनन्दन || ३७ ॥ 
चेडुटाद्री कृतम्पुण्यं तुभ्यं दास्यामिशान्तये । भूतम्मव्यंभवत्तेनकर्मजातम्विने्णा 
इत्युक्त्वाउ5पउपस्पृश्य ददौ पुण्यमचुत्तमम्‌ । यदत्ततराह्मणे नाऽपिस््ा नञ्च कदि 
_ तेनध्चरताखिलाऽऽगास्तु त्यक्त्वा च गृहगोधिका । . [र 
रूपं कामाचित घोरं सद्यो5दृश्यत पूरुषः ॥ ४० ॥ 
दिव्यस्विमानमारूढो दिव्यस्नग्वसत्रभूषणः । पश्यतामेव साधूनां मैथिळस्य गृ 
वद्धाअलिपुटो भूत्वा परिक्रम्यप्रणम्यच । अज्ञातो ययौराजा स्तूयमानो5मर 


` सप्तद्वीपप्रतीपालो ब्रह्मण्यः साधुसम्मतः । देवेन्द्रस्य समो चिष्णोरशणवर् 


योधितस्तु वसिष्ठेन सर्वान्धर्मान्मनोहरान्‌। 
CC-0 नछाया5खि hatvan Vara Collection रसा हिं d by दद] 
कर लात्राजा तन ध्वस्ताशुभादिकः ॥ ४९ | 


बप्तदशो 5ध्यायः ] + श्रीवेङ्कटावलक्षेत्रादिवर्णनम्‌ # द्द 


| दिव्यं ज्ञानं समासाद्य विष्णोः सायुज्यमाप्तवान्‌ । 

| तस्माद्घेङुटशेलेन्द्रः पुण्यः पापचिनाशनः ॥ ४६ ॥ 

।स्मिश्च जलदानन्तु विष्णुलोकप्रदायकम्‌। एचंचःकथितस्विप्रा जलदानस्यवेभवम्‌ 
वेडुटाद्री महापुण्ये सर्वपातकनाशने ॥ ४७॥ 

छ इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णखण्डे 
श्रीवेङ्टाचलमाहात्म्ये जळदानवेभवचर्णनं नाम पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


हु | - — = 
| 


रय 
| सप्तदशो ऽध्यायः 

कै श्रीवेक्ूटाचरक्षेत्रा दिवणनम्‌ 
| श्रीसूत उचाच 


ss - अल 


थे डुराडरूतुमाहात्म्यंभूयोऽपिप्रचदाम्यहम्‌ । युष्माकं सावधानेनश्टणुध्चंखुसमाहिता 
एथिय्यांयानितीर्था नित्रह्माण्डाऽन्तर्गतानि च । तानिसर्षाणिवतेन्ते वेडूटाहयमूधरे 
मस्मिक्षगोत्तमे पुण्ये वसन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । शङ्ख्चक्रधरन्देचं पीताम्बरधरं शुभम्‌॥ 
रहको स्तुभालङकतोरस्के भक्तानामभयम्रदम्‌ । देवदेचं विशालाक्षं वेदवेद्यं सनातनम्‌॥ 
मङ्गकोशलकर्णाट्काशीगुजेरदेशगा । चोलकेरलपाण्ड्यादिसघंदेशसमुद्ववाः ॥ ५॥ 
मकुटुम्वाञ्च सेवार्थमायान्ति प्रतिवत्सरम । देवाश्वक्षयःसिद्धाःयोगिनःसनकादय 
भाद्रपदमासे तु वेङ्कटेशमहोत्सवे । सेवां कुर्वन्ति ते खव निष्पापा उत्तमोत्तमा 
छि श्रीवेङुरेशस्यब्रह्मालोकपितामहदः । चर्करकन्यामासे तु ध्वजारोपमहोत्सचम्‌ 
ऱ्य पश्च तत्सेवानिमित्तै सर्वमानवाः । सर्व देवाश्चगन्धर्वाःसिद्धासाध्यामहीजसः 
ह्योत्सबे भगवतः समायान्ति द्विजोत्तमाः । विद्यानांवेदविद्येवमन्त्राणांप्रणबोयथा 
नवतां, ेचलां, जामि. तभेङक सरिज, क्ेत्राणामुत्तमोत्तमः॥ 


ल 


| 
~ ६६ [ ओ स्कन्दपुराणम्‌ # | [२ चेष्पा' 
रोषचत्सचंनागानां पक्षिणां गरुडो यथा । 
देवानां तु यथा विष्णुवर्णानां ब्राह्मणो यथा ॥ १२॥ | 
तथा वेडुटशेलेन्द्रः क्षेत्राणामुत्तमोत्तमः । भूरूहाणां सुरतरूभां्येच. सुहदां ३ 
तीर्थानां तु यथा गङ्गा तेजसां तु रविर्यथा । तथावेङूटशेलेन्द्रः क्षेत्राणामुत्ता 
आयुधानां यथा वञ्न लोहानां काञ्चनं यथा । 
चेष्णचानां यथा रुद्रो रल्लानां कौस्तुभो यथा ॥ १५ ॥ 
तथा वेङुरशेलेन्द्रः क्षेत्राणामुत्तमोत्तमः । ना5नेनसद्वशो लोके विष्णुप्रीतिकि 
न माधवसमो माखो न कृतेन समं युगम्‌। न च वेदसमं शास्त्रंन | 
न जलेन समं दानं न सुखे भायया समम्‌ । 
न छषेस्तु समं चित्तं न लाभो जीचितात्परः ॥ १८॥ 
न तपोऽनशनादन्यन्न दानात्परमं खुखम्‌ । न धर्मस्तुद्यातुल्योन ज्योतिश्रश्वुणनि 
न तृस्तिरशनातुल्या न वाणिज्यं कृषेः समम्‌ । न धर्मेण समं मित्र न सत्यैनसचि 
यथा तथा भगवतः स्थानेन सहूशं न हि ॥ २१॥ 
यत्कीर्तनं खकलपापहर मुनीन्द्रा! यद्वन्दनं सकलसौ ख्यदमेच लोके | | 
यात्रा$पि यम्प्रति सुरैरपि पूजनीया तादुडः महान्भवति वेङ्कट है | 
तस्याऽचुभाचं प्रबदामि भूयः समस्ततीर्थानि वसन्ति यत्र। ` 
एवं समस्तेषु च मुख्यतीर्थ >> सरोचरं तत्‌ ॥ २२॥ 
माहात्म्यमेतल्य मयोच्यते कथं यत्पश्चिमे रोधसि भूवराहः । । 
| . ` आलिङ्ग्य कान्तामतिसोम्यसूतिरविराजते चिश्वजनोपकारी ॥ २४ || 
' - `: श्रीस्वामिपुष्करिण्याञ्च दक्षिणे वेडुटेश्वरः । 
MRD एवं वः कथितं -विग्राः क्षेत्रमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
[es ` य श्टणोति सदा भक्त्या विष्णुलोके महीयते ॥ २६ ॥ § 
|: =; इति श्रीस्कान्दे महापुराण काशीति साहरुयां संहितायां छितीये चे + 
हिवा. ोऽभ्यावः ॥ 6: 


॥ 
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| अष्टादशोऽध्यायः 
| श्रीवडूटेश्वरवेभववण नम्‌ 

| सूत उचाच 
अधेदानी प्रचक्ष्यामि वेङ्कटेश्वरवेभवम्‌ । युच्छुत्वा सबंपापेभ्यो सुच्यतेनाऽत्र संशय; 
त श्रीवङ्कटेश्वरं देवं यः पश्यति सङ्न्नरः । 
हु स नरो मुक्तिमाप्नोति विष्णुसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ २॥ 

दशवर्षस्तु यत्पुण्यं क्रियते तु कते युगे । त्रेतायामेकवर्षेण तत्पुण्यं साध्यते नभिः 

द्वापर पश्चमासेन तद्विनेन कलौ युगे । तत्फलं कोटिणुणितं निमिषेनिसिषेद्रणाम्‌ 
निःसन्देहं भवेदेवं श्रीनिवासविलोकिनाम्‌ । श्रीवङ्कटेश्वरे देवे तीर्थानिसकलान्यपि 
" 0000 सर्वदेचाश्च सुनयः पितरपतथा । एककालं द्विकालं वा त्रिकालं सर्वद्व वा 

ये स्परन्ति सहादेचं श्रीनिवासं चिमुक्तिदम्‌ । 

| कीर्तयन्त्यथचा चिप्रास्ते सुक्ताःपापपञ्जरात्‌॥ 9 ॥ 
र EF परं देवं वेडुटेशं प्रयान्ति चे। पूजितं शङ्कराजेन सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ 

तस्य स्मरणमात्रेण यमपीडाऽपि नो भवेत्‌ । थ्री निवासंमहादेचयेऽचंयन्तिसङृन्नराः 

कि दानः कि ब्रतस्तेषां कि तपोभिः किमध्चरः । 
शां परं देवं यो न चिन्तयति क्षणम्‌ ॥ १०॥ . 
अज्ञानी स च पापी स्यात्स मूको वधिरस्तथा । 

| स जडोऽन्धश्च विज्ञेयश्छिद्रं तस्य सदा भचत्‌॥ ११ ॥ 
हँ सं महादेवे सरदे मुनीश्वराः । कि काश्यागययाचेव प्रयागेनापिकिफलम्‌ 
'दुलभं प्राप्य माजुष्यं मानवा इह भूतळे । चेङ्कटेशं परं देवं ये पश्यन्त्यचंयन्ति चा ॥ 
तेषां हि सफल तेछतार्थाश्व नेतरे । । वेडुटेशे परे देवे इए चा पूजितेऽपि वा 
भुना ऋह्मणाकिम्पासकेणाऋयजखिलापर ०4/घेकुरेसेछहडिवे/सक्तियुक्ताश्च ये चराः 


७ 


„ . श्रानिवासं परं देवं यः पश्यति सभक्तिकम्‌ । न तेन तुल्यतामेति चतुर्वेद्यपि 


| 
| 
६८ २ स्कन्दपुराणम्‌ १ [२ ष 
तेषां प्रणामर्मरणपूजायुक्तास्तु ये नराः। न a. 
त्रह्महहत्यासहस्राणि सुरापानायुतानि च । दू नारायणे देवे विलयं यान्ति | 
ये चाञ्छन्ति सदाभोगं राज्यं च त्रिदशालये । वेडुटाद्रिनिवासं तेप्रणमन्तुसक्त 
यानि कानि च पापानिजन्मकोडिङतानिच । तानिसर्वाणिनश्यन्तिवेङरेश्वर 
सम्पर्कात्कौतुकालोभाद्गयाद्वापिच संस्मरन्‌ । वेङुटेशं महादेव नेहाऽमुत्रचदु 
चेडुटाचलदेवेशं कीतेयन्नचंयन्नपि । अवश्यं विष्णुसारूप्यं लभते नाऽत्र संशय: | सा 
यथधांसि समिद्धो5भिभेस्मसात्कुरुतेक्षणात्‌ । वाणा ल. । 
बेडुटेश्वरदेवस्य भक्तिरष्टविधा स्म्ता । तद्बक्तजनवात्सल्यं तत्पूजापरितोषणम्‌ 
`` स्वये तत्पूजनं भक्त्यातदर्थे देहचेशितम्‌। तन्माहात्म्यकथावाञ्छाश्चवणेष्चादरु 
रूवरनेत्रशरीरेषु विकारस्फुरणं तथा श्रीनिवासस्य देवस्य स्मरणं सततं 
वेङ्कटाद्रिनिवासंतमाश्रित्यवोपजीवनम्‌ । एबमवि धाभक्तिरयेस्मिन्म्टेच्छेपि! 
स एव मुक्तिमाप्तोति शौनकाद्या महौजसः । भत्त्यात्वनन्ययासुक्तित्रह्मज्ञानेनर्गि 
बेदान्तशास्त्रश्रवणाद्यतीनामूध्व॑रेतसाम्‌ । सा च मुक्तिचिना ज्ञानं वेदान्तश्रवणं, 
यत्याश्रमं चिना विप्रा विरक्ति च विना तथा ॥ २८॥ 
सर्वेषां चव वर्णानामखिलाश्रमिणामपि । वेड्कश्वरदेवस्य दर्शनादेव केवलम | | 
अपुनभवदा मुक्ति विष्यत्यविलम्वितम्‌ । कृमिकीटाश्च देवाश्च सुनयश्च शी 
तल्या वेडुटशेलेन्द्रे श्रीनिवासप्रसादतः । पापं कृतं मयाऽनेकमिति मा त्रि हल 
मा गर्घः क्रियतां पुण्यं मयाऽकारीतिवा जनेः । बेडुटेशेमहादेवेश्रीनिवासेवि ` 
न न्यूना नाऽभिकाश्चस्युःकिन्तु सर्वे महाजनाः । वेडडुटाख्येमहापुण्येसवंपात+ 2 


_चेङुटेश्वरदेवेशं यः पूजयति भक्तितः।। स कोडिकुलसंयुक्तः प्रयाति पर्ल ण 
« ` “श्रीनिवासाञ्च न समं नाऽधिकं पुण्यमस्ति वे । १ 

: वेङ्कटाद्रिनिवासं तं क्वेष्टि यो मोहमास्थितः ॥ ३६ ॥. नं 
अह्ाहत्यायुतं तेत शंव्नरक्तकाण्यम्‌॥:तत्लभ्ाफ्प्पमाचेण्यअानवो नरो 4 | 


/* 
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- मिनिवासपरावेदाः श्रीनिचासपरा मखाः । श्रीनिबासपराः सर्च तस्मादन्यन्न विद्यते 
त्सर्वपरित्यज्य श्रीनिचासं समाश्रयेत्‌ । सचंयज्ञतपोदानतीर्थस्नाने तु यत्फलम्‌ 

फलं को टिशुणितंश्रीनिवासस्यसेवया । वैङ्कटाट्रिनिवासं तं चरिन्तयन्धटिकाद्वयम्‌ 
कलेकम्विशति धत्वा विष्णुळोकेमहीयते । स्वामिपुष्करिणी तीथस्मानंदेचस्यदशनम्‌ 

यदि ऊम्येत चे पुंसां कि गङ्काजळसेचया । वेडुटेशं परं देवं यः कदापि न पश्यति॥ 
सङ्करः स तु विज्ञेयो न पितुबीजसम्भवः । तस्मात्सप्रयत्नेन वेडुटेशो द्यानिधि 

ट ज्योऽतिग्रयत्नेनपरलोकेच्छया द्विजाः !। एवं वः कथितं वित्रा वेङ्कटेशस्यचेभवम्‌ 

म्‌ यस्त्वेतच्छ्णुयान्नित्यं पठते च सभक्तिकम्‌ । 

स स चे वेडुटनाथस्य सेवाफलमवाप्लुयात्‌ ॥ ४५ ॥ 

ह) इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहुस्नयां संहितायां द्वितीये वष्णचखण्डे 


पि  श्रीचेडुटाचलमाहात्म्ये वेङुेश्वरबेभवाचुचर्णनं नामाऽएादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
रि क 


णो! 
| नवि 
| एकोनविशो ऽध्यायः 
४ ्र्ादीनां नेरन्तर्येण श्रीवेङ्कटाचले स्थितिवर्णनम्‌ 
ता ; श्रीसूत उचाच : 


प सम्प्रचक्ष्या मिवेङ्कटाचलव भवम्‌ । युष्माक साचधानेनश्टणु<्चंखुसमाहिता 
कोटिसहस्राणि सरांसि सरितस्तथा । समुद्राश्च महापुण्याचनान्यप्याश्रमाअपि 

। धुण्यानि क्षेत्रजातानिवेदारण्यादिकानि च । सुनयश्च वसिष्ठाद्याः सिद्धचारणकिन्नरा 
सह धरण्यां च भगवान्मधुसुदनः । सावित्र्या च सरस्वत्या सहेचचतुरानन 
‘a सह देवेशस््यम्बकखिपुरान्तकः । हेरम्बषण्सुखाद्याश्च देवाः सेन्द्रपुरोगमाः 
. आदित्यादिग्रहाञ्चैचतथाऽएवसचो दविजाः । पितरो लोकपालाश्चतथाऽच्येदेचतागणाः 


त काका. ७॥ 


न्‌ 


फो wo > स्कन्दपुराणम्‌ ३ [शव 


तस्य दर्शनमात्रेण बुद्धिसौख्य नृणां भवेत्‌ । 
तन्मूर्घनि,कृतावासाः सिद्धचारणयोषितः ॥ ८ ॥ 
पूजयन्ति सदाकालं वेडूटेशं कृपानिधिम्‌। कोट्यो ब्रह्महत्यानामगस्यागमकोय; 
अङ्गलझा विनश्यन्ति वेङ्कटाचलमारतः ॥ १०॥ i 
वेङ्कटाद्रि गिरि तं तु प्रार्थयेत्पुण्यव्थनम्‌। स्वर्णाचलमद्दापुण्य सर्वदेव निषेक 
. „ ब्रह्मादयोऽपि यं देवाः सेवन्ते श्रद्धया सह । तं भवन्तमहं पद्गत्यामाक्रमेयं नगोत्तथा 
क्षमस्व तदघं मेऽद्य दयया पापचेतसः । त्वन्मूर्धनि कताचासं माधवं द्र्शयस्व! 

. प्रार्थयित्वा नरस्त्वेचं वेडुटाद्वि नगोत्तमम्‌। ततो सदुपदं गच्छेत्पाचनं वेडूटाचहपो 
` चेङ्कटाद्रौ महापुण्ये सवंपातकनाशाने । स्वामिपुष्करिणीतीर्थं स्वात्या नियमपूक/ 
पिण्डदानं ततःकुर्यादपि सर्षपमात्रकम्‌ । शमीदळसमानान्वादद्यात्पिण्डान्यितृव 

स्वगंस्था मोक्षमायान्ति स्वर्ग नरकवासिनः ॥ १७॥ ण 
ततस्तस्योपरि महत्सवलोकेषु विश्रुतम्‌ । सवेतीर्थात्तमं पण्य नाम्ना यापविनर्श र 
अस्ति पुण्यतमे विग्राः पवित्रे वेडुटाचले । यस्य संस्मरणादेव गर्भवासो न बीर 

तत्प्राप्य तु नरः स्नायात्स्वामितीर्थस्य चोत्तरे । fr 
तत्र स्नानान्नरा यान्ति चंकुण्डं नाऽत्र .संशयः ॥ २० ॥ 


bene 


[वि 
ऋषय ऊचु ध 
सूत! पापचिनाशाख्यतीर्थस्यत्रहि वभवम्‌ । व्यासेनयोधितस्त्वं हिवेटि 
श्रीसूत उवाच नया 

ब्रह्माश्रमपदे वृत्तां पाश्च हिमवतः शुभे । वक्ष्यामि ब्राह्मणश्रेष्टायुष्माकतुकथ ३ + 
तदाश्रमपदं पुण्यं ब्रह्माश्रमपदं शुभम्‌ । नानावृक्षसमाकीण पार्श्व ८: शुभे 
१ चइणुल्मळताकीण स्गद्विपनिषेवितम्‌ । सिद्धचारणसङ्घुष्टं रम्यं पु 
- . यतिभिबहुभिः कीण तापसरुपशोभितम्‌ । ब्राह्मणेश्च महाभागेः सूर्य 


| सुवाश्रमाचारनिरतेः स्ववर्णोक्तविधायिभिः । 

॥ . बाळखिल्यश्च ऋषिभिः समन्तात्परिवेष्टितम्‌ ॥ २८॥ 

फा ऽऽअरमेपुराकञ्चिचछद्रोदृढमतिह्विजाः । साहसीत्राह्मणाभ्याशमाजगाममुदान्वितः 
गतो ह्याश्रमपदं पूजितश्च तपस्विभिः । नास्ना हृढमतिः शूद्रः साष्टाङ्गं प्रणनाम वे 
न्‌ स दृष्टा सुनिगणादेवकल्पान्मद्दोजसः । कुर्वतो चिविधान्यज्ञान्संग्राहृष्यतडू्रकः 
साऽस्य वुद्धिरभवत्तपः कर्तुमचुत्तमम्‌ । ततोऽत्रवींत्कुल प्तिसुनिमाऽऽगत्यतापसम 


व दृढमतिरुचाच 

हुपोधन।! नमस्तेऽस्तु रक्षमांकरुणानिघे !। तव प्रसादा दिच्छामियागं कलु प्रसीद मे ` 
0 एवमुक्तस्तु शूद्रेण तमाह ब्राह्मणस्तदा ॥ ३४ ॥ 

त कुलपतिरुवाच 


ह दीक्षयितुं शक्यो न शूद्रो हीलजन्मभाक्‌ । भ्रूयते यदि तेबुद्धिःशुश्रुपानिरतोभव 
पदेशो न कतेब्यो जातिहीनस्य कर्हिचित्‌ । उपदेशो महान्दोष उपाध्यायस्यविद्यते 
ब्राघ्यापयेदवुचः शूद्रं तथा नव च याजयेत्‌। न पाठयेत्तथाइूद्रंशाख्रव्याकरणा दिकम्‌ 
हव्यं चा नाटकं चापि तथाऽलङ्कारमेच वा । पुराणमितिहासं च शूद्रेनेच तु पाउयेत्‌ 
दि चोपदिशेद्विमरःूदस्येतानिकर्हिचित.। त्यजेयुर्त्राह्मणाविप्रंतग्रामाइुन्रह्मसङ्कलात्‌ 
एवाय चोपदेष्टारं क्विज चाण्डालचत्यजेत्‌ । सूं चाक्षरसंयुक्तं दूरतः परिवर्जयेत्‌ | 
रह. ` तच्छरुश्रूपस्च भद्रं ते व्राह्मणाञ्छूदधया सह । 
द्रस्य द्विजशुश्रूषा मन्वादिभिरुदीरिता ॥ ४१ ॥ 
ग हि नैसर्गिकं कर्म परित्यक्तुं त्वमर्हसि । एवमुक्तः स सुनिना सडू्रोऽचिन्तयत्तदा ` 
मि कर्तव्ये मया त्वद्य वते श्रद्धा हि मे परा । यथास्यान्ममसुज्ञानंयतिष्ये5हंतथाद्यव 
; ईति निश्चित्य मनसा झूष्रो इढमतिस्तदा । गत्वाऽऽश्रमपदाद्दूरं रुतचानुरजे शुभम्‌ 
रि चे देवतागारं पुण्यान्यायतनानि च । पुष्पारामादिकं चापि तटाकखननादिकम्‌ ॥ 
®: ग । कारयामास तपःसिद्धयर्थमात्मनः । अभिषेकांश्च नियमानुपवासादिकानपि 
४ चि करवा पथ! हुत्थर्या जयतान्यभग्रपूजयत,॥2०० by eGangotr 


n 


अ 
|] 
| 
| 
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सङ्कल्पनियमोपेतः फलाहारो जितेन्द्रियः ॥ ४७ ॥ 


अः 
नित्यं कन्देश्च मूलेश्च पुष्परपि तथा फळेः । अतिथीन्पूजयामासयथाच 
एवं हि .खुमहान्कालो व्यतिचक्राम तस्य च॥ ४६॥ नर 


अथाऽऽश्रममगात्तस्यसुमतिर्नामनामतः । द्विजोगगकुलोरभूतःसत्यचादी जिते? रच 
स्वागतेसुनिमाराध्यतोषयित्वा फलादिकेः । कथयन्वैकथाः पुण्याः्कुशलंप्यकृ 
„ इत्थं विप्रः स पाद्याद्यरुपचारस्तुपूजितः । आशीर्भिरभिनन्धेनंप्रतिग्रह्मचसक्ति उ 
तप्राप्च्छत्रह्ृष्टात्मा स्वाश्रमं पुनराययौ । एवं दिनेदिनेविप्रःशूद्र ऽस्मिन्पक्षपा 
आगच्छदाश्रमं तस्य द्रृष्ट तं शूद्रयोनिजम्‌। | | पू 
बहुकाळं द्विजसूयाऽभूत्संसगः शूद्रयो निना ५४ ॥ क 
स्नेहर्यवशमापक्षशूद्रोक्तना5तिचक्रमे । अथाऽऽगतं द्विजं शूद्रः प्राह स्नेहवर्शी 
हव्यकव्यविधान मे शरि त्वं तु गुरुमतः । एचमुक्तः स शूद्रेण सर्वमेतदुपाकि 
कारमामास शूद्रस्य पित॒कायांदिक तदा । पित॒काय छते तेन विस्रृष्टः स a 
अथ दीर्घेण कालेत पोषितः शूद्रयोनिना । त्यक्तो विप्रगणेःसरो ऽयंप 
वेवस्वतभटेनीत्वा पातितो नरकेष्वपि | कल्पकोटिसहस्राणि कल्पको डित के 
सुत्वा क्रमेण नरकांस्तद्न्ते स्थाचरोषभवत्‌ । र | 
जज्ञेऽथ सारमेयोऽसौ पश्चाद्वायसतां गतः | अथ चण्डालतां ग्राप्यदूद्रयो निम 
गतचान्वेश्यतां पञ्चात्क्षत्रियस्तदनन्तरम्‌ । 
प्रबळेबांध्यमानो5सौ ब्राह्मणो वे तदाऽभवत्‌॥ ६२॥ 

' उपनीतः स पित्रा तु वर्ष गर्भाष्टमे द्विजः | वर्तेमानः पितुर्गेहे स्वाचार 
, गच्छन्कदाचिद्रहने ग्रहीतो त्रह्मरक्षला । रुदन्भमन्स्खलन्मूढः प्रलपन्प्रहसबसौं 
. आश्वद्धाहेति च वदन्वेदिक कर्म सो$त्यजत्‌ । दृष्टा सुतं तथाभूतं पिताढुःखेनप 

। . खुतमादाय च स्नेहादगरुत्यं शरणं ययौ । सुवणंसुखरीतीरे तपस्यन्तं शिर्वा 
3 भक्त्या मुनि प्रणम्याऽसौ पिता तस्य सुतस्य चे। | हे 

| ००-तस्मै'" निवेद्यमिस"०"रर्घपुञ्रसंथ' पचिंचेशितर्म १०६७ ॥ 
‘FS खु 


| 
| 
| 
| १ 


कै एकोनबिशोषध्यायः ] ॐ पापचिनाशानतीर्थमहत्त्ववणेनम्‌ ** 5३ 
| 
१अन्रवीच्य तदा विप्रः कुम्भजं मुनिपुङ्गचम्‌ । एष मे तनयो ब्रह्मन्ग्रहीतो ब्रह्मरक्षस्ता ॥ 


सुखं न लभते ब्रहमत्रक्ष तं करुणाद्वशा । नास्ति मे तनयोऽप्यन्यः 'पितृणाम्द॒णमुक्तये ॥ 
'तस्य पीडाचिनाशार्थसुपायं त्रहि कुम्भज !। त्वत्समस्त्रिषु लोकेषुतपःशीलोन विद्यते 
१ त्वां विनाऽस्य परित्राता न मे पुत्रस्य विद्यते । पुरेदयांकुरुणुरोदयाशीलाहिसाधवः 


ह श्रीसूत उचाच 

१ चिर टू ५ 

क एचमुक्तस्तदा तेन कुम्भजोध्यानमास्थितः । थ्यात्वातुसु चिरंकालमत्रवीदत्राह्मणंततः 
पात अगस्त्य उचाच 


|| 

। 

| पूचजन्मनि ते पुत्रो ब्राह्मणोऽयंमहामते !। सुमतिर्नाम विप्रोऽयं मतिशूद्वाय चे ददौ 

'कर्माणिवेदिकान्येषसर्वाण्युपविदेशचे । अतोऽयं नरकान्भुत्त वा कटपकोटिसहस्त्रकम्‌ 

ii . जातो सुचि तदन्तेषु स्थावरादिषु योनिषु । 

दि इदानीं ब्राह्मणो जातः कर्मरोषेण ते सुतः ॥ ७५॥ 

जो यमेन प्रेषितेना5त्र ग्रृहीतो ब्रह्मरक्षखा । ऋरेण पातक्नाञ्दय पूर्वजन्मक्कतेन चं ॥ ७६ ॥ 

| उपाय॑ ते प्रवक्ष्यामि बह्मरक्षो विनाशने । श्टणुष्व श्रद्धयायुक्तः समाधाय च मानस, 

त सुवर्णसुखरीतीरे ऋषिसड्भूनिषेविते । वर्तते देवतेः सेव्यः पावनो वेङ्कटाचर्ः ॥०८॥ 

ठ तस्योपरि महातीर्थना्ञापापचिनाशनम्‌ । अस्तिपुण्यम्प्रसिद्धञ्च महापातकनाशनम्‌ 

गी भूतप्रेत पिशाचानां वेतालब्रह्मरक्षसाम्‌ । महताञ्चीच रोगाणां तीर्थ तन्नाशकं स्स्वुतम्‌ 

सुतमादाय गच्छ त्वं तत्तीथ गिरिमध्यगम्‌। 

प्रयतः रूनापय सुतं तीर्थ पापचिनाशने ॥ ८१॥ 

। खानेन त्रिदिनन्तत्र ब्ह्मरक्षो विनश्यति | नेवपोपायान्तर तस््यविनाशेविद्यतेसुषि 

सौ तस्माच्छीघ्रं प्रयाहि त्वंवेङ्कराह्वयपर्वेतम्‌ । तत्र पापविनाशाख्यतीथं स्नापयतेसुतम्‌ 

| मा चिलम्बं कुरुष्वा5त्र त्वस्या याहि वे द्विज ! । 

इत्युक्तः स द्विजोऽगस्त्यं प्रणस्य सुचि दण्डवत्‌ ॥ ८४॥ 

। | अनुज्ञातश्व॒ तेनाऽसौ प्रययौवेङ्कटाचलम्‌। सुतेनसाकंविप्रो सी गत्वापापचिनाशनम्‌ 
।सङ्कुख्पवूच सरलाप्य'शिमिक्यमसो "खतम "स्नो सचता त्रिभेन्दः-प्रितता पापविनाशने 
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समागतः पपौ तोयं कृत्वा चाऽप्याह्िकक्रमम्‌ । - 5 
अथ तस्य सुतस्तत्र चिमुक्तो ब्रह्मरक्षसा ॥ ८७॥ | 
समजायत नीरोगः स्वस्थ: सुन्दररूपचक । 
सर्वसम्पत्सखुद्धोऽसौ भुत्तवा भोगाननेकशः ॥ ८८॥ 

देहान्ते प्रययौ मुक्ति स्नानारपापविनाशने । पिता5पितत्र रुनानेनदेहान्ते मुक्तिमा 
i तेनोपदिष्टोऽयं शूद्रः स भुक्तवा नरकान्‌ क्रमात्‌ । * पुन 
i अनेकासु जनित्वा च कुत्सितास्चपि योनिषु ॥ ६०॥ र 
गुभ्रजन्माऽभचत्पश्चाद्वङ्कराचलभूधरे। स कदाचिज्ञलम्पातुं तीथं पापविनाशने॥ना 
समागतः पपौ तोयं सिपिचे चात्मनस्तनुम्‌। तदेव दिव्यदेहःसन्सर्चाभरणभूणि 
दिव्यस्चिमानमारुह्य प्रययावमराल्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
श्रीसूत उचाच 
एचम्प्रभाचमेतद्वे तीर्थम्पापविनाशनम्‌ । पापानां नाशनाद्विप्राःपापनाशाभिधं हि 
इत्थं रहस्यं कथितं मुनीन्द्रास्तद्वेभवं पापचिनाशनस्य । 
यत्राभिषेकात्सहसा विमुक्तो द्विश्च शूद्रश्व विनिन्द्यक्त्यौ ॥ ९५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बेष्णवखणे 
श्रीवेडूटाचलमाहात्म्ये पापचिनाशानतीर्थमहिमानुबणंनं 
नामैकोनविंशतितमोऽध्यायः ॥ १६॥ 
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| ऽष्यायः _ 
aC र 
| पापविनाशनतीथमाहात्म्यचणनम्‌' 
क र श्रीसूत उचाच 
पुनश्चाऽहं प्रवक्ष्यामि पापनाशनवैभवम्‌ । भगवद्धक्तिभावेन श्टणुध्चं खुसमाहिताः॥₹ 
इतिहासं प्रचक्ष्यामि सर्वपापविनाशनम्‌ । यच्छु त्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्रसंशयः 
[आसीत्पुरा द्विजवरो वेदवेदाङ्गपारगः । दरिद्रो ब्रत्तिहीनश्च नास्ना भद्रमलिद्विज्ञः ॥ 
श्रुतानि सवंशास्जाणि तेन विप्रेण धीमता । श्रुतानिच पुराणानिधर्मशास्राणिसवश 
अभवंस्तस्य षट्पत्न्यः कता सिन्धुयशोवती । ह 
कामिनी मालिनी घेव शोभा चेव प्रकीर्तिताः ॥ '५ ॥' 
हे ला श । तेसर्वेतस्यपुत्ाद्याश्चु्रयापरिपीडिताः 
अकिञ्चनो भद्रमतिः श्रुधातांनात्मजाग्प्रियान्‌। 
पश्यन्प्रियाः क्रुधार्ताश्च चिललाऽऽपाकुलेन्द्रियः ॥ 9 ॥ 
धिग्जन्मभाग्यरहितं धिग्जन्मधनवजितम्‌ । 
घिग्जन्मकीतिरहितं घिग्जन्मा55तिथ्यवर्जितम्‌ ॥ ८॥ 
' पधग्जन्माचाररहितं धिग्जन्मज्ञानवजितम्‌॥ धिग्जन्मयलरहितंधिग्जन्मसुखवजितमे्‌ 
जमाव तुरहितधि जन्याच्यातिव त । नरस्यवह्वपत्यस्य धिग्जन्मैश्वयंचजितम्‌ 
अहोगुणाः सौम्यता च विद्वत्ता जन्म सत्कुले। 
दारिद्रत्यास्वुधिमझस्य सर्वमेतन्न शोभते ॥ ११॥ 
चिप्राः पुत्राश्च पौत्राश्च बान्धवा भ्रातरस्तथा । 
१ शिष्याश्च सर्वे मनुजास्त्यजन्त्येश्वयेचजितम्‌ ॥ १२ ॥ 
। तिनिश्चित्यमतिमान्धीरोभद्रमतिद्धिजः । चण्डालोचाद्विजोचापिभाग्यघानेचपूञ्यतेः 
१ पुरुषोसोकरे'शवथलोकनिन्व्ति०१०अह -सम्मत्मर्स्ुक्तलिङसोयाप्यनिष्ड्रः 
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-गुणहीनोऽपिणुणवान्मू्खोचापि सपण्डितः। सर्वधर्मसमायुक्तो घरमहीनो यक 
'ऐश्वर्यगुणयुक्तश्वेत्पूज्य एवःन संशयः । अहो दरिद्रता दुःखं तत्राप्या है. त्वं 
आशाभिभूताः पुरुषा.टुःखमश्चुवते क्षणात्‌ ॥ १७॥ 
"आशाया ये दासा दासास्ते सवंलोकस्य । आशा दासी येषां तेषां दासायते हो. 
नसर्वशास्त्राथवेत्तापिदरिद्रोभातिमूखवत्‌_ । आकिन्धन्यमददाग्राइअस्तार्नांचास्तिमोरमू 
अहो दुःखमहो दुःखमहो दुःखे दरिद्रता । सट 
तत्राऽपि पुत्रदाराणां वाहल्यमतिदुःखदम्‌ ॥ २०॥ भू 
'एचसुक्त्वा भद्रमतिः सवशास्त्रार्थपारगः । अत्यश्वयप्रदं चर्ममनसा चिन्तपसमः 
तूष्णीं स्थितो भद्रमतिर्मदाक्ळंशसमन्वितः॥ २१ ॥ | 
तदानीं तासु भायांसु कामिनी पतिदेचता ॥ २२॥ । 
भायां साघुणणयु क्ता पति तं प्रत्यभाषत ॥ २३ ॥ i 
कामिन्युचाच | 
भगचन्सवधर्मज्ञ ! सबशारतरार्थपारग [| मम नाथ महाभाग चाक्यंश्टणु ग 
सुवणसुखरीतीर अऋषिसङ्कनिपेचिते । घतते देवतः सेव्यः पाचनो वेडटुटाचल 
तस्मिन्धेङ्कटश लेन्द्रे सुरासुरनमस्कते । वर्तते पाचनं तीथं पापानां दाहक र 
तत्र गत्वा महाभाग पापनाशे महामते । कुरु स्थानं प्रयत्नेन भायांपुत्रसमन्वित ॥ 
तस्य तीथस्य माहात्म्यं नारदाच्च श्रुतं मया । वालभावेममपितुरन्तिकेग्रोकतवर्ष 
'बेडुटादी महापुण्ये सर्वपातकनाशने । सवढुःखप्रशमने उ ॥ 
'पापनाशे महातीर्थ स्नात्वा सङ्कपपूर्चकम्‌ । अत्येश्वर्यप्रदं चर्म मनसा 
सूमिदानं विविश्वित्य सर्वदानोत्तमोत्तमम्‌ । प्रापकं परलोकस्य सर्वकाम 
'दानानामुत्तमं दानं भूदानं परिकीतितम्‌ । तद्वूत्वा समचाप्रोति यद्यदिष्टतमं तर 
इत्येचं नारदेनोक्तं श्रुत्वा मे जनको द्विजः । सम्प्रहश्मना भूत्वा शोधाद्रि प्राप्त 
त्त्र गत्वा महाभागः सर्चसम्पत्प्रदायकम्‌ । भूदानं चिग्रचर्याय श्रोत्रियाय 
००-पतंक्ो"मेश्जर्यको“चि&न्भर्थ भाग्यलम स्थित! | ९९०१००० 
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वी इहलोके सुखं प्राप्य चाऽन्ते विष्णुपुरं ययौ:॥२५॥ ` 
| च गत्वा महाभाग वेङ्कटाद्रि नगोत्तमम्‌ ।, कुर.दानं. प्रयत्नेन. भूदानं. सर्चक्रामदम्‌' 
भूमिदानस्य माहात्म्यं श्रणुष्व सुसमाहितः । 
हो न कोऽपि गदितुं शक्तो छोके5स्मिन्भगवन्प्रमो !॥.३७ ॥. 
भूमिदानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति । परं निर्वाणमाप्रोतिभूमिदौ नाऽत्र संशयः 
स्वल्पामपि महींदत्वाश्रो त्रियायाऽऽहिताञ्चये । त्रह्मलो कम वाप्रो तिपुनसंत्रृत्तिवजितम्‌ 
भूमिदः सर्वदः प्रोक्तो भूमिदो मोक्षभाग्भवेत्‌। भूमिदानं. वृषाद्रीचसवंपापप्रणाशनम्‌ 
हापातकयुक्तो वा युक्तो चा सचपातकः । दशहस्तां. महीं. दत्त्वा सवपापः प्रमुच्यते 
| सत्पात्रे भूमिदाता यः सर्वदानफलं लमेत्‌। 
| भूमिदरूय समो नान्यखिघु लोकेषु विद्यते ॥ ४२ ॥, 
छ्लिजस्य बृत्तिहीनल्‍्य यः प्रदद्यान्महीं शुभाम्‌ । तस्यपुण्यफळंचकतुंरोप्रोनार्हःकदाचन 
| घिग्रस्य वृत्तिहीनस्य सदाचारस्य कस्यचित्‌ । 
र योऽल्पामपि महां दद्यात्सविष्णुनां5त्र संशयः ॥ ४४ ॥ 
ता पूमकेदारथूगव्रक्षादिसंयुता । पृथ्वी प्रदीयते येन स विष्णुनांऽत्र संशयः ४५: 
वृत्तिहीनस्यविप्रस्यद्रिद्रसूयकुटुश्विनः । स्वटपामपिमहींदत्त्वाविष्णुसायुज्यमश्चुते 
| सिकय देवपूजाखुविप्रस्याऽऽ2चिका. मही । दत्ताभवतिगङ्कायांत्रिात्रश्नानजफ़लम्‌ः 
ह वृत्तिहीनस्य सदाचाररतस्य च । द्रोणिकां: पृथिवींदत्त्वायत्फलं लभतेश्टणु 
तीरेऽश्वमेधानां शतानि विधिवन्नरः । त्वायत्फलमाप्नोतितदाम्नोतिमहत्फलम्‌ 
ददाति भारिकां भूमि दरिद्राय द्विज्ञातये । 
तस्य पुण्यं प्रधक्ष्यामि मन्नाथ भगवन्प्रभो ॥।'५०॥ 
म वाजपेयशतानि च। विधाय जाहृबीतीसयत्फलं तलछूमेत सः ॥ 
र महादानमतिदानं प्रकीर्तितम्‌ सर्वपापप्रशमनमपचगफलप्रदम्‌ ॥ ५२॥ 
र त्याश्रद्धयायुक्तोभूमिदानफळेलमेत्‌ । भार्यायावचनंश्रुत्वात्वितिहाससमन्वितम्‌ 
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गन्तुं प्रचक्रमे बुद्धया क्रीडाचलमचुत्तमम्‌ । ततो भद्रमतिः सौम्यः हि. रय 
सुशाळि 'चाम नगरीं कलत्रसहितो ययौ । खुघोष॑नाम विप्ेन्दर सर्वेश्वयंसमक्ति 
गत्वा याचितवान्भूमि पश्चहसू्तायतां विजः । | 
सुधोषो धर्मनिरतस्तं निरीक्ष्य कुडुम्बिनम्‌ ॥ ५9 ॥ | 
मनसा प्रीतिमापन्नं समभ्यच्येनमत्रचीत्‌ । कृतार्थोऽहं भद्रमते ! सफल मम ऊ 
R . मत्कुलं चाऽनघं जातं त्वं हि ग्राह्मोऽसि मे यतः ॥ ५८॥ | 
इत्युक्तवा तं समभ्यर्च्य सुघोषो धर्मतत्परः । पञ्चहस्तप्रमाणांतांददौतस्मैह 
; पृथिवी चेष्णवी पुण्या पूथिची चिष्णुपालिता । 
पृथिव्यास्तु प्रदानेन प्रीयतां मे जनादेनः ॥ ६०॥ 
मन्त्रणाऽनेन चिप्ेन्द्राः सुधोषस्तं डिजेश्वरम्‌ । 
चिष्णुचुद्धचा समभ्यच्यं तावतीं एथिवीं ददौ ॥ ६१॥ । 
स मद्रमतयै विप्रा धीमांस्तांयाचितांभुचम्‌। दत्तवान्हर्भिक्तायश्चोत्रियायकुई 
सुघोषो भूमिदानेन कोटिबंशसमन्चितः । प्रपेदे विष्णुभवनं यत्र गत्वात श 
'चिप्रो भद्रमतिश्चाऽपि पुत्रदारसमन्वितः । गतो चेडुटशलेन्द्रं टर 
गन्धवयक्षशलादिसेचितं मेरुपुत्रकम्‌ । वेकुण्डादागतं दिव्यं क्रीडाचळमउ्॒ 
तत्र स्वामिसरस्तोये निर्मले पाचने शुभे । 
दारपुत्रादिसंयुक्तः स्नात्वा सङ्कपपूर्चकम्‌ ॥ ६६ ॥ ह 
-तत्पश्चिमतटे श्वेतसूकरं बखुघाधरम्‌ । नत्वा तत्र चिधानेन श्रीनिवासाल | 
तत्र ब्रह्मादिदेवैश्चसेचितं वेडुटेश्वरम्‌ । इए्वान्सह पुत्राद्येचिष्णुभक्तो महामति |` 
भत्तया प्रणस्य देवेशं ्रीनिचासं ङृपानिधिम्‌ । 
पुत्रदारादिसंयुक्तः पापनाशनमाययो ॥ ६६॥ 
_ __ ततत्र स्रात्वाचिधानेनछृतधमा दिस त्क्रियः । म 
विष्णुबुद्ध्या स प्रददौ भूदानं मोक्षदं शुभम्‌ ॥ ७१॥ 
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पा चिनतानन्द्नारुढो वनमालाविभूषितः । पापनाशस्य तीरे तु भूदानल्य प्रभावत 
तदा भद्रमतिः सौस्यः स्तोतुं समुपक्रमे ॥ ७४ ॥ 
'वमोनमस्तेऽखिलकारणाय नमो नमस्ते5खिलपालकाय । 
'नमोनमस्ते5मरनायकाय नमोनमो देत्यचिमदनाय ॥ ७५ ॥ 
नमोनमो भक्तजनभ्रियाय नमोनमः पापविदारणाय । 
'नमोनमो दुर्जननाशकाय नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय ॥ ७६ ॥ 
नमो नमः कारणवामनाय नारायणायाइमितविक्रमाय । 
श्रीशाङ्गचक्कासिगदाधराय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय ॥ ७9 ॥ 
'लमः पयोराशिनिवासकाय नमोऽस्तु लक्ष्मीपतयेऽव्ययाय । 
-तमोऽस्तु सूर्याद्यमितग्रभाय नमोनमः पुण्यगतागताय ॥ ७८ ॥ 
नमोनमोऽकन्दुचिलोचनाय नमोऽस्तु ते यज्ञफलप्रदाय । 
'नमोऽस्तु यज्ञाङ्गविराजिताय नमोऽस्तु ते सञ्जनवल्लमाय ॥ ७६ ॥ 
नमोनमः कारणकारणाय नमोऽस्तु शब्दादिविवजिताय । 
नमोऽस्तु तेऽभीष्टखुखप्रदाय नमोनमो भक्तमनोरमाय ॥ ८० ॥ 
_ नमोनमस्तेऽद्टुतकारणाय नमोऽस्तु ते मन्दरधारकाय । 
नमोऽस्तु ते यज्ञवराहनाम्ने नमो हिरण्याक्षचिदारकाय ॥ ८१ ॥ 
नमोऽस्तु ते वामनरूपभाजे नमोऽस्तुते क्षत्त्रकुलान्तकाय | 
नमोऽस्तु ते राचणमरदनाय नमोऽस्तु ते नन्दसुताग्रजाय ॥ ८२॥ 
हि नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते सुखदायिने । श्रितार्तिनाशिने तुभ्यं भूयोभूयो नमोनमः 
चिप्रेण संस्तुतो देवो भगवान्भक्तवत्सलः । 
चात्सल्यैनाऽत्रवीद्वाक्यं थ्रीनिवासोदयानिधिः ॥ ८३ ॥ 
4 तात तुष्टोऽस्मि भद्गतेस्तोत्रेणमहताद्विज । सर्वभोगसमायुक्तः पुत्रपौत्रादिभियुतः 
| : इहलोके सुखं प्राप्य देहान्ते मुक्तिमाप्डुहि । 
इत्युरचा०सायार्िम्णलततेकाजतयातीसत सुत 0.८5, lbangotn 
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इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संदितायां द्वितीये चे 
“श्रीवेडुटाचलमाहात्स्ये: पापचिनाशनतीर्थे भूदानफलाचु- 


ER 


चर्णनंनाम विशतितमोऽध्यायः 
>> कनिका षि 
| 
दिं ठे |: 
एकविशोऽध्यायः | 
रामाजुजाख्यद्विजवृत्तान्तवर्णनम्‌ | 
श्रीसूत उवाच | ' 


“CO 


भोभोस्तपोधनाःसवने मिपारण्यचासिनः । आकाशगङ्गातीर्थस्यमाहात्म्यंप्रवदास। 
आकाशगङ्गानिकटे सर्वशास्रार्थपारगः । रामानुज इतिख्यातो विष्णुभक्तो जितेति 
तपश्चकार 'र्मात्मावेखानसमते स्थितः । री ्मेपञ्चाञ्चिमध्येस्थो विष्णुध्यानपण 
जपत्नष्टाक्षरं मन्त्रं ध्यायन्डृदि जनार्दनम्‌ । वर्षास्वाकाशयो नित्यं हेमन्तेषु अय 
सर्वभूत हितोदान्तम्सवंद्न्द्वविवजितः। चर्षाणिकंतिचित्सो$यंजीणेपर्णाशनोगँन 
कञ्चित्कालं जलाहारो वायुभक्षः कियत्समोः । डे 
अथ तत्तपसा तुष्टोभगचानन्भक्तवत्सलः । प्रत्यक्षतामगात्तस्य ङ्गव 
'चिकचाम्बुजपत्राक्षः सूर्यकोटिसमप्रभः । चिनतानन्दता55सडश्‍छजनामरशी 
हारकेयूरसुकुटः कटकादिविभूषितः । विष्वक्सेनसुनन्दादिकिङ्करः परिवारित" 
चीणावेणुखदङ्ञादिचादकर्नारदादिभिः । गीयमानः दुचिभवःपीताएवरविरति, |. 
लक्ष्मीविराजितोरस्को नीलमेघनिभच्छविः । | 
 :सनकादिमहायो गिसेवितः पाश्योद्वयोः॥. ११॥ | 2. हु 
मन्दस्मितेन सकले मोहयन्भुवनत्रयम्‌ । स्वभासा मानय़न्सर्वादिशोदश छ 


| 


_ 


वि पकविशो5ध्यायः ] * रामानुजविप्रेणभगवत्स्तुतिः ॐ ८१ 
र! आविभूतं तदा दृष्टा श्रीनिवासं कृपानिधिम्‌ । पीताम्बरधर देवे तुष्टि प्राप महामुनिः 
पाः .. भक्तया परमया युक्तस्तुष्टाव जगदीश्वरम्‌ ॥ १५॥ 
र रामाजुज उचाच 
| नमो देचाथिदेचाय शङ्कुचक्रमदाअ्रृते | नमो नित्याय शुद्धाय वेङ्कटेशाय ते नमः ॥१६ 
नमो भक्तातिइन्त्रेते हव्यकव्यस्वरूपिणे | नमस्त्रिमूर्तयेतुभ्यं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे 
। , नमः परेशाय नमो5तिभूम्ने नमोऽस्तु लक्ष्मीपतये विधात्रे । 
| नमोऽस्तु सूर्यन्दुचिलोचनाय नमो चिसिश्चाद्यभिन्दिताय ॥ १८॥ 
| यो नाम जात्यादिविकल्पहीनः समस्तदोषेरपि वर्जितो यः | 
| समस्तखंसारभयापहारिणे तस्मै नमो देत्यचिनाशकाय ॥ १६॥ 
| ० _ . वेदान्तवेद्याय रमेश्वराय वृषादिवासाय विधातृपित्रे । 
प नमोनमः सर्वजनातिहारिणे नारायणाया5मितचिक्रमाय ॥ २० ॥ 
तैदिनमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय शाङ्गिणे । भूयोभूयो नमस्तुभ्यं वेङ्कटाद्रिनिवासिने 
ग्डेतिस्तुत्वाचेडुटेशंश्रीनिवासंजगद्गुरुम्‌ । रामानुजोमुनिस्तृष्णीमास्तेविप्रवरोत्तम 
भुत्वा स्तुति श्रुतिसुखां स्तुतस्तस्य महात्मनः | अचापपरमंतोषं वेङ्कटाचलनायकः | 
डुल्थ मुनि शौरिश्चतुसिर्बाहुभिस्तदा । वभाषे प्रीतिसंयुक्तोवरंवत्रियतामिति | 
तुरो$स्मि तपसा ते5द्यर्तोत्रेणा5पिमहांसुने । नमस्कारेणचप्रीतोचरदोऽहंतचागत 
ह ; रामानुज उवाच 
भतगारायण रमानाथ श्रानिवास जगन्मय । जनार्दन जगद्धाम गोविन्द नरकान्तक ॥२६ 
त्वद्वशनात्कतार्थो,स्मिवेङ्कटाद्रिशिरोसणे !। 
रः ० त्वां नमस्यन्ति धर्मिष्ठा यतस्त्वं धर्मपालकः ॥ २७ ॥ 
न वेत्ति भवोब्रह्मायंनवेत्तित्रयीतथा । त्वांचेझिपरमात्मानं किमस्मादधिकं परम्‌ 
[पिशिनोयं नपश्यन्तियंनपश्यन्तिकर्मठाः | पश्यामिपरमात्मानंकिमस्मादधिकस्परम्‌ 
च छृतार्थोस्मि चेडुटेश जगत्पते !। यक्षामस्सृतिमात्रेण महापातकिनोऽपिच 
वक्ति तन्त्र रक मत त्या 


हर . ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [२ वे र 
श्रीसगचाडुचाच ये 


मयि सक्ति ढा तेऽस्तु रामाइुजमहामते!। श्टणु चाऽप्यपरंचाक्यसुच्यतेते मग्रः 
ग्रेऽसङक्रमणेानो श्चिजानक्षत्रसंयुते । पौणमास्यां च गङ्गायां ख्ानंकुयन्ति गध 
पेषसंक्रमणेभानोश्रित्रानक्षत्रसंयुते । पौ णसास्यां च गङ्गायां समान कुवन्ति यै गि 
ते यान्ति परमं घाम पुनरावृत्तिवजितम्‌ । चियद्गङ्गासमीपे त्वं घस रामाजुज है 
। उतत्पारव्धदेहात्ते यस्स्वरूपमचाप्स्यसि । बहुना किमिहोक्तेन वियद्नङ्गाजहे$ 
. ज्ञान्तिये थे जनाः सर्वेते थे भागवतोत्तमाः । भवन्तिमुनिशाढूलान ्रकार्याविर 
रामानुज उचाच 
किंलक्षणा भागवता ज्ञायन्ते केन कर्मणा । एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कौतूहरं 
श्रीवेङ्टेश उचाच 
लक्ष्म भागवतानां तु श्उणुष्व मुनिसत्तम ॥ ३८॥ 
वक्तं तेषां प्रभावं तु शक्यते नाऽव्द्कोडिभिः ॥ ३६ ॥ 
ये हिताःसवंजन्तूनांगतासूयाबिमत्सराः । ज्ञानिनोनिःस्पृहा शान्तास्तेचेभागवत| 
कर्मणा मनसा चाचा परपीडां न कुर्ते । अपरिग्रहशीलाश्च ते च भागवता! 
सत्कथा्रचणे येमां वर्तते सात्त्विकी मतिः। मत्पादाण्बुजसक्तायेतेच 
मातापित्रोश्च शुश्रषां कुर्वते येः नरोत्तमाः । | हे 
ये तु देचार्घनरता ये तु तत्साधका नराः ॥ ॥ 
पूजां दृष्टा तु मोदन्ते ते व भागवतोत्तमाः ॥ ४३ ॥ ८ 
घर्णिनां च यतीनां च परिचर्यापराश्च ये । परनिन्दामकुर्चाणास्तै व 
सर्चेषां हितचाक्यानि ये. चदन्ति नरोत्तमाः। येशुणग्राहिणो लोकेतेव 
` __आत्मचत्सर्च॑भूतानि ये पश्यन्ति नरोत्तमाः । तुल्याःशत्रुबु मित्रेषु तेवंभा 
: धर्मशा्प्रचक्तारः सत्यवा्यरताश्च ये । तेषां शुश्रूषबो ये च ते बे भा 
व्याकुर्व॒न्ति पुराणानि तानि श्टण्वन्ति ये तथा । तद्वक्तरि चभक्तायेतिवर्भा' 
ये ग्रह ॥(4४) कुवेन्ति सतत नरः तीर्थवात्रापति'येश्व ते वे मे प 


ऱ्सा 
FF 


Soto हक ४०७६६०९४४२८०००:०००४:-% 


विशो$व्यायः ] ॐ भागवतानांलक्षणदर्णनम्‌ # . ८३" 


त्येषासुदयं दृष्टा येऽभिनन्दन्ति मानवाः । हरिनामपर ये च ते वे भागवतोत्तमाः॥ 
बारामारोपणरतास्तराकपरिरक्षकाः। कासारकूपकर्तारस्ते चे भागचतोत्तमाः ॥५१॥ 
बैच तटाककर्तारो देचखझानि कुर्वते । गायचीनिरता ये च ते चे भागवतोत्तमाः ॥ 
येऊभिनन्दन्ति नामानि हरेःश्रुत्वाऽतिहपिताः । रोमाञ्चितशरीराश्चतेचेभागचतोत्तमाः 
! हसीकानने दृष्टा ये नसस्कुवते नराः । तत्काष्टाड्धितकर्णा ये ते वै भागचतोत्तमा] 
छैलीगन्धमाघ्राय सन्तोष कुर्वेते तु ये । तन्सूलसद्धरा ये च ते वे भागवतोत्तमाः ॥ 
वेश ्रमाचारनिरतास्तथंबा5तिथिवूजकाः । ये च वेदाथवक्तारस्ते च भागवतोत्तमाः 

'दितानि च शास्त्राणि पराथप्रचदन्तिये । सर्वत्र गुणभाजो ये ते वे भागवतोत्तमाः 
पोरीयदाननिरता ह्यकदानरताद्च ये । एकादशीवतपरास्ते चे भागवतोत्तमाः ॥ ५८॥ 
'दालनिरता ये च कन्यादानरताश्च ये। मदर्थं कर्मकर्तारस्ते घे भागवतोत्तमाः ॥ 
मानसाश्च मद्धक्ता ये मद्ठजनळोलुपाः । मन्नामस्मरणासक्तास्तै च भागवतोत्तमाः 
नाउच्र किमुक्तन संश्षेपात्ते त्रवीम्यहम्‌ । सदणुणायप्रवतेन्ते ते वे भागवतोत्तमा॥ 

एते भागवता विप्राः केचिद्त्र प्रकीतिताः । 
समा5पि यदितुं शक्या ना$व्दकोटिशतरपि ॥६२॥ ` 
लौ उन! महाभाग! मद्ठक्तानां च छक्षणम्‌ । मयिभक्तेत्व यिप्रीत्यायुक्तंकिलमहामते 
श्रीसूत उवाच 

| वः कथितं विप्राः शोनकाद्यामहौजसः । बृषाद्रौचवियद्वड्भातीथमाहात्म्यमुत्तमम्‌ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वैष्णचखण्डे 
श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यै आकाशगङ्ामाहात्म्यरामानुजचिप्रबतचर्यादि 

वर्णन तासैक्रचिशोऽध्यायः ॥ २१॥ 
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ह्ाविशो ऽध्यायः 


दानाइसत्पात्रनिण यवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
भगचन्सूत सचेन्ञ वेदवेदान्तकोचिद्‌ !। दानानि कस्मै देयानि दानकालश्च बति 
कश्च तत्प्रतिगृह्णीयात्सचं नो चक्तुमह सि ॥ २॥ | 
श्रीसूत उघाच 
महापुण्यप्रदे क्षेत्र वेडुटाख्ये द्विजोत्तमाः । सर्वेपामेच चर्णानां त्राह्मणः पण 
तस्मै दानानि देयानिस तारयति पण्डितः । ब्राह्मणःप्रतिग्रह्लीयाह्वज यित्वार्॒ति 
षण्ढस्य पुत्रहीनस्य दस्भाचाररतस्य च । वेद्विल्लेषिणश्रेव द्विज विद्घेपिष 
स्चकर्मत्यागिनश्चाऽपि दत्तं भचति निष्फलम्‌ । परदाररतस्याऽपि पखण 
गायकस्या5पि विप्रस्य दत्त भचति निष्फलम्‌ । असूयाविष्टमनसःइतप्नस्मर 
ज्ञानशून्यस्य विग्रस्यदत्तंभवतिनिष्फलम्‌ । | 


re OIG एरा 


नामविक्रयिणश्चैच वेदविक्रयिणस्तथा । स्म्रृतिथिक्रयिणश्चैव * 
परोपतापशीळस्य दत्तं भवति निष्फलम्‌ । ये केचित्पापनिरता लि 
न तेभ्यः प्रतिग्रह्लीयान्न देयं वाऽपिकिञ्चन। सत्कर्म निरतायेवश्रोत्रियाया7 


देयं प्रयतो चिप्रा दरिद्रस्य विशेषतः । बहुना किमिहोक्तेन श्टणुध्वं 

सर्वेषां ब्राह्मणानां च प्रदातुं शक्यते सदा । वन्घ्याभर्ञे प्रदत्तज्ञेद्रासमो ॐ 

नास्तिकं भिन्नमर्यादं पुत्रहीनं जडं खलम्‌ । स्तेयिनं कितवं चे 

याषण्डं पतितं वात्यं वेदविक्रयिणं तथा । कृतप्न' पापनिरतं कदाचि” |` 
तथा स्नानं प्रकुचन्तं समित्पुष्पकरं तथा । 

_ CC-0. तफ उद पछ जन्त -नाऽभ्रिक्राक्येत ०१३७० 


बंशोऽध्यायः | # पुण्यशीलस्यगर्देममुखत्वप्राप्तिवर्णनम्‌ # ८५ 


ar 


॥दशालिनं चण्डं वमन्तं जनमध्यगम्‌ । भिक्षान्नधारिणं चेवशयानं नाऽभिवाद्येत्‌ 
चन्ध्याञ्च पुष्पिणीं जारां सूतिकां गर्भपातिनीम्‌ । 
व्रतञ्चीञ्च तथा चण्डीं कदाचिन्नाऽमिचादयेत्‌॥ १६॥ 
यां यज्ञशालायां देचतायतनेष्वपि । प्रत्येकं तु नमस्कारो हन्ति पुण्यंपुरातनम्‌ 
हृते नियुक्तश्च देवताऽभ्यर्चंकं तथा । यज्ञश्च तर्पणञ्चेव कुन्तं नाऽभिषादयेत्‌ 
अते चन्दनं यस्तु न कुर्यात्प्रतिवन्द्नम्‌ । नाभिवाद्यः स विज्ेयोयथाशुद्रस्तथेचच 
| तस्मात्सचेछु कालेबु बुद्विमान््राह्मणोत्तमः। 
| चन्ध्यापति द्विजं क्रूर कदाचिञ्ञाऽसिचादयेत्‌॥ २३॥ 
रा सूत उचाच 
्रहतिहासं वक्ष्यामि पुण्यशीलस्य घीमतः । सनत्कुमारमुनये नारदेन प्रभाषितम्‌ 
ण तद्वक्ष्यामि मुनिश्रेष्ठाः! शटणुध्चं खुसमाहिताः । 
नर पुरा गोदावरीतीरे सर्वधर्मपरायणः ॥ २५ ॥ 
[शीलो छिज़बरः सत्यवादी जितेन्द्रियः । द्यावान्सव मूतेषुदेवा झिद्धिजपूजक 
स्या जन्मशुद्धश्व मातापितृहिते रतः । गुरुभक्तिसदाक्षिण्यो ब्रह्मण्यः्साघुसस्मतः 
। एताहूशगुणयुक्तः पुण्यशीलरूय धीमतः ॥ २८॥ 
'सुँसस्प्राप्चान्विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः । प्रार्थितः पुण्यशांलेन पित्श्रा्धेइतिवेगतः ॥ 
: तं विप्रं श्रोत्रियं शान्तं पितृश्राद्धे नियोज्य घे । 
य| श्राद्ध चकार धर्मात्मा प्रत्याब्दिकमनुत्तमम्‌ ॥ ३०॥ 
कालान्तरे तस्य पुण्यशीलरूय चाऽऽनने । चेरूपं प्रापतमत्युग्रं रासभाननचत्तदा। 
| अ| ततः खिन्नमना भूत्वा पुण्यशीळो5तिधामिकः । 
निःश्वस्य बहुधा खिन्नःप्रपेदेऽगस्त्ययोगिनः ॥ ३२॥ 
गिसुखरीतीरे' ऋषिसड्धनिषेबिते । आश्रमं परमं दिव्यं सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ 
| श्रमेसुनिवरेः सेव्यरमानमहनिंशम्‌ । दृष्टा5गस्त्यंमहात्मानंसवेलोकहितषिणम्‌ 
- प्रणाममिकससशों भिमस्य खित Digitized by eGangotri 
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पुत्रवन्त॑ सदाचारं श्राद्धाथं तु निमन्त्रयेत्‌ । तदभाचे द्विजश्रेष्ठपुत्र॑ वां 


. चहुनाऽत्र किमुक्तेन तद्वोषचि नित्वत्तये। उपायं ते प्रवक्ष्यामि 


| 
| 
| 


पुण्यशील उवाच सः 

तपोनिघे! नमस्तुभ्यमगस्त्य! मुनिसेवित !। कुत्सितास्य॑महापापंरक्षरक्षय् रन 
_ केन दोषेण मे चाऽत्र सुखस्या५५सीत्कुरूपता ॥ ३७ ॥ र 

मयि प्रीत्या महाभाग! वदस्व सुनिसत्तम !॥ ३८॥ प्‌ 


अगस्त्य उचाच 
विप्रवर्य महाभाग! पुण्यशील! महामते! । आननस्य चिरूपं वे शएणु नान्य 
'किञ्चिडिप्रे गुणनिभिवेदवेदाङ्गपारगम्‌ । श्रोत्रियं पुत्ररहितं श्राद्धे त्वं विधि शि 
तेन दोषेण महता सुखे तव विरूपता। : | र 
ये लोके हव्यकव्यादौ वन्ध्यायाः स्वामिने द्विजम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
'नियोजयन्ति ते यान्ति मुखेगर्दभरूपताम्‌ । शुभकर्मणि वा विप्रपेतकेवा्ी 
घन्ध्यापति महापापं कदाचिन्न निमन्त्रयेत्‌ । वन्ध्यापति महाक्रूरवृषटीपर, 
श्रेयस्कामी हि पिप्रेन्द्रा श्राद्ध तु न निमन्त्रयेत्‌ । | 
` वेदशासत्रादियुक्तोऽपि कुलीनः कर्मठोऽपि चा ॥ ४४ ॥ 
चन्ध्याभर्ता द्विजश्रेष्ठ श्राद्धेत्याज्यः कथञ्चन । ज्योतिएोमादियक्षेपुव्रतेपुर्वा 
समर्थोऽपि द्विजश्रेष्ठः श्राद्ध चन्ध्यापति त्यजेत्‌ ॥ 
अलभ्ये तु छिजे पात्रे तन्तुमाचौपजीविनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


आत्मानं चा नियुञ्जीत श्राद्ध वन्ध्यापि त्यजेत्‌ । iF 
पुण्यशील! महाभाग ! चोद्घृत्य भुजमुच्यते ॥ ४८ ॥ | 
सचंथा पुत्रहीनंतुश्राद्वाथननियोजयेत्‌। चन्ध्यापतिद्विजंयस्तुश्राछ्धक 
तच्छाद्धमासुर॑ ज्ञेयं कर्ता च नरकं बेत्‌ ॥ ५०॥ 


घतंते देत न्रेत्रिले, तेङ्कङाखछ॥ मेरो 'प्रहापएमा सवकान ` | 
तस्मिन्वेएुटशेलेन्द्रे सुरासुरनमस्क्कते । वियद्गङ्गेति नास्ना व तीर्थमर्सि 


SS 


त्रयो विशोऽध्यायः ] ३ चक्रतीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ ‡ ८3 


सर्वपापप्रशमनमायुरारोग्यवर्धनम्‌ । त्वं गत्या वेडुट शेले स्वांमिपुष्करिणीजळे ॥ 
त्वा सङ्कल्पपू्ं तु गङ्गातीर्थमनन्तस्म्‌ । गत्वा तीर्थेविधानेन स्नानं कुरु महामते ! 
नानमात्रात्ततःसद्योसुखस्याऽस्यमहामते । बरूप्यंततक्षणादेवनङक्ष्यत्येच न संशयः 
।एचसक्तः पुण्यशीरो ह्यगस्तेन महात्मना । तं प्रणम्य महात्मानं चेडुटाद्विततो ययो 
तत्र गतया महाभागः रूामिपुष्करिणीजले । 
5 स्वात्वा नियमपूर्थ तु वियद्गङ्गासमीपगः ॥ ५८ ॥ विव: 
आसमाता वि । प्राप्तवान्पुण्यशीलस्तुअहोतीर्थस्य वभवम्‌ 
[ सुत उचाच 
| एचस्चः कथितं विप्रा नारदेन प्रभाषितम्‌ । सनत्कुमारमुनयेशौनकाद्या महीजसः॥ 
| | इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बेष्णवखण्डे 
रफ श्रीवेडुटाचलमाहात्म्यआकाशगड्धामाहात्म्यवरणेनं नाम द्वाविशतितमोऽध्यायः ॥| 


| 2 कह 
न त्रयो विंशोऽध्यायः 
€ Cx Q 
| चक्रतीर्थमाहात्म्यवणनेप्मनाभाख्यद्विजबृत्तान्तवणनम्‌ 
। सूत उवाच 


| अथा हंसस्प्रचक्ष्यामि डिजेन्द्राःसत्यवादिनः । चक्रतीर्थस्यमाहात्म्यंसवपापप्रणाशनम्‌ 

ये *टण्वन्तिरमहापुण्यंचक्रतीर्थस्यचेभचम्‌ । तेयान्तिविष्णुभवनंपुनरावृत्तिवजितम्‌ 

अन्नदाने च चिमुखा जलदाने तथेव च । गोदानविमुखाये च शुद्धारूतेऽत्रनिमञ्जनात्‌, 

तस्मात्पुण्यतमं तीर्थ चक्रतीर्थमचुत्तमम्‌॥ ४॥ | 
सूत उचाच 

पु पुराश्रीवत्स गोत्रीय; पद्मनाभो जितेन्द्रियः । -चक्रपुष्करिणीतीरे रूरोऽतप्यतम्हत्तपः 

द दयायुकतोनिरहारासर्यवांदीजिलेन्क्रय-०।श्पत्मकासिसतातिपहरन्विपयनिसपृहः 


~ 


2 ८ | 
< ह्विजवयं ! महाभाग मत्पादकमलाचक !। चक्रतीर्थहय तीरे त्वमाकड्पं पूजयन्वत 


. चक्रतीर्थस्य तीरे तु घासं चके महामतिः । ततः कालान्तरे य हे, 
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 सर्चभूतहितो दान्तः स्चद्वन्द्वविवर्जितः । | 

वर्षाणि कतिचित्सोऽयं जीणपर्णाशनोऽभचत्‌ ॥ 9 ॥ । 0 

कञ्चित्काले जलाहारो वायुभक्षः कियत्समाः । पत्रं हादशवर्षा णिपञ्चनाभो महा 
अतप्यत तपो घोर देवरपि सुदुष्करम्‌ । | 

अथ तत्तपसा तुष्टो भगचान्कमलापतिः ॥ ६ ॥ मो 
प्रत्यक्षतामगात्तस्य शङ्कचक्रगदाधरः । चिकचाम्बुजपत्राक्षः सूर्यकोटिसमप्रभः॥| 
उन्मील्य चश्नुषी तत्र दृश्वान्वेडुटेश्वस्म्‌। शङ्कुवक्त वर शान्तं श्री निवासंकुपानिधिः 

दृष्टा देवं महात्मानं स्तोतुं ससुपचक्रमे ॥ ११॥ धर 

नमो देचाधिदेचाय वेङ्कटेशाय शारङ्किणे । नारायणाद्रिचासाय श्रीनिचासाय ते नमाज 

नमः कल्मषनाशाय वासुदेवाय विष्णवे | शेषाचछनिवासाय श्री निवासाय ते बहार 


.  नसस्रेलोक्मनाथाय विश्वरूपाय साक्षिणे । शिवत्रह्मादिचन्द्याय श्रीनिवासाय ते लम 


नमः कमलनेत्राय क्षीराब्धिशयनाय ते । दुष्टराक्षससंहर्ने श्रीनिवासाय ते नमः गि 
भक्तप्रियाय देवाय देवानां पतये नमः ॥ १६ ॥ | 
प्रणतातिचिनाशाय श्रीनिवासाय ते नमः ॥ १७॥ is 

योगिनां पतये नित्यं वेदवेद्याय विष्णवे । भक्तानां पापसंहर्जे श्री निवासाय ते कि” 


' एवं स्तुतो महाभागःश्री निवासोजगन्मयः । प्मनाभाख्यञ्विणाचक्रतार्थ निवारि 


सन्तोषं परमं प्राप्य वेङ्कटेशो दयानिधिः ॥ २० ॥ 
प॒झनाभं द्विजवरं शान्तं धर्मपरायणम्‌ । खुधाधारोपमं चाक्यमत्रवीत्पुरुषोत्तमः | 
श्रीनिवास उवाच 


इत्युक्त्ाभगचान्विष्णुस्तत्रेवाऽन्तरधीयत । अन्तर्धानं गते देवे श्र 


घुनि तं पञ्चनाभाख्यं नारायणपरायणम्‌.। आययौ भक्षितुं क्रः क्लुधया प 


ब्राह्मणं तरस्ता जो ग़क्षतरो/जग्रहे वढा. ाहीतल्तरलतेत्रतत्रिपो दाङ 


। 
| 
षयो चिशयोऽध्याय ] ४ चक्रतीथंमहत्त्ववर्णनम्‌ # ८६° 


चुक्रोश दयास्भोधिमापन्नानां परायणम्‌ । नारायणं चक्रपाणि रक्ष रक्षेति चे सुः 

डुटेश! दयासिन्धो! शारणागतपालक !। चाहि मां पुरुषव्याघ्र! रक्षोचशसुपागतम्‌॥ 
| लक्ष्मीकान्तं हरे! चिष्णो! चेकुण्डं गरुडध्वज !। 

मां रक्ष राक्षसाक्रान्तं ग्राहाक्रान्तं गजं यथा ॥ २६॥ 

मोदर! जगन्नाथ! हिरण्याखुरमर्दन !। प्रहादमिव मां रक्ष राक्षसेनाऽतिपोडितम्‌ 
;॥| इत्येचं स्तुवतस्तस्य पद्मनाभस्य हे छविजाः । 
प्रि स्वभक्तस्य भयं ज्ञात्वा चक्रपाणिदेयानिधिः ॥ ३१॥ 

| 

बचक्र प्रेषयामास भक्तरक्षणकारणात्‌ । प्रेरितं विष्णुचक्र तक्विष्णुना प्रभविष्णुना 
नाशजगामा5थ वेगेन चक्रपुष्करिणीतटम्‌ । अनन्तोदित्यसङ्काशमनन्ताभिसमप्रमम्‌ 
। ब्हाज्वालं महानादं महासुरविमर्दनम्‌ । दृष्टा खुदर्शनं विष्णो राक्षसोऽथ प्रदुदुवे ॥ 
ते ्रमाणस्यतस्या55शुराक्षसस्यसुदर्शनम्‌ । शिरश्वकत्तंसहसाज्वालामालाडुरासदम्‌ 
:[ि विप्रवरो दृष्टा राक्षसम्पतितं सुचि । सुदा परमया युक्तस्तुष्टाच च सुदर्शनम्‌ ॥ 

पद्मनाभ उचाच 

ष्णुचक्र! नमस्तेऽस्तुविश्वरक्षणदांक्षित !। तारायणकराम्भोजभूषणायनमोऽस्तुते 
। हवेप्वसुरसंहारकुशालाय महारव । सुदर्शन नमस्तुभ्यं भक्तानामा्तिनारान !॥ ३८॥ 
सिं रक्ष मां भयसस्थिग्ने सरवेस्मादपि कल्मषात्‌ | 

| स्वामिन्सुदशेन! चिभो! चक्रतीर्थं सदा भवान ॥ ३६॥ 

[निधेहि हितायत्वंजगतोमुक्तिकाङक्षिणः । ब्राह्मगेनेवमुक्तंतद्विष्णुचक्रंमुनीश्वराः 
तं प्राह पद्मनाभाख्यं प्रीणयन्निव सोह्ृदात्‌॥ ४१ ॥ 

सुद्शन उवाच . 

षी नाभ महापुण्यं चक्रतीर्थमनुत्तमम्‌। अस्मिन्वसामि सततं लोकानां हितकाम्यया 
रद त्वत्पीडां परिचिन्त्या5हं राक्षसेन दुरात्मना ॥ ४३ ॥ 
चिष्णुना विप्र त्वस्यासमुपागतः । त्वत्पीोडको5पिनिहतोमया5यंराक्षसाधमः 


"ल हत्वं भरादरल्याहत्रं.हि भक्रो, ४ तदा! ज्कतीरभेहापुण्ये सवपापहरेडिज 


«५ 


| 
SF # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ देष है 
सततं लोकरक्षार्थसन्निधानं करोमि ते । अस्मिन्मत्सज्िधानात्ततथापन्येषारमा 
इतः परं न पीडा स्याद्‌ भूतराक्षससम्भवा । . , 
` अस्मिन्मत्सन्निधानात्स्याद्चक्रतीर्थमिति प्रथा ॥ ४७॥ | 
स्नानं येऽत्र प्रकु्वेन्ति चक्रतीर्थ विमुक्तिदे | तेषां पुत्राश्च पो त्राश्ववंशजञाःसवत| 
विधूतपापा यास्यन्तितद्विष्णोःपरमंपद्म्‌ । इत्युक्तवाविष्णुचक्रंतत्पझ्मनाभस्यए 
2 अन्येषामपि विप्राणां पश्यतां सहसा द्विजाः । | 
| चक्रपुष्करिणीं तां तु प्राविशत्पापनाशिनीम्‌ ॥ ५० ॥ | 
श्रीसूत उवाच | 
चक्रतीर्थस्य माहात्म्यं विप्रन्द्राःपापनाशनम्‌ । ुधमाकंकथितंस्ंशौ नकाया 
चक्रतीर्थसम तीर्थ न भूतं न भविष्यति । अत्र स्वात्वा नरा चिप्रामोक्षभाजोसं| ' 
कीर्तयेदिममध्यायं श्रणयाद्वा समाहितः । चक्रतीर्था भिषेकस्य प्राप्नोति फु 
- इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रघां संहितायां द्वितीये वेषण 
श्रीवेङटाचलमाहात्म्ये चक्रतीर्थमहिमाचुचर्णनंनाम त्रयोचिशतितमोऽध्यायं | | 


द्‌ 
बु 
र्‌ 


माण पपप 


चतु विंशो ऽध्याय | 

सुन्दराख्यगन्धवस्य उ 

ऋषय ऊच्च 

| भगचत्राक्षसः कोऽसो सूतपौ राणिकोत्तम !। विष्णुभक्त महात्मानंयोत्राह 
ee श्रीसूत उवाच ८ री 
` क्ष्यामि राक्षसं क्ररंतंविप्रा>्टणुतादरात_। यथाचराक्षसोजातोमुनीनांश 
है पुरा वकुण्ठसद्रदे श्रीरङ्गेविष्णुमन्दिरे । वसिष्ठा5त्रिमुखाः सव ; 
> श्रीरहनाथ देवेश भकीनीममवेप्रदर्म उिपासचिक्रिरे मुक्त्थे श्रीरङ्ग 


| 
| 
| 
के चतुचिशोऽध्यायः ] क वसिष्ठशापालुप्रहवर्णनम्‌ ॐ ६१ 
| कदाचित्तत्र गन्धवों वीरचाहुस्ुतो वली । 
| सुन्दरो नाम विप्रेन्द्रा चिटगोष्टीपरायणः॥ ५ ॥ 
| ललनाशतसंयुक्तो विवज्जःसलिलाशये | चिक्रीड स विवस्त्राभिःसाकंसुवतिभिसुदा 
| कुबेरजायास्तीर्थेतुव सिष्ठोतुनिमिःलह । माध्याहिकंकतुमनाययों श्रीरङ्गमन्दिरात्‌ 
यः तानृषीनवलोक्याथरामास्ताभयकातरः । चासांस्याच्छादयामासुःखुन्दरोनतुसाहसी 
ततो चसिष्ठः कुपितः शशापैनं गतत्रपम्‌ ॥ ६॥ 
वसिष्ठ उवाच 
| यस्मात्सुन्दर गन्धर्व हुष्ट्राऽस्माँछञ्जया त्वया । 
वासोनाच्छादितं शीघ्र' याहि. राक्षसतां ततः॥ १० ॥ 


महः 

॥॥ एचमुक्ते चसिष्ठेन रामाः प्राञ्जलयस्तदा । प्रणिपत्य चसिष्ठे तं भक्तिनम्रेण चेतसा ॥ 
सु सुनिमण्डलमध्ये तु वसिष्ठमिदमत्रुवन्‌ ॥ १२॥ 

क रामा ऊचुः । 


[|| भगवन्सवंधर्मज्ञ चतुरानननन्दन !। दयासिन्थो$बलोक्यास्मान्न कोपं हे | 
| पतिरेच हि नारीणां भूषणम्परसुच्यते । पतिहीना तु या नारी शतपुत्राषपि सा मुने 
विधवेत्युच्यतेलोकेतासांजन्म निर्रथकम्‌ । तत्यलाद कुर मुने पत्यावस्माकम 
एको5पराध क्षन्तव्यो मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः । 
क्षमां कुरु द्यासिन्थो! युष्मच्छिष्ये$त्र सुन्दर ॥ १६ ॥ 
श्रीसूत उवाच 
वसिष्टः प्रार्थितस्त्वैचंसुन्दरस्याङ्गनाजनैः । प्रोचाचवचन भूयः प्रस स द्विजोत्तम 
चसिष्ठ उवाच 
न मे स्याद्चन मिथ्याकदाचिदपिसुभ्रवः !। उपायंचः प्रवक्ष्यामिस्टणुध्वंश्रडधया 
पोडशाव्दावधिः शापो भतुंच भविताधुवम्‌ । 
पोडशाब्दाचधौ चेव सुन्दरो राक्षसाकतिः ॥ १६॥ 
यद्च्छ्या चै सयर शुभ भत्वाक्सौप्यकतीशप्तक़मिप्यति खुराडूना 


| 
|| 
| 


| 
६२८ ३४ स्कन्दपुराणम्‌ $ [२ वैष्णव | 
; आस्ते तत्र महायोगीपदनाभोमुनीश्वरः । मक्षार्थतंसुनिसोऽयंराक्षलो ऽभिगम्य, 
ततो ब्राह्मणरक्षाथं प्रेरितं चक्रमुत्तमम्‌ । विष्णुनास्य शिरःकायाद्धरिष्यतिन ड 
ततः स्घं रूपमासाद्य शापान्मुक्तः स सुन्दरः । 
पतिर्वस्त्रिदिचं भूयो गन्ता नाऽस्त्यत्र संशयः ॥ २३॥ | 
' तततस्त्रिदिचमासाद्य सुन्द्रोऽयं पतिर्हि वः । र्मयिष्यतिखुस्दर्योयुप्मान्सुन्दरवेपश 
श्रीसूत उचाच | 
इत्युक्त चातुवसिष्टस्ताःसुन्द्रल्यवराङ्गनाः । स्वामम्प्ययौ तूर्त 
अथ रामास्तमाळिङ्ग्य खुन्दरम्पतिमात्मनः । रुरूदुःशोकसन्तप्तादुःखसागरमध्यण 
इृश्यमानाखु तास्वेवंसुन्द्रोराक्षसोऽभवत्‌ ।. महादंष्रो महाकायो रक्तश्मश्रुशिरोर 
उँ दृष्टाभयसम्विझाजग्मू रामास््रिविष्टपम्‌। ततो राक्षसवेषोऽयं खुन्दरोभेरवाई) 
भक्षयन्प्राणिनः सर्वान्देशादवेशं घनाडूनम्‌ । भ्रमन्ननिलवेगो्यं वेडुटाद्रि न 
प्रविश्याऽसौ महापापी चक्रतीथं ततो ययौ । 
एवं षोडशचर्पाणि भ्रमतोऽस्य ययुरूतदा ॥ ३० ॥ 
हि. षोडशाब्दान्तेराक्षसोऽयंसुनीश्वराः । भक्षितुं पञ्चनाभंतं चक्रनीर्थ निवासि 
उपाट्रवद्वायुवेगः खचाऽस्तौ पीज्जनाद्‌ंनम्‌ । 
योगिना च स्तुतो विष्णुस्तदा चक्रमचो दयत्‌ ॥ ३२ ॥ | 
क्षितुं पद्मनाभं तं राक्षसेन प्रपीडितम्‌ । अथाऽऽगत्यहरेश्चक्रं राक्षसस्य शिरोऽहर 
[तोऽयं राक्षसं देहं त्यक्त्वा दिव्यकलेवरः। विमानवरमारुह्य सुन्दरः पुष्पव 
प्राज्ञलिः प्रणतो भूत्वा वचन्दे तत्सुदर्शनम्‌ । 
तुष्टाच श्रुतिरम्याभिचाग्भिरग्रत्याभिरादरात्‌ ॥ ३५ ॥ 
: सुन्दर उचाच 
५ दर्शन नमस्तेऽस्तु विष्णुहस्तकभूषण । नमस्तेऽसुरसंहर्र सहस्त्रादित्यतेजसे | 
'पावेशेन भवतस्त्यक्तवाहंराक्षसींतचुम्‌ । स्वं रूपमभजंविष्णोश्रक्रायुधनमो5 
ज॒जानी हि“मां"गस्सुँनि दिषं नचे ष्णुवि९' भाया पेपंरिशोच हू 


मॅट > न व्र 


चतुर्विशोऽध्यायः ] ॐ सराक्षसत्वापनोदनंचक्रतीर्थवर्णनम्‌ ॐ ०६३ 


त्वन्मनरूको भविष्यामि यावज्जीचं यथा ह्यहम्‌ । 
तथा रूपं कुरुष्व त्वं मयि चक्र ! नमोऽस्तु ते ॥ ३६॥ 
एवं स्तुतंचिष्णुचक्रंखुन्दरेणसभक्तिकम्‌ । अनुजग्राह सहस्रातथाऽस्त्वितिसुनीश्वराः 
चक्रायुधाभ्यचुज्ञातःखुन्दरोत्राह्मणोत्तमम्‌। प्रणस्य तेनाऽनुज्ञातोगन्धर्च स्त्रिदिचंययौ 
सुन्दरे तु गतेस्वगंप्चनाभोसुनीश्वरः । तञ्चकंप्रार्थ यामास विष्ण्वायुध नमोऽस्तुते 
चक्रायुधं नमामि त्वां महारुरचिमर्दन | सन्निधानं कुरुष्व त्वं चक्रतीर्थेऽमले 
त्वत्सन्निधानात्सर्वपां स्रातानां पापिनामिह । 
पापनाशं कुरुष्व त्वं मोक्षञ्च कुरू शाश्वतम्‌ ॥ 23 ॥ 
चक्रतीर्थमिति ख्यातिलोकेऽस्यपरिकढ्पय । त्वत्खञ्निधानाद्त्रत्यसुनीनांभयना 
इतः परम्भवत्वार्य चक्रायुध नमोऽस्तु ते । भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयं मा भवतु प्र 
इति सम्पार्थितं चक्रं प्मनाभेन योगिना । 
त्थेवाऽस्त्चिति सम्भाष्य तस्मिस्तीर्थ तिरोहितम्‌॥ ४७॥ 
श्रीसूत उवाच 
एवस्वःकथितोविप्रा राक्षसर्योद्गवोमया । माहात्म्यंचक्रतीर्थल्यकथितञ्चमलापह 
यच्छु त्वा सर्वपापेभ्यो मु च्यते मानचो सुचि ॥ ४६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वैष्णखण्डे 
.श्रीवेडुटाचलमाहाम्त्ये चक्रतीर्थमहिमाचुर्णनं नाम 
चतुचिशोऽध्यायः ॥२४॥ 
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_ पञ्चविंशोऽध्यायः 
जावारितीथमाहात्म्येकावेरीतीरवासीटुराचारार्यड्विजोदन्तवणनम्‌ 
i । श्रीसूत उचाच 
भोभोस्तपोधनाः रूर्घ नेमिषारण्यवासिनः । वेङ्कटाद्रौ महापुण्ये सर्चपातकनाशे 


‘as 


~ 


ततो जावालितीर्थस्य माहात्म्यं चणयास्यहम्‌। क 
डुराचाराभिधो यत्र स्नात्वा मुक्तो$मवद द्विजाः ॥ २॥ ना 
मुनयः ऊचु न 
दुराचारामिधःकोऽसौ सूततत्त्वाथकोचिद !। किश्वचपापंछतन्तेन दुराचारेण बः 
ै कथस्चा पातकान्मुक्तस्तीर्थऽस्मिन्स्नानचंभवात्‌ । | 
एतच्छुश्रूषमाणानां विस्तराह्वद्‌ नो मुने ! ॥ ४॥ | 
म 


. सूत उचाच 
सुनयः श्रूयतां तस्य ढुराचारस्य पातकम्‌ । जाबालितीर्थल्लानेन यथामुक्तअपत 
ढुराचाराभिधो विप्रः कावेरीतीस्माश्चितः । कश्चिदास्तेद्विजःपापीक्रूरकमेरतः | 
ब्रह्मध्नश्व सुरापश्चस्तेयिभिण रुतदपगः । सदासंसगंदुष्टो5सोत साकंन्यवसदुर्शि' 
महापातकसंसगदोषेणा5ल्यद्विजल्य चे । ब्राह्मण्यं सकलं नए निःशेषेण 

हापातकिमिः साध दिनमेकंतु यो छ्विजः । सय यी 
ब्राह्मणस्य तु चेकांशोनश्यत्येच न संशयः । डिदिनंसेवनात्सपर्शाद्दर्शन 

भोजनात्सह पङ्क्तो च महापातकिभिद्विजाः !। 
|: द्वितीयभागो नश्येत ब्राह्मण्यस्य न संशयः ॥ ११॥ 
j त्रिदिनाच्च ठृतीयांशोनश्यत्येच न संशयः । चतुर्दिना्चतु्थांशो विलयंयाति | च्य 
। अतः परं च तेः साकं शयनाशनभोजनेः । तत्तुल्यपातकीभूयान्महापातर्किर 
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) तेन ब्राह्मण्यहीनो डिजः। अस्तोष्भवद्धीष 
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| 


असौ परवशस्तेन वेताळेनाऽतिपीडितः । देशाद्वेशं भ्रमन्चिप्रोचनाच्चेच वनान्तरम्‌ ॥ 
पूर्वपुण्यचिपाकेन देवयोगेन स द्विजः । वेङ्कटाद्रि महापुण्यं सर्वपातकनाशनम्‌ ॥१६॥ 
अलुहुतः पिशाचेन वेतालेन द्विजौ यथौ । न्यमजायत्ल वेतालो महापातकनाशने ॥ 
[्‌ ज्ावाळितीर्थे विप्रेन्द्रा महापातकिसङ्किनम्‌ । उदतिष्टतक्षणादेच वेतालेन विमो हितः 
उत्थितोऽसौ द्विजो विग्रास्तस्मातीर्थात्तु पाचनात्‌। 
स्वस्थो व्यचिन्तयत्कोऽयं स्वर्णझुख्याः समीपतः ॥ १६॥ 
क्थ मयागतमहो कावेरीतीरवासिना । इति चिन्ताकुलःसोऽयंजावालेस्तीर्थसुत्तमम्‌ 
ज्ञावाळिचमहात्मानयोगीन्द्रयसयुत्तपम्‌ | खमागम्यप्रणम्याऽऽसौ दुराचारोऽभ्यभाषत 
न जाने भगवन्विप्र पर्चंतोष्यंचदाषछुजा । कावेरीतीरनिल्यो ढुराचाराभिधीोह्यहम्‌ 
वेळूपया तहि मे ब्रह्मन्सयाऽत्र कथमागतम्‌ । इतिपृष्रो सुनिस्तेनदुराचारेण खुत्रतः ॥ 
| ध्यात्वा सुहतमबदददुराचारं कृपानिधिः ॥ २४ ॥ 
| 


हे जावालिर्वाच 
पहापातकिसंसर्गाददुराचारस्य ते पुरा । ब्राह्मण्यं नएमभवङ्गेताळस्त्वां ततोऽग्रहीत 
रत तेनाऽऽविष्टर्त्वमायातो विवशोऽद्न चिसूढधीः । 
स न्यमज्ञयथस्वां वेतालस्तीथ5स्मिभतिपाचने ॥ २६ ॥ 


हि ्मञ्जतपान्रेण विमुक्त; पातकाइुवान । जावालितीर्थ ये खानंपुणयकषंन्तिमातवा, 
ति तेषां नश्य न्तिवे लत्यंपञ्चपातकलश्चयाः । सः्कपरसाधनेषुण्यतीर्थेऽस्मिन्ल्लानमात्रतः 
र हापातकिसंसर्गदोतरस्ते चिळयं गतः । त्वामप्रहीद्यो वेतालः पुरायंत्रा्मणोऽभवत्‌ 
#तेऽहनिपितृत्राद्धं नाऽकरोत्पार्वणेन चे । तेन स्वपितृमिः शप्तोवेतालत्वमगादयस॥ 
सो ऽपिज्ञावाळितीर्थद्यज हेख्नातप्रभावतः । वेतालत्वेबिहायेव विष्णुकोकमवाप्तवान, 
न कुर्याद्यो नरः श्राद्धमातापित्रोस्टर ते$हनि । वेताळत्वमवाप्या५5शुपश्चानरकमश्नुते _ 
| | सूत उचाच ` Me | 
तढिराचारो महापापीतीथेऽस्मिन्ल्लानमात्रतः । प्राततवान्विष्णुलोकंवेपुनरावृत्तिवर्जितम्‌ 
। (हा म्बः कथित्‌ पुएयं  दराचुरविमोक्षणम । तस्मात्पुण्यत्रमंतीथ सबपापहर शुभम्‌ 
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यत्र हि स्लानमात्रेण दुराचारो चिमोचितः। 
` यानि निष्कृतिहीनानि पापान्यपिचिनाशयेत्‌॥ ३५॥ 
मुद्रण पूजितं लिङ्गेचिष्णुवायोनमेदेड्विजः । प्रायश्चित्तंनस्म्टृतिषुतस्योक्तपसं 
नश्येत्तस्यापि तत्पापंतीर्थेजावालिसब्ज्ञके। विप्रनिन्दाङृतांचचप्राय ञचित्तन किसर 
चिश्वासघातकानां च कृतप्नानां च निष्छतिः । भ्रातमार्यारतानांचमायश्चित 


तेषां जाबालितीथ वे स्रानाच्छुद्विभे विष्यति । त्य 


एवस्वः कथितंचिप्राजावालेस्तीर्थचेभवम्‌ ॥ ३६॥ पर 
व यच्छूत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवो सुचि ॥ ४० ॥ रि 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्ण 


श्रीवेङड्राचलमाहात्म्ये जावालितीर्थमहिमानुवर्णनंनाम पञ्चविशोऽध्यायः पार 


अथाऽहं सम्प्रवक्ष्यामि शौनकाया महौजसः !। 
| घोणतीथेस्य माहात्म्यं स्वेपातकनाशनम ॥ १॥ 


| 
(चत 
बटा 

| | 

बड्विशोऽभ्यायः | 
ुम्बुरुघोणतीर्थमा हातम्यवर्णनम्‌ यरु 
सूत उचाच रे» 
मेद 


तत्रस्नानं जनानां तु जन्मान्तरतपःफलम्‌ । उत्तराफल्युनीयुक्तशुछपक्षीयपर्वगि 

* तुम्बोस्तीथ मीनसंस्थे रवौ तीर्थानि सर्वशः१ अपराहेसमायान्तिगङ्गादीति 
| ऋषय ऊचुः 

5 भगचन्सूत! संज्ञ! सवेशास्त्राथपारग !। 

2.  _ गङ्गाद्याः सरितः सर्वा घोणतीर्थेडतिपावने ॥ ४ ॥ 
६ ८८ क्रिमर्थखान्तिखि तत्र सीनसँस्थे प्रभाकर पा ५४१००५ 


| 
। 
| 
फ ड्विंशोऽध्याय ] # घोणतीर्थस्जानमहत्त्वचर्णनम्‌ # ६७ 
| श्रीसूत उचाच | 
। पापिनो मचुजाः सर्वे ह्मस्मासु स्नान्ति यलतः । 
| विरूज्य पापजालानि छतार्था यान्ति वे जनाः॥ ६ ॥ 


| फिस्साक पापजाळं तत्कथं नश्यति सर्वतः | एवमालोच्यतीर्थानिगङ्गादी निप्रयल्लतः 
स्मृत्य ब्रह्मयुत्रल्य नारदरूय महात्मनः । वाक्यं मनोहरंदिव्यं सर्वपापनिषूदनम्‌॥ 
त्वा ्ीचेङुटं शैलंत्रह्मतत्यादिशोधकम्‌ । तत्रल्लात्वातीर्थवर्येस्थामिपुष्करिणीजले 
नन्तरं ततो चिग्रा घोणतीर्थेऽतिपाचने । उत्तराफल्गुनीयुक्तशुक्कपक्षीयपर्वोणि ॥१० 
त्ान्तितीर्था निसर्वाणिमीनसंस्थेप्रभाकरे । तस्यतीर्थस्यमाहात्म्यंको वेत्तिभुवनत्रये 
प्या तस्मात्पुण्यतमं तीर्थ घोणतीर्थ द्विजोत्तमाः ॥ १२॥ 
यु; गरामोच्छेद्क॑ क्रूर कन्यातुरगविक्रयम्‌ । घोणल्लानपरित्यक्त॑ तमाहुब्रेह्मयातुकम्‌ ॥ 
(व द्रव्यापहर्तारं तथा दत्तापद्दारकम्‌ । घोणस्थानपरित्यक्त तमाईत्रंह्मघातुकम्‌ ॥१४॥ 
पराकसेतुभेत्तार॑ परख्रीसङ्गलोछुपम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्तं तमाहुः स्तेयिनं बुधाः ॥ 
ददामीति द्विजायोक्तवा पश्चाद्यो नास्तिकोऽधमः । 
योणस्नानपरित्यक्तं खुरापं तं विढुवु धाः॥ १६ ॥ 
रुविप्रजनङ्घेष्यमात्मस्तुतिपरायणम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्तं तमाहुः स्तेयिनं बुधाः॥ 
[संल्छताचमोक्तार पितृशेषान्नभो जिनम्‌ । घोणख्नानपरित्यक्तं तमाहुःस्तेयिनं द्विजाः 
पेतृशेषाऽन्नदातारंमातापितृचिरोधिनम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्त तमाइः स्तेयिनं बुधा 
सङ्गनिरतं भ्रातभार्यारतिप्रियम्‌ । घोणस्जानपरित्यक्तं तमाहुगु रुतल्पगम्‌ ॥२० 
गिण्डालभाषिणं विप्रं सदेघादर्भपाणिकम्‌ । घोणस्रानपरित्यक्तं तत्संसग तु पञ्चमम्‌ 
दितिस्वलाश्वचण्डाळध्चनिश्रुत्वाऽञ्ञभोजिनम्‌ । घोणस्रानपरित्यक्त॑तत्संसगतुपञ्चमम्‌' 
राणोद्वाहमौञ्ज्यादिधर्माणां विप्नकारकम्‌। घोणस्जानपरित्यक्तंतमाहुःपशुघातुकम्‌ 
णागतहन्तारं सर्घतीर्थपराङमुखम्‌। घोणस्नानपरित्यक्तं तमाइुञ्र णहं बुधाः ॥२४ 
परित्यक्तं त्यक्तमार्य कुलाध्रमम्‌ | घोणस्नानपरित्यक्तं तमाहुगोंविधातुकम्‌ ॥ 
पानानि सुद्पाघानि/याति बव “धो प्रह्नातप जि्पकमा क्षकक्तित। द्विजोत्तमाः 


0 
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महापापरतं विग्राः श्वपचं चा कुलाधमम्‌ । 
क्रूर कुळान्तकं कष्टमदत्तं कर्मचजितम्‌॥ २७ ॥ 
पशुघ्न॑ च परद्रोहमाश्रितं पिशुनं तथा । असत्यभाषिणं दस्भपरदाररत तथ | 
मित्रद्रोह॑ कृतघ्नं च भ्रूणहं चा5तिपातकम्‌ । परदाररतं पापं पराणामर्थपर्थाचे 
अळृतं छणिकर्माणं स्वामिद्रोहं च चश्चकम्‌ | सळोभंपितृहन्तार सर्च देवपण 
. आत्मप्रशंसां कुर्चाणं घर्मचिन्नकरं शठम्‌ । अपात्रव्ययकर्तार साउजुकूत्यकिस 
. सुपल्चफकोपेतवृक्षविच्छेदकारकम्‌ । विश्वासघातुकं चेच चीरहत्यापणनित 
अनञ्चिकमपुत्रं च विषकर्मप्रयोगिणम्‌ । शुरुद्षेषकर पापं दम्पत्यो विरसा 
ग्रामाधिपत्यं कुर्वाणं तथा देवालयस्य च | भृतकाध्यापक विप्रं रकां 
: घ्रक्ृतीकृतपापौध॑ शुह्याधौघपरायणम्‌ । अज्ञानादघकर्तारं ज्ञानादुदुष्कमंगनेन 
एतान्सर्वाश्च चिघेन्दा घोणतीर्थ मनोहरम्‌ । पुनाति सानपानाचैरहोतीर्थल 
/ सूत उवाच fr 
अत्रेतिहासं वक्ष्यामि पुराणं पापनाशनम्‌ । सर्वपापग्रशमनमपचर्गफलमर 
पुरा गाग्यो महातेजाःसर्चेविद्याचिशारदः । सर्वज्ञोनीतिवान्विप्रश्माह चेत्यंरि 
` देवळे च महात्मानं नमस्कृत्य प्रसन्नधीः । कथयरूच महाभाग! 
घोणतीर्थस्य माहात्म्यं सर्वपापहरं शुभम्‌। , | 
देवळ उचाच | 
तुम्बुरुर्नाम गन्धर्चो भार्या शप्त्वा पतित्रताम्‌। _ 
अत्र्रात्वा समभ्यच्यं वेङ्कटेशं दयानिधिम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्राप्तवान्विष्णुलोक चै पुनरात्रत्तिचजितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

। गाग्ये उवाच हु 
किमर्थ देचलऋषे! भार्या रूपघती खियम्‌ । तुम्बुरुनाम गन्धर्वः सर्ववि 
शप्तवान्केनदोबेण भार्या सर्वगुणान्विताम्‌ । तद्वदस्वमदामाग ओठँ कौ 
त्व्म त्ववा सीधी प्रत्यि दुर्विच है !'मोवित्रय'पेथासाक खान. 


फडविशोषप्यायं:].. # गन्धर्चेणपल्ीम्प्रतिशापचर्णनम्‌ # ६६ 


ता सूर्ये सर्वकल्मषनाशने । तीरेऽस्मिन्विष्णुपूजार्थगोमयालेपनं कुरू 
। रङ्गवल्यादिभिः शुश्रपद्मस्वस्तिकधातुभिः । 

तु शुश्रूषां कुरु मे विष्णोर्मासेडस्मिन्मड्रलप्रदे ॥ ४६ ॥ 
सथाघे5स्मिन्माधचस्या5स्य कुरुत्वंदी पवर्तिकाम्‌ । सधूपंपाचक॑मत्तयासमर्पयहरेःपुर 
कुरू पाकं शुचिभूत्वा माधवाय महात्मने । प्रदक्षिणानमस्कारर्भेक्तया माघे मया सह 
विकुष्य देवदेवस्य सपर्या विष्णवे5न्वह । पुराणश्रवणं बिष्णोःकुरुनित्यमतन्द्रिता 
प्णनित्यं स्नात्वा प्रयत्नेन पिवपादोदक हरेः | कृष्णविष्णो मुकुन्देति नारायणजनादन 


ह्यू! अच्युतानन्त विश्वात्मन्निति कीतंय सन्ततम्‌ । 
म क्रोधमात्सर्यलोमादींस्त्यक्त्वा त्वं बतमाचर ॥ ५१॥ 
तेन ते ज़ायते सुक्ति्िष्णुलोकश्च शाश्वतः । इत्थंसा भतृ गदितं श्रुत्वागन्धर्वच्भा 
ला भर्तारमत्रवीत्को पादसह्यं ढुगेतिप्रदम्‌ ॥ ५२ ॥ | 

गाधेचो भूतशीते तु प्रातर्मन्दो दिते रवौ । कथं निमञ्जयेदस्मिन्माघेशीतातिदेऽनघ 
द्म्‌। यत्त्वयोक्तानि कर्माणि न शङ्यानि मयाइसकृत्‌ । 
शि न करोमि पते! स्नानं प्रातःकाले त्वया सह ॥ ५४॥ 


रष्हितौशीतातिपातेन न च मे रक्षको भवान. । इत्येचसुदितं श्रुत्वा पतिरगन्धर्चचक्लभः 
स शान्तोऽपि शशापाऽथ भार्या चा5प्रियवादिनीम्‌ । 
| च धर्मचिमुखं मार्या चाऽप्रियमाषिणीम्‌ः॥ ५६ ॥ 
nd शापेन दण्डयेत्‌ । इतिन्यायंचि चिन्त्याऽसौशशापेत्थंसतींतदा 
[इ महापुण्ये सर्चपातकनाशाने । घोणतीर्थंसमीपे च पिप्पलदुमकोयरे ॥ ५८॥ 
ह आस्वुरहिते मूढे! मण्डूका भव केवलम्‌ । इत्येचं भत्‌ वाक्यंतच्छ त्वा गन्धवंब्भा 
[तित्वा पादयोस्तस्य तुम्बुरुं प्रार्थयत्सती । विशापमचदत्पश्चदगत्तांचतुस्बुरुस्तदा 
अगस्त्यो चै महाभागस्तपरूवी विजितेन्द्रियः। 
घोणतीर्थवरे स्नात्वा पौर्णमास्यां महातिथो ॥ ६१॥ 
शिष्येभ्यो'ये-बद९लल्मि््ातअदुमउजि चौ॥7०५ ७, ००००७०; 


i] 
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घोणतीर्थस्य माहात्म्य चक्ति चे ब्राह्मणोत्तमः ॥ ६२॥ 
तदापिप्पलब्क्षस्यकोटरेत्बंसमाहिता । श्रुत्वाचं घोणतीथस्यमाहात्म्यंमोष् 
चिधूयसर्वपापानि मया साकं रमिष्यसि । इत्युक्त विररामाथ थमपत्नी फी 

भतु शापान्महाघोरां मण्डूकतचुमाश्रिता । 

शेषाद्रिशिखरे तस्मिन्धोणतीथस्य दक्षिणे ॥ ६५॥ | 
शनेःशने्गतानारी पिप्पलदुमकोटरम्‌ । अब्दायुतं गतं तस्या 

ततः काळान्तरेऽगस्त्यो वेङ्कटाद्रि मनोहरम्‌ । तिर 

गत्वा श्रीस्वामितीर्थे च स्नात्वा नियमपूचकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
बराइस्वामिनं देवंनत्वातीर्थस्यदक्षिणे । वेङ्कटेशालयंगत्वा श्री निवासं हा 
वेदवेद्यं चिशालाक्षं देवदेवं सनातनम्‌ । नत्वा5गस्त्योमहाभागो घोणतीथंत 

तत्र स्नात्वा तीर्थवर्ये स्वशिष्यर्यागिनास्वरः । 
पिप्पलहुमच्छायायां शिष्येभ्यो भक्तिपू्वकम.॥. ७० ॥' | 


| 
| 
| 


घोणतीर्थस्य माहात्म्यं ब्रह्महत्याघिनाशकम्‌ | सवमडुःलदम्पुण्य 
उक्तवान्योगिनां श्रेष्टो ह्यगस्त्यो भगचान्न्रषिः॥ $२॥  , 

तदा श्रत्वा तु वर्षाभूः पादयोस्तस्ययोगिनः । पतित्वाज्ञानदीपेनविदित ण 
पूर्वरूपं समासाद्य नारीरूपं मनोहरम्‌ । अगस्त्य! योगिनां श्रेष्ठ रक्षरक्ष 
क्षदययात्रह्मन्पतिवावपचिरोधिनीम्‌ । इत्युत्तवा तं विशालाक्षी विर 
अगस्त्य उचाच त 

का त्चंसुश्रोणिभद्र्न्तेमेकजन्मप्रदायकम्‌ । पापं ूर्वभवेचाऽऽसीत्तस् 

नायुवाच 

तुम्बुरु्नामगन्धवंःसरं विद्याविशारदः । र 
भर्ता मे सर्वंधमंज्ञस्तुस्बुरुसुनिसत्तमः । सवधर्मान्मनोज्ञा त्वं कुरू नित्य [प 
पतिचाक्यं तदा श्रुत्वा परलोकोपकारकम्‌। असह्यम्चाक्ममत्युर TT 
८७-0 प चौक हि Varanasi वीरता भनिरसत्तम ८० ॥ 


| 
| 
विंशोऽध्यायः ] + घोणतीर्थमशस्तिवणेनम्‌ # १०१ 


अगरूत्य उवाच 
कटराप्रवुद्धिस्तै भर्ता शशाप त्वांरुषान्वितः | एवंशापोयुक्तएवपतिचाकयचिरोधिनीम्‌ 
परतिवाक्यमनाइत्य स्वेच्छया वतंते तु या। सा नारी निरये घोरेपतत्याचन्द्रतारकम्‌ 
स्वातन्त्र्ंतु नारीणां नोल्लङ्घ्यं पतिभाषणम्‌ । पातिब्रत्येनपुण्येनपतिशुश्रूषणेनच 
खियो विष्णुपदं यान्ति न चाऽन्येर्‌पि खुबतेः । 
पतिर्माता पतिविष्णुः पतित्रेह्मा पतिः शिवः ॥ ८४॥ 
तिर पतिस्तीर्थमिति सत्रीणां विदुर्युधाः । पतिवाकममपाकृत्ययानारीसुकतेःपर : 
देव युज्यते सापि नेच शुद्धा भवेत्सकृत्‌ । पतिहीना तु या नारीगुरुमिधमंवित्तमैः 
T कृतज्ञा चिदध्यात्तु व्रतं धर्मफलप्रदम्‌ । पतिना प्रेरिता सेच पतिबुद्धिपरायणा ॥ 
५ तिपादाव्जतीर्थेन या खाता सा हरिप्रिया। सा साता सर्वतीर्थषुगङ्गादिषुनसंशयः 
तस्मात्त्वत्कृतदोषस्तु त्वामायातीति तत्फलम्‌। . 
| सुञ्जन्त्यास्तेऽत्र श्टण्वन्त्या घोणतीर्थस्य वेभवम्‌॥ ८६ ॥ 
स तन्नारीरूपं पुनर्यथा । तस्माद्दोणस्य तीर्थल्यतुम्बुती्थेमितीहचे 
रोके प्रसिद्धरभवदहो तीर्थस्य चेभवम्‌ ॥ 
३ श्रीसूत उवाच 
तीर्थ महापुण्येसबंपापविनाशिनि । ख्रान्तियेपौ णेमास्यांवेशौनकाद्यामहौजसः 
| fi क्रतुफलं पुण्यं तीर्थायुतफळं भवेत्‌। कपिलागोसहस्ंःतु यो ददाति दिनेदिने 
र समवाप्नोति खनानात्तम्बुरुतीर्थके । रल्रकोटिसहद्नाणि यो ददाति दिनेदिने 
न सहस्राणि तथैवाश्वायुतान्यपि । तत्फळंसमचाप्नोति घोणतीर्थावगाहनात्‌ 
[ृयाकोटिमदानेनयत्फलंचषिभिः स्मृतम्‌ | तत्फलंसमचाप्नोतिघोणतीर्थाच्यपाचनात्‌ 
लइ यः कुरुक्षेत्र प्रयच्छति । तत्फलं समवाप्नोति घोणतीर्थस्य चेमवात्‌ 
Fi त्रा्मणार्थे चल्वाम्यर्थेयरुत्यजेत्ततुम्‌ | तत्फळंसमवाप्मोतिघोणतीर्थस्यचेभवात्‌ 
ह पक्नासिहराणां च तीर्थसेवापरात्मनाम्‌ । सत्यव्रतानां यत्पुण्यंघोणतीर्थाच्चतद्ववेत्‌ 
फिर घाडकूतू णां पितणामिन्दुरसंक्षये । तःफळलमवाप्रोतिश्रोणतीर्था द्धिपाचनात्‌ | 
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१०२ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ ष्च 
गङ्गायां नमंदायां च सरयूचन्द्रभागयोः । सर्वषु पुण्यतीर्थेषु यः स्नानं कुरुते भे 
तत्फलं समवाप्नोति घोणतीर्थाद्धि पावनात्‌ ॥ १०१ ॥ क 
| 
तस्मात्पुण्यतमं तीर्थं घोणतीथ बिदुवु धाः ॥ १०२॥ जन 
य:इमं *टणुते5व्यायं सवंपापनिबईणम्‌ । चाजपेयफलं तस्य विष्णुलोकश्न यो 
¦ इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेप्णको स्‌ 
१ थ्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यै तुम्चुरुतीर्थमाहात्म्यवर्णनंनाम षड्बिशोऽध्यायः॥ £ रण 


५ व 
सप्तविशो धध्यायः कः 
श्रीवेङ्कटाचलस्य सवपुण्यतीर्थाधारत्ववणनम्‌ र 
; गळ 


ऋषय ऊचु 
चेङ्कटाद्री महापुण्ये सवंसङ्कटनाशने । सन्ति चे कति तीर्थानि सूतपौराणिकॉर्ट' 
¦ तेषां संख्यां च मे ब्रूहि कति मुख्यानितत्रवै । तत्राप्यत्यन्तसुख्यानिवदमेसुर्ति 
सद्धर्मरतिदान्यत्र कति मुख्यानि तानि च । कानि ज्ञानप्रदान्यत्र भक्तिवराग्यर 
सुक्तिप्रदानि कान्यत्र तानि मे वद सुचत ॥ ४॥ 
: श्रीसूत उवाच { 
¦ षड्घष्टिकोरितीर्थानि पुण्यान्यत्र नगोत्तमे । अष्टौत्तरसहस्त्राणितेषु सुख्यावि ह्य 
सद्धर्मरतिदान्यत्र सन्ति चाउष्टोत्तरं शतम्‌ । | 
र सहस्रेभ्यश्च मुख्यानि पृथक्तेभ्यश्व तानि च॥ ६ ॥ 
न भक्तिवेराग्यदान्यत्र षश्रिशोत्तरे शते ॥ ७ ॥ | 
. । सुक्तिदान्यच षर्‌ चेववेडुटाचलसूर्धनि । स्वामिपुष्करिणी चेच वियद्ग र 
। पश्चात्पापविनाशं च - पाण्डतीर्थमतःपरम्‌ । कुमारधारिका टु 
ho कुस्ममाखे एफैणेकषार्यकंअयाय्सेणो  यदाकेत१००० 


फ्सिविशोडध्यायः ] ॐ पुराजश्चचणनामस ्कीर्तनमह नेनमहत्त्वचर्णनम्‌ # १०३ 
तेर कुमारधारिका यान्ति सर्वतीर्थानि है द्विजाः ! ॥ १०॥ 
त्र यः स्वाति चिमेन्द्रा राजसूयफलं लभेत्‌ । मु क्तिश्चभचितातत्रनात्रकार्याविचारणा 
स्रदानचिधिस्तत्र साथ दक्षिणया द्विज्ञाः। उत्तराफल्गुनी युक्तशुक्कपक्षीयपर्चणि ॥ 
गोस्तीर्थ मीनसंस्थे रवौ तीर्थानि सचंशः। अपराह्नेखमायान्तितत्रष्नातोन जायते 
दहे क्षीवल्थं विवाहं च कारयेद्द्रव्यदानतः । मेषसङक्रमणे भानो चित्रानक्षत्रसंयुते॥ 
। शौर्णमास्याँ समायान्ति वियङ्गङ्गां तथेव च । तत्र खात्वानरःसद्यः्शतक्रतुफलंछभेत 
षण तत्र दातव्यं कन्यादानं विशेषतः । वृषभस्थे रवौ विग्रा द्वादश्यां हरिवासरे 
। शुक्ले बा5प्यथ कृष्णे वा भौमेनाऽपि समन्विते । 
| पाण्डुतीर्थ समायान्ति गङ्गादीनि जगत्त्रये ॥ १७ ॥ 
त्र खात्या च गांदर्वाझुच्यतेप्रतिचन्धकात्‌ । आश्वयुक्छुङ्कपक्षेचसप्तम्यांभानुवासरे 
त्तराषादयुक्तायां तथा पापचिनाशनम्‌। उत्तरामाद्रयुक्तायां द्वादश्यां चा समागत 
छग्रामशिळां दत्त्वा स््ात्वा चविधिपूर्वकम्‌ः। सुच्यतेसर्पापश्चजन्मको टिशतोद्वव 
क्मासे सिते पक्षे द्वादश्यामरुणोद्ये । आयान्तिसवंतीर्था निस्चामिपुष्करिणीजले 
जर खात्वा नरः सद्योमुक्तिमेति न संशयः । यस्य जन्मसहस्ेषुपुण्यमेबाऽजितं पुरा 
"स्य स्थानं भवेद्विया नान्यस्य त्वकृतात्मतः । विभवानुगुणं दानं कायतत्रयथाविधि 
' शालिग्रामशिळादानं गां दद्याञ्च विशेषतः ॥ २४ ॥ 
| ये श्टण्वन्ति कथां विष्णोः सदा भुवनपावनीम्‌ । 
वि ॥। ते वे मनुष्यळोके$स्मिन्विष्णुभक्ता भवन्ति हि॥ २५॥ 
द्यशक्तः सदा श्रोतुं कथां सुचनपाचनीम्‌। सुहत वातदधंवाक्षणवाचिष्णुसत्कथाम्‌ 
यः श्रणोति नरो भक्त्या दुर्गतिर्नास्ति तस्य हि ॥ २६ ॥ 
| ॥ सर्वयज्ञेषु सर्वदानेषु यत्फलम्‌ । सकृत्पुराणश्रवणात्तत्फळं विन्दते नरः ॥२७ 
४ळौ युगे विदोबेण पुराणश्रवणाद्वते । नाऽस्ति धर्मःपरःपु'सां नाऽस्तिशुक्तिप्रदपरम्‌ 
ण चिष्णोर्नामसङ्कीर्तने परम्‌। उभे एव मचुष्याणां पुण्यदुममहाफले ॥२६ ` 
[ विष्णो कथाठतंकुयात्कुलमेचाजरामरम्‌ 
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¦ ये निन्दन्ति पुराणज्ञ सत्कथांपापहारिणीम्‌ । तेवेजन्मशतमर्त्याःशुनकाश्चम _ 
| 2 वास्त 


। कदाचिदप्ि ये पुण्या सत्वा; तिस 


|! 
| 


१०४ क सूकन्द्पुराणम्‌ # [२ के 
बालो युचाऽथवृद्धोचादरिदवोदुर्मगोऽपिघा । पुराणाज्ञःसदाचन्यःसपूज्यःसुङृक, 
नीचबुद्धि न कुर्चीतपुराणज्ञे कदाचन । यस्य घक्त्रोद्ताचाणी कामधेनुःशरी। 
भवकोरिसहस्रेषुभूत्वाभूत्वाचसीदताम्‌ । योददात्यपुनञ्ग त्तिकोऽन्यस्तस्मातकः 
व्यासासनसमाऽऽरूढो यदा पौराणिको द्विजः । र्‌ 
आसमात्तः प्रसङ्गस्य नमस्ङुर्या्न कस्यचित्‌ ॥ ३४॥ पास 
न दुरजेनसमाकीर्ण न शूद्वश्वापदावते । देशे न चतसदनै वदेत्युण्यकथां सुधी। 
सुग्रामे सुजनाकीण सुक्षेत्रे देवतालये । पुण्ये वा.थ नदीतीरे चदेत्पुण्यकषाः। 


श्रद्धाभक्तिसमायुक्ता नाऽन्यकायषु लालसा; । [रा 
वाग्यताः शुचयो$व्यश्राः श्रोतारः पुण्यमागिनः ॥ ३७ ॥ । म 


अभत्तया ये कथां पुण्यां श्रण्वन्ति मचुजाधमाः । र 
तेषां पुण्यफलं नाऽस्ति दुःखं जन्मनि जन्मनि ॥ ३८॥ | 
पुराणं ये तु सम्पूज्यताम्बूलाद्यरुपायनैः । श्ण्वन्ति च कथां भक्तयानद्खिता 
कथायां कथ्यमानायांयेगच्छन्त्यन्यतोनराः । भोगान्तरेप्रणश्यन्तितेषांदाराश्चरं 
सोष्णीषमस्तका ये च कथां शएण्वन्ति पाचनीम्‌ । । 
ते बालकाः प्रजायन्ते पापिनो मनुजाधमाः ॥ ४१॥ | 
ताम्त्रूळं भक्षयन्तो ये कथांश्टण्वन्तिपाचनीम्‌ । तिन 
ये च तुङ्कासनारूढाः कथां श्टण्वन्ति दास्भिकाः । 
अक्षय्यान्नरकान्भुत्तवा ते भचन्त्येच वायसाः ॥ ४३॥ | 
ये च वीरासनारूढा ये च सिंहासनस्थिताः । तत्ते 
असम्प्रणस्य श्टण्वन्तो विषवृक्षाभवन्तिहि । तथाशयानाःश्टण्वन्तोभवन्त्यज 
यः श्टणोति कथां वक्तुः समानासनसं स्थितः । शुरुतर्पसमंपापं ॒ 


कथायां कीत्यमानायां ये वदन्ति दुरुत्तरम्‌ । तेगर्दभाःभ 
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विशो5ध्यायः ] # कटाहतीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ * १०५ 


| 
0 
| कथायां कीत्यंमानायां चिन्न कुन्ति ये नराः। 
| कोट्यच्दं नरकान्भुत्तवा भवन्ति ग्रामसूकराः ॥ ५० ॥ 
तेकथामजुमोदन्तेकीरत्यंमानांनरोत्तमाः । अश्ण्वन्तोऽपि तेयान्तिशाश्वतंपद्मव्ययम्‌ 
श्रावय न्तिमजुज्ञाः पुण्यां पौराणिकींकथाम्‌ । करपको टिशतंसाग्रंतिष्ठन्तित्रह्मणःपदे 
ासनार्थ प्रयच्छन्ति पुराणज्ञस्य ये नराः । कस्चलाजिनवासांसि तथामश्चकमेचचा 
धरी | स्वगलोकं समासाद्य भुक्तवा भोगान्यथेप्सितान । 
था! स्थित्वा ब्रह्मादिलोकेषु पदं यान्ति निरामेयम्‌ ॥ ५४॥ 
[राणस्य प्रयच्छन्ति ये च सूत्रं नवं घरम्‌ । भोगिनो ज्ञानसम्पन्नास्तेभवन्तिभवेभवे 
। महापातकेयुक्ता हपपातकिनश्च ये । पुराणश्रचणादेव ते यान्ति परमम्पदम्‌ ॥५६॥ 
'ङुटाद्रेस्तु माहात्म्यं श्रुत्वात्कषरयस्ततः । व्यासप्रखा इसस्पन्नंसूतंपौराणिकोत्तमम्‌ 
पूजयित्वा यथान्यायं प्रहषमतुळं गताः ॥ ५७॥ 
तति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये चेष्णचखण्डे 
चं श्रीवेङूटाचळमाहात्म्ये स्चतीर्थमहिमोपसंहारपूर्चकपुराणश्रवणप्रक्रियाद्यचु 


। चर्णनंनाम सप्तविशोञ्थ्याय 

| 0 
* 

| अष्टाविशो ध्यायः 
ye कटाहतीर्थमाहात्म्यवणनस्‌ 
र अपय ऊचु 


! सर्वार्थतत्तवज्ञ ! वेदवेदान्तपारग !। श्रीवेङ्कटाचछे तीथ कराहाख्यं सुपाचनम्‌ ॥ 
ब्धे तस्य माहात्म्यंघुष्यतेचजगत्त्रये । अस्प्राकप्रेतदुब् हित्वंकृपयाव्यासशासित! 
हे ॥ वै नारदः श्रीमान्त्रह्वापुत्रो महान्घिः । दृष्टा व नेमिषारण्य सम्प्रात्ती डिजसत्तमः 


तदानीं हाप तमर्घ्यपाद्यादिभि ० 
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¦ सेंबय़ातस्यतीथंस्य प्राप्नोति परमंपदम्‌ । श्रु तिस्म््रतिपुराणेुतत्तीर्थस्य 


se ४72: 


` इदं तीथ महापुण्यं भगवत्पादनिस्सतम्‌ । म 


पार्वत्ये कथ्रामाल,तहकळपिर्थर्यकेसच३उचसेष्कतेषु खन्देहो न कर्तव्य 


१०६ ३४ स्कन्दपुराणम्‌ अ [२ वेष्णकह प्रा 
पूजयित्वा यथान्यायं पचित्रे च कुशासने ॥ ४॥ च 
सन्निवेश्य महाभक्त्या विनयानतकन्धराः । प्रणस्य प्राथेयामासुरिमे सर्व महान्न 
त्वां विनानारदश्रीमन्नस्माकंुचनत्रये । धर्मोपदेशकः कश्चिज्ञाइस्ति नाऽस्ति 
वेङ्कटाद्रो ,महापुण्ये सरवंदेचनिषेविते । घंकुण्डादागते दिव्यैसिद्धगन्धर्वसेख्विमु 


कटराहतीथमाहात्म्यं वर्णयाऽय वनौकसाम्‌ ॥ ८॥ क्षे 
श्रीनारद्‌ उवाच 
श्टणुध्चस्हृप्रयः सचे शौनकाद्या महोजसः । कटाहतीथंमाहात्स्यं को वेत्ति भुक 
महादेवो विजानाति तस्य तीर्शस्य वेभचम्‌। म 
यानि कानि च पुण्यानि त्रह्माण्डान्तगंतानि चे ॥ १०॥ दा 


तानि गङ्गादितीर्थानि स्वपापपरिशुद्धयै । कराहतीर्थसवांच र्य नत्व 
ब्राह्मणा/क्षत्त्रियावे श्याशूद्राश्वेतरजातयः । रुपृशन्तितञ्जळमितिन पियद्यो वि 
स हि चाण्डाळतां प्राप्य कुम्भीपाके पतिष्यति । ही 
ब्रह्मचारी ग्रहस्थों वा वानप्रस्थो श्रतीश्चरः ॥ १३॥ | 
प्र 
वहुधा वण्यते पञ्चमहापातकनाशनम्‌। अत्यद्गुततरं चिप्राः स्वेलोकेकपावत > 
न्रहत्यायुतं चापि सुरापानायुतं तथा । अयुतं गुरुदाराणां गमन 
स्तेयायुतं सुवर्णानां तत्खंखर्गाश्च को य्यः | 
शीघं चिल्यमायान्ति तस्य तीर्थरूय संचया ॥ १७॥ 
यानि निष्कृतिहीनानि पापानि चिचिधानि च। 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति तीर्थस्याऽस्य निषेवणात्‌ ॥ १८॥ 


6 


सोऽपि रोगचिहीनः सन्चिष्णुलोकं च गच्छति । 
भगघाञ्छङ्करो देवो रहस्यानुभवे पुरा ॥ २०॥ 


वेश्नप्ठाविशो5ध्यायः ] ॐ केशवाख्यद्धिजवृत्तवर्णनम्‌ १ | १०७ : 


थेचादोञ्यमिति चन वक्तव्यं कदाचन । येऽर्थवादमिदंतरयुस्तेषांचेनास्तिकात्मनाम्‌ 
हजह्वाय्रे परशु' तम प्रक्षिपन्ति च किङ्कराः । तस्मात्कटाहतीर्थ तु सेवनीयं प्रयत्नतः 


११९ र 


मशेवडुःखप्रशामनमपचगफलपदम्‌ । यत्र पीत्वा नरो भत्तया सर्वान्कामानवाप्लुयात्‌ ॥ 
ओेश्‍्विसुत्तवामहाभागःकाशीत्रेळोक्‍्यपावनीम्‌ । सम्प्राप्तोनाख:श्रीमान्सूतपी राणिकोत्तमः र 
क्षिपतश्व भगवाक्षेमिथे ह्यक्तवान्खलु । इदानीं श्रोतुमिच्छामः कटाहस्य च चभवम्‌ 
| ` सुचिस्तरेण चाऽस्माकं बद सृत! कृपाचशात्‌ ॥ २७॥ 
ह श्रीसूत उवाच 
गीमोस्त पोधनाः सर्वे नेमिषारण्यचासिनः । कटाहतीर्थ माहात्म्यंश्टणुध्वद्धिजसत्तमाः 
'टाहतीर्थ भो .चिप्राम्र्वलोकेषुचिभ्रूतम्‌। सवंसम्पत्कर शुद्ध सर्वपापप्रणाशनम्‌ 
सह स्च्ञनाशानं होतन्महापातकनाशमम्‌। महाविश्लप्रशमनं महाशान्तिकर णाम्‌ ॥३२ 
ुहेतिमात्रेण तत्पु'सां. सर्चपापनिषूदनम्‌ । मन्वेणा५णाक्षरेणव पिवेत्तीथ मनोहरम्‌ 
[यबा केशवाचैश्च नामभिर्वा पिवेज्ञलम्‌। यद्वा नामत्रयेणाऽपि पिवेत्तीथ शुभप्रदम्‌ 
दो स्बद्वेङुदेशस्य मन्त्रेणाऽष्टाक्षरेण वे । पिवेत्कटाहतीर्थ तद्ुक्िसुक्तिमदायकम्‌ 
ना मन्त्रेण योः विप्रः सम्पिवेत्तीर्थसुत्तमम्‌ । पापं मे नाशयक्षिपरंजन्मान्तरछतंमहत्‌ 
तपत्युत्तवा स पिवेश्चित्ये मोक्षमागकलाधनम्‌ । स्वामिपुष्करिणीस्रानंचराहश्ची शदशनम्‌ 


ररीसहतीर्थपान च अयं त्रैलोक्यदुर्छभम्‌ । वहुना किमिहोक्तेन ब्रह्महत्यादिनाशनम्‌ ॥ 
| पुरा कश्चिद्‌ द्विजो मोहात्केशवाख्यो बहुश्रुतम्‌ । 
| हत्वा खड्गेन ढुवुद्धा ब्रह्महत्यामवाप्तवान्‌॥ ३७ ॥ 
॥ 5पितस्मिन्महातीर्थे पीत्वाजलमनुत्तमम्‌ । केशवाख्योमहापापी विमुक्तोत्रह्महत्यया 
| ऋषय ऊचुः 
॥ पुत्रः केशवाख्यः कथं प्राप्तो भयडुरीम्‌ । ब्रह्महत्यामतिऋरामस्माक वक्तुमर्हसि ` 
| श्रीसूत उवाच 
: न तरे रम्ये गन्धर्चेरुपसेविते । अग्रहारो महानासीद्वेदाल्य इति नामतः ॥ ४शो 
उमे बराह्मणा नपार, शदशाखपयः नर्वे ज्योतिम्शारप्रचतेका: 
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(- ) 


ह.) 


. पुत्रवन्तथ्च ते सचे हयग्रहारे महाजनाः । वेदाढ्य 5प्यग्रहारे चे पद्मनाभ इति | 


। नेकल्याधे:कुळं हच्तपरहेसि/व्त्र.म्ह्वमते।॥इत्युक्त*-सत्रग्वतत्रप्रश्नाभो 


१०८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वेष्णक 
मीमांसातकंशाखज्ञाः सर्वे वेदान्तचादिनः। धर्मशास्त्रेथु निरता अन्नदानपराः छ 


अस्य पुत्रः केशचाख्यः सर्वकरमंवहिष्कृतः । मातरं पितरंत्यक्तवा भायांमपिपतिक 


सवदा गणिकासक्तो वेश्यागारं विवेश ह । दिनद्वये च तां वेश्यामचुभूय दिक पु 
, निष्कद्व्य प्रदातव्यं हस्ते दत्त्वागतःसुखम्‌ | वेश्ययाचयाधनरत्यक्तस्तत्संयोगकत 


इतस्ततश्चोरयित्वा बहुद्रब्याणि सन्ततम्‌ । द्स्वातया चिरंरेमे तद्‌ गृहे वुभुजे 


एकेन चबकेणाऽसौ तया सह सुरां पपौ । सकदाचित्किरातेसूतु द्रव्यं हतु ययौ | 


विप्रस्य कस्यचिद्गेहे सोऽपि करातवेषधूक। 
केशचो चिप्रबन्धुव साहसी खड्गहर्तयान्‌॥ ४६ ॥ 
दुग्रहस्वामिन विप्रं हत्वा खङ्गेन साहसात्‌ । समादाय बहु द्रव्यंवेश्यागारकि 
। तं यान्तमनुचातिस्म ब्रह्महत्या भयङ्करी । नीलवस्रधरा भीमा भशं रक्तशिरोष 
गर्जन्ती साइहासं सा कम्पयन्ती च रोदसी । अनुदुतस्तया चिप्रो बभ्राम 
एवं म्रमन्धरां सर्चा विप्रवन्धुदुरात्मचान । 
स्वग्रामं प्रययो भीत्या शौनकाद्या महौजसः ॥ ५३ ॥ 


' अचुदुतस्तया भीतः प्रययौ स्चनिकेतनम्‌। त्रह्महत्याप्यनुद्धुत्य तेन साकं 


जनक रक्ष रक्षेति केशचः शरणं ययौ । मा भैप्रीरिति स प्रोच्य पिता रक्षि 
करनं ब्रह्महत्या सा जनक प्रत्यभापत ॥ ५६ ॥ 


| हत्योवाच 
मैनं त्वं प्रतणिह्णीष्च पद्मनाभ द्विजोत्तम !। अयं सुरापीस्तेयी च ब्रह्महा चा? 


मातृद्रोही पितृद्रोही भार्यात्यागी चढुष्टघीः । गणिकासक्त चित्तश्वहोनंमुचडरा न 
` । गृह्णासि चेत्खुतं विप्र महापातकिनं वृथा । त्वद्वार्यामस्य भार्या चत्वांच > 
i भक्षयिष्यामि वंशं च तस्मान्मुञ्च दुरात्मकम । 


। . इमं त्यजसि चेत्पुत्रं युष्मान्सुञ्चामि साम्प्रतम्‌ ॥ ६० ॥ 


ह 


अष्टाविशोष्ध्यायः ] * भरद्वाजद्वायात्रह्महत्यापनोदनोपायवर्णनम्‌ # १०६ 


हे पद्मनाभ उवाच 
र बाधते मां खुतस्नेहः कथं पुत्रं परित्यजे । ब्रह्महत्या तदाकर्ण्य पझनाभं तमत्रवीत्‌ ॥ 
ब्रह्महत्योबाच 


पुत्रोऽयंपतितोऽभूत्तेवर्णाश्रमबहिष्छृतः । पुत्रेऽस्मिन्माङुरुस्नेहं निन्दितंतस्यदर्शनम्‌ 
इत्युक्तवा ब्रह्महत्या सा पद्मनाभस्य पश्यतः । हस्तेन प्रजहारा5स्यसुतं केशवनामकम्‌ 
जेर रुरोद्‌ ताततातेति जनक प्रत्नुवन्सुहुः । रुरुदुजनको माता भार्या तस्य दुरात्मनः ॥ 
यो तस्मिन्काले महाभागो भरद्वाजो महासुनिः । 
दिष्ट्या समाययौ योगी शौनकाद्या महोजसः ॥ ६६ ॥ 

पझनाभोऽथ तं दृष्टा भरद्वाजं महामुनिम्‌ । स्तुत्वा प्रणम्यशरणंययाचे पु्कारणातू 
भरद्वाज महाभाग साक्षाद्विष्ण्वंशको भवान. । त्वहृ्शनमपुण्यानां भविता न कदाचन | 
॥ ब्रह्महा च सुरापी च स्तेयी चा5भूत्खुतो मम । पुत्र प्रहतुमायाता ब्रह्महत्या भयङ्करी. 
भूयाद्यथा मे पुओोऽयं महापातकमोचितः । घोरेयं ब्रह्महत्या च यथा शीघ्र लयं 
तमुपायं चदस्वा5द्य मम पुत्रे दयां कुरु । एक एब हिपुत्रोमे नाऽन्योऽस्तितनयोसुने' 

।सुते सते तुचंशोमेसमुच्छिद्येतमूलतः । ततःपितृस्यःपिण्डानांदाता5पिनअवेद्श्रुवम्‌ 
गृह ततः पां कुरुष्व त्वमस्माखु भगचन्सुने । इत्युक्तः सभय्द्वाजःसाक्षान्नारायणांशकः 
तु ध्यात्वा तु खुचिरं काळं पद्मनाभं वचोऽद्रचीत्‌॥ 9४ ॥ 
भरद्वाज उचाच | 
। ३ कृतं पापमतिक्रूरं सुतेन ते । नाऽस्य पापस्यशान्तिःस्यात्प्राय श्चित्तायुतेरपि 
तथाऽपि तेखुतस्याऽहमस्य पापस्यशान्तये । प्रायश्वित्तंवदिष्यामिपझ्नाभश्टणुद्धिज 
ह गङ्गाया दक्षिणे भागे द्विशतीयोजने द्विज। पूर्घास्मोधेःपश्चिमेत पश्चभियॉजनेमिते 
# सुवर्णसुखरीतीरे चोत्तरे क्रोशमात्रके । वेङ्कटाद्रिरिति ख्यातः सर्वेलोकनमस्कृतः ॥ 
 मेरुपुत्रोमहापुण्यःसर्वदेवाभिवन्दितः । वेकुण्ठलोकादानीतोचिष्णोः क्रीडाचलोमह 
गरुत्मता वेगवता स्वर्णमुख्यास्तटै शुभे । बते देवसङ्घंश्च ऋषिसडूंद्ध पूजितः ॥ 
A वश्मिन्लेकुयरोलेखे साहस स्वत, by ०९५७०१ 


शत 


५१९७ ` क सकन्द्पुराणम्‌ ॐ [ २ घेण 
रूक्ष्मीदेव्या च भूदेज्या नीलादेव्या समागतः ॥ ८१ ॥ 

चेते वेडूटेशः स साक्षान्मोक्षप्रदायकः । तस्य वेङ्कटनाथस्य ह्यालयस्य तशे 

'कटाहतीथ विप्रेन्द्र वतते मड्डलप्रदम्‌ । ब्रह्महत्यादि पापघ्नं चाञ्छिताथंप्रराद 

-सुतेनसाकंचिप्र्द्र! पिव तीथ मनोहरम्‌ । पान पवन व 

शिरसा तं प्रणस्याऽथ ययौ वेडुटपवतम्‌ ॥ ८५ ॥ 

: -त॑ गत्वा चेङ्टं शेळं स्वामिपुष्करिणीजळे । खुतेनसाकंविपेन्द्रःसस्नो निया] 

- :बराहस्वामिनं नत्वा श्रीनिषासालयं गतः । प्रदक्षिणं ततःछर्व /विमानंसग्य| 

पद्मनाभो5थ पुत्रेण केशवेन दुरात्मना । पपौ कटाहतीथ तदुघ्रह्महत्याविनाह 

तदानीं ब्रह्महत्या सा शीघ्रमेव लयं गता । अनन्तरं ततो गत्वा वेशं ` 

पुत्रेण सह विप्रेन्द्रः पद्मनाभो ददर्श सः । तदा प्राडुरभूद्वेचो वेडुटेशो दाई 

कडाहतीर्थपानेन तोषितो वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ६१ ॥ 


श्रीभगवाचुचाच |. 

'पद्मनाभ! महावुद्धे वेदवेदान्तपारग !। भरज्राजर्य वाक्यैन प्राप्य वेडुटपवंता लि 

' कराहतीर्थ त्वं पीत्वा छताथो5सि नसंशयः । तचपुत्रःकेशवाख्यो विमुक्त त 

तस्मात्कटाहतीथ तु सेचनीयंप्रयल्लतः । तस्मिस्तीर्थ महाभाग! (ला , 

पापिनोऽपिङृतार्थाःर्युःसत्यंसत्यं न संशयः | मामकंलोकमा 

इत्युत्तवा चेङ्कटेशोऽसाचन्तर्धांनं गतस्ततः ॥ ६६ ॥ 

श्रीसूत उचाच 

५ .तस्मात्तपोधनाः सर्वे शौनकाद्या महौजसः । कटाहतीर्थमाहात्म्य मिति [ग 

i यथाश्रतं मया सम्यक्तथोक्तं सचतां द्विजाः ॥ ६८ ॥ 

' ; , ` इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहर्यां संहितायां द्वितीये 
। -श्रीवेङ्कटाचळमाहात्म्ये सूतशौनकसम्वादेकंराहती्थप्रशंसनंनामाऽष्टा 
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ही: सर्वेषां प्रभावः कथितस्त्वया । नदीनांपर्वतानाञ्च क्षेत्राणां सरसामपि 
गए निदेशात्पह्मगर्भस्य स्टुबणंसुखरी नदी । नीता अुवमगस्त्यैन व्याख्याता भवताऽनघ 
तह तडुत्पत्तिप्रभाचंचतीथोधांस्तत्समाश्रयान । भ्रोतुंसम्प्री तिरुत्पन्नातज्नोवकक्‍्तुंत्वमहेसि 
य णस्थ शस्भुं नन्दीशं पडास्यं व्यासमेबच । झुनिभिः प्रार्थितःसूतस्तदावक्तुंम्रचक्रमे 
र श्रीसूत उवा | : 

साधु पृष्टंमहाभागा! भव द्विर्मडुलावहम्‌। आख्यानमेतदान्रायश्रचणोदभूतसिद्धिदम्‌ 
एएणुता5वहितादिव्यांकथांकद्मपनाशिनीस्‌ । भरद्वाजेनकथितांपार्थायकथयासि वः 
७ चाप्य दुपदात्परजञाच्याज्ञसेनीं पृथासुताः । छतराष्ट्रनिदेशेन जग्सुः करिपुरं शुभम्‌ ॥ 
ह मेणचाऽस्विकेयेनवन्रसम्मानितास्तदा । दुर्योधनादिसिःखाद्धत्यचसन्पञ्चचत्सरान्‌ 
र ह. तो5चयुशिष्टोभीष्माचेधु तराष्ट्रो महायशाः । सर्वेषांकुटवृद्धानांचासुदेवस्यचा ५ग्रतः 
| ॥ 000 पाण्डुपुत्रेम्यस्तत्सेवाह्वटमानसः । साधेराज्यं पुरवरंखाण्डवप्रस्थसञ्जिकम्‌ 
| (आमन्त्रयपाण्डुतनयाश्रतराद्रादिकान्कुरून्‌। जगमुस्तत्खाण्डचप्रस्थंपुरंक्रष्णसमन्चिताः 
इन्द्रप्रस्थाह्यये तत्र रक्षिते विश्वकर्मणा । चसन्पुरेऽ शिषत्पृथ्चीं सानुजो धर्मनन्द्रनः 
गते कृष्णेनिजपुरं नारइरूयाऽचुशासनात्‌ । प्रतिज्ञांचक्रिरे पार्था धर्मज्ञा द्रौपदी प्रति 
[सर यथाक्रमेण सा छष्णा वर्षमेकेकमादरात्‌। पर्ककस्य ग्रहे तिष्ठेत्प्रतिनिणयपूर्घकम्‌ 
_ यःपश्येत्तांपरग्रहेस्थितांपाश्ञालनन्दिनीम्‌ । तेनकहायनमितं चिधेयं तीर्थसेचनम्‌॥ 
एसे छतप्रतिज्ञास्ते पाण्डुभूपाळनन्द्नाः । व्यापारेळॉकसामान्य निन्युःकाळमतन्द्रिताः 
गथ जानपदो विप्रो राज़गेहाङ्गगे स्थितः । चुक्रोश बहुधा धज ता मे तस्करेरिति 
समाभ्वास्य व्यः लो।सरिम्रेजबिकिएचतक्षस$ (आयुधा निति ेठंव्ाूशस्रमन्दिरम्‌ 


अ 


| 


११२ * स्कन्दपुराणम्‌ # [२ वेषो 

तत्रापश्यत्समासीनौ पाञ्चालीधर्मनन्दनौ । जानन्नपि प्रतिज्ञां स धजुजंग्राहप 

स गत्वा तस्करानाजौ निहत्य नृपनन्दनः । निवत्यंघेनुं तांतस्मैददौ विप्राय 

अथ चिज्ञापयामास फाल्गुनो धमेनन्दनम्‌ । 
तीर्थयात्रा मया कार्या समयोल्लडुनादिति ॥ २१॥ 
अनुजस्य वचः श्रुत्वा सर्वधर्मविदाम्बरः | उवाच वचनं धीरः सादर धमक 
युधिष्ठिर उचाच | | 
गचार्थ त्राह्मणार्थञ्च यद्ददेदनतं वचः। यदाचरेदसत्कमं तत्सत्य तत्समङ्चस| हा 
ब्राह्मणार्थ गवार्थं च त्वया कर्मेदृर्श कृतम्‌। तदसद्वावमाप्नोति कथं कथय हु त 
प्रजापालनक्कत्यस्य चोरोपेक्षणशिक्षणेः । नूनं फलं भवेद्राज्ञो त्रह्महत्याध्यो i 
असाध्यान्वेरिणो ज्ञात्वाऽप्यचनीशो न भद्रभाक । | 
स्वदेशोपप्लवकरास्तस्करा यद्यशिक्षिताः ॥ २६ 
अस्माकं भूभुजांलोकजालस्यच हितं हियत्‌। त्वयेइशंकृतंकर्मेना5स्तिदोणेरी 
श्रीसूत उचाच रे 
¦ धर्मपुत्रस्य घचनमाकण्ये रचिताञ्जलिः | पुनविज्ञापपामास धर्मनित्यो क, 
अजन उवाच ल्‍ 
मेवं भूपाल! वादीस्त्वं स्चप्रतिज्ञाऽतिळङ्नम्‌ । जञानताधर्मसर्चस्थमुल्लसडँ 
` ृत्याक्ृत्यविदादक्षेणाऽऽत्मनाप्राक्समी रिता । नोल्लड्डनीयासतत प्रति: 
अशक्तानां गतिः सेयं यदुबन्धुगुरुवाक्यतः । 

धर्म त्यजन्ति समयं त्यक्तवा प्राक्स्चं समीरितम्‌ ॥ २१॥ 
कृपया तीर्थगमनादायो यदि निवतंयेत्‌ | हतप्रतिज्ञ मां लोकाअल्पत* को | 
.  ममाऽपि तीर्थयात्रायां कौलुकोत्तरळं मनः । कतंव्यं चस्म्ट्तंर ५७४ 
` | तत्प्रसीद महाराज यत्तीर्थगमनोद्यमे । सम्माननीयः प्रभुभिः समयो हा. 
तथेति श्रातृभिः साद्ध कृतानुमतिरजनः । अग्रजं तोषयामास प्रणाम | 
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पौराणिका ज्यौतिषिका भिषजो धरणीसुराः । 
अजुजग्मुभ् त्यगणाः शिल्पिनः सूतमागधाः ॥ ३७ ॥ 
युधिष्ठिरज्ञया तस्य भोगत्यागक्षमं धनम्‌ । 
ग्रहीत्वा$्नुययुः स्निंग्धाः सभ्याः कोशाधिकारिणः ॥ ३८ ॥ 
राजपुत्रः प्रथमं प्राप्य भागीरथीं नदीम्‌ । गङ्गाद्वारं प्रयागं चसिषेवेकाशिकामपि 
पश्यंस्तीर्थानि जाह्ृव्यास्तत्तीरोपान्तवर्त्मंना । 
आससाद समुत्तङ्गकल्लोळं दक्षिणोदधिम्‌॥ ४० ॥ 
हानदों महापुण्यां प्रसिद्ध पुरुषोत्तमम्‌ । सिंहाचळंचसम्वीक्ष्यप्राप्तवान्कृतङृत्यताम्‌ 
तो ददश कौन्तेयः पुण्यांगोदाबरींनदीम्‌। समस्तदुरितबातशातनोत्तीणंगोरचाम्‌ 
हताभिषेकस्तत्तोये चिधिवत्पाण्डनन्दनः। प्रमोदं विचिधेर्दानेरकरोद्भूसुवर्णकेः ॥४३ 
[दीं मलापहाख्यां वद्ृष्टामोदंययौशुभम्‌ । ततःसमासखादाऽसौक्ृष्णचेणींसरिद्वरम्‌ 
स्य नियतावासं चतुरद्वारसमन्वितम्‌। नानातीथंगणाकोण श्रीपचतमचक्षत॥ 
दीं पिनाकिनीं तीत्वांगत्वादेवपिसेवितम्‌ । नारायणप्रियाचासमपश्यद्वड्टाचलम्‌ 
एङ्गेऽस्य भूभ्वतस्तुक स्थितं लोकंकनायकम्‌। अपूजयद्धरिमत्त्याप्रसिद्धंशुभसिद्धये 
॥ | अचरुह्य वेङ्कय्महाद्रिश्टङ्गतः स ददश सिद्धसुनिसङ्भसेविताम्‌। 
कळशोद्भवेन सुनिना समाहृतां तटिनीं खुव णंमुखरीसमाह्वयाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
| इति श्रीस्कन्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
.. श्रीवेडुयाचलमाहात्म्ये खुबर्णमुखरीमाहात्म्येडजुनतीर्थयात्रागमन- 
वर्णनं नामैकोनत्रिशोऽश्यायः ॥ २६॥ 


~ 
(~ 


| 
PIRI 


en 


न EE 


आ 


2 
५ १९९-0. Mumukshu Bhawan‘Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


8. 


: ` त्रिंशोऽध्यायः । 
सुवर्णमुखरीवर्णने्ज नस्यतत्तीरस्थकालहस्ती श्वरादिसेवाम्रातिवणना ह 
सूत उचाच 
. तथा सर्वाणि तीर्थानि समालोक्यागतस्य च । सुदं प्रणणयाञ्चक्रेसापा्थस्यमहाद द्‌ 
. यस्यास्तटनिकुञ्जेषुमोदन्तेवनिताःसुखाः। सिद्धाःसंसेचिताचातेःशीकरासारशीहपुण् 
या समुद्यतहस्तेव गङ्गामाकाशवाहिनीम्‌ । आलिङ्गितुं ससुत्तङ्गः कल्लोलेरभ्रस i ौ 
-धूमैराइतिसम्भूतेस्तरुशाखोपलम्मिभिः। वल्कलेश्च विराजन्ते यत्तटाश्रमभूमय' ॥ 
सुनीन्द्रेः सुरवर्येश्वस्थापितानि समन्ततः । यत्तरद्धितये भान्ति न. म 
.यदीयसकतावासविश्रान्ता मानसं सरः | न स्मरन्ति निजावासं मरालाविहगोई 
शमितावग्रहातङ्कः कुल्यामुखविनिर्गतेः । पुष्णातितोयैःसस्यानिलोकरक्षा 
- चक्रवाककुचोत्तुजुचीचिवल्लीविभूषिता । आवर्तनाभिचिलसत्सेकतश्रोणिमण्डर्ग"! 
ग्रफुपझचदना चलंन्मीनयुगेक्षणा । विलसत्फेनचसना हंसयानमनोहरा! 
जलपक्षिरवालापा नयनानन्दकारिणी । अपूर्वकामिनीरूपा या दि 
रोधस्यन्तरवाहिन्या नद्याः प्राच्यां धनञ्जयः । ददश शेलसु्तुङ्गं काल 
उदग्रशिखरामोगोह्िलिताकाशमण्डलम्‌। सप्तपपातालमूळाधोरूढमूलोपछारि 
खात्वातस्यांमहानद्यांतस्मिञ्छेलेसुराचितम्‌ । ऱ्या 


शोऽध्यायः ] + भरद्वाजाश्रमशोभावर्णनम्‌ # इप. 


m= समन्ततः । वलिनीचारचिलसदृद्वारभूमीश्च पाण्डचः ॥ 
. _निराहारान्वायुसुजः पर्णादानातपाशनान्‌ । | 
शान्तानालोकयामास मुनी न्निय मितेन्द्रियान्‌ ॥ २० ॥ 
॥ वितेनिरे तस्य नेत्रयोः कमलाकराः । फुछसोगन्धिकामोदसम्चा सित दिगन्तरा 
खुगयासम्शूत धियश्चरतोऽधिज्यकासुकान्‌॥ २२॥ 
ुा्वेपितसुगान्किरतान्वनितायुतान्‌ । ततो दक्षिणदिग्भागे चरक्षद्रेमेनोहरे ॥ 
ुण्यमा्रममद्राक्षीद्वरद्वाजरूय कौरवः । कइलीनारिकेलाग्रकोलचग्पकचन्द्नेः ॥२४ ॥ 
त्ोलाशोकहिन्तालतालकेतकिदाडिमैः । जस्वूकद्म्वकतकखदिराजुंनपाटलेः ॥२५॥ 
गागपुच्षागसरलदेवदारूकरक्षकः । छबङ्गछुङ्गलवलीप्रियङ्गूतिलकरपि ॥ २६॥ 
विमीतक्रीफलाश्त्थमधूकञषकेलर । पूगजम्बीरनारङ्गनिम्वामलकको शिकः ॥२७ 
य फलपुष्पादयं शोभित घरणीरुहेः । 
वासन्तीकुन्द्जञात्यादिलताभिः परिवेष्टितम्‌ ॥ २८॥ 
रीभिः समन्ततः । चक्रवाकवक्क्रीश्वहंसकारण्डवाश्रयेः ॥ २६॥ 
न्यकोत्पलास्भोजकेरवौघविराजितेः | सरोमिरसतस्यन्दिमधुरस्फारवारिसिः 
फ्प्मापादितलक्ष्मीक॑ कोतुकेकनिकेतनम, । सिंहदन्तावलब्याप्रतरक्षुरुस्डकुमिः ॥ 
शगरन्येः समाकीर्णमन्यो5न्यहितकारिभिः । जितचैत्रर्थोद्यानमधरीरुतनन्दनम्‌ ॥ 
ितिवाङ्मनसोदारं परमानन्द्कारणम्‌। शिवागमानां दिव्यानामर्थेजातमचुत्तमम्‌ ॥ 
(किशयन्तिशावानांयत्रमळ्जुगिरः शुकाः । {यस्मिन्डुताशतोदारतूमश्यामलितंनभः 
अकालजळद्श्रान्तिमातनोति शिखण्डिनाम्‌ । 
यस्मिन्चिहारश्रान्तानां सिंहानां स्वेच्छयागत।ः ॥ ३५ ॥ 
| वेपयन्ति गात्राणि करिणः करशीकरेः । तदाश्रमपदंपश्यन्विस्मयाक्रान्तमानसः 
प १ पाण्डतनय प्रशशंस तपस्चिनाम । निवाय तत्र तत्रच सकलानचुजीविन ॥ 
गविप्रवरः साधे प्रबिवेश तमाश्चमम्‌ । अग्ने ददश कौन्तेय स्फुरत्पाचकतेजसम्‌ 
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११६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ 


नववारिदसम्वीतं केलासमिच भास्चरम्‌। 
जराभिर्लम्बंमानाभिर्भास्वन्तं स्वर्णकान्तिभिः ॥ ४० ॥ 
स्थिरविद्युङ्कताकीर्णमिव शास्दनीरदम्‌। न 
अङ्गी ङृतमिवाऽऽकारं दिव्यज्ञानशुभारुपदस्‌ । 
श्रतिक्षान्तिदयातुष्टिशान्तिभिर्नित्यसेवितम्‌ ॥ ४२॥ 
प्रियाभिरिच रक्ताभिरखण्डब्रह्मवचसम्‌. । उपगम्य शनः पार्थस्तत्पादा 
चक्रे प्रणामं साष्टाङ्गं समालि ङ्वितभूतलम्‌॥ ४४ ॥ 
तमागतं पृथापुत्रमुत्थाप्य मुनिपुङ्गबः । आशी भिरेधयाञ्चक्रे प्रहर्षोत्फु्मान 
` सम्पूज्यचयथान्यायंतमर्घ्यांद्यःप्रियातिथिम्‌। विनिर्दिष्ठासनासीनंतमपृच्छद 
सस्माननमवाप्याऽस्मान्मुनेःपाण्डचमध्यमः । प्रियेचांक्येसुनिपतेरकरोन्मनसो 
सस्माराऽथ भरद्वाजः स्वर्धनुं कामदो हिनीम्‌ । 
सा चितेनेऽतिमहतीं भक्ष्यभोज्यादिकल्पनाम्‌ ॥ ४८॥ 
भुत्तवा पार्थः सानुचरस्तसुपास्यतपो निधिम्‌ । र 
¦ 'ततःसायन्तनींसंध्यामुपास्यहुतपाचकः । चिप्रेरमात्येः सहितो ययौतस्यकुर 
तत्रासीनो मुनिपतेराशीर्मिरभिनन्तितः। आनन्धमानो मुमुदे तन्नदीशीतल 
सम्प्रापिता केन भुवः प्रभूता कस्मान्महीभ्रादधिकप्रभाचा । 
इति प्रभावं परिपृच्छ नद्याः श्रोतुं ुनीन्द्रान्मतिरस्य जज्ञे ॥ ५२। 
| . इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशातिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वे 
भ्रीवेडुटाचलमाहात्स्ये सुवर्णसुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां भरद्वाजा्रमवणं 
नाम त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० | 
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एकत्रिशो 5व्यायः 
। भरद्वाजम्प्रत्यजु नप्रश्‍नवर्णनम्‌ 


श्रीसूत उवाच 
ह जि हुताशनसमद्यतिम्‌ । सुखासीनं मुनिपति प्रणम्य भरतर्षभः ॥१ 
नका द्सुधापूरालुमो दितः । गम्भीरं प्रश्रयोपेतमिदस्वचनमत्रघीत्‌॥ २॥ 
| अजुन उचाच 


बमुनिपुळ्व! लोकेऽस्मिन्धन्य एको 5हमेव हि । पुत्राचिशेषं भवता यदेवं सम्यगादूतः 
कषवदादरसक्षातकौ तुक मम मानसम्‌ । भवद्वाक्‍्यासृत॑ दिव्यं पातुं त्वस्यतीच माम्‌ 
कस्याच्छेळादियंजाताकेनानीतामहानदी । किम्पुण्यंस्नानदानाद्येःङतेस्तत्रोपलभ्यते 
'प्रभावं प्रभवं प्रहस्य मम सन्मुखे । वक्तुमहंसि कार्यों हि भक्ताजुग्रह एव ते॥ 
र स्यवचःश्रुत्वाभरद्वाजो द्विजोत्तमः । तदाननं समालोक्यचाक्यं वाक्यविदत्रवीत्‌ 
- भरद्वाज उवाच | 
i ! महावाहो कौरयात्वयपाचनः । विशेषान्मम मान्योऽसि धर्मपुत्राङजञोयतः 
भूमिपा दृष्टा न ते त्वमिवफाल्युत । ळीळार्जचद्यौ दार्यधेयंगाम्भीर्यशालिनः 
विद्या धनञ्चेय चळिनां मदकारणम्‌ । भवाद्वशानांभव्यानां तानि अकारा 
राज्यभोगेषु चिद्यमानेषुकौरच । ऋतेसवन्तंकोबाऽन्यो नोपेति विकृतेवंशम्‌ 
५.2: कौन्तेय गुणेलॉकोत्तरेस्तव । किमस्त्यकथनीयन्तेकौ तुकोपेतमानस' 
श्रणु राजन्कथां दिव्यां मया सुनिमुखाच्छूताम्‌ । 
|, यां शरुत्या पातकातङ्कान्मुच्यन्ते स्वजन्तचः ॥ १३॥ 
हि दाक्षायणी देवीजनकेना5वमानिता । त्यक्त्वा तजु्तां नीहारगिरेरभवदात्मजा 
[ प्रार्थितो धरणीधरः । सत्युक्षयाय स्वां पुत्री चिचाहे दातुसुद्यतः 
न Es जगस्स्वासी चिधोढुंसर्धमङ्गठाम- प्रासोःहिमतरदादासोतीपूस्थनामकस्‌ 
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तच्छासनात्समाजग्मुः स्थावराणि चराणि च | 

भूतानि भूतनाथस्य कल्याणमभिनन्दितुम्‌ ॥ १७॥ 
तद॒भूरिभारसम्भम्ना भूमिरुत्तरसंश्रया । निम्नतामाययों वयान / 
निर्भारलाघवादस्मादभ्रशं दक्षिणगामिनी । ऊध्वंगता च तं दृष्टा सर्वेषाममदू 
ज्ञात्वा तां चिकृति भूमेद्र ्रा5गस्त्यंमहेश्वरः । इत पहिमहाप्राज्ञेत्युकत्वाचचना्ग 
आगतेषु समस्तेषु भूतेष्वत्र बसुन्धरा । तद्वारेण समाक्रान्ता चिकृति समपा 


मत्तेजःसम्भचो हि त्वं लोकसंरक्षणोद्यतः । तस्मान्मद्चनाद्वत्स शुचमेतां सम 
मत्पाणिग्रहणा्लोककोतुकायत्तवुद्विषु । आगतेषु समस्तेषु स्थातव्यम्भविता 
त्वं न तिष्ठसि चेदत्र नकश्चिद्वि्तिम्भुचः । अपनेतुं हि शक्रोति तद्वन्तः त्वया 
इमांगिरिसुतापाणिम्रहकल्याणभासुराम्‌। मूतिप्रदर्शयिष्यामि यत्र तिष्टसि त 
इत्युत्तवातं परिष्वज्यचिससर्जमहेश्वरः । तथेतितंप्रणस्याऽसौययो यास्यां दिश 
बिन्ध्याद्रि समतिक्रम्य दक्षिणामागते दिशम्‌ । 
अगस्त्ये मुनिशादूंले मही साम्यमुपाययौ ॥ २८॥ 
सुषोऽपनीय विकृति स्थितं कलशजं सुनिम्‌ । तुष्ट्यु्दषतरलाः सुरगन्धव 
स दद्र ततो गत्वा कञ्चिच्छेळं समुन्नतम्‌ । विततेधरणींम्पादेध त्वासं 


म्पन्नेदेधातीच निरन्तरम 


E |) 


द््यायः ] ॐ नद्युत्पादनाया5गस्त्यम्प्रत्याकाशवाण्युक्तिवर्णमम्‌ $ ११६ 


प्रशस्तसौ भाग्य समन्वितो 5द्रिरगस्त्यशोलाहयमाससाद्‌ ॥ ३७ ॥ 
|. श्रील्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बेष्णबखण्डे 
वेडुटाचलमाहात्म्ये सुवणंसुखरीमाहात्म्यप्रशंसायामजञु नभरद्वाजसम्वादे 
शङ्करविवाहागरुत्यदद्तिणदिग्गमनवणनंनामैकत्रिशोऽध्यायः ॥३१॥ 


so थलमा 
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द्वात्रिशोऽध्यायः 
| ९ 
नदय त्पादनाया5गस्त्यम्प्रत्याकाशवाण्युक्तिवणेनम्‌ 
भरद्वाज उचाच 
स कदाचिन्मुनिवरः कृतपौर्वाहिकक्रियः । विवेश देवतागार समारधयितु शिवम्‌ 
(भदृश्यरूपा वाग्देवी तत्राश्राईवि महात्मना । तेनादुतोपपन्नन व्यक्तवर्णसमुज्ज्वला ॥ 
आकाशचाण्युचाचेनप्रगरत्यं जपतास्वरम्‌। 
नदीहीनो ह्ययं देशाः प्रसिद्धोऽपि न शोभते ॥ ३॥ 
शनविज्ञानचिसुखः साकार इच भूखुरः। दीक्षेव दक्षिणाहीना ज्योत्स्ना 
[न विभाति नदीहीना पृथ्चीयं भूखुरोत्तम । प्रवर्तय नदींकाञ्चि्लोकानां हितकास्यया 
भगाधुरितोदभूतभी तिमोचनशालिनीम्‌ । 'हितमेतत्छुरौ घानामेतन्सुनिवराथितम्‌॥ 
म भदमेतन्मनुष्याणामेतदाचर' सुव्रत । देवानास्रषिवर्याणां भूजनानां हितावहाम्‌॥ 
| पापपङ्कप्रशमनीं प्रघर्तय महानदीम्‌॥ ८ ॥ 
श्रीभरद्वाज उचाच 


* 


मुकय सुनयो दष्मानखाः ॥ ११॥ , 
अभिधस्थै सुनिश्र४'मैत्रीधिशणिमिश्ुुघत॥० ४२४ by eGangotr, 


| तदाकण्यं चो चिप्रः क्षणं चिन्तापसयणः। समाप्य देवतापूजांवदिवेद्यासुपाविशत्‌ 
| भनाययामास तदा तदाश्रमगतान्सुनीन.। तेषामकथयव्याऽसौ विव्यस नित 


! 
| 
| 
। 
|| 
५ 
॥ 
|| 
॥ 
|| 
|] 
॥ 
| 
| 
* 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
fi 
| 
|| 
|| 
9 
। 
! 
| 
| 
। 
| 
| 
४ 
| 
| 
। 
| | 
| 
| 
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त्या कस ऱि 
आश्चर्याणां महाश्चयं मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । तवेच शोभते - 
तच इुङ्कारमात्रेण भ्रष्टो देचाधिराज्यतः। नहुषः कीटतां प्राप ततश्चित्रं नह -- 
समात्रतधराचक्रः कल्लोलाता डितास्बरः । किन्चतो चिद्यतेचि त्रं यदब्धिएंच 
सूर्यमा्गनिरोधाथप्रवृत्तो विन्ध्यभूधरः । त्वयाप्रशान्तिगमितः किन्वतो चिद्यतेतः 
तचाऽद्रुतानि कर्माणि कः स्तोतुं प्रभवेद्दुचि। 
मन्महाभांग्ययोगात्त्वं प्राप्तो५सी ति शरीरिताम्‌॥ १७ ॥ प 
बयं कृतार्थाः सञ्चाता्रेलोक्येयन्महामुने [| निवसामोऽत्रभचताखनाथाह्या्र 
बण्यों हि यास्यतोदूरेविप्रयोऽयंद्विजोत्तम । समस्तवस्तुपू्णोऽपि नदीहीनोनग त 
किमलब्धनदीख्रानेनाऽमुनाहतजन्मना । अनदीके जनपदे घासादजननं घरम्‌॥ १ 
परिपाकस्तु भाग्यानामस्माकंसमुप स्थितः । यदा दिष्रोऽसि चिचुधेःप्रच तयमा ` 
प्रवतितायांदेरेऽस्मिन्महानद्ांतचाऽनघ]। कदानुखळ्यास्याम ःकृतस्नाना/ता् . 
कि वितर्कण बहुना प्रयत्न: करियतां शरुवम्‌। समानेतुंजगढ्न्यां शरण्यांसरिदुत्त 
श्रीमरद्वाज उवाच | 
स तेषां वचनं हृ्॑मानयित्वामहाद्विजः । समानेष्यामिसरितमितिचक्रेविनिश 
मुनीश्वररचुझातस्तानभ्यच्य सुरानपि । विशेषवूजां विधिचद्विधायपुरचिहिः 
अङ्गीकृत्य वतं गाढं बहुलकलेशदुः सहम्‌ । अनन्यसुळभं यत्नात्स चकार महर 


रेष घर्मदिचसेष्वन्तरस्थोहविञु जाम्‌ । चतुणां सचितुन्यस्तटष्टिर्नापययौ ह 
धार्षिकेष दिनेषूमवायुसम्पातदुःसहै: । आसारस्ताड्यमानो5पि नोद्वेगमगर्म 


| हेमन्ते समये तिष्ठन्कण्ठदघ्नेषु वारिषु । जपध्यानपरोभूत्वानकिश्चिद्विकति थर 
` ततः समी हितार्थल्य विलम्बमवलोक्यसः | पुनगांढतरां निष्ठां प्रपेदेलोकभी | 
| निगृह्य मानसीं बृत्तिनिराहारो जिते न्द्रियः । अविज्ञातच हिब त्तिस्तस्थौ पाषाणव 
एवं तपस्यतस्तस्य साङ्ग ष हुताशनः । अश्रं हो निश्चक्राम 
ततोञ्युतसिसाजलेशदेती: स्वती दिशः सुर द अर्नीघाः परि 
0 था 


"टा ¢) 


उदा तथाविधं घोर जगत्खंक्षोभमागतम्‌ । देवाचिज्ञापयामासुनंमस्कृत्याऽव्जजन्मने 
तावाश्वास्य ततो ब्रह्मा सिद्धगन्धचं सेचितः । 
॥ प्रादुराखीत्कुम्भसुचः पुरोभागे तपस्यतः ॥ ३५ ॥ 
१ तमागतं समालोक्य त्रह्माणंपरमं द्विजः । प्रणम्य चि विधेःस्तोत्रेस्तोषयामासतन्मनाः 
ततस्तं चिनयानम्रमगरुत्यं वीक्ष्य पद्मभूः । प्रसादसुमुखो भूत्वा पूतां गिरसुपाददे ॥ 
ब्रह्मोचाच 
परितुष्टोऽस्मि तपसा दुश्चरेण तवाऽनघ !! ब्रृणीष्वयद्यदिष्टंतेतत्तद्वास्यामिखुबतं! 
अगस्त्य उचाच 

| तव प्रसादात्सकलमुपपन्नं मम प्रभो !। सम्प्रयच्छसि चेत्कामं याचैनिःशङ्कया धिया 
३ नवीहीनमिमं देशं दृष्टा खिद्यति मे मनः । अथावबोधरहितं श्रुतिपाठमिवाऽधिकम्‌ 
£ उषा पाचयितुं दक्षां रक्षितुं च मद्दानदीम्‌ । प्रसादं कुरु देवेश ममेष्टमिदमेच हि॥४१ 
श्रीभरद्वाज उचाच 


ताि्ोऽध्यायः ] ॐ गङ्गारूपायाखुवर्णमुखयाभूलोकेगमनचर्णनम्‌ # १२१ 


भरद्वाज उवाच 


नाम 
७2:42) 


अशभज्ञा'भुनिपतेः'पुर 'व्प्क्तस्कालगारतक 


पप by eGangotr, " 


Em कक कप कफ gt 


| 

| 
ही गस्मास्चमवतीर्याची' स्वां शेनेकेन भूजनान,। पुनीहि गच्छ वसुधामेतद्व शितचत्मेना | 
ठोके सम्प्रवृत्त तु प्रचाहेसिद्धिकाङक्षिणः । सेचिष्यन्तेसुरवरामुनिवयाश्चसन्ततम्‌, 


A छ 3 कै ल्ल 2 रॅ 4 
८, श्यु्तचाएन्तदेधे ब्रह्मा तया नद्या च तेन च । प्रणामपूजनस्तोत्रेविशेषरमिनन्दितः ॥ 


| 


| 
| 
| 
| 


। 
| 


| 


| 
| 
| 


४ 'रीपूत्तमतांयाहि ताहि त्वत्संश्रयाञ्जनान्‌। कुरुभ्रियमगस्त्यस्यगच्छमट्टयथाच पप 
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दिव्यतेजोमयीं मूति दर्शयित्वा वचोच्त्रचीत्‌ ॥ ५१॥ 
गङ्गोवाच । 
मदीयांशोऽयमचनीं सम्प्राप्य मुनिवल्लम !। पूरयिष्यति तेऽभीएं नदी रूपं समाहि र 

| भरद्वाज उचाच 

इत्युक्तवा सिद्धवाहिन्यां गतायां तत्प्रयुक्तया 

गन्तव्यं चर्त्मना केनेत्युक्तो मुनिरुवाच ताम्‌॥ ५३॥ 

अगस्त्य उचाच 
गच्छन्पुरस्तात्कल्याणि ! त्वदीयगमनो चितम्‌ । न १ 
¦ इत्थुक्तामुनिना तेन सम्प्रहृष्टा तवाइनघ । यदिष्टं तत्करिष्येडहमिति प्रोवाच स ` 
) अथ मुनिरवतायं तां नगेन्द्रादशृततरिनीतनुमभ्चस ङ्वि्टङ्गात्‌ । 


ग्र 


सुदिततरमना ययौ पुरस्तात्तदभिमतां पदवीं प्रदर्शयन्सः ॥ ५६॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाह्यां संहितायां द्वितीये व 
श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यै श्रीसुचर्णमुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां सुवर्णमुखर्या- 
विर्भाववर्णने नाम द्वाबिशोध्याय: ॥ ३२ ॥ 


| ___ अरयर्त्रिशोच्यायः | 
सुवर्णयुखरीम्प्रति शक्रादिस्तुतिवर्णनम्‌ 


सिद्धचारणगन्धर्चाः सम्भूताश्च सहस्राः । तां नदीं ते सुनीन्द्रंचप्रशशांखुः र 


| घो ७ पमासममली' लॅब्धमिद॑ ॥ भू डेको i igi सुनी eGangotri < 
= उभापमासमसलं'विया स्वमिद' अहम त्यौत्सुक्यरसायत्ता ननन्दुधं 


न त्रयज्तिशोऽध्यायः ] डे सुच णंसुखरीस्तचचर्णनम्‌ दह १२२ 


तदा निदेशद्देचस्य पद्मयोनेः समीरणः । श्टण्वतां सवंदेघानामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ 
। चायुरुचाच 
9 सुवर्णमिच लोकानां भागधेयादियं नदी । नीता भुवमगस्त्येन सुखरीकृतदिङ्सुखा 
, तस्माद्यास्यति विख्याति सर्वलोकाभिनन्दिताम्‌ । 
खुबर्णमुखरीनाम्ना घान्ना केचल्यसम्पदा ॥ ७॥ 
एषा सुवर्णमुखरी सरित्सु सकलास्वपि । विशिष्टा सेवनीया च ब्रह्मणोचचनं त्विदम्‌ 
भरद्वाज उचाच 


न दिव्यनदी स्मानपानादिकल्पनेः। सौख्यावहा मनुष्याणां प्रतिष्टामगमद्गुवि 


वहृन्गिरीन्द्रान्वनमण्डलञ्च देशाननेकान्सरिदुत्तमेयम्‌। 
'क्रमादतिक्रम्य निवेन्यमाणा महानदीभिर्गिरिसम्भवामिः ॥ १२॥ 
रोगाहतानामधिकातुराणामनामय कप्रतिपादकानि । 
अन्तरबंहि:सम्भतभूरितापनिवारणानि प्रियकारणानि॥ १३॥ 
बिहारकोलद्विरद्प्रकाण्डशुण्डामहाधातस्यो त्थितेन । 
पुष्पोपहार॑ पृषतोत्करेण हर्षाद्ृदातीव दिवाकरस्य ॥ १४ ॥ 
सोगन्धिकास्भोरुहकेरवाणां सौरभ्यसम्बासितदिङ्सुखानाम्‌। 
दिरिफभाग्येकनिकेतनानामाधारमूतान्प्रतिनिर्मलानि ॥ १५॥ 
छीलावगाहोत्सुकनाकनारीसीमन्तसिन्दूररजो5रुणानि । 
तत्केरापाशच्युतपारिजातप्रखूनगन्धेरधिचासितानि॥ १६ ॥ 
सा विम्रती सम्भतमड़लानि स्वादून्यपङ्कान्यतिनिर्मलानि ॥ 
| खुघोपमानानि सुरेन्द्रसुनोः पयांसि पापप्रतिघातुकानि ॥ १७॥ 
यी अगस्त्यशलात्समवाप्तजन्मा नीता भुवं कुम्भसमुदुवेन ॥ 
| ¢ मशस्ततीथॉवधिरॉलिमनि "सॅमेगियोश्दक्षिणवारिगस्िम!॥९८५॥॥, स 


श्रुत्वेत्थं पवनेनोक्त चचनंकुम्भसम्भवः । तुतोषविस्मयाक्रान्तःस्वान्तःपुळकिताडुकः | 


| 


आज्ञय़ा पद्मगर्भस्य तटिन्याकाशवाहिनी । खुबर्णमुखरीनाम्रा पुनात्यात्मैकसंश्रयान | 


१२४ # स्कन्दपुराणम्‌ २ [२ ज 
: शीकराक्षतविन्यास रज्दीपार्पणेरपि । प्रत्युद्ययुस्तामम्भोघरेचींचयो5मिमुखागत , 
तरङ्गहस्तेरालिङ्य सम्माव्येनां समागताम्‌ । चकार सरितां नाथःप्रियमाघोषभाए' 
प्राप्तायामनुकूलायां तदा तस्यामपां निधेः । प्रहृष्टेन तरङ्गेण जज चव्धेतराम्‌ [१ 
इत्थं संसज्यसरितमगस्त्यस्तामुदन्वता। स्तुत्वाययौ समामन्त्र्य 

अजु न उवाच 
: त्वयंष कथितो ब्रहमन्महानद्याः समुद्ववः । अस्याः प्रभाव॑ भगवन्निदानीं श्रोतुमुत् 


‘€~ 


१ 
अहोनिवर्हणंसर्वश्रेयसामेककारणम्‌ । २्2णुमाहात्म्यमस्यास्तेकथयिष्यामिपाण्ड ` 
पाश्चात्यं जन्म सम्प्राप्य ज्ञानिनां कर्मणः क्षये । | | 
सुचणमुखरीख्नानं सिदध्येदुत्रह्मत्वकारणम्‌ ॥ २५ ॥ | 

एतां सुचर्णमुखरी योजनानां शतेरपि । स्मृत्वा मनुष्यः पापेभ्यो मुच्यतेनात्रसंश 
निःक्षिप्तमस्थि जन्तूनां सुवणेमुखरीजळे । सोपानतां समायातिब्रह्मलोकाथिरोहं 
स्मरन्तः स्वर्णमुखरींयत कुत्राऽपिमानचाः | तोयान्तरेषुस्नात्वापिलभन्तेफलमुत्त| 
। तावदेवाऽभिभूयन्ते नराः पातककोटिभिः। सुर्णमुखरीत्रानंयाचन्नोलम्यते 
दिव्यान्त रिक्षभौमानितीर्थानि निजसिद्धये । स्मरन्त्यहरहः प्रातः सुचर्णमुखर 
अगरुत्याचळसम्भूता दक्षिणोदधिगामिनी | पापानिस्चर्णसुखरीस्मरणादेव 
_ सुवणसुखरीख्रानलोछ्पेनाऽन्तरात्मना । चाञ्छन्ति मर्त्यतामेच देवा: शक्रपुरोगा 
सुषर्णमुखरीतोयपुण्टसस्यान्नभो जिनः । न लिप्यन्ते महापापे भोजनशातो द्रवः IR 
_ अपि निष्कमितं पीतं सुर्णमुखरीजलम्‌ । नाशयेदद्रितुस्यानि ह्याशुपापानिदे हि 
आप्याऽपि माञुपं जन्म सुचर्णमुखरीजळे । थे वा सान न कुर्चन्तितेषांजन्मनिर्थ 

` सुबणंमुखरीनानं यदेकं विधिना ऋतम्‌ | जाइचीख्नानकोरीनां समं भवति पर्व ; 
गोविन्द इच देवेषु नक्षत्रेष्विच चन्द्रमाः । नरेष्विव महीपालो भूरहेष्विव क्ल" 
महाभूतेष्विव वियन्मायेवाऽखिलशक्तिषु । यायत्रीव च मन्त्रेषु बच्चे देवायुमे ष्व 
दु “्क््राथ्थिथी रमस्य Dig#ized by eGangotri | 

त्र , CR | 


| त्र्जिशोऽध्यायः ] ॐ सुचर्णसुखरीमहत्त्ववर्णनम्‌ # | १२५ 
अनन्त इच नागेछु हिमाचल इचाऽद्रिषु ॥ ३६॥ 


|] | 


पोत्रिक्षेत्रमिव क्षेत्रेष्विन्द्रियेष्विव मानसम्‌ । नदीष्वपि चसर्वासुसुवर्णमुखरीवरः 


| नित्यं स्मरेज्नमस्कुर्यात्कीतंयेन्मनसा5चंयेत्‌ । 
र शुद्धिक्षेमशिवापेक्षी सुवर्णमुखरीं शुभाम्‌ ॥ ४१॥ 
अगस्त्याचळसम्भूतां द्‌क्षिणोदधिगामिनीम्‌ । 
समस्तपापहन्त्रींत्वांसुचणसुखरीं श्रये ॥ ४२ ॥ 
महापातकचिप्लुष्टंगात्रै ममतपोदकः । क्षालयामि जगद्धात्रि! श्रेयसा योजयस्वमाम्‌ 


इति सूकद्वयं सम्यगुच्चार्य नियतो नरः । खुबर्णमुखरीतोये स्नाता शुद्धः प्रमोदते ॥ | 
ब्रह्मणा निमिता पूर्वमगस्त्यैन समाहता । स्वयं मन्दाकिनी मूर्ता सुचणमुखरी चरा | 


एबग्रभावादिव्येयंकीर्तनीयाशुभार्थिभिः । मनसाभक्तियुक्तेनस्नातव्याशुभकाङ्क्षिभिः : 


जन्मर्क्षं जन्मदिवसे सुचर्णसुखरीजळे । 
स्रात्वा चिशिघदाम्रोति क्षेमारोग्यसुखश्चियः ॥ ४६॥ 


‘a रविकरे स्तिरोधानसुपागत । यदोदेति सुनिः श्रीमान्मित्रावरुणनन्द्नः ॥ 
॥ पेस्मिन्दिने 


तदाऽगस्त्यस्य यद्रूपं सुवर्णेन घिनिर्मितम्‌ । 
चिश्चिना/ददसे" पार्थ) ले याम्ति5ब्रह्मव्याश््रतप्त/॥४0४ dbangotri 


सोमसूर्योपरागेडु स्लानदानादिक॑ छतम्‌ । स्यादमेयफलम्पार्थः सुवर्णमुखरीतटे ॥४७ . 
सङक्रान्ताचयने पुण्येव्यतीपातेऽथ वासरे । सुवर्णसुखरीस्नानं कुलकोटिं समुद्धरेत्‌ | 


७ 
|. 


इस्वणविप्नज भूतप्रहदुःस्थानजंतथा । सुवर्णमुखरीतोये स्नात्वा तरति किल्विषम्‌ | 
धुषर्णमुखरीतीर गोपादप्रमितां भुचम्‌ । दच्वासर्वमहीदानाद्यत्फलन्तदवाप्चुयात्‌॥ | 
धनु सवस्त्राळङ्कारां सुवणेमुखरीतटे । दत्त्वा विप्राय विधिवद्याति ब्रह्म सनातनम्‌ | 
। उण्यकालेघु दानानि चिध्रेयान्यखिळान्यपि । इहा5मुत्रफलप्राप्त्य सुवणमुखरीतट | 
होमस्तपो दानं पितृकर्म सुराचेनम्‌ । छृतम्भवेच्छतशुणं सुवणमुखरीतट ॥ | 
/ 'न्य्त कथयिष्यामि विधेयंत्रतमुत्तमम्‌ । सुवर्णमुखरीतीरे प्रतिवष सुखाथिमिः ॥ | 


; 


दने येनियताःरूनानमख्याम्म्रकुचंते । तेः कल्पश्च खुरावासेस्थीयतेकुरुनन्दन | 


१२६ स्कन्दपुराणम्‌ ने [ २ 
अर्जुन उवाच 
'चियिना केल कर्तव्यंत्रतमेतन्महामुने! । तन्ममा५5चक्ष्वसकलं जिज्ञासोस्तु 
भरद्वाज उवाच 
अगस्त्यस्योदयदिनं ज्ञात्वा नियतमानसः । स्वशत्तयाकारयेटूपन्तस््य हेस्ना महाह 
सुवर्णभास्वरच्छायं जरावन्धमनोहरम्‌ । दधानं करपद्याभ्यामक्षमालां कमण्ड्झु 
चसानं मदुलं वल्कं सृगच्मोत्तरीयकम्‌। सौम्यं भस्माङ्कदचिर स्द्राक्षकृतभूष श्र 
विधाय तद्गपं स्नात्वा नियतमानसः । आचाय गन्धपुप्पा्रळङ्कत्ययथाषि 
शाळेयतण्डुलानां तामाढकस्योपरि स्थिताम्‌ । 
वस्त्रडयसमायुक्तां प्रतिमां प्रतिपूजयेत्‌ ॥ ६४॥ 
`बिन्ध्यसंस्तम्भनो चाधिचुलकीकृतिपेशलः । ब्रह्मादिसवदेवानांतेजसा 


इमे मन्त्रं समुच्चाय धारापूचं सदक्षिणम्‌ । द्त्तवाचिसुक्तःपापेभ्योयातित्रह्मसता। 
जन्मान्तरङतेनूनमिह जन्मकृतरपि । महापापोपपापौधेमुच्यते नाऽत्र संशयः | 
: अह्माद्याः सकला देवाः सनकाद्या महषेयः | चराचराणिभूतानिप्रीति यान्तिनसंश 
कृत्वा ब्रतमिदम्पुण्यमगस्त्यस्य च सन्मुने; । 
प्रीत्यथम्भोजयेद्विप्रान्यथाशक्ति सदक्षिणम्‌ ॥ ७० ॥ 
O तस्मिन्कर्मणिचाऽशक्तो यथाशक्ति महीसुरान । 
| स्वणेधान्यादिदानेन तोषयेद्वक्तिसंयुतः ॥ ७१॥ भ 
तिथि न वितथीकुर्यात्तांयत्नेनसमाचरेत्‌ । यत्किज्ञिदपिचा5वश्यंकर्मकुर्याच्व 
महासुनेरगस्त्यस्य परिपक्त तपःफलम्‌ । नदी खुवर्णमुखरी कीर्तनीया खुर ति 
' एवं ते कथितः सम्यङ्महानद्याः समुद्ववः । प्रभावश्चतदाचक्ष्वयद॒भूयःश्रोतुरि | 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेषणवर्ण| 
 बैङ्कटाचलमाहात्म्यै सुचणंमुखरीप्रभावप्रशंसानाम अयस्चिशो ऽध्यायः है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varartasireoiteetten: Digitized by eGangotri 
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चतुस्त्रिशो ऽध्यायः 
अगस्त्यतीर्थागस्तयेस्वरयोः ग्रभाववर्णनम्‌ 
अजु न उवाच 
| । मनोनोपेति मेतृत्तिभूय:श्रवणकाड्क्षया 
दाण मेत्वद्वाक्याकर्णनेषिणः । मनः खेदाय मा भूत्ते करुणाभरितात्मनः 


इदानीं श्रोतुमिच्छामि नद्यामस्यांमहामुने । कुत्रकुत्र समर्थानि तीर्थान्यघनिवहणे 
काकाः पुण्यतरङ्गिण्यः सङ्गता अनयामुने । कुत्र स्नानेनङृत्ताघानोपयान्तियमाद्वयम्‌ 
हच्युतादिदेचानांपुण्यान्यायतनानिच । यानियानिचपुण्यानितिष्ठ न्त्यस्यास्तटढये 


ते क्षेत्रेषु मचुजैयत्फळं समचाप्यतै । बिहितेविधिवत्स्नानदानादिशुभकर्मभिः ॥६॥ ` 


गपाल्यानमिदं सब वेदितं वेदवित्तम! । सज्ञातामहतीप्रीतिविस्तार्याचक्ष्वमेक्रमात. 
भरद्वाज उचाच 
पार्थक्रमाद्विस्तार्यकथ्यते । आरभ्यागस्त्यती्थेन्द्रादस्यास्तीथौतचेभचम्‌ 
शिएडज्ञानरूपेण सवेलोकहितैषिणा । सुरासुराणां सम्भाव्यैनागस्त्येन महात्मना 
उधामवती णांयांप्रथमंतद्धराधरात्‌ । स्नात्वायत्र महानद्यां सम्प्राप्नोतिकृतार्थताम्‌ 


तत्रतीर्थे यतिनः कृतस्नाना यतेन्द्रियाः । गोभूतिलहिरण्यादि महादानानिकुर्चते 
छः “ भाप्जुबन्ति सम्पूण गङझाद्वारेसमाहितेः । चिहितानां शतगुणं दानानां फलमञ्ञु न 
4 अत्राऽस्ति भगवानीशः ख्यातोऽगस्त्यैशसञ्ज्ञया । 
स्थापितोऽगरूत्यसुनिना लोकानन्दविधायिना ॥ १५॥ | 

स्नात्वा तस्यां महानद्यां तल्लिङ्गं पूजयन्ति ये । 
दणानाभश्वमिधांना फैले से््ोपचिर्वर्तिं ते॥।२१६रM॥ः ०/ ०००१००४ 


१५८ ३ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ 
धनूराशि परित्यज्य यदा मकरमंशुमान्‌। चिशेत्तदयनं पुण्यमुत्तरं १ 
तस्मिन्दिने ये नियता नद्यां स्नात्वा समाहिताः । हिः 
पश्यन्ति पार्वतीनाथमगस्त्येशं सुराचितम्‌ ॥ १८॥ ह 
अञ्निष्टोमसहस्रस्य बाजपेयशतस्य च.। फलं -सम्म्राप्य मोदन्ते दिविदेवगण 
सृगसडक्रमवेलायां पुरुषेमंङ्गगलार्थिमिः । अवश्यमेचकर्तव्यमगरुत्येशस्य दश 


तस्मिस्तीर्थत्रयेयेतुस्नोत्वाचि हिततर्पणाः। ऋणत्रयचिनिुंक्तास्तेयान्ति दिवम 
ततः प्राणुत्तरक्षोण्यां योजनद्दयसीमनि । प्राप्ता सुचर्णसुखरीं वेणानाम महं 


उत्तुङ्गपुलिनोत्सङ्गखेलत्कोककुछाकुला । अम्चुजामोदळोलालिमालालीलाखा 
अतिक्रम्य समुत्तङ्गाननेकान्धरणीधरान्‌ । 
प्रभूतोयरुखिरा सुचर्णमुखरीं गता॥ २८॥ 
नदीद्व्यव्यतिकरे कृतस्नाना यथाविधि । दशानामश्वमेधानामखण्डं प्राप्यः 
सङ्गता चेणया पुण्या सुचर्णसुखरी नदी । गिरिदुर्गममार्गेण ययावुत्तरवाहिती। 
मध्यगेन महीधाणां मार्गेण विषमेण सा । गत्वा विरेजे तटिनीयोजनानांच 
पूर्वतस्तस्य देशल्य चिषये सार्धयोजने । उदक्कूछे महानद्याः प्राग्वाहिन्यार्र 
अगस्त्येश्वर नामास्तेख्यात लिङ्गपुरद्विषः । स्मरणादेवमर्त्यानांसमस्ताधर्नि। 
तत्र स्नात्वा महानद्यांयेनरानियतेन्द्रियाः । पश्यन्तिपार्वतीनाथमगस्तयेनरि 


i नीरन्भतीरचानीरवनमेण्डकूमण्डिवा सुवणसुखरी itiz eGangotri EE 
दवा स्भूरिडुश्सिघिनिवीरेणपेशेली' नी चिडता । 


पञ्चत्रिशोऽध्यायः ]  * सुवणमुखरीकब्यानदीसङ्गमवर्णनम्‌ # १२६ 
,. ` सिद्धगन्धर्वछलनालीलागाहनशालिनी । 
तपस्चिकन्यानिःक्षिप्तवलिपुष्पचिराजिता ॥ ३६॥ 

| संकारण्डघक्रौश्चकुलकोलाहलाकुला । प्राक्प्रचाहा समागत्य राळान्तरगताऽध्चना॥ 

सङ्गमे सरितोस्तत्र कृतस्नानानरोत्तमाः । समग्रमश्वमेधानां दशानां प्राप्नुयुः फलम्‌ 
तत्र व्याघ्रपदाख्यायार्तटेलोकमळापहे । अनघं सर्वपापघ्नं शाङ्कखतीथ चिराजते ॥ 
ना॥ब्रह्मपिनियतावासं सुरगन्धर्वेसे चितम्‌ । दशनस्नानपानाद्यरमितानन्द्दायकम्‌ ॥ ४३॥ 
तत्राऽऽस्ते भगचानीराः शङ्खेशो नाम फाल्गुन !। 
शङ्खनाम्ना झुनीन्द्रेण लिङ्गरूपं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४४॥ 
गये ततरतीर्थेसुस्नाताःपश्यन्तित्रषचाहनम्‌ । दशाश्वमेधजंपुण्यं लब्ध्वायान्तिसुरालयम्‌ 
र| ' युक्ता तया व्याघ्रपदाभिधानया गत्वा ततो योजनसस्मितां भुवम्‌ । 
मुनीन्द्रव्॒ षभाचळान्तिकं संसेव्यमाना शुभनिर्मळोदका ॥ ४६॥ 
इति शीस्कान्दे अहापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
| . रचिङ्कराचलमाहात्म्येऽगस्त्यतीर्थादिविविधतीर्थमाहात्म्यचर्णनंनाम 

चतुस्रिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


पञ्चत्रिशो ऽध्यायः 
सुवर्णमुखरीकल्यानदी सङ्गमवर्णनम्‌ 
- « भरद्वाज उचाच 
तत्र सङ्गता मङ्गलप्रदा । कल्याताम नदी पुण्या कालिन्दी जाहवीमिच 
भछ्सम्भूता तीर्थराजविराजिता । नदीनामुत्तमा कल्या कलुषौधविनाशिनी ॥ 
'अताबातविभूषिततरद्वया । मुनिसङ्कसुखावासा पुण्याश्रमसमुत्कटा ॥ ३॥ 


! पताव्यव्रिललत्कुर्शाकतछससर५५'भप्सर«कुन्वकसवूरी घुखालबपङ्किला ॥४॥ 


१३० . + स्कन्दपुराणम्‌ $ [ २ वेषण 


दन्तावलकरच्योतन्मदास्बुसुरमीक्कता । विग्रभूपालविततमख पूपशतावृता 
अनाचिळजलापूरतो षितारोष्रमानचा । पकेचाऽलंपरा कतु महानद्योस्तु पातकम्‌। 
तयोः सङ्गतयोः स्तोतुं महिमानं क ईशते । यत्र ब्रह्मशिळानाम सरिन्मध्ये चक 
अगस्त्यतपसा पश्चाद्गयासान्निध्यमेति च । नदीद्वयजले तत्र स्याता पुण्ये रु 
मखानां पौण्डरीकाणां शतस्य फलमाप्लुयुः । i 
त्रह्महत्यादिपापानि समायान्ति परिक्षयम्‌ ॥ ६॥ | 
तत्राऽभिषेकप्रूतानां नदी द्वितयसङ्गमे । सङ्गतामचनाशिन्या 7” पावगी 
राजते स्वणंसुखरी कल्यया सङ्गता तदा ॥ ११॥ 
अथोदीच्यांमहानद्यायोजनाद्ध विराजते । योजनोत्सेघसहितो विल्यातोबडुग्त 
सर्वेषामेघ तीर्थानामाश्रयोऽयं नगोत्तमः । अज्ञानानन्तवृषभनीलकेसरिपों्शर | 
एतान्युपचनान्यद्रेः स्युनारायणवडुटौ । वराहवपुषा पूव. स्व्रीछतत्वान्मधुरि' 
बराहक्षेत्र मित्यायः कोतितो5यं महीधरः । सुवणेमुखरीतीरे चिल्याते स 
निवसत्यच्युतो नित्यमब्धीन्द्रतनयान्चितः । । 
तस्मिन्गिरौ श्रिया साद्ध चसन्तं बेडुटाधिपम्‌ ॥ १६ ॥ 
सेवन्ते सिद्धगन्धर्षसुनिमानवदानाः । तस्मिन्बिन्यस्तचित्ताना भक्तानांपु् 
* वाञ्छितान्याशु सिध्यन्ति नश्यन्ति चिपदोऽञ्ञ न। 
ये स्मरन्ति जगन्नाथं चेडुराद्रिनिवासिनम्‌ ॥ १८॥ 
निरस्तदोषास्ते यान्ति शाश्वतम्पदमव्ययम्‌ ॥ १६॥ 


भरछाज उवाच 


शशु वेऊुस्ताथल्यमहिमीनं' संपाहितः"(विश्तरश तमो ण्याती 
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~ 


गाऽ 


ञ्त्रिशोऽभ्यायः ] + विष्णुमाहात्स्येतद्ेभववर्णनम्‌ # १३१ 
। £ घन्यो5सि देवदेवस्य माहात्म्यं मघुविद्धिषः । 
प] यद्वक्तियुक्ता5भूत्तात ! श्रोतुस्मतिररिन्द्म ! ॥ २४॥ 
र तपुण्योऽस्म्यहंपार्थे सवेभूतपतेहेरेः । पवित्राणिचरित्राणिस्तोष्यन्ते यन्मया5धुना 
भागीरथीतीरे जनकाय महात्मने । क्रतुदीक्षाप्रसक्ताय विशुद्धज्ञानशालिने ॥ 
घामदेवेनकथितांकथांपापप्रणाशिनीम्‌ । कथयिष्यामि तेपार्थ! विष्णुकीतनपावनीम्‌ 
सर्वषामेव भूतानामाद्यो नारायणः प्रभुः । जगन्मयो जगत्कर्ता चित्स्वरूपो निरञ्जनः 
॥ सहस्रशीर्षा भगवान्सहस्ाक्षः सहस्जरपात्‌। 
यस्य भासा जगदिदं विभाति सचराचरम्‌ ॥ २६॥ 
स्मात्परतरं तेजस्तस्मात्परतरन्तपः । तस्मात्परतरं ज्ञानं योगस्तस्प्रात्परो न च 
३ विद्या तस्मादपि परा ना5ल्ति पार्थ नरबंभ! । सर्वष्चपि च भूतेषु सदासन्निहितः 
सर्वाण्यपि च भूतानि तस्मिन्नचाऽऽसते खुखम्‌ । 
स एव यज्ञो यज्वा च साधनं स्रुक्खुवादिकम्‌ ॥ ३२॥ ` 
दाता च तत्सम्प्राप्या गतिस्तथा । वही प्रणीते पशुना प्रोक्षितेनप्रजुह्वति 
ये तं प्रयान्ति ते यान्ति गति तत्प्रतिपादिताम्‌॥ ३३ ॥ 
धं पशुं कत्वा ज्ञानाञ्नौ सम्प्रचतिते । ये जञद्ते समुद्दिश्य ते तत्सायुज्यभागिनः 
हरि सदाशिवो ब्रह्मा महेन्द्रःपरमःरूचराट्‌ । सवश्वरस्य तस्यतेपयायाः परिकीतिताः 
ई य इदपरमात्मनः । नारायणस्य माहात्म्य स न याति पुनभेवम्‌ 
चिदानन्दमयः साक्षी निगुणो निरुपाधिकः 
_ नित्योऽपि भजते तान्तामवस्थां स यद्वच्छया ॥ ३9 ॥ 
॥ पिनाणां पचित्रं यो ह्यातीनां परा गतिः। देवतं देवतानाश्च श्रयसा श्रयउत्तमम्‌ 
| योध्यानां बोध्य एकोऽसौ ध्येयानां ध्येय उत्तमः । 
विनयानां समधिको विनयो नयसंयुतः ॥ ३६ ॥ 
| जनकं तेजः प्रकृष्टं तपसान्तपः । आधारः सर्वभूतानामनाचन्तो जनाद्‌नः ॥ 


द्‌ भाव चिल्लानेपूदात्रद्मद्यो८पि/्य+अजोयुद्धाति जावे सर्व क्माहन्तिचिद्विप 
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भूभुवायास्तथालोकाः स्मरणात्तस्य जज्ञिरे | रसातलादिलोकाश्व यक्षरक्षाग 


-१३२ ._ कै स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ हे 


स्वतन्त्रो पिस्वभक्तानांपरतन्त्रःप्रवतेते । स साक्षी कर्मणां देवः सव 

तस्य स्वरूपं सुनयो सुगयन्ते समाहिताः। सङ्कर्षणो वासुदेवः पुनश्च तप 

अनिरूद्धइतिख्यातंतन्सूतींनांचतुष्टयम्‌ । कीतितः प्रणवः पश्चादुधृद्यन 
भगचान्वासुदेवश्च मन्त्रोऽयं तत्प्रकाशकः ॥ ४५ ॥ 
मन्त्रराजमिमं नित्यं प्रजपेद्यः समाहितः । 

स घिष्णोः करुणायोगास्सिद्धीनां भाजनम्भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
आपक्षिवारकं सम्पत्प्रापेको सुक्तिमुक्तिदः। यथा ससर्ज प 
तत्सवकथयिष्यामि समाहितमनाः श्टणु । तस्य चिन्तयतः सर्ग तेजोरुपगरश' 
विरिश्व इति घिख्यातंराजसंगुणमाश्रितम्‌ । तस्य देवस्य वदनाच्छक्रोदेवः 

जज्ञे यश्च त्रिलोकेशः पापकर्मणि यः प्रभु: ॥ ४६ ॥ 
मनसश्चाऽभवच्चन्द्रःकरुणानित्यशीतलात्‌ । अपांसर्वौषएघीनाञ्च विम्नाणांरक्षर 
नेत्राम्यासुदभूत्सूर्यस्तस्यविभ्वप्रकाशकः । शीतो ष्णवर्षक्रत्कालकारणं 

पराणेभ्योऽस्य जगत्प्राणः समीरः समजायत | 

धरता ग्रहक्ष॑स्वगंङ्गाविमानानां महावलः ॥ ५२ ॥ 

नाभिदेशात्समुत्पत्नमन्तरिक्षं महात्मनः । 

तस्याऽऽसी च्छिरसोव्योमभूतसम्भवकारणम्‌ ॥ ५३॥ 

पादास्बुजाभ्यामुदभूदभूमिभतग णाश्रया । . 

विनिःसृता दिशः सर्वा श्रोतराभ्यास्परमात्मनः ॥ ५७ ॥ 


सुखचाइरुपादेभ्योजयामासस कमात्‌ । त्राह्मणान्क्षच्चियान्वेश्याञ्छ 


सड्डल्पाद्देबदेवस्य तस्यस्थाचरजङ्गसम्‌ । भूतजातमभूत्कालो भूतो 
पिवत्यस्बु समुद्राणां चडवानलरूपधृक । 


~ ०केल्पाऱ्तकाळे तलदवश्रिसजत्यात्मनिस्थित्भ १५५६ ॥ 


~ ] ॐ विष्णोःखकाशात्‌ सृष्ट्यादिचर्णनम्‌ * १३३ 


यति भूतानां बृत्ति सूर्येन्दुरूप्क्‌ | तमोनिरसनाच्चापि काळधर्मप्रचतेनात्‌ 
कत्पविरमेचिन्यस्यस्वोदरान्तरे | ळीळावालाङतिः शेते वरपत्रे महाम्बुधौ 

अथ चोद्ग्रभोगीन्द्रमोगतडपे सुखो चिते । 

योगनिद्रामवाप्तोति सड्कितीयोऽव्जचासया ॥ ६२ ॥ 

नाभिकासारसम्भूताजनयामास पङ्कजात्‌ । 

सर्चेयां जगतां नाथो विधातारं चतुसुंखम्‌॥ ६३॥ 
| गह्मेषा मुकुन्द्स्य स्वेच्छायोगप्रवतिनः । विज्ञायते न केना5पियाथार्थ्येनसईश्वरः 
धर्मस्य हानिः सूयादधर्मोचधंते यदा । यदा वा महतीं पीडांभजन्तेदेवतागणाः 
। यान्ति वृद्धि खुरदुहः । भूमेम मिजनानाञ्च यदोदेति महद्भयम्‌ ॥६६॥ 
बा निजभक्तानां साधूनामनिवारिता। ढुरान्तातङ्कजननी विपत्सघुपजायते ॥ 

तदा तदचुरूपाणि रूपाण्यास्थाय कौतुकात्‌ । 

अधममचधूयाऽऽशु कुरुते जगतो हितम्‌ ॥ ६८॥ 
विधिसमाख्यो राजसेनात्मनाऽसौ बहति हरिसमाख्यः सत्त्वनिष्ठः प्रपञ्चम्‌ 
हरसमाख्यस्तामसीमेत्य वृत्ति मधुमथनमहिन्नामस्ति वेत्ता न को5पि॥६&॥ 
शद: इतसकलाङ्गसन्धिचन्धं बाराहं वपुरधिगम्य लोकनाथः । 

५स्मिञ्चजजदसौँ यथा निवासं तद्वक्ष्ये श्टणु विद्युघाधिनाथसूनो !॥ ७० ॥ 
भीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
थीघेङ्कटाचलमाहात्म्बै खुबर्णमुखरीमाहात्स्ये विष्णुमाहात्म्यप्रस्तावे 
सृष्ट्यादिवर्णनंनाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


eee 
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बट्त्रिशो ऽध्यायः 
वराहकृतधरण्युद्भरणक्रमेशवेतवराहावतारवणनम्‌ 
भरद्वाज उचाच 
पुरा निशात्यये धातुः प्रबुद्धो मधुसूदनः । पुनः प्रवृत्ति भूतानाम न्वियेष 
चिना बसुमतीमन्ये भूतौ घधरणक्षमाः | न भवन्तीति हृदये तकरूतस्याऽजरि 
अपश्यत्प्रणिधानेन महीं पाताळगोचराम्‌। अतिमात्रभयोद्विझांपरीतां मह 
ग्रतिपेदे तदा रूपं भूसमुद्धरणोचितम्‌ । उपकमोडमनलजिह्णं प्रणवघोषणम्‌। 
चतुरास्नायचरणं प्रायश्चित्तखुराञ्चितम्‌ । प्राम्चंशकायं ड़ 
प्रचर्गयाचतंसम्पन्ने दक्षिणाग्न्युदरान्वितम्‌ । 
खुक्तुण्डमखिलेः सर्वे: सस्बिभक्ताङ्गसन्धिकम्‌॥ ६ ॥ 
दिव्यसुक्तसटाजालं परब्रह्मशिरस्तथा । इव्यकव्यरसोपेतं विशुद्धपशुजाुकम| 
उक्तात्युक्तादिकच्छन्दोमागंमन्त्रवलान्वितम्‌ । सर्वयज्ञमयं दिव्यं वाराहं 
अन्वेष्टुं घरणीमब्धेविवेशसलिलान्तरम्‌ । षट्रावारशशाङ्कोत्थलसरकारित 


इतस्ततो चिलुठ्यक्षुरयाणामधीभ्वरम्‌ । ती नरे निःश्वासपचनैरापाताळं सरित 
प्रापयक्षतलस्पशमन्तर दर्शनीयताम्‌ । अतिदीर्घेण पोत्रेण मञ्जोन्मम्नेन पार 
संक्षोभितानि पाथांसि कुचंन्नन्तर्ययौ तदा । 
सप्पातारमूळाधःस्थितां तोये भयाक्कुळाम्‌ ॥ १४॥ 
चेपमानां समालोक्य धरणीं हएमानसः । तामारोप्य स्चदष्ट्राग्रमुन्ममज | 
संसत, मानोसुनिभिजुंनदोकनिवासिलि: | ततमब्हिगेेे | 


सीर . #पा५/(500 Bhawan Varanasi 
प्रतिसं 


र. वभूषाऽधो चारिशेर्मङ्गलो चिता । तदुत्तारणधेल्ायां घराहवपुष 


) श्री | 


टा अशोषध्यायः ] कै मनूनांक्रमशोचर्णनम्‌ # “१३५ 

वैरम्मोधिः प्राप मङ्गछतूर्यताम्‌ । उदुवृत्तवी चिविक्षिप्तशीकरासारसङ्गतः ॥ 
जे मुक्ताफलचयो मङ्गलाऽक्षतविभ्रमम्‌। उदूढा तेन देवेन सा बभौ सलिलाप्लुता. 
£ । इत्थमुद्घृत्य भगचान्महीम्पातालमूलतः ॥२०॥ 

सुद्दढ स्थापयामास मध्येऽम्दुनिधिपाथसाम्‌। 

तेनोद्धतायां मेदिन्यां पूर्णन्तद्‌ भूनभोऽन्तरे॥ २१॥ 
हँ । संल्थाप्य पृथिवीमित्थं तदीयाधारसिद्धये 
गगजानहिराजञ्च कमरञ्च न्यवेशयत्‌ । तेषामपि च सर्वपामाधारत्वन साद्रम्‌ ॥ 
अव्यक्तरुपां स्वाँ शक्ति युयोज च दयानिधिः। 
ततो धरां समुदृधृत्य स्थितां किटितनुं हरिम्‌ ॥ २४॥ 
: सनकाद्यारूतं जनलोकनिवासिनः । तदा वराहवपुपमाराध्य पुरुषोत्तमम्‌ ॥२५ 
तदाज्ञया जगद्‌ ब्रह्मा यथापूर्वमकल्पयत्‌ ॥ २६ ॥ 

अज्ञ न उवाच 


कल्पकालः किया नेष स्यात्तद्वृत्तित्व कीदशी ॥ २८॥ 
एतङ्क्स्तायं सकलं मम ब्रह्मन्मुने बद्‌ ॥ २६॥ 
भरद्वाज उचाच 
चिनाडिकानां षष्या स्यान्नाडिकेका दिनम्भवेत.। 
तत्षष्टन्या दिवसास्त्रिशन्मासः पक्षद्वयात्मकः ॥ २० ॥ | 
मासौ दावृतुरित्युक्तस्तेः घड़भिवत्सरोभवेत्‌ । अयनद्वितयाकारःशीतवर्षो षएणसंश्रयः | 
न देवासुराणामन्योन्यमहो रात्र विपर्ययात । उत्तरं दक्षिणं भानोरयने ते यथाक्रमम ॥ 
| पाजुपान्देःखखब्योमखाक्षिपाचकसागरैः । महायुगं भनेत्पार्थ! कृताद्याकारसयुतम्‌ ॥ | 
सप्तत्या सकया कालो युगानामन्तर मनोः। 
अस्मिञ्छवेतवराहाख्यै कल्पे जातान्मनूञ्छुण ॥ २४ ॥ 
रि लतःस्यारोखिपोमछडत्तमम्तासाजाज्यक्षूरवतश्राहु पद 
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एवागता प्राङमनचः षट्‌ सेन्द्रखुरतापसाः । घेचस्चतो वतंते5द्य सप्तमो द 
आदित्यवसुरुद्राद्यास्तत्काले देवतागणाः । इष्टराऽश्वमेधशतकं तेजस्वी प्राप | 
चिश्वामित्रोऽहमत्रिश्च जमदग्निश्च कश्यपः । चशिष्ठो गौतमश्चेच ते घे सप्तषंयो$ 
इक्ष्वाकुप्रमुखाः शरा मञुपुत्रा महावलाः। अवनिम्पालयामाखुनित्यं धर्मपरायणः 
सू्यवक्षत्रह्मधर्मरुद्राणां पञ्च सूनवः। सावर्णिरौच्यभौमाद्या भविष्यन्मनुसप्तका 
चतुर्दशविधातुस्तेभवन्तिमनचोऽहनि। तत्कल्पसब्ज्ंतस्या5न्तेनिशास्यात्तत्समाश 
दिनांचलानसमयै ब्रह्मणः पाण्डुनन्दन !। जायतेऽवभ्रहो घोरः पृथिव्यां न 

तस्मिन्नबग्रहे पृथ्व्यां नीरसायां धनञ्जय !। 

चतुविधानि भूतानि समायान्ति परिक्षयम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
तदा तप्तशिखाकार रुपेतो घर्मदीधितिः । मथूखेर झिसहरशेव॑मद्धिःपावकच्छटा: । 
विनष्टप्रामनगरशेलत्रक्षा दिकानना । कूर्मपृष्ठीपमोर्ची स्ल्यात्तप्ता5्यःपिण्डसनरिभा । 
ततो विधातुगत्रिभ्यः समुत्पन्ना महाघनाः | आच्छादयन्तोगगनेगजितध्व 
सितपीतारुणश्यामाञ्चित्र वर्णाश्च भीषणाः । शेळेभसौधत्रक्षादिनानारूपसमत्ति 
ते शताव्दमितं काळं महावृष्टि चितन्वते । तेना5म्मसाशमंयाति सर्यो 


५४ 


~ 


भूयश्च शतवर्षाणि वर्षन्त्युग्रं महाघनाः | तदम्पसा समुट्रेला विकृति यान्तिवार्द 

कल्पान्तास्वुदनिमुक्त॑ लोकान्व्याप्नोति तज्ञलम्‌। 
भूमुघःस्वर्महलोकानाव्वणोति तमो महत्‌। 

तदा निमझा सलिले मही पातालमूलगा ॥ ५० ॥ १ 

अनषए्टाकथमप्याऽऽस्तेत्रह्मशक्त्यचळस्बिता । अथनि: वाससम्भूतोमारुतोत्रह्मणो ४5 

, उत्सारथतितान्सर्चान्कर्पान्तो त्थान्महाधनान्‌ । एवंप्रवृद्ध'पचनःशतसस्वत्सरात्म” 


काळं निरन्तरं चाति ढुर्निवाररयो त्थितः । तमुग्रमनिळंहित्वा हरेनामिसरोस्दे । 
योगनिद्रामचापोति टर्म 


~ 
पा 


` तावती शर्वरी पार्थ! दिनंयाचत्मरमाणकम्‌ । निशायांसम 
सजत्यखिलजन्तूत्तर पर्नरआनप्डखज 'कल्पेकरफे संजु 


पल ] ` # त्रह्वाणोञ्चुरोधेनदिव्यतबुधारणचर्णनम्‌ ॐ १३७ 


न्कल्पे श्वेतवर्णा प्राप्तवान्यज्ञपोत्रिताम्‌ । वराहवपुषा देवो चिहरन्नचनीतळे ॥ 
E प्रपेदे वेङ्कटाचलम्‌ । स्वमिपुष्करिणीतीरेचर श्चिरमधोक्षजः ॥५८ 
भक्त्या परमया युक्तमपश्यञ्जलजासनम्‌ । 
सम्पूज्य प्रार्थयामास ब्रह्मा तं भूतभावनम्‌ ॥ ५६॥ 
पुरातनीं निजां स्वामिन्भज दिव्यां तनूमिति। 
गृहीत्वाऽनुनयं तस्य त्यक्तवा तां सूकराकृतिम्‌ ॥ ६०॥ 
अनन्यभजनीयां सूचास्प्राप विश्वा त्मिंकां तचम्‌ । 
तथा स्थितं गिरी तत्र ृत्वाऽप्युत्साहमूजितम्‌ ॥ ६१॥ 
दृष्ट न शेकुः खवेऽपि कालेन वहुनाऽपि च ॥ ६२॥ 
अजु न उवाच 
दीनां हरिरित्थमगोचरः । कथं प्रत्यक्षतां प्राप मानुषाणां महामुने ॥६३ 


डुरितापहं कथयतां सकलागमचिद्गचान्‌। 

सुकृतिनां ननु सम्प्रति धु यता मुनिबरेण्य! माऽद्य समागता ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी ति साहरुयां संहितायां द्वितीयेचेण्णवखण्डे 
श्रीवङ्कटाचलमाहात्म्यै सुचर्णसुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां वराहाचतारकीतनं 
नाम घट्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


~ 
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सप्तत्रिशो ऽध्यायः 


शह्लामिधाननुपवृत्तान्तवण नम्‌ 
भरद्वाज उवाच 
श्रण पार्थ! प्रवक्ष्यामि कथामाश्चर्यकारिणीम्‌ । 
यथाऽसौभगवानस्मिञ्छले प्राप प्रकाशताम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रुताभिधानो लृपतिरस्ति हेहयवंशजः। यः प्रजाः स्वा इचचिरंशशास 
तस्य पुत्रो गुणनिधिः शङ्खो नाम महीपतिः | पालयामास वसुधांसर्वंशाखविश 
तस्य विष्णौ जगन्नाथेपुण्डरीकायतेक्षणे । वभूच निश्चलाभक्तिःपरित्यक्ताऽत्यसं 


चक्रे व्रतानि दानानि पुण्यानि विविधानि च । वेदवेद्यस्य नियतंप्रीत्य्थम 
तमुद्विश्यच चिदधेचाजिमेधादिकान्क्रतून्‌। यथोक्तदक्षिणायोगात्प्रीणिता 
इष्रापूर्तात्मक चक्र कर्मजातमतन्द्रितः। चिन्यस्तहृदयो नित्यं केशवे 
स्मरत्यजस्न गोविन्द जपत्यच्युतमव्ययम्‌ । पूजयत्यव्जनयनंसङ्कीतंयति शॉ 

श्टणोति सततं राजा संसारार्णचतारिणीः। 

पौराणिकेः समाख्याताः पवित्रा चेष्णचीः कथाः॥ १० ॥ 
ब्रह्मणान्चतिस्माऽयंहरिप्रीत्यर्थमेवच । इत्थंसर्चात्मनायुक्तोऽप्यश्रान्तः पयि 
नाऽपश्यच्छाश्वतश्वय स्वतन्त्रं पुरुषोत्तमम्‌ । अप्राप्य दर्शनं विष्णोःसर्वयज्ञा 


सशोकाक्रान्तहृद्यः परां चिन्तासुपागमत्‌ ॥ १३॥ 


' डपाजितानां तपसामनेकेः पूर्वजन्मभिः। अखण्डं हि फळं बिष्णोर्दर्शन॑ 7 
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हा धिङ्मां विहितागस्क क्रियासाफल्यचजितम्‌। 
नारायणङपादूरं संसारक्लेशगोचरम्‌ ॥ १७॥ 
भरद्वाज उवाच | 
| चिन्ताकुछेतस्मित्राज्ञि जीवितनिःस्पृहे । अद्ृश्यमूतिः सर्वघांश्टण्वतामाहकेशवः | 
श्रीभगवानुवाच | 
मा शोकस्य वशं यायाः श्टणु वक्ष्यामि ते हितम्‌। 
मदेकशरणं साधुं त्वां त्यक्ष्यामि कथं नृप! ॥ १६॥ | 
4 अयं चेडुटनामाद्विस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः । बेकुण्ठादपि मे राजन्जाचासोऽतिप्रियाबह | 
वेश तं गत्वा भूधरवरं तच भत्तयातपस्यतः । गतेसहस्नेवर्षा णांयास्याम्यालोकनीयताम्‌, | 
$ भवानिवोद्यतो 5गरत्यो मम दर्शनमञ्जसा । छ वा संद्ृश्यते विष्णुरेवमाह चतुसुंखम्‌ | 
बृषभाद्रौ हरिद्र लभ्यते नियतात्मभिः। गच्छ तत्रेति सुनये कथयामास पद्मभूः ॥ | 
अभोजसम्भवेनेत्थमादिष्टः कुम्भसम्भवः । अज्ञनाद्री महावासे तपस्तप्तं समेष्यति । 
तस्मिन्महीधरे पुण्ये छतवासो भवानपि । 
आराध्य मां तपोनिष्ठो मम दशनमाप्ल्यसि॥ २५॥ | 
भरद्वाज उचाच | 
ईत्या55$्ञप्तोभगवताशङ्ोदानववैरिणा । अगामप्रीतिमतुलाँचन्योषस्मीतिस्वचेतसि ' 
तनयं वज प्रजापालनकर्मणि । गोचिन्ददर्शनापेक्षीनारायणगिरि ययो ॥ | 
तस्यश्ङ्गससुत्तङ्गस्वामिपुष्कारिणींशुभाम्‌ । विब्यैःपयो मिसपूर्णामपश्यदग्ृतोपसैः 
मनेकसिद्वगन्ध्ंदेचर्षिगणसे चिताम्‌ । भवतापप्रशमनीं सर्घतीर्थलमाश्रयाम्‌॥ २६॥ 
जलकाकवकक्रौञ्चहंसकारण्डवाकुलाम्‌ । कुसुदोत्पलराजीचसौगन्त्रिकमनोहराम्‌ शा 
|तं दृष्टा पनी दिव्यांतत्तीरेविद्वितोटजः । तोषितःस्नानपानाद्येनिर्विकल्पमनोगति* | 
म्‌ सर्वकर्माणि चिन्यस्य जगदीरो जनार्दने ॥ ३२॥ | 
| भपध्यानपरो नित्यं तपस्तेपे सुदारुणम्‌। तस्मिन्नेवमुनिः काले शासनाट्परमेष्ठिनः 
| भासत्योऽ्वाससाविच ड निशातेचरते!१अतीचींप्विशम्अयकतयलःपदक्षिणे 
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` ग्रश्यंस्तीर्था निपुण्यानि वभ्नामसुचिर॑ गिरो | तत्र तत्रददर्शाऽसोहरिदशं 
'चिरिञ्चिगुहशाक्रेशचिष्वक्सेनादिकान्क्रमात्‌। सनकाद्यांश्चयोगीन्द्रा 
-सिद्धगन्धचंदैतेययक्षराक्षसपन्नगान्‌। तेस्तेः सम्मान्यमानोऽसौ प्रश्नयप्रियभापपे 
'पश्यन्नाश्चर्यभूतानि सर्वाणिविचचार ह । स्नात्वातीर्थषुसचंषुरुकन्द्धारां 
-तत्रतत्राचेयामासगोचिन्दं जगताम्पतिम्‌ । ए॒बंभ्रान्त्यांगते5व्दानांसहसत्रमु 
नाऽपश्यत्पुण्डरीकाक्षं चिन्ताशोकपरो५भवत्‌ ॥ ४० ॥ 
म्तस्मिन्काळे समाजग्मुधिषणोशनसौ पुनः | राजोपरिचरोनाम चसुश्च तसी 
अस्माकं सफळं जातं जीचितं मुनिसत्तम !। दृष्टो भचान्यदस्माभिर्नारायणइः 
ह्मणा लोकनाथेन यदादिष्टा वयं सुने । अच्युताळोकनपरार्त दिदंकथ्यते तव 
अस्ति दक्षिण दिग्मागे घेडुटोनाम भूधरः । शश्रेतद्वी पादपि हरेरावासो5य़मभीप्र 
तस्मिन्गिरावगस्त्यस्य शङ्कुल्य च महीपतेः। 
दर्शयिष्यति गोविन्दो. निजरूपं जगदुशुरुः ॥ ४५ ॥ 


तदानीं सर्वदेचानासुष्रीणां यक्षरक्षसाम्‌। अस्माकं देवदेयरूय दर्शनं सम्भविर्णा 
अचिरेणवतद्वाविततःसन्त्यक्तकल्मषा: । अम्वेष्टंगच्छताऽगसुत्यंतस्मिऽ 


इत्या55ज्ञप्ता वयं धात्रा समागम्याऽत्रभाग्यतः । दृष्टचन्तोमहाभागं भवन्तं 

'भवतासहितागत्वास्वामिपुष्करिणीतटे । तमप्यालोक यिष्यामःशङ्क मागवतो 
व भरद्वाज उवाच 

गीष्पतिप्रमुख रित्थमादिष्ठ:कुम्भसम्भवः । शोकजालम्परित्यज्यययौ तेःसहि 

. स ददश महादक्षान्फलपुष्पभरानतान्‌ | प्रुढशाखानिकरच्छायाच्द् ( 

सिहदन्तावलब्याप्रवराह्महिघादिकान्‌ । सुगानालोकयामास पन्थानंचा५न्तर | 

, पस्तदानीं दृदरशिरेसानवो५प्यम्वुभदभ्ृतः । सुषर्णरौप्यतान्रादिशोभितास्तत्र १! 


चेगोदधतशिला दृष्टा शतशो गिरिनिर्मः 


टू तेषामापार्दयीमिय' ५ Bhavan Varanasi Collection Digitized'by ७७... स्सि छु | 
हि मन्द्मास्त; । कमलामोदसस्वाही विचरनिग 


। अष्टत्रिशो$ध्यायः ] ॐ विष्णोराचिर्भाचचणनम्‌ * 


शुकानां कोकिलानाञ्च तदा शुश्रुविरे गिरः॥ ५६ ॥ 

तत्र तत्र समासीनान्चिस्ती णासु द्वषत्सु ते । 
सिद्धानपश्यन्कृष्णस्य गायतो शुणचेभचम्‌ ॥ ५७॥ 

है आगस्त्यप्रमुखाःसर्चे परिक्रम्यमुनी श्वराः । स्वासिपुष्णरिणींदिव्यांदद्दशुविमलोंदकाम्‌_ | 

है) तत्तीरे विहितावालमपश्यच्छङ्गुसूपतिम्‌ । 

वाङ्मनःकायजं कर्म सन्निवेश्य स्थितं हरो ॥ ५६ ॥, 

स तानाळोक्य सहसा सुनीन्द्रान्‌ संशितव्रतान्‌ 

यथोक्तमकरोत्पूजां प्रणामरतुतिपूविकाम्‌ ॥ ६० ॥ 

आखीनास्तत्र ते सर्व सस्भाव्याऽन्योन्यसुत्खुकाः-।. 

र गोचिन्दकीर्तनपराः कताथेत्वं प्रपोदरे॥ ६१॥ 

| इति श्रीस्कान्दं महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे; 

भ्रीवेडुटाघलमाहात्स्ये खुचणसुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां श्रीवेडूटाचलम्प्रति. 

शङ्खागरूत्याागमनचणेनं नाम सप्तत्रिशोऽध्यायः॥ ३७॥ 


अष्टत्रिशो ऽध्यायः | 
अगस्त्यशब्नादितपस्तुष्टस्यभगवतआविर्भाववणनम्‌ ` 
$ भरद्वाज उचाच 
ह. इसे जगन्नाथे समावेशितचेतसाम्‌ । दिनत्रयं गतं तत्र पूजास्तोत्रपरात्मनामः - 
"गये दिवसे प्राप्ते ते सर्वे निद्रिता निशि । अन्तेचतुर्थयामस्य ददृशुः स्वप्रमुत्तमम्‌ 
केगदापाणि प्रसन्न पुरुषोत्तमम्‌ | चरदानाय सम्प्राप्तमपश्यन्स्मेर्लोचनम्‌ ॥३॥' | 


३ २५००७० > 


१,४२ # स्कन्दपुराणम्‌ * [२ 


सद्यः श्रेयस्करं मागे निमित्तं पक्षिसूचितम्‌ । दृष्टा मसादेषस्य ग 
ततख्विलोककर्तारंपूजयित्वा जनार्देनम्‌ । तुष्ट्युविविधः स्तोत्रेः पवित्रवद 
स्तोत्रावसाने कौन्तेय मुनीन्द्र'कुग्भसस्भवः । जजापशद्धुसदितो मस्त्रमणाक्ष 
इत्थे तेषां जगत्स्वामिन्यच्युतेऽपितच्ेतसाम्‌ । अग्रभगेप्राढुरभूदेक 3 
अनेककोटिसडख्यानामादित्येन्दुहविभु जाम्‌ । 
एकीभूया5म्वरतळे ज्योतिर्जालमिच स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्तेजो बीक्ष्य ते सर्चेऽमितान्ताश्चर्यगोचराः । दध्युर्नारायणंदिव्यंपरम 
चाङमानसपथातीतं विश्रुतेश्वयंभाखुरम्‌ । सहस्रनेत्रं साहस्रवाहुपादः 
तसकार्तस्वरनिमस्फुरत्का न्तिमनोहरम्‌ । दुंष्राकराळं दुर्दशा घमन्तं दहनच्छ 
कौस्तुमैन चिराजन्तं दधानमुरसिश्रियम्‌ । ड 
प्रकाशयन्तं ब्रह्माण्ड सर्वमात्मनि सचंगम्‌ । अगस्त्यशङ्कममुखास्ते सबं ह 
तमालोक्य जगन्नाथं भूयोभूयो चवन्दिरे। भ्रमन्ति लोकरक्षार्थमायुधाति तदा 
'निजतेजोवलोपेतान्याजग्मुस्त॑ न्षिदितुम्‌। चक्रमर्कप्रभ दिव्या गदाखडूश 
पुण्डरीकं चोग्ररवः पाञ्चजन्यः शशिप्रभः । तदा ब्रह्माण्डमखिलं पूरयामास 
पाञ्चजन्यस्य निनदः सर्वासुरभयङ्कर; । पाञ्चजन्यध्घनि श्रुत्वानितान 
आययुर्देचताः सर्वाः स्वं€्बंबाहनमास्थिताः । ब्रह्मरुद्रःशतमखः्सनकादाश्च | 
चसिष्ठमुख्या सुनयोगन्धर्षारगकिन्नराः | चिष्वक्सेनोगरुतमांश्च चिष्णुभट 
कि सरूपाश्चव ये नित्याः श्वेतद्वीपनिवासिनः । 
प खुमनोदुमसम्भूता सुमनोवृष्टिरदुुता ॥ २२ ॥ त 
. पात मेढुरामोदमोदिताशषमानसा । नन॒तुर्दिव्यसुदुशों जशुः किन्ञरपुर्जरवा | 
' जुषटुबुददषेतरलाः खुरगन्धर्घंचारणाः । दृष्टा ते पुण्डरीकाक्षं प्रसन्न 
१ प्रणस्य तोषयामासुः साष्टाङ्गं विविधेः स्तचेः ॥ २५ ॥ 


ब्रह्मादय ऊचुः ु 
जय निती $पि अव तरले २ छाक य्‌ 


i 
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अनन्तमक्षरं शान्तमवाङ्मनसगोचरम्‌ । 
को घा भवन्तं जानाति चिदानन्द्मयात्मकम्‌ ॥ २७॥ 
{ स्थुलात्स्थूळं सर्वान्तरस्थितम्‌ । त्वमामनन्ति पुरुषंप्रकतेः परमच्युतम्‌ 
पं त्वां सर्चान्तर्वाह्यवर्तिनम्‌। को हि वणंयितु शक्तो मायायत्तेषु देहिषु 
-- रूपं दृष्टाईतिभयदायकम्‌ | भयोद्विग्ना वयं सर्च शान्तं रूपं भजस्व ह ॥ 
भरद्वाज उवाच 
स्तुतो विरिश्वाद्यः प्रसन्नो गरुडध्चजः । मेघघोषप्रतिमया चाचा साद्रमत्रवीत्‌ 
श्रीभगवानुवाच 
बहामिमांसूतिसुत्खुञ्याऽहंप्रियावहम्‌ । शान्तंरूपंभजिष्यामिमांपश्यतनिराकुलाः 
ऽन्तर्हितो भूत्वा तस्मिश्नेव क्षणान्तरे । विमानेरलखचिते बभूव {सुखदर्शनः 
शान्तो नीळोत्पलदल्यु तिः । सुवणंचरणंबसनो रल्लभूष्रणभूषितः ॥ 
गदापद्चलसत्करचतुष्ट्यः । तमालोक्य रमाकान्तं भूयो भूयो घवन्दिरे ॥३५॥ 
ीषयित्वा ब्रह्मादीनभीष्टप्रतिपादनेः | अचोचद्विनयानन्नमगस्त्यं मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
त्वं मुनीन्द्र ! ब्रते्घोरेश्चीणरमाम्प्रति सम्प्रति । 
परिङ्किष्टोऽसि दास्यामि बरांस्तेऽभीप्सितान्वद्‌ ॥ ३७ ॥ 
भरद्वाज उचाच 
सयवाक्यंश्रीमतुःप्रणम्यचपुनःपुनः । सरोमाञ्चितसर्वाङ्गःकुस्मजन्मावचो ऽत्रवीत्‌ 
अगस्त्य उचाच 
ते यत्तपस्तप्तं यदधीतं श्रुतं मया । तत्सव सफलं जातमाइतोऽस्मि यतस्त्वया 
एघोऽहमेच धर्मात्मा त्रिषु लोकेष्वपि प्रभो ! । | | 
त्वां चिचिन्वन्तमघुनामामन्विष्यागतो$सि यत्‌ ॥ ४० ॥ 
- हि क वाऽहंग्रा्ाखिलमनोरथः । नपश्यामिविचिस्त्यापिप्राप्यंसम्प्तिमाधव 
|... चाप विज्ञाष्यतते०'ब्रधो'! स्वत्पादाप्वु अपोर्भ किपेबं निरन्तरम्‌ 


रा! ; 


“१४४ . ,. अस्कन्दपुराणम्‌£.... |. न 
अवधारय 'चेतत्त्वं सुरणार्थनया मया । नदाखुवर्णमुखरीस्नाताघोघविनाशिनी॥ 
सा भवच्छेलकटकसमासन्ना समागता । तां कृतार्थय लोकेश ! 'त्वदचुगरहवृ, 

खुबर्णमुख़रीतोये खात्वा ये वेडूटे स्थितम्‌ । ॒ 

. पश्यन्ति सुक्तिसुत्तयोस्तुभूयासुर्भाजञनानि ते ॥ ४५॥ 
अल्पायुषो नरा मूढाज्ञानयोगपरिच्युताः । न. शक्चुवन्तित्वाद्रष्डु व्रताध्ययतको 
सदाऽस्मिन्नास्थितः शेलेसर्वेषांचजगद्गुरो | प्रसादसुमुखोदेवकां क्षिताथफ 
श्रीसगवाचुचाच 


. जाहवीचनदी सेयंसुबर्णमुखरीमुने । स्यादाशास्यासुराणांच न्यु | 
स्वामिपुष्करिणीचेयंनदीमूत्यासमन्विता । छ 
सङ्क्रमिष्यति तां दिव्यां नदीं तीथोघसंश्रयाम्‌ ॥ ५०॥ 
बेकुण्ठनास्नि शेलेऽस्मिन्नयग्रशृति सर्वदा । कृतावासों भविष्यामि सुने 
सुवणंसुखरीख्नानक्षालिताधौघकर्दमाः । अस्मिन्वेकुण्ठशेळेमां ये पश 
' सुचि पुत्रादिसम्पन्नांः सबश्वर्यसमन्विताः । छृतास्न्िचिष्टपे भोगानाकल्प 
पुनरावृत्तिरहितंकेवलानन्दभासुरम्‌ । मत्पदं समचाप्स्यन्तिनाऽत्र कार्या 
मां द्रष्टुमागतान्सवान्प्रतीक्ष्यामीप्सितः शुभेः । 
योजयिष्यामि सतत त्वद्वचो गौरचान्सुने ॥ ५५ ॥ 
| 02 ुतरार्थिनांबहुन्पुत्रान्धनानिचधनार्थिनाम्‌ । 
i तथेचाऽऽरोग्यकामानां रोगशान्ति गरीयसीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तीव्रापत्परिभूताकगंतथेचापन्निवारणम्‌ । दास्यास्यभी प्लितान्भोगान्दुर्लमा 
ये यान्कामानपेक्ष्येह प्रेक्षन्तेमांसमागताः । अचाप्नुचन्तितेसर्चेतांस्तान्का्म^ 
| स्थितावायन्रकुत्राऽपिमांस्मरन्तिनरोत्तमाः।तेसर्चचाञ्छितांसिद्विलमन्तेमर् ^| 
भरद्वाज उचाच क | 


; । इत्युक्त्त्रा -तंमुनिदेचः शर््मालोक्यभूषतिवः 


३५.02 


ऽध्यायः ] देह श्रीवेङ्कराचलमाहात्म्यचणेनम्‌ ने ु १४५ 
। (, _ श्रीमगचाचुवाच पन 
| प्रीतोऽस्मि शङ्कु ! भक्ष्याते वृणीष्वा$भीप्सितं वरम्‌। 
` ददामि वरदोऽहं ते क्रशिष्ठस्य तपस्यतः ॥ ६१॥ 
, शद्ध उवाच 
न याचेइन्यन्महाबाहो ! त्वत्पादाम्बुजसेवनात्‌। 
याम्प्राप्लुवन्ति त्वदभक्तास्तां याचे गतिमुत्तमाम्‌॥ ६२॥ 
: श्रीभगवानुचाच 
“पत्माथितं त्वया शाङ्खं तत्तथेचं भविष्यति । मत्सेवायोगभव्यानामलम्यंकिमुविद्यते 
ध आकट्पमिन्द्रलोकरूथो ह्यप्सरोगणसेचितः | 
अुक्तवा वहुचिधान्भोगांल्ततो मल्लोकमेष्यसि ॥ ६४॥ 

ह. द्दौ वरानिष्टाञ्छङ्काय पृथिवीपते !। नारायणो जगद्योनिर्भजतां कल्पभूरुहः ॥ 

प्रह्मदिकान्लर्वान्विस्ज्य कमलेक्षणः । संरूतूयमानसेर्भक्यातत्रेचाऽन्तर्दधेप्रसु 

भरद्वाज उचाच 

दरे ्रभायोऽयमाख्यातोभवतेऽजञ'न !। नराःपापै: प्रमुच्यन्तेश्रुत्वेमांपाचनींकथाम्‌ 
( रहरुपमुत्सज्यत्रह्मणाउस्यर्थितोहरिः । सुमोदा5त्रादधुताकारोमायया मोहयञ्जगत्‌ 

i रझाभ्यां प्रार्थितः सुखदर्शनम्‌ । ददौ नितान्त छ्ुभगंशान्तंभोगात्मकंचपु 
पणंवेडुटाद्रिस्वामिपुष्करिणींतथा । इमामाख्यांचसंस्मत्यमुच्यन्तेपातकैर्जना 
द्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डेनास्तिकिश्वन । वेडुटेशसमोदेवो न भूतो न भविष्यति 
पेम स्थान न भूतं न भविष्यति । स्वामितीर्थसरस्तुल्यंनकुत्रापिचविद्यते 
ये नित्यवेडुटेशं स्मरन्ति थे। तेघांकरस्थामोक्षश्रीनात्रकार्या विचारणा 

खात्या सर्घात्मकं हरिम्‌। 

{ ` ये वा पश्यन्ति नियता घराहाचलवासिनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ह सहस्रस्य घाजपेयशतरूय च । प्राप्लुचन्ति फळं पूर्ण चाऽत्रकार्या विचारणा | 

 ल्माहातयत्येशण्वस्तिननसतमार""ेथॉम्तितिश्िुतिश्र होवे परत्र च 


क स्कन्दपुराणम्‌ कँ ` [२ 
वेडूटाचलमाहात्म्यं संक्षिप्प कथितं तव । अतः पर महानद्याः प्रभाव न तै 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घे 


श्रीवेडूटाचलमाहात्म्ये सुवर्णमुखरीमाहात्स्यप्रशंसायामगस्त्यशङ्कादित जिर 
श्रीवेडूटेशाचिर्मावादिमाहात्म्यवर्णनंचामा5टजिशो च्याय ॥३८॥ (तः 


न><*->><*- 


१४६ 


उनवत्वारिंशोऽध्यायः ह 
प्रार्थमञ्जनाकृततपःग्रकारवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
पुत्रहीनाऽञ्जना पूव दुःखितातपसि स्थिता। तांदृष्टासुनिशादूंळो मतङ्गोवि गु 
अञ्जनाल्यासुचाचेदमत्युभे तपसि स्थिताम्‌ ॥ २॥ र 
` मतङ्ग उचाच 
समुत्तिष्ठाऽञ्जने देवि! किमर्थ तपसि स्थिता । वद देवि! महाभागेकायं तव! 
अञ्जनोघाच बिए 
मतङ्ग मुनिशादूंल ! वचनं मे श्टणुष्च ह । 
पिता मे केसरी नाम राक्षस; शिवतत्परः ॥ ४ ॥ 
शेचं घोरं तपश्चक्र पुत्राथ तु खुदुष्करम्‌ । पार्वतीसहितः शाम्भुवर'षभोपरि पी : 
प्रादुरासीत्तदा देवो ददौ तस्मै वर॑ शुभम्‌॥ ६ ॥ 
शम्भुरुवाच 


विश्रुता सर्वलोकेषु पुत्री तव भविष्यति। . 
५ तस्याः पत्रो महाबुद्धस्तव प्रीति करिष्यति ॥ ८॥ |. 
इति तस्म घर" दस्वाम्तत्रेवादन्तवखे हे९९१०&ब्थ्यापत्पिताचिप्रमकतक || 


2 ~ ० क 
ऽध्यायः ] # अञ्ञनायमतङ्गनपुत्रेप्राप्त्युपायवर्णनम्‌ # १७७ 


क विप्रः केसर्याल्यो'" महाकपिः । ययाचेमांददसत्रेतिपितरमेततःपिता 
मां दत्तवांश्चैच पारिवह ददौ च सः । गचां लक्षसहस्राणि गजलक्षं महामनाः 
ल दूं चव रथानामघु दं तथा। वस्ररल्ञान्यनेकानि दासदासीसहर्कम्‌ ॥१२ 
“ पुरचरीनारीन्‌ त्यगीतविशारदाः । ददौ चास्‌ःसहस्नं च मया साकं महामते ॥ 
मे रममाणायाभूयान्काळोरतो सुने !। अपुत्रादुःखिताचिप्र्रतानिचिचिधानिच 
मयातत्रकिप्किन्धायांमहापुरि । माधेम्तासिच विपरेन्द्र! वेशाखेकात्तिकेतथा 
दानव्रतादीनि चातुर्मारूयत्रतं तथा । नमस्कारस्तथा विग्र प्रदक्षिणमञुत्तमम्‌॥ 
हगरमान्नदानानि दीपदानं तथेव च । गोदानं तिलदानं च वखदान महामुने ॥१७ 
तंवारिदानंचदस्वापुष्पादिकंमुने !। या नियानिचसुख्यानिवेष्णवानि ब्रतानि च । 
मया कृतानि सर्वाणि सत्पुत्रफलकाङश्षया ॥ १८॥ 
'ुणादिषु यत्प्रोक्तं त्रतं विम्ेपंहात्ममिः । सया इतश्च विप्रेन्द्र चेशाखेकार्तिके तथा 
निचमुख्यानिफला निचिविधानिच। मयादत्ता निसर्चाणिसत्पुफळकाङ्क्षया 
मया कृतान्य संख्यानित्रतानि चिचिधानि च । 
पुत्र तथाप्यलव्ध्चाऽहं दुःखिता तपसि स्थिता॥ २१॥ 
कथं विप्र! पुत्रसन्रेलोक्पचिश्रुतः । याचेऽहं तु मुनिश्रेष्ठ प्रणताचतवाऽग्रतः 
वद त्वं सुनिशादूंळ ! दीनाऽहं तपसि स्थिता ॥ २३॥ 


श्रीसूत उचाच 

पतीं ता प्राह मतङ्गो मुनिसत्तमः । श्टगु मद्वचनं देवि! पुत्रपौ त्रश्रदायकम्‌ ॥ 
। शणदिग्भागे दशयोजनदूरतः । घनाचल इति ख्यातो टसिहर्य निवासभूः 
4 ° महाभागे त्रझतीथ मनोहरम्‌ । तस्याऽपि पूच दिग्भागे दशयोजनमात्रतः॥ 
चाम नदीनां प्रचरा नदी । तस्या एवोत्तरे भागे वृषभाचळनामतः ॥२9 


Cs 


~ 


अज्ञनाया; पिता केसरीनाम राक्षस, अञ्जनायाः पतिः केसरीनामचानरश्च 
इत्ति फेलठीससणिथए्भशुस्लामाजो® वयक्षसाबकप्मो: "सम्पबत्रा%सीत्‌ । 


१४८ . कै स्कन्द्पुराणम्‌ क [शव न 


तस्या5ग्रेसरसिनाप्तास्थामिपुष्करिणीशुभा । गत्वाद्ृप्राशुभंतोयंमनःशुदि 
`तत्र खात्वा विधानेन वराह तम्प्रणस्य च । वेङ्कटेशं नमस्कृत्य ततो गच्छ क| 
उत्तरेस्वामितीर्थस्य सिंहशादूंलसंयुते । 'चूतपुन्नागपनसेवंकुलामलकेः शुमै। 
चन्दनागुरुनिम्वेश्व तालहिन्तालकिंशुकेः । कपित्थाश्वत्थविल्वेश्वइडगुरेश एंच 
एताद्वशेमहापुण्येवृ क्षैश्व विविध शुभः । वियढ्गङ्गेति विख्यातं तीर्थमेक | 
तस्मिस्तीथंज्ञने देवि ! सङ्क«्पविधिपूर्वेकम्‌ । | 
स्नात्वा पीत्वा शुभं तीर्थ तीर्थल्याऽभिमुखी स्थिता ॥ ३३॥ (रि 
चायुमुद्विश्य हे! देवि! तपः कुरु वरानने !। देचेश्च राक्षसे विप्रर्मजुजेः 
भङ्गः पक्षिभिरत्नेश्च शस्नेश्च विविधेः शुभैः । अवध्यो भचितापुञरस्तपसाते 
श्रीसूत उवाच 
इति प्रोक्ताऽञ्जनादेची तम्प्रणम्य पुनः पुनः । भर्जा साकंययावाशुवेङ्कटाचहरु 

कापिलं तीर्थमासाद्य स्नात्वा निर्मेलमानसा । 
वेड्ुटाद्रि समारुह्य स्वामिपुष्करिणीं ययौ ॥ ३७॥ 

तङ्गर 

वियद्गङ्गां ययाचाशु चाऽञ्जना मज्जुभाषिणी । 
खात्वा पीत्वा शुभं तोयं तीरे तस्यतदुन्मुखी ॥ ३६॥ 
प्राणवायु समुद्दिश्य तपश्चक्रे यत्रता । फटाहारा जलाहारा निराहारा तत 
सहस्त्राव्दं तपश्चक्रे न्यस्तनासाग्रद्वष्टिका । वयस्या चिषुळा नाम शुश्रूपाम* 
घर्षाणांचसहस्नान्ते वायुर्देघो महामतिः । प्रादुरासीत्तदा तां चे भाषमाणो 
मेषसङ्क्रमणं भानौ सम्प्राप्ते मुनिसत्तमाः । पूर्णिमाख्येतिथौ पुण्येचित्रार। 
तवेप्लितमहं दास्ये वर घरय खुबते !। इति तद्वचनं त्वा ततः ्राहाऽस त 
पुत्रं देहि महाभाग! बायो देव महामते | तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मातर] 
पतरस्तेऽहंभविष्यामिस््यातिदास्येशुभानने । इतितस्येबुरदर्वाततरेवा5 । 

009. हादयो देवा इन्वाचा कक” eGangotri 


ऽध्यायः ] क स्वामियुष्करिणीवर्णनम्‌ क क १४६ 


स महात्मांतः सनकाद्याश्चं योगिनः॥.४७॥ ` ` 
व्यासादयश्च चिप्रेन्द्रा लक्ष्म्या -साकं जगत्पतिः। ` 


मः 'मुनिपत्न्यो देवपत्न्य ऋषिफ्त्न्यस्तथेव च ॥ ४८॥ 
श्र | स्वंघाहनमारुह्यदारभ्वत्यखुतादिभिः । आगतास्तेमहामानोद्रष्डं तांतपसिस्थिताम्‌ 
हि आश्चर्यमाश्चर्य मिति घ्रवाणा ब्रह्मादयो देचगणाश्च सर्व | 


आलोकयन्तो .दिवि दूरतस्ते स्थितास्तदा ब्रह्ममहेशमुख्याः ॥ ५०॥ 
ति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 


चत्वारिंशोऽभ्यायः 
व्यासम्रोक्ताकाशगङ्गास्तानकालनि्णयवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 

बरं छच्ध्याभर्रा साकंमुमोद ह । ब्रह्मादीनागतान्द्ृष्टाविस्मयाविष्मानसा 
. पत्या साकं ततः स्वस्था चाऽञ्जना मञ्जुभाषिणी । 

व्र्मादिसिरलुज्ञातो व्यासो वेदचिदाम्चरः ॥ २॥ 

अञ्जनां तामुवाचेदं मेघगम्भीरया गिरा ॥ ३॥ 
ने! श्टणमद्वाक्यंसवंलोको पकारकम्‌ । मतङ्गस्य ऋपर्वाकयं श्रुटघानिमडचेतसा 
यस्मात्तु वेङ्करं गत्वा तपः इत्वा खुदुष्करम्‌ । 
असूयते त्वया पुत्रः शूरस्त्रेछोक्मविक्रमः ॥ ५॥ - 
तीर्थोत्तमं तस्मात्प्रत्यक्षदिचसे तव । गङ्गाद्यानिच तीर्थानि समायान्ति जगचये 
वेङ्कटाद्रिसम तीर्थ ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन। ~ | 
तनष्यित्येन्तपुण्या थे '€्वार्मिपुष्कारिणी शुभ SN RP, 


ही तीथा 


१५० कै स्कन्दपुराणम्‌ ॐ र ४. ङ 


'ततोऽधिकमिदं तीर्थ प्रत्यक्षंदिचसेतंव । ख्रानार्थं ये समायान्ति चि 
मेषं पूषणि सम्प्राप्ते पूणिमायां शुभे दिने । 
श्रणु तेषां फलं देवि | चक्ष्यामि तव सुत्रते ॥ ६॥ 
गङ्कादिसवंतीर्थेषु द्वादशाब्दं बरानने !। यत्फळं विद्यते देवि ! तत्फलं भव, 
दानानि कुवंतांपु'सां तेषाश्टणुफलोन्नतिम्‌ । स्थानेतूक्तं फलंदेविविद्धितेपाई 
अञ्जनोचाच कः । 
कार्याणि यानि दानानि वेङ्कटाठ्रौ नगोत्तमे । तानिसर्वाणि विपेन्द्रवदवेदकि 
न व्यास उचाच | 
अन्नदाने चखदानं ढयमेतत्प्रशस्यते । पितुः श्राद्धं विशेषेण वेङ्कटाद्रौ ना , 
सुण ये प्रयच्छन्ति प्रीतये मधुघातिनः । 
सर्घलोकं समासाद्य मोदन्ते सुनिसत्तमाः॥ १४॥ 
शालग़रामशिळादानं ये कु्वेन्ति नगोत्तमे । अङ्गभङ्गमवाप्ोति स्वाचुभूति च १ 
यो ददाति द्विजेन्द्रायगोदानं चकुडुम्बिने । रोमरसङ्ल्याप्रमाणेन विष्णुलोके 
भूमि ददाति यो देवि! ब्राह्मणाय कुटुम्विने । 
तस्य पुण्यफळं वक्तु कः शक्तो दिचि वा सुवि ॥ १७॥ 
कन्यांद्दातियो देवि! ्रोियाय द्विजातये । चिष्णुलोकंसमासाद्यमोदते प 
मा कुन्ति ये देवि शीतलोदकसंयुताम्‌ । तेषां पुण्यफलं वक्तुंदोबेणा5 
तिले ददाति विप्राय श्रोज़ियायकुडुम्बिने । सर्वपापचि निमुक्तोविष्णुंलोकस 
धान्यदानं प्रशंसन्ति विप्रा वेदविदाम्वराः । 
। बहुपुत्रा भविष्यन्ति धान्यदानं प्रकुवेताम्‌ ॥ २१॥ | 
गन्धचम्पकपुष्पादीञ्छत्रव्यजनचामरान्‌ | ताम्बूलघनसारादीन्यो ददाति ४ | 
सहला भोग॑ चिर काले स्वर्गलोकं ततो अज्ञत । | 
: ¦ जामि दिव्यच््सहतचा सत्वा मगा.) ,३३.॥,,,„ | 
२ सूत्वा तत्र भुक्त्वाचिरंमहीम्‌। ततो चिप्रत्वमासाद्वेद 


: ्ारिंशोऽध्यायः ]  * अध्यायफलश्रुतिवर्णनम्‌ # १५१ 


मुक्तिं समायाति प्रसादाञ्चक्रपाणिनः । इत्येतत्कथितं देवि वेङ्कटाचलवेभवम्‌, 
एतच्छणुथान्नित्यंयश्चापिपरिकीर्तयैत्‌ । सर्वपापचिनिसुक्तोविष्णुलोकंसगच्छति 
इत्येतत्कथितं पूर्व व्यासेनेच महात्मना । श्टणुयाद्वा पठेद्वा$पे छृतकृत्यो भविष्यति 
तश्येव वंशजाः सब मुक्ति यान्ति न संशयः ॥ २८॥ | 
पार | इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये चेष्णखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्स्येडज्ानावरलब्ध्याकाशगड़ाल्लानकालनिणयादिवरर्णन॑ नाम 
चट्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


समाप्तमिदं स्कान्द्पुराणान्तर्गतं श्रीवेङ्कटाचलमाहात्स्यम्‌ ॥ 
श्रीस्कान्दे महापुराणे द्वितीये वेष्णवखण्डे प्रथमोभूमिवाराहखण्डः समात्तः ॥ 


~ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
० ~ 


~ 


` तन्नो विस्तरतोब्रूहितत्क्षेत्रंकेननिर्मितम्‌ । ज्योति:प्रकाशोभगचान्साक्षाज्ञाय | | 
`. कथ दारुमयर्तस्मिन्नास्ते परमपूरुषः | वद त्वं वदतांश्रेष्ठ! सर्घलोकगरो 


द ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ | 
: # श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः # f 


अथ स्कन्द पुराणस्थ वैष्णवः 


१ 


अह्प्राथनया विष्णोराविर्भाववणनम्‌ | 
नारायण नमल्ङत्य नरश्चंव नरोत्तमम्‌ । देवी. सरस्वती व्यासं ततो जययुर्द | 


अगबन्सवशासतरश्' सचतीर्थमहत्त्ववित्‌। कथितं यस्वया पूच प्रस्तुते तार्थ 
पुरुपोत्तमाख्यं सुमहत्क्षेत्र परमपाचनम्‌ ॥ २॥ . छ 
यत्राऽऽस्ते दाखतबुः श्रीशोमाबुषलीलया । दशंनान्सुक्तिदः साक्षात्सवं 


थ्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्परं कौतूहले हि नः । 
जमिनिरुवाच 


८ टह th शय कन (सहयो परम हि | सेल! TENE Gangotri 


है | 


| ऽध्यायः ] % रहम णात चिष्णुस्तववर्णनम्‌ # १५३ 
` |देष्णवानां श्रवणे भक्तिस्तत्र न जायते | यस्य सङ्कीतनादेव सकलं लीयते तमः 
| र्‍प्येष जगन्नाथः सर्वगःसर्वभावनः । स्कन्देनकथितं पूव श्रुत्वाशम्मोसुखाम्चुजात्‌ 
| सन्ति क्षेत्राणि चाऽन्यानि सर्घेपापहराणि वे ॥ ८॥ 
\ त््षेत्रंपरंचाऽस्यचपुभू तंमहात्मनः । स्वयंचपुष्मां लतत्रास्तेस्चनाम्नाख्यापितं हितत्‌ 
त्र ये स्थातुमिच्छन्ति तेपिसर्वेहतांहसः । किपुनस्तत्र तिष्टन्तोयेपश्यन्तिगदाधरम्‌ 
॥होतत्परमंक्षेत्र चिसूतृतं दशयोजनम्‌ । तीर्थराजल्य सलिलादुत्थितं वालुकाचितम्‌ 
हि लयन विरा लिला । एकस्तनमिव पृथ्व्याः खुदूरात्परिभाचितम्‌ 
१ ।हरूपिणापूर्वसमुदृधृत्यवसुन्धराम्‌ । सर्वतः सुसमां झत्वापर्तेःखुस्थिरीक्कताम्‌ 
सृष्टा चराचर सच तीर्थानि सरिद्ब्धिकान्‌। 
क्षेत्राणि च यथास्थानं संनिवेश्य यथा पुरा ॥ १४॥ 
ह्या बिचिन्तयामाससृष्टिभारनिपीडितः । पुनरेतां क्रियांगुची नारमेयकथन्त्वितिः 
ह मुच्यन्ते जन्तवःकथम्‌ । एवं चिन्तयमानस्यमतिरासीत्मजापतेः 
मुक्तयेककारणं विष्णु स्तोष्येऽहं परमेश्वरम्‌ । 
ब्रह्मोचाच 
नमस्ते जगदाधार ! शङ्कुचक्रगदाधर ॥ १७ ॥ 
भिभिपड्ुजादेव जातोऽहं विश्वस्‌ टिकत । परमार्थ ल्वरूपं ते त्वं बे वेत्सिजगन्मय 
पाययाजगत्सच निर्मितंमहदादिकम्‌ । यक्निश्वासससुइभूतं शब्दत्रह्म त्रिघाऽभचत्‌ 
देवापहमसजस्भुवनानि चे । त्वत्तोनाऽत्यः स्थुलसूदमदाघंहस्यादिकिञ्चन 
कारमेदेभगवंस्त्वमेवेदं चराचरम्‌ । कटकादि यथा स्वर्ण गुणत्रयविभागशः ॥२२ 
शसज्यंत्वमेवा5त्रपोष्टापोष्यक्षगत्प्रभो । आधारो भ्रियमाणश्वच भरा त्वंपरमेश्वर 
त्वत्पेरितमतिः सर्वश्वरते च शुभा5शुभम्‌। 
ततः प्राप्नोति सद्वशीं त्वयेव 'बिहितां;गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
ऽस्य गतिर्भर्ता साक्षी त्य॑ परमेश्वर !। चराचर्युरो ! सर्वेजीवभूतरुपामय ! 
भसीदा 5 $्जञप्ञाथ! ,जित्ये-ब्यजञ्छगएयुस्य मे UR, गण 


१५४ | # स्कन्द्पुराणम्‌ * [ छ| चे० उत, 


जेमिनिरुवाच 
एवं संस्तूयमानश्च ब्रह्मणा गरुडध्वजः | नीलजीमूतसङकाशः 


श्रीभगवानुवाच 
| यदथ मां स्तुषे ब्रह्मत्षशक्यः प्रतिभाति सः ॥ २७॥ 
'' अनाद्यविद्यासुद्ृढा दुश्छेद्याकर्मवन्धनः । प्रभवन्त्यां कथं तस्यां 


पदात्पदाच्छे एतमः क्रमात्परमपाचनः । सिन्धुतीरे तु यो ब्रह्मत्राजते नीलपर्वा 
पृथिव्यां गोपितं स्थानं तव चाऽपि सुदुर्लम । 
_ सुराखुराणां द्यं माययाऽऽच्छादितं मम ॥ ३५॥ 
सवसङ्गपरिस्त्यक्तस्तत्र तिष्ठामि देहशृत्‌। क्षराक्षराचतिक्रम्य वर्त्तऽहं पुरी 
र॒ष्य्यालयेननाक्रान्तक्षेत्रस्मेपुरुषोत्तमम्‌ । यथामां पश्यसित्रह्मत्र पं चक्रा 
ईशं तत्र गत्वव द्रक्ष्यसे मां पितामह ! | नीछाद्रेरन्तरसुचि कल्पन्यश्रोध 
चारुण्यां दिशि यत्कुण्डं रौहिणं नाम विश्रतम्‌ । 
तत्तीरे निवसन्तं मां पश्यन्तश्चक्षुषा ॥ ३६ ॥ 
तद्स्भसाक्षीणपापा मम सायुञ्यमाप्चुयुः | तत्र बज महाभाग दृष्टा म “ 
` प्रकाशं यास्यते तस्य क्षेत्रस्य महिमाऽपरः | आश्चयभूतःपरमस्तवाऽ ` 
= श्रुतिस्सृतीहासपुराणगोपितं मन्मायया तन्न हि कस्य गोचरम्‌! शि 
। भकः nme Hs शमायास्यतति सव WS | 
हा पुण्यं यदुक्तं विमलात्मनां हि तर्द. 


न ] # कुण्डेखानाद्वायसमुक्तिवर्णनम्‌ # १५५ 
अहर्निवासाल्मतेऽत्र सर्व निःश्वासंवासात्खलु चाऽऽश्वमेधिकम्‌ ॥ ४३॥ 
विधि चिग्रांहतदाऽसौ पुरुषीत्तमः । पश्यतस्तस्य तत्रेव प्रभुरन्तरधीयतः 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये येंपणच- 
| खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यै जेमिनऋषिसम्वादे ब्रह्मप्रार्थनया 
विष्णोराविभावचर्णनंनाम प्रथमोषध्यायः ॥ १॥ 


ति —— 


द्वितीयोऽभ्यायः 
र जह्मण:पुरुषोत्तमध्षत्रगमनान्तर काकमुक्तिपूर्वकंयमस्तुतिवणनम 
च्य जेमिनिरुवाच ह, र 


ततो ब्रह्माऽगमत्तृणं यत्राऽऽस्ते भगवान्स्वयम्‌ । 
स्तवान्तेऽसौ यथा दृष्टस्तथा५द्राक्षीत्मभु तदा ॥ १ ॥ म 
पत्यभिज्ञानसंहृष्टस्तँ दृष्टा परमेश्वरम्‌ । अत्यद्ुतञ्ञाननिधिर्वसूवा5सौ द्विजोत्तमाः! | 

लो गवत्स्तोतुं समारेभे हष॑खम्फुललोचनः। तावदेव समागत्य कुतश्चिद्वायसोत्तमः ॥. 
कारुण्योदकसम्पूर्ण तस्मिन्कुण्डे निमज्य तम्‌। | | 
र विलोक्य माधवं नीळरल्लकान्ति छृपानिधिम्‌॥ ४ ॥ 
| कदेहं समुत्सज्यलुठमानोमुदुःक्षितौ । शङ्कचक्रगदापाणिस्तस्यपाएवव्यचस्थितः | 
तिरश्चस्तां गति दषा योगीन्द्राणां सुदु छँमाम्‌। 

मेनेऽसौ मुनयः सृष्टि: क्रमात्क्षीणा भविष्यति ॥ ६॥ 

मञ॒ष्योऽध्िक्ृते मुक्ती वेदान्ते संशयोऽभवत्‌। 
| नकिञ्चिद दुलंभं चेह विष्णुभक्तल्य विद्यते ॥ ७॥ 

४ पी ऽभूदुद्विजधचेष्ठाः पुराणपुरुषोदिते । सङ्ीतययन्ामनरःसंपापेः प्रमुच्यते ॥८ 
| तय सॅन्दशने विवा झुक्ति?'कि खंलु/डुलेभाव०० by eGango १ 


। 


शप # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चे० उत्क 
मनसा ध्याययन्विष्णुः त्यजन्प्राणान्विसुच्यते ॥ ६॥ 
साक्षात्छतोभगवतःकिंचितरम्सुक्तिमेतियत्‌ । पुरुषोत्तमसञ्जञस्यक्षेत्रस्यमहि ध्री 
यत्र क्राक्रोऽपिचहरिसाक्षात्पश्यतिभो द्विजाः । सुदुलंभंक्षेत्रमिद्मज्ञानाभविग 
अहो क्षेत्रस्य माहात्म्यं काकस्याऽपि चिमुक्तिदम्‌ । 

i कि पुनः सततं शान्तिवेराग्यज्ञानसंयुजाम्‌ ॥ १२॥ 

5 ऋषयःऊचुः 

"नीलाद्रो माधवं दृष्टा कि चकार पितामहः । तद्व्शनेक्षणान्नष्टदेहचन्धञ्च वायसः 
जेमिनिरुचाच 


तुष्टाच स जगन्नाथं स्वाधिकारहूढ स्थितौ । ६ 
- . यम उघाच द 
नमस्ते देवदेवेश ! सष्टिस्थित्यन्तकारण !॥ १६॥ र 
त्वयिप्नोत मिदंसवंसूञरेमणिगणायथा । त्वयाधृतंत्वयासृष्टन्त्वयाचा५$प्यायि्त 
चन्द्रसूर्यादिरूपेण नित्यम्भासयसे5खिलम्‌ । 


विश्वेश्वर जगद्योनिं विश्वाचासं जगदणुरुम्‌ ॥ १८॥ 


विश्वसाक्षिणमाद्यन्तवर्जितं प्रणमाम्यहम्‌ । नमः परमकारुण्यजलसम्भृतसिं^ 
५: ` परापरपरातीतविभवे विश्वसम्मबे ॥ २० ॥ 


भवसन्तापनीहारभानवे दीनवन्धवे । स्वमायारचिताशेषविभवे गुणरजवे। 


__ चमः कमलकिञल्कपीतनिर्मलवाससे । महाहवरिपुरुकन्धङ्न्तचक्राय च 
' : देंष्द्रोदद्वतक्षितिभते * | नमो यज्ञवराहाय 


। _चातमको होष भवः सम्भवते सुङः। तमु नीलमेवा नीलाश्म: 


i "प्रणमॉसि निधि Coll PE igitized by मजा ot | 
| नीलाचलशुशबासं “क्ष क शिङ्चिचकगदापअबारिण शुभदा | 


| | द्वितीयोऽध्यायः ] छ लक्ष्मीयमसम्वादवर्णनम्‌ ॐ १५३ 


ब्रणताशेषपापौघदारिणं सुरवेरिणम्‌। नमस्ते कमलापाङ्गसङ्गसंस्कारचक्षुषे॥ २७॥' 

श्रीवव्सकौस्तुभोट्टासिमनोहद्व्यूढवक्षसे । यत्पादपङ्कजददन्द्वसंश्चयंश्वयंभागिनी ॥ 

श्रीः संश्रिता जनैः शश्वत्पृथगेश्वयंदायिनी । 

। या परापरसभ्मिन्ना प्रकृतिस्ते सिखक्षया ॥ २६॥ 

|निर्विकारम्परम्त्रहाविकारिसस्‌जे$ज्ञसा । सवेलक्षणसम्पूर्णा लक्षितां शुभलक्षणेः 

| लक्ष्मीशोरसि नित्यस्थां लक्ष्मी ताम्प्रणमास्यहम्‌॥ ३० ॥ 
जेमिनिरुघाच | 

| तदेवेधर्मराजेनश्चीकान्तःपरितोबितः । पाश्वस्थांवलकीहस्तानेत्रान्देनादिशच्छ्रियम्‌ 

तेन सम्भाविता लक्ष्मीर्भवढुःखविनाशिनी । शुभायसर्षेलोकानांयमम्म्रोचाचलीलया 


[a 


| दर्थमाचांसं ल्तौ पिल्षे त्रे स्मिन्‍्दुलेभ हि तत्‌ । अत्याञ्यमावयोरेतत््षे्रश्री पुरुषोत्तमम्‌ 
करुपाचसानेऽप्याचां घे भ्रियेतेपरमेष्टिना । व्रह्मादिदिकप्रभूणां हिस्वामित्वंनेहचिद्यते 
नेह कर्मपरीपाकाः सम्भवन्ति कदाचन । अत्र प्रवसतां नणां तिरश्चामपिडुष्छ्तम्‌ः 
दह्यते ज्यलिताझी हि तूलराशियंथा भ्शम्‌। 
द ये. वद्धा पापपुण्यास्यां निगडाभ्यामहनिशम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तेपां संयमितःत्वंहियमःपूर्वचिनिर्मितः । अत्र साक्षाद्वपुष्मन्तं नीलेन्द्रमणिमञ्डलम्‌ 
इपर नारायणं देवं मुच्यते कर्मबन्धनात्‌ । अतोऽन्यतः कर्मभूमी प्रभुस्त्वेसुयसम्भव! | 
पिहुच्य कषेत्रराजेऽस्मिन्मा गास्त्वंयम संयमे । तवा5पि भगवानेपचिधाताप्रपितामहः- 
तिर्यञ्च विष्णुसारूप्यं प्राप्तं पश्यतिकोतुकात्‌ । एष कर्मपरीपाक सर्वेषांवेत्तिकन्ञजः 
जञात्वा कषेत्रस्य माहात्म्यं स्तौति देवं गदाधरम्‌ । | 
त्वहशं गन्तुमुचिता नेह तिष्ठन्ति जन्तवः ॥ ४१ ॥ 
वेचस्चत! चसन्त्यत्र जीचन्मुक्ता मुमुश्वुवङ। | 
तया सस्वोचधितर्त्वेचं चिष्णुना स्रीस्वरूपिणा ॥ ४२ ॥: 


सतोऽहडीरलास्थिा विगीतः ध्रपक्रवी-+०z९१ ७) eGangot त 


१५८ * स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ चे० उत्क | 
यम उचाच 
मातस्त्वया यदाज्ञप्तं पुरा नेतन्मया श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अज्ञानोपहतो वेझ्षि रहस्यं कथमुत्तमम्‌ । यस्य स्चरूपं वेदाश्च न र वेत्ति 
। महिमानं कथन्तस्य वेदुम्यहङ्कार मोहितः । यदादिष्टं सुरेशानि! क्षेत्रमेत 
सान्निध्याद्वा्ुदेचस्य ईश्वरेच्छा निरङुशा । अन्यत्र वन्धदो विष्णुरत्रमोक्षेददाहि 
समाऽपिनिसयाणाञ्चस्रष्टासौ त्रिदिचरुयच । स्ृतानामत्रमु क्तिश्चेत्तन 
षेत्रसंस्थाप्रमाणं हि तत्र स्थितिफलं हि यत्‌। 
तीर्थानि कानि सन्त्यत्र किमन्यद्वा रहरूयकम्‌ ॥ ४८॥ E 
-किमधिष्ठातुकं क्षेत्रं तत्सवकथयस्च मे । तदहं सम्परित्यञ्च निर्भयः सञ्चरे झक्ुत 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवः लत 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रभाहात्म्ये जेमिनिक्र दिसस्वादे 
चर्णनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


वि 


तृतीयोऽध्यायः 
लक्ष्म्यायमप्रवोधनावसरेसाकण्डेयक्रताभग्वत्स्तुतिवर्णनम्‌ 
श्रीरुाच 
साधुते बुद्धिरुत्पन्ना चिष्णोःसन्निधिमाञ्चिता । अद्दुतं 'कथयाम्येतत्क्षेत्र 
यथाऽहं भगवद्दक्ष/स्थरूस्था दुरो पुरा । चराचरे जगत्यहिमन्प्रलीने प्रलये य 
_ पतत्क्षेतरमइ चेव द्वे एबोपस्थिते यदा । स तदा सप्तकढपायुम्र कण्डोरात्मजो 
. पण४ स्थाप्रचरे निमझः प्रल्यार्णबे | नाचस्थानमवाप्येव शर्म छेमै न कुत 
` जलाणंचे भ्राम्यमाणः प्रये स इतस्ततः | पुरुषोत्तमसाद्वश्ये क्षेत्र स वढ 
उत्प्छुत्योत्प्छुत्य मूलं तु न्यग्रोधस्य समीपतः । | 


भ्राच चाळ त 
व्र च वाळवचन माकण्डेय! सन्ति फी. elbangotri 


| ऽध्यायः ]  * मार्कण्डेयक्कतंविष्णुस्तववर्णनम्‌ # १५६ 


(2 दुःखमतुलं जहीहि खलु मा शुचः। तच्छुत्वा चित्रवचनमप्रतक्यं तदामुनिः 
समयं परमं लेमे स्वदुःखं नाऽप्य चिन्तयत्‌ । वारिभिः्शीयतेनेतद्रह्यतेकालच हिना 
$कादिमिेतच्छोप्यते नाऽपिचादयते । एकार्णवे महाघोरेनौ रिव क्षेत्र १क्ष्यते 
ऽयं यूपसद्दशो न्यग्रोघस्तिष्ठते महान यं ग्रहीत्वाक्षेत्र मिदंन्यग्रोधई शितुस्तनुः - 
। महाप्रलयवातेन शाखा नाऽस्य हि कम्पते। | 
ल तस्याऽधस्तात्स हि सुनिः स्थित्या चतदचिन्तयत्‌ ॥ ११॥ 
कार्णवे$स्मिन्प्रलये नष्टे स्थावरजङ्गमे । भूप्रदेशः स्थिरतरः कथमेष विभाव्यते ॥ 
[ऽयं शाखिप्रवरः कोमलः परिदृश्यते । मार्कण्डेयाऽऽगच्छ मुहुरितिसप्रश्रयं च॒चः 
| निराश्रयमिदंचिन्तयक्षिति स प्लचन्‌ । शाङ््चक्रगदापाणिनारायणमलोकयत्‌ 
व: ङ्गपञ्मासनगां मां च वेवस्वतेक्षत । विचशोजळवाताभ्यांतद्वाखुस्थोव्यवस्थितः 
रन्तरात्मा स सुनिरावां साष्टाङ्कमानतः । प्रसादनायदेचस्य स्तोत्रमेतदुदाहरत्‌ ॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
त्वत्पादपझ्ानुसराजुषङ्क रुद्रेनद्रपद्मासनसर्पदाब्यम्‌ । 
त्वटटक्तिहीनं परितः प्रतप्तं दीनं परित्राहि कृपाम्वुधे ! माम्‌॥ १७॥ 
ब्र्मादिभिर्यत्परिचर्यमाणं पदाम्बुजद्वन्दवमचिन्त्यशक्ति । 
ध्वाश्नेयसप्राधिनिदानतत्य॑ दीनं परित्राहि छपास्वुथे! माम्‌ ॥ १८॥ 
यदङ्कभूतं जगदण्डमेतदनेकको रिप्रगणं चिभाति । 
सीळाचिलासस्थितिसूिलीनं तन्मां सुद्रीनं परिरक्ष विष्णो ॥ १६॥ 
एकं सुवर्ण कटका दिमेदैर्नाना यथा वा नभसो दितोऽकः । 
आधारचेबम्यजळेघु ताहूग्विभाव्यले निगुण एक एवं ॥ २०॥ 
अश्ञेषसम्पूर्णरुचिप्रहीणोपादानसडुल्पचिवर्जितो5पि । 
दीनाजुकस्पानुगुणं विभर्षि युगेयुगे देहमपारशक्ते ॥ २१॥ 
त्वत्पादपद्मं जगदीशा! पूर्चमसेव्यतानात्मधिया मया यत्‌। 


न ; जीं ! २ 
| तक्मा द्ाकाएकभाने बी परदिने, माम ९२ ॥ 


१६० “क स्कन्दपुराणमू # [२ । 
अशोषलोकस्थितिसष्टिलीनंविलांसि यत्ते त्रिगुणं विभाति। | 
बपुर्महात्मन्महदादिदेतुरहतोनंमस्ते प्रतेः परस्य ॥ २३॥ ` | 
सर्चत्र गत्वा बृहदप्रमेयं प्रचद्धमानं त्वयि बृहितं च । 
तदून्रह्मरूपं परिणामदेतुं स्वाध्यात्मचिश्वात्मकमाश्रयामि ॥ २४॥ 

एकार्णवे महाघोरे नाचस्थातुं प्रदेशभूः । अस्ति लक्ष्मीपते मेघचारिबातप्रकममुने' 
चाहि चिष्णोजगन्नाथमग्नंसंसारसागरे । मासुद्धरास्मादगोविन्दळुपापाडुविठोर 
श्रीरुवाच | 
स्तुचन्तमेचं ब्रह्मषि साक्षान्नारायणो विभुः । विलोक्या5चुत्रहदवशाचाक्यंचेद्मुक्‍ा 
श्रीभगचाचुवाच | 
मार्कण्डेय ! सुदीनोऽसि मामज्ञायद्धिजोत्तम । दुश्चरं तुतपस्ततप्तंदी घा युस्तेत 
शयानं पत्रपुट्के पश्य कडपवटोध्वंगम्‌ । वालस्वरूपं सर्वेषां कालात्मान मह. 
प्रचिश्य विस्तूतं वक्त्रं तत्रा5वस्थातुमर्हसि ॥ २६॥ 
श्रीरुवाच 

एवमुक्तो भगचता स मुनिर्विस्मिताननः ॥ ३० ॥ ` 
आरुह्य हुरो बाळरूपं तस्या5विशन्मुखे । प्रविष्टः कण्ठमार्गेण महायाम॑ मह 
तत्राऽसो दद्दशो चिप्रोमुवनानि चतुर्दश । ्रह्मादिदिक्पालसुरान्सिद्गन्थवंर 

पी न्दिवयतषीश्चेव भूतळं सागराङ्कितम्‌ । नानातीर्थेनंदीमिथ्च पर्वतेः व 

लक्षितं ह मजयरकयुतमे । पातालानि तथा सप्त नागकन्याः सह 

ल ड समुज्ज्चलेः | अनध्यमणिभिरनागेःसेवितंपर 
जगता धारिणं शेष सहस्रफणमण्डितम। ` ` | 
व्याकर्तारमशेषाणां Bn ङ मर 

र मध्यगम्‌ ॥ २६ ॥ 
पडो बस्तु यत्तो । सा£ सर्व पडसेव्लोतत्कशीतधी 
' नापश्‍्यदन्तं कुक्षेस्तु भ्रममाण इतस्ततः । ततो चि निष्क्रम्य पुनर्देढुरो न्च र द 


जा ] - & यमेश्वरमाहात्म्यवणनम्‌ # _ १६१ 


मार्कण्डेय उवाच .: 
किमट्टुतमिदं प्रभो । महाप्रल्यसंरोधे सश्रित्र विभाव्यते ॥ ४० ॥ 
त्वन्मया दुरवच्छेद्या कथं चे ज्ञायते मया ॥ ४१॥ 
श्रीसगचाजुघाच 
| क्षेत्रमिदं चित्रं शाश्वतं मे विभावय । न सृष्टिप्रलयावत्र विद्यते न च संसतिः 
सदैकरूपं पुरुषोत्तमाख्यं मुक्तिप्रदं मामिह सम्प्रवुध्य । 
अत्र प्रविष्टो न पुनः प्रयाति गर्भेस्थिति सान्द्रखुखस्वरूपः ॥ ४३ ॥ 

्ाइप्तो भगचतामार्कण्डेयो महामुनिः । अत्र वासंकरिष्यामीत्यन्यतीर्थपराङ्सुखः 
प्रहृष्टचद्नः प्राह प्रणिपत्य जगद्गुरुम्‌ ॥ ४४ ॥ 
| मार्कण्डेय उवाच 

वाचस तथा विष्णु भक्तिश्रद्धासमन्वितः । अनुयुह्णीष्वमगवन्क्षेत्रेऽस्मिन्पुरुपो त्तमे 

यथा स्थितो स्ृत्युचशां न व्रजे पुरुषोत्तम ॥ ४५॥ 

श्रीसगचाडुचाच 
अत्र स्थिति मे विप्रषे! क्षेत्रे मोक्षप्रसाधके ॥ ४६ ॥ 
यामिन सन्देहो यावदाभूतसम्झवम्‌ । प्रजयाचसानेती ्थतेर्चयिष्यामिशाश्वतम्‌ 
यत्तीरे तप आस्थाय मदुद्वितीयतनुं शिषम्‌। 
आराध्य मदचुक्रोशान्सरत्युं जेष्यसि निश्चितम्‌ ॥ ४८ ॥ 

८ जेमिनिरुवाच 
पे पुरा दत्तवरो माकण्डेयो महामुनिः । न्यग्रोधवायव्यकोणे खातं चक्रेण चे हरेः 
[नं गतमास्थाय पूजयित्वा महेश्वरम्‌ । महता तपसा विप्रो जितचान्सृत्युमञ्जसा ` 
जिस्तस्येघ नाञ्नाऽयं प्रख्यातो गत्ते उत्तमः । यज्ल्लात्वाशिवंदृष्टावाजिमेघफलंलमभेत्‌ 
है 5 श्रीस्वाच ` ः 
ग विकोशमिदं क्षत्र समुद्रान्तव्यंचस्थितम्‌ । दिक्रोशं तीर्थराजस्यतरभूमी निर्मलम्‌ 


4 णेवालुक्ताब0णनीलघर्चतोेशोसिलमः॥यो 5छौ विहवे स रायणात्मकः | 


१६२ पकै स्कन्दपुराणम्‌ अ [२ चे० उतो 
संयम्य विघयग्रामं समुद्रतरमास्थितः । उपासितुं जगन्नाथं ऱ्य! १ 
,यमेश्वर इति ख्यांतो. यमसंयमनाशंनः । यं दृष्टा पूज़यित्वातुकोरिलिडुफऱ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां, द्वितीये चे 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुपरोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये ज मि निः षिसस्ारे 
यमेश्वरमाहात्म्यवर्णनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतुर्थो ऽध्यायः 
लक्ष्मीयमसम्बादे लक्ष्म्यापुरुषोत्तमक्षेत्रस्यतीथराजत्ववण त्‌ | 
श्रीरुवाच 
सीमाप्रतीचां कषेत्रस्य शकारस्य सूद्धनि। सर्वकामप्रदो देवः सथ 
शखग्रे नीलकण्ठः स्यादेतत्क्रोशं सुदुलभम्‌ । परमं पाचनं क्षेत्रं साई 
सिन्धुराजस्य सलिलाद्याचन्मूलंबरस्य चे । शङ्कुल्योद्रभागरूतुसः 
यत्सम्पर्कात्समुद्रोऽत्र तीर्थराजत्वमागतः । यथाऽयंभगचान्मुक्तिम्रद हिरे 
तथेदं मरणात्क्षेत्रं सिन्धुः खानाद्िमुक्तिदः । खिच्छेद्‌ ब्रह्म जः ूर्चरुदरःक्रोधा | 
तच्छिरो दुस्त्यजं शृहन्त्रह्ाण्डं परिबभ्रमे । अत्राऽऽगतोयदान्रह्मकपालं परप 
कपालमोचनं लिङ्गं द्वितीयावर्तसंस्थितम्‌। कपालमोचनं पश्येत्यूजयेंल | 
ब्रह्मह॒त्यादिपापनां कन्चुकं घिजहात्यसो । तल्य दक्षिणपार्श्वे तु मरणं ^ | 
- तृतीयावतंगामाद्यां शक्ति मे विमलाहृयाम्‌ । जानी हिघर्मराजत्वंभुकिमुरि ति 
य इमां पूजयेद्वक््या प्रणमेत्कीतयैत्नुघा । सर्चान्कामानवाप्रोति मुक्ति क 
`` नाभिदेशे स्थित होतत्त्रयं कुण्डं वढो चिभः । जा 
८ कपालमोचनाचाधेदद्रीशिमी शि । सः bveqangoti  : FET 
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[ शद्रुख्य जानीयात्खुगुपं चक्रपाणिना । अद्धेमश्नाति सलिलं महाप्रयचदधितम्‌ 
सष्ट्यादी धर्मराजेयं शाक्तिर्मेऽद्धा शिनी स्घुता | | 
तां दृष्टा प्रणमेद्यस्तु सोगान्सोऽक्षाति शाश्वतान्‌ ॥ १३॥ 
जस्य सलिलाद्यावन्सूलंचथरूप वे । कीटपक्षिमनुष्याणांमरणान्धुक्तिदोमतः 
अन्तर्वेदी त्वियं पुण्या वाञ्छते त्रिदशैरपि । 
यत्र स्थितान्‌ हि पश्यन्ति सर्वाञ्चक्राब्जधारिणः ॥ १५॥ 
ब्यां यानितीर्था निगगनेचत्रि विष्टरे । साद त्रिकोटिसंख्यानिस्वग मोक्षप्रदा निचे 
मय तीर्थराजः कीत्तितः पुरुषोत्तमः । सर्वेषां मुक्तिक्षेत्राणामिदं साथुज्यदं मतम्‌ 
ह्थितानशोच न्तिज्ञराजन्प्रश्टतिऽ्वपि । कुण्डंह्यतद्रोहिणाख्यंकारुण्याख्यजलेनवे 
पृतं तिएते नित्यं रूपर्शचाद्वन्धमु क्तिदम्‌ । अत्रभतिषितं वारि प्रलये यत्मवद्धते 
अत्रेच लीयते पश्चात्तस्माद्रो हिणस ञ्ज्ितम्‌ । 
तस्मात्ते माऽत्र चिन्ताऽस्तु सूवाधिकारविपर्यये ॥ २०॥ 
कधिकारिणामत्रनेवरर्त्वंपरेतराद्‌ । धर्मराजं समादिश्यलक्ष्मीरेबंपुरः स्थितम्‌ 
यर्शणमाह जगतामस्वा प्रश्रयथा गिरा। पितामह! जगन्नाथ चिदिति सवमेच यत्‌ ॥ 
रे संजन्पूनामेतत्क्षेत्रे घरातळे । कामाख्यं क्षेत्रपालश्च विमलम्वा तपःस्थितः 
साक्षाद्व्रह्मस्वरूपोऽसौ नृसिंहो दक्षिणे विभोः । 
| हिरण्यकशिपोर्चक्षो चिदार्थाऽयं प्रभोज्ज्वलः ॥ २४॥ 
दिष्य नश्यन्ति पातकानिन संशयः । भुक्तेपुक्तेश्वथोग्यस्याज्ञात्रकार्याविचारणा 
| अस्याऽग्रे सन्त्यजन्प्राणानत्रहालायुज्यमाप्चयात्‌ । 
| यत्किखित्कुरते कर्म कोटिकोटिगुणे भवेत. ॥ २६ ॥ 
४ फिप्पत्नक्षस्यन सिंहाकैणभासिता । त _प्रांनश्यव्य विद्या दिज्ञानतो५ज्ञानतोसती 
बर ३ प्रसिद्धेस्तचिज्ञानेः श्रवणादिभिः । मूढानां दुर्म चिमा विनाप्यत्र विमोचनम्‌ 
छे मुमुक्षोस्तु कर्णपूछे महेश्वर । दिशति त्रहालञजञाने बोधो पायं कृपानिधि 
__ था समस्थस्याफ्सान्मोश्मचाप्पयातल०जपदेदर्महित्त्राहितल्याशत्रत्रदीयते 


। 
॥ 
i 
। 
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अत्र त्यजन्तियेप्राणांस्तेषांततक्षणणघहि । स्वरूपाज्ञायतेमुक्तिःसंशयोगा, 
गतागतप्रसक्तानां कर्मिणां मूढचेतसाम्‌ । बघस्वत! कदाचित्नो किव 
उत्खुज्य वारि गाङ्गेयं स्वादु शीतंखुनिर्मलम्‌। पिपाच पल्बलपा ति 
भ्रमन्ति तीर्थान्यन्यानि त्यक्त्वतत्क्षेत्रमुत्तमम्‌ । [वा 
फलाशामोदकेस्तृप्ता लभन्ते श्रमजं फलम्‌ ॥ ३४॥ 
खानादब्धिद् शा देवश्छायया कल्पपादपः । यत्र कुत्रापिचक्षेत्ंमरणान्सुलिमू 
यो यत्र विषये भक्त्या विश्वासं कुरुते नरः । स तु तेनेवमुच्यैतनेद्रशं 
फतन्त्यक्तचाऽन्यतीर्थे वेः विद्धाति रुचि तु यः । hs 
नूनं स मायया विष्णोव॑श्चितों लोभछालखः ॥ ३७ ॥ 
उपदेशेन बहुना न प्रयोजनमस्ति ते । प्रत्यक्षो हानुभूतोऽयं करटो 
अन्तवंदीरक्षणार्थ शक्तयोऽष्टौ प्रकीतिताः । उग्रेणतपसा पूर्वमहं भं i 
पत्न्यथ सा मया सृष्टा गौरी तस्याऽथ भाचिनी । 
सर्वसौन्दर्यवसतिवंपुषो मे विनिर्गता ॥ ४०॥ | 
तदाऽऽदिष्टा मया भद्रे! बचन मे परियं कुरु । अन्तर्वेदीं रक्षममपरितस्लस 
खा तु तिष्ठति मत्प्रीत्या अष्धादिश्न संस्थिता । मडुलावटसूळेतुपश्चिमा 
शङ्क्य पृष्ठभागे तु संस्थिता सर्वमङ्गला । 
अद्धा शिनी तथालम्वा कुबेरदिशि संस्थिता ॥ ४३॥ 
कालरात्िदृक्षिण॑स्यां पूर्वस्याँ लु मरीचिका । 
कालरात्यास्तथा पश्चाच्चण्डरूपा व्यवस्थिता ॥ ४४॥ 
एतामिरुग्ररूपाभिःशक्तिमिःपरिरक्षितम्‌ । अल्पपुण्यस्यपु'सोहिस्थान 
एतासामष्टशक्तीनां दर्शानात्कीतंनात्तथा । नश्यन्ति सर्वपापानि he 
्राण्याशचाष्टधा मेवं दृष्टा स्द्रोऽपि शङ्करः । आत्मानप्र्रधामित्त्वा उप. | 
आराध्य तपसा विष्णुः प्रार्थयद्दरमुत्तमम्‌ । यत्र त्वं देवतत्राहं वसेयं हि : 
0-0 “पनि वर्मठावीस्यी नस्थि चॉणिका by eGangotri १९% 
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॥ , अन्तर्यामिन्प्रमो ! मे त्वं त्वां चिना विश्नहः कुतः ॥ ४६॥ 
थे त्वा न जानन्ति हृष्यन्ति विषयेऽशुचौ । निर्मळाम्वरसङ्कारांत्वामहंशरणंगतः 
जेमिनिरुवाच क 
पि रुद्रं तं क्षेत्रपालं तथा विभुः | स्थापयामास परितः स्वयंमध्यैव्यवस्थित; 
[मोचनं नाम क्षेत्रपालं यमेश्वरम्‌ । मार्कण्डेयं तथेशानं विल्वेशं नीलकण्ठकम्‌ ॥ 
न घटेशं च लिङ्गान्य्टौ महे शितुः । यानि दृष्टा तथा स्पृष्ठा पूजयित्वाविमुच्यते 
क्षेत्र खता ये च न तेषां तु प्रभुयमः । यद्थमागतए्त्वं हि तदन्यत्र प्रसाधय ॥ 
धाऽप्यसौ जगन्नाथो भक्तायात्मसमर्यकः । यमेन तोषितो भत्तयाप्रपन्नार्तिहरः प्रसुः 
चक्रेण मायां च व्यवधास्यति । अत्याज्येऽ स्मिनकषत्रवरेस्वर्णवालुकयाब्वृते 
[ वञ्चयित्वा तु प्रस्थापव्ययमालयम्‌ । साधुमत्वाततःप्राइब्रह्माणंपुरतःस्थितम्‌ 
| १ श्रीरुवाच 
युज्ोनाम राजा युगे सत्यै भविष्यति । वेष्णवः सर्वेयज्ञानामाहत्तांशासत्रकोविदः 
च महाभक्तिं करिष्यति नृपोत्तमः । भगवत्प्रीतये येन वाजिमेधसहस्नकम्‌ 
दिष्यते प्रजानाथ तदनुग्रहकारणात्‌। पकदायसमुत्पन्नश्चतुद्धां सम्भविष्यति ॥६० 
प्रतिमानानि विश्वकर्मा घटिष्यति । प्रतिष्ठापयिता त्वं हि इन्द्रयुश्नप्रसादितः 
मकं सदृशानां च प्रतिमानां पितामह । तद्रूपका प्रतिष्ठा हि घटना च भविष्यति 
इति श्रुत्वा श्रियो वाक्यं चतुर्वक्त्रो यमश्च सः | 
स्चं स्वं पुरं जग्मतुस्तौ सुदा परमया युतौ ॥ ६३॥ 0 
(स्य महिमानं तं संसृत्य च मुदुमुदुः । विस्मयेन च हर्षेण रोमाऱ्ह'झ्रितवित्रही 
सं सुनयस्तस्मिननिन्द्रयन्नप्रसादितः । शङ्खचक्रधर श्रीमान्नीलजीप्रूत सन्निभः 
द॑ फाचलगुह गन्तःरूथो विस्रद्वारुमयं चुः । आस्ते लोकोपकाराय बलेन च खुभन्रया 
ह रिनेन चक्रेण दारुणा निर्मितेन च । सहितः प्रणतातीनां नाशनः करुणाणेवः ॥ 
६ / व पापचन्धेन सुद्ृढेन चिमुच्यते । सुकर्मौघपरीपाको युगपत्लमुपस्थितः ॥६८ 
2.5 पश्यती भसि सितीपत्रियेखु्धीलिखिमः pigitized by eGangoir 
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| बहचो ह्यवतारा हि विष्णो दिव्याश्च माचुषाः ॥ ६६॥ 
अत्यद्गुतानि कर्माणि माहात्स्य॑ चाऽपि चणितम्‌। . 
पारिचित्यान्मञुष्यांस्तु न मन्यन्ते खुरा अपि ॥ ७० ॥ 
देबाखुरमजुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । तिरश्चामपि भो विप्रार्तस्मिला क 
सर्वात्मभूते घसति चितं सर्वंसुखावहे । उपजीवन्त्यस्यसुखंयस्त्या5नत्यत | 
ब्रह्मण श्रुतिवागाहेत्येतद्त्राऽचुभूयते । द्यति संसारदुःखानि ददाति सुख 
तस्माद्वास्मय ब्रह्म वेदान्तेषु प्रगीयते । न हि काष्टमयी मोक्षं ददाति प्रतिपा 
कृतेनाऽछृतता विप्राः कदाचि्ञोपळभ्यते । अक्कतो ह्यपवर्गस्तु कताद्वादारए 
अधिष्ठानं चिना ब्राह्मयमैश्वयं नोपलभ्यते । रहरूयमेतत्परमं विष्णोः स्थ k 
अळोकिकी साप्रतिमालौ किकीतिप्रकाशिता । कुत्रश्रुतावादृश्टावाग्रतिमाना 
इन्द्रयु ज्ञाय स वर तदा दारुबपुदंदौ । दीनानाथेकशरणं तरणं भववारि। 
चराचर सदावन्द चरणं तं परायणम्‌ | नारायणं जगद्योनिं सष्टिसंदतिका 
मोक्षणं सर्वपापानां दारणं सकलापदाम्‌ । विभूतीनां विसरणं घरणं स्व 
भरणं सर्षजन्तूनां धरणं जगतामपि। भाषणं सर्वभाषाणां दूषणं सः प 
शोषणं सर्वपड्जानां नीलाद्रिशरणं हरिम्‌ | शरणं प्रयात सुनयो ह्यनन्यशरण 
निश्चेष्टो दारुवष्माऽपि दिव्यलीलाविलासङत्‌ । 
क्षमते स्वलपभक्त्याऽपि सोऽपराधशातं न्णाम्‌ ॥ ८३॥ 
अत्र बः कथयिष्यामि चरितं पापनाशनम्‌ । ळीळ्या दारूदेहस्य मुतयः प 
कुरुक्षेत्र समुद्भूतो ब्राह्मणक्षत्रियावुभी । सखायो जग्मतुःपरीत्याएकाहार्गव ० 
बत्तच्युतौ निषिद्धानामाहत्तारी चिमो हितो । 
अस्वाऽ्यायवपद्कारो स्वधास्वाहाचिवर्जिती ॥ ८६॥ . 
अपात्रभूतौ धर्मस्य महापातकदूषितौ । मधुभक्षौ पण्ययोषित्सहवासी है| 
 पारलोकिकचिन्तातुतयोःस्वप्ने5पिना55गता । ण्वंप्रवर्तमानौतावायुपो' ब 
i; उका गम] ती हा याफळताम.म्टण्वन्तौदूरतक्ल्तोबेशा हशार हँ 2 
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दृष्टा तास्ताः क्रियाः सर्वाः श्रुतिसञ्चोदिता द्विजाः Fe 
तौ तदा चक्रतुः श्रद्धां धमे चत्मन्यघार्मिकौ ॥ ६०॥ ` 
लतं नैर्वजातितौ पुण्डरीकाम्बरीषकौ । निन्दन्तौ दुशचरितर्वंपरस्परमभाषताम्‌ 
गां तरिष्यावो दुष्छतार्णचमुल्वणम्‌ । इहैच जन्मन्यजरं वुद्धिपूर्वमुपाजितम्‌ ॥ 
न तच्छःखं हि जानाति यदाचाभ्यां च दुष्छृतम्‌ । 
सञ्चितं तस्य घोरस्य प्रायश्चित्तं सुदुल्लभम्‌ ॥ ६३॥ 
तथापि ब्राह्मणानेतान्त्रह्मिष्ठान्चे सदोगतान्‌। 
प्रणिपातप्रपन्नान्वे पृच्छावो5त्र च निष्कृतिम्‌ ॥ ६४॥ 
इति निश्चित्य तौ चिग्रानभिवाद्याऽम्यएच्छताम्‌। 
यथाचत्कल्मं रूवं स्वं विज्ञाप्य च मुहुः ॥ ६५॥ 
, ते तयोर्चचनं श्रुत्वा मीलिताक्षा द्विजोत्तमाः । 
नाऽब्रुवन्किस्चिदन्योन्यं चीक्षन्तो चिस्मिताननाः ॥ ६६ ॥ 
{अहो सुघोरकर्माणि सञ्चितानि दुरात्मनोः । येषु शास्त्रंपदं दातुं प्रायश्चित्तायनह्मलम्‌ 
फशक्नुमोनचयं तस्मादनयमोनिष्क्रताचिति। तेपांमध्यैसदोसुख्यःकश्चिषणवपुङ्गचः 
णी मगवद्क्तिमाहात्म्यक्षपितादोषकल्मषः । तानुवाच विहस्यैदं वाक्यं चाकयचिदांचरः 
, चष्णव उवाच 


तमाराध्य जगन्नाथ शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । पापक्षयं घामुक्तिवास्वेच्छयाप्राप्ल्यथभुचम्‌ 
खु घोरदुप्हततूलौ घदावाञ्रिसद्वशस्त सः । तपसेततक्षयं नेतुं न शक्ये जन्मकोटिभिः 
_|शगपत्सक्षयं याति यंद्ृष्टासर्वेकिल्विषम्‌ । तन्मा विलम्ब कुरतंप्रयातंतत्रसत्वरम्‌ 
क सुपुण्ये चोत्कले देशे दक्षिणाणंवतीरगे । नीळाद्रिशिखराचासं बजत शरणं विभुम्‌ 
व _ सोऽभीष्टसिदि वां देवः प्रदास्यति कृपानिधिः । 4220 
रि. इत्यादितो” चिश्रक्षेजिवोः देखसी, 205०० 


शुट . `. अस्कन्दपुराणम्‌# [२ वे? १ 
| तेनेच वर्त्मना विप्राः प्रयातौ पुरुषोत्तमे ॥ १०७॥ ` 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वैष्णव हरि 
| खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्येज मि निऋ विसम्बादे 
| पुण्डरीकास्वरी षोद्धारकथाचर्णनंनामचतुर्था ऽध्यायः ॥ ४॥ 


-पञ्चसो ऽध्यायः 
जाह्मणक्षत्रियपुण्डरीकाम्बरीवा स्यां विद्णरूपदर्शनवर्णनम्‌ 
जेमिनिरुघाच । 


कीर्तयन्तो भगवतो नाम कटप्रपनाशनम्‌ । 


॥ तृतीयस्यां त्रियामायां ज्योतिरेकमपश्यताम्‌ ॥५॥ छ 
चीण्यहानिपुनस्तौ चतदोपावसता स्थिरौ । मध्ये सप्तमरात्रेस्तुभगवन्तमप | 
जिद्शानांल्वुती'थुत्वादिव्यज्ञानोबभूबतुः । अपास्तपापनिमोकौसाक्षाद्वेवमर्प , 

शहूचक्रगदापाणि विब्यालङ्कारमूबितम्‌ । रज्पादुकपोशपूछे विन्यल्तचरणर्ण 

व्याकोशपुण्डरीकाक्षं प्रसन्नचदन विभुम। | | 
वामपार्श्ये स्थितां ऊट वामेना55लिङायबाहुना ॥ ६॥ 
| नागचह्वीद्‌छं बद्धमाददानं श्रिया हतम्‌। रल्ञयेत्रकराः काश्चित्काश्रिच्चामर्या | 

। पतली हस तिए दी जिक्का।॥ श्याना लव ना: व | 


पक्षमो$थ्यायः ] . + पुण्डरीकक्कतंमगचत्स्तववर्णनम्‌ # १६६ 


- | छत्रं विभ्रती काचिढुज्ज्वला । धूपपात्रं सुखाम्याशेकष्णागुरुसुधूपितम्‌ 
वै ड प्रस्लोचां हसन्तीं चिग्रदश्रिया। छीलालकद्वशा देचाननुणहन्तमग्रतः 
वद्धाञ्जलिपुटान्नञ्रकन्धरांस्तुचतः पृथक्‌ । 
सिद्धान्सुनिगणान्दिव्यान्सनकादी न्स्मितेन च॥ १३॥ 
३ गन्धर्चा न्दिव्यगामनोहरान, । दत्तावधानं श्रवणे लीलयेचाचुकस्पिनम्‌ ॥ 
प्रहादादीन्वेष्णत्राग्रयान्ल्वरूप ध्यायतोऽग्रतः । 
चित्ताकर्षणसँझछीनां विद्धान स्वचिग्रहे ॥ १६ ॥ 
वक्षःस्थलप्रचिलसत्कौस्तुभप्रतिविम्बितः । 
देवादिभिर्विश्वरूपमूत्तेः स्वस्याः प्रकाशकम्‌ ॥ १७॥ 
[परि दिव्यायाःपुष्पवृष्ठेरघः स्थितम्‌ । श्रीसन्निधानविगतश्रियमप्सरसां गणम्‌ 
सनत विविध नित्यमङ्गहारमनोहरम्‌। द्व्यलीला विलासं तं दृष्टातौद्विजवाडुजी 
८ क्षणात्सर्वविद्यानांपारगौ द्विजाः । तरिः परिक्रम्य देवेशं कताञ्ञलिपुटाबुभौ 
साष्टाङ्गपातप्रणतौ तुष्टुवाते मुदान्चितौ ॥ २० ॥ 
पुण्डरीक उचाच 
जगदाधार! सरग स्थित्यन्तकारण !। नारायण! नमस्तेऽस्तुपरमात्मन्परायण 
[पार्थस्त्वमेचेको भवाप्यन्य विवर्जितः । नित्यानन्दस्वरूपंस्वांविदन्तिध्यानचक्चुषः 
मात्रे जगतामीशम धिष्ठानं परात्परम्‌ । कथं चु मूढहददयास्त्वांजानन्तिसुनिमलम्‌ 
हीमार्थलिप्सासम्ध्रान्तचेतसो 5त्यन्तदुःखिनः । गतागतपथेश्रान्ताःसुखभाज'कदाचन 
(ऐकेस्पय मां नाथ ! सुदीनं शरणागतम्‌ । मूढ दुष्छृतकर्माणं पतितं भवसागरे ॥ 
३ ॥ प्यस्त्वत्सद्दशो बन्धुब्रह्माण्डेनाथवत्तंते । स्वकर्तव्यानपेक्षोयोदीनानाथदयाछुकः 
माददुःखं जलयन्त्रघटीमिच । अजस्नमधिकर्त्तारं परित्राहि छपास्वुधे ! ॥ 
योगक्षेमाभिसन्धानां ये मूढास्त्वामुपासते । 8 
| जीठामिमुक्तिद ते वे त्वन्मायापरिमोहिताः ॥ ९८ ॥ 
म. गेति त्वज्ञा वसित तथया ्वन्सेऽधिकंजाापचहेगेकसाधतम्‌ 


१७० | # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चे उल) ए 

| ` त्वंतु तेस्तेः पृथग्यजञेस्तास्ताः सिद्धीः प्रयच्छसि । | 
। त्वमेकः शरणं नाथ-! पतितानां भवार्णवे ॥ ३० ॥ न 
ज्ञाननौकासमारूढः करुणाक्षेपणीकरः । परम्परं प्रभो नेतुं संसाराब्येविचे 
त्वमेक ईशिषे भक्तयाऽनन्ययापरिचिन्ततः । येऽन्येसुक्तिप्रदादेवाःशाखेषुपरि अ 
दुःखाव्धिकुम्भयोनि ते त्वद्धक्ति प्रापयन्ति चे ॥ ३३॥ | पा 


घोरं सुदुस्तरमसु हि यया तरेयमष्टाङ्गयोगजनितञ्रमचजितोऽपि ॥ %। 
धर्मार्थकामनिचयेः कुमतिप्रगृह्यःकुद्रेरमी भिरहिताउपसुखेनं कार्यम्‌। | 
आज्ञापयाऽङघ्रिनलिनद्वयचिन्तनेऽद्य सान्द्रानुचरितसुखा णंबमञ्जनं मे॥। 
्तुत्वेत्थे जगदीशस्य पादपद्मान्तिके द्विजः | पपातत्राहिक्रषणेतिवद्‌ 
तस्थो स पुनरुत्थाय कृताञ्जलिपुटः स्तुवन्‌ ॥ ३७॥ 
अम्वरीष उवाच 
प्रसीददेव! सर्वात्मन्नसङ्ख्येयशिरोभुज । असङख्यघ्राणनयनपाणिपाद! ता 
षरूत्रिशत्तर्चातीतोऽसि निष्प्रपञ्चप्रपञ्चकः । चतुर्विधजगद्धाम विश्वमू्तेतमो । 
एकपादर्त्रिपादश्च तीर्थपादोऽन्त रिक्षपाल्‌ । यस्यपादोद्वागङ्का पुनाति सुर 
ब्रह्महत्यादिपापानां शोधकं यस्य नाम चे । कीर्तितं सववशुभदं नमस्तस्मै 
देव! त्वन्नामकीर्त्याऽपि जायन्ते सर्वसि 
कौतुकात्त्वां हि म्ृग्यन्ति विद्वांसो बुद्धिशालिनः॥ ४१॥ | 
. नाथत्वत्पादसलिले संश्रयात्तापहारकम्‌ । तापत्रयाभिभूतस्य भक्तिं में5५ | 
| अनन्यस्वामिनो मेऽद्य नाइस्त्यन्यत्पार्थनीयकम्‌ । 
प्रणिपत्य जगन्नाथ! त्वां प्रयाचे सहसा ॥ ४३ ॥ 
समस्तपुरुषार्थस्य वीजं त्वत्पादपडुजे। यावत्प्राणान्धास्यामिता 
सृष्टिचिनिर्ममे चेमां ययाभत्तया पितामहः । संहरत्यखिलंरुद्रो लक्ष्मीः नं रे 
„` ०००दीनाइुकम्पिसता भसित्पर्थियेीप्थेमिसो १0००१ ` „| F | 


॥ पञ्चमोऽध्यायः ] # पुण्डरीकास्वरीषयोसगणस्यविष्णोदेशनवणनम्‌ $ १७९ 


अनाद्यवविद्यापड्ले 5स्मिन्खुटूढे दुस्तरे भ्रशम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बनमग्नस्य जगन्नाथ! निरालम्बं प्रणश्यतः । महामहिम्नसत्वद्धक्तेनान्यदस्तिपरायणम्‌ 
ह श्रुतिस्म्ुत्यादिस म्भिक्षमार्गाः सम्मोहहेतवः । त्वद्गक्तिमपह्दायेते न प्रवत्तितुमीश्वराः 
है| अनन्यशरण स्वामिन्ननुकम्पय मां विभो !। इति स्तुचञ्जगन्नाथपादपझान्तिके मुदा 
| पपात दण्डवद्भूमौ प्रसीदे तिवदन्मुहुः । ततस्तेदेवताः सर्व स्तुत्वासम्पूज्यकेशवम्‌ 
| तलीलापाङ्गसन्तष्टाःप्रयाताखिदिवम्पुनः । तत उन्मीलितद्वशौ पुण्डरीकास्वरीपको 
मायया मोहितो विष्णोः स्वप्नद्रृष्टमवुध्यताम्‌ । 
यां दृष्टा दिव्यलीलां हि साक्षात्पललचक्षुषा ॥ ५२॥ 
। पुनर्माचुपभावौ तौ दिव्यसिंहासनस्थितम्‌। नीलजीमूतसङ्काशं फुलपद्मायतेक्षणम्‌ः 
शोणाधरश्चारुनासं दिव्यकुण्डलभूषितम्‌ । शङ्खक्रगदापद्मधारिणं वनमालिनम्‌ ॥! 
पीनोरस्कञ्चारुहारमन्घ्यसुकुटोज्चलम्‌। 
श्रीचत्सकौ स्तुभोरस्कं दिव्याङ्गदचिभूपषितम्‌॥ ५५ ॥ 
\/सम्यवाहुं दीनात्तपरित्राणसमुद्यतम्‌ । खुवणंसूत्रसक्षद्धमध्यप्रन्थिमणीयुतम्‌ ॥ 
दिव्यपीतास्बरधरं दिव्यस्नग्गन्धभूषितम्‌। 
ह . स्वर्णपद्यासनासीने सर्वाङ्गालि ङ्गितश्चियम्‌॥ ५9 ॥ 

।पपन्नसन्तापहर॑ सुधासागरमुल्वणम्‌। अशेप्रचाञ्छाफलद कल्पवृक्ष सुपुष्पितम्‌ ॥ 
दिशपाइवेस्थिततस्य दहुशाते हलायुधम्‌ । बिभत्ति येन ब्रह्माण्ड बलेन महताविभुः 
(वै वलंनागराजानंफणासप्तकमणिडतम्‌ । कैलासशिखरोलुङ्ग धवलं कुण्डलोज्ज्वल्म्‌ 
विचित्रवनमालाळ्य' दिव्यनीळंनिचोलिनम्‌ । सततम्वारुणीक्षीवघूर्णो्यनपङ्कजसू' 
मिनपृष्ठोक्षतोरस्कं कुण्डलीक्कतविग्रहम्‌। शङचक्रगदापद्मससुञञ्च्चत्ु जम्‌ i 
गनाउलङ्काररुचिर नतकल्मषनाशनम्‌ । तयोर्मध्येस्थितां भद्रांसुभद्रां कुडुमारुणाम्‌ 
Aिवैछावण्यवसतिसर्वदेचनमस्कताम्‌ । लक्ष्मीलकष्मीशाहद्यपङ्जस्यांथकस्थिताम्‌ 
0 गधारिणों देवी दिव्यनेपथ्यभूपणाम्‌। प्रपक्षकल्पलतिकांसर्वकल्मशनाशिनीम्‌ 
संस्ताहाणब्रसमन्सो तारिणीं देका ec by eGangotr, 


१७२ '# स्कन्दपुराणम्‌ #॥ [२ चे० उत्क 


चामपा्श्वस्थितम्विष्णोरद्राष्टां चक्रमुत्तमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दार्वप्रनिर्मितम्चिप्राः स्वणंभक्तितमुज्ज्वलम्‌ । 
चतुर्दाचस्थितं विष्णु दृष्टा तौ दिजबाहुजौ ॥ ६७ ॥ 


nore iid 


छाऽऽचां महापातकिनौ यातनाक्रमभागिनौ । 
क्वेदं सुरसमाक्रान्तस्थितस्विष्णोः प्रदर्शनम्‌ ॥ ७०॥ 
सूखंयोराबयोरष्टाद्शविद्याप्रवीणता । यस्म्रात्तस्प्रान्नच भ्रान्तिज्ञानं तत्सम 
यदूचुर्दारवं ब्रहम तीर्थराजतटे स्थितम्‌ । वटमूछे प्रकाशान्तं दृष्टा जन्तुविमुचा 
0) ' सदेवा$य़ं जगन्नाथश्चतुरद्धा सम्थ्यवस्थितः ।- क्षितौ यदाचतरति चतूरूपः प्रका 
तदाऽस्य सन्चिधावाचां स्थास्याचः प्राणघारिणौ । 
याचञ्ञाऽन्यत्र गच्छाचः श्रुद्रकामपराङ्सुखौ ॥ ७४ ॥ 
इति निञ्चित्य सुनयो विष्णौ भक्तिपरायणौ । 
नारायणाख्यं सततं जपन्तौ सुक्तिमाऽऽगतौ ॥ ७५॥ 
जैमिनिरुचाच 
. ग्रसङ्गात्कथितं ह्येतदरहस्यं पापनाशनम्‌ । श्ण्वन्तियैलु चरितं पुण्डरीकार्खररी 
. सततं कीतंयन्तश्च मुदा परमया युताः । ब्रजन्ति चिष्णुनिळयं सुदा परमर्या : 
बजन्ति चिष्णुनिल्यं तेऽपि निद्घतकल्मषाः ॥ ७७ ॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयांसं हितायां द्वितीयेव ष 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रभाहात्स्ये मिनिऋ पिसम्धाद 
पुण्डरीकास्बरीप्रमु क्तिवर्णनंनामपञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५॥ 


अन्न 
= 


ह 
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षष्ठो 5व्यायः 

ओढू ( उत्कर ) देशवणनम्‌ 
॒ सुन्य. | 
| कस्मिन्देशे द्विजश्रेष्ठ! तत्क्षेत्रै पुरुषोत्तमम्‌ । यत्र नारायणःसाक्षाद्वारुरूपी | 
॥ जेमिनिरुवाच कः 
हैँ उत्कलोनाम देशो5स्ति ख्यातःपरमपावनः । यत्रतीर्थान्यनेकानिपुण्यान्यायतना निच 

| दक्षिणस्योद्धेस्तीरे स तु देशःप्रतिष्ठितः | यत्रस्थितावेपुरुषाः सदाचारनिद्शनाः 
| वृत्ताध्ययनसस्पन्ना यज्चानो यत्र भूखुराः । सप्टत्यादी क्रतवोवेदा वेदशास्त्रप्रवतेकाः 
| अष्टादशानां विद्यानांनिधानं सम्प्रकीर्तितम्‌ । ग्रहे गृहे निवसतिलक्ष्मीनारायणाज्या 
लज्ञाशीला विनीताश्च आधिव्याधि विवजिताः | 
पितृमाव्रताः सत्यवादिनो घेष्णवा जनाः ॥ ६ ॥ 
। नचा5त्रावेष्णवःकश्चिक्षास्तिकोवा$पिवतंते । सर्वेपरहितास्तत्रनछुब्धानशाठाःखलाः 
) दीर्घायुषस्तत्र जनाः स्त्रियश्व पतिदेवताः । सुशीला धर्मशीलाश्चत्रपाचा रित्रभूषिताः | 
“ । रुपयौचनगर्चाढ्याः सर्घालङ्कारभूषिताः । कुंलशीलवयोवृत्ताचुरूपाचारचश्चचः ॥ ६। 
>, स्वकर्मनिरतास्तत्र प्रजारक्षणदी क्षिताः । क्षत्रिया दानशौण्डाश्चशख्रशाख्रचिशारदाः 
यजन्ते क्रतुभिः सर्वे सततं भूरिदक्षिणैः । दीप्यन्ते चित्तयोयेषांयूपाःकाञ्चनभूपिताः 
येषां गृहेष्वतिथयः कामनाधिकपूजिताः । 


१७४ कै स्कन्दपुराणम्‌ * [२ चे० उल; 
दुभिक्षमरके नाऽत्र राष्ट्रभङ्गः प्रजायते । 
नाऽलम्यं तत्र वस्त्वस्ति यत्किञ्चित्प्ूृथिचीगतम्‌ ॥ १9॥ 
| एवं सर्वगुणेयु'क्तो नानादुमलताकुलः । अज्ञ नाशोकपुन्नागतालहिन्तालशालके॥ 
' प्राचीनामलकेलोचेवेकुलेर्नागकेरारेः । नारिकेलेः प्रियालेश्च सरळदेचदारुभिः॥ 
शवेश्च खदिरिनिल्वेः पनंसैश्च कपित्थकेः । चम्पकेः कंणिकारेश्चको चिदारस 


ऋषिकुल्यां समासाद्य दक्षिणोद्धिगामिनीम्‌ । 
स्वणेरेखामहानद्ोर्मध्ये देशाः प्रतिष्ठितः ॥ २७॥ 

सन्त्यत्र पुण्यायतने क्षेत्राणि सुवहुन्यपि । पूर्दचस्तीर्थयात्रायांचितातिपयार्ि 
१ _ भूस्वगः साम्प्रतं ह्येष कथितः पुरुषोत्तम; ॥ २८ ॥ | । 
- ईति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्ण्ष | 
खण्डान्तगातोत्कळखण्डे पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्स्य ओढ़ (उत्कल) देशव णन ऐप 
षष्ठोऽध्यायः ॥ | 


कितस सतत न मन+> फमन«-नना 


र्ड 
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La 


| सप्तमो ऽध्यायः 

(तरा भिपते रिइन्द्र् म्नस्यकेन चित्तीर्थाटनव्यग्रे णजरिलेनवार्तालापवर्णनम्‌ 
|: सुनय ऊचुः 

पन्युगे स तुप इन्द्र्युम्नोऽभवन्मुने । कस्मिन्देशेऽर्यनगरंकथंचापुरुषोत्तमम्‌ 

खात्वा च चिष्णोप्रतिमांकारयामासवाकथम्‌ । एतत्सव चिस्तरतःकथयस्च महासुने 

याथातथ्येन सचज्ञ ! परं कोतूहलं हि नः॥ ३॥ 

| जेमिनिरुवाच 

*साधु साधु द्विजश्रेष्ठा यत्यूच्छध्वं पुरातनम्‌ । सर्वपापहरं पुण्यं भुक्तिमुक्तिप्रदं शुभम्‌ 

रितं तस्य चक्ष्यामि तथाइत्त छते युगे । श्टणुध्वं सुनयःसर्वसावधानाजितेन्द्रियाः 

भासीत्कृतयुगे विप्रा इन्द्रयुस्नो महाव्॒पः । सूर्यचंशे स धर्मात्मा षुः पञ्चमपुरुषः 

सत्यवादी सदाचारोऽचदातः साक्त्विकाग्रणीः | 

न्यायात्सदा पालयति प्रजाः स्वा इच स प्रजाः ॥ 9॥ 

[्यात्मविञ्ज्ञानशौ ण्डःशूरःसडग्रामवद्धनः । सदोद्यतःसदाविग्रपूजकःपिठभ क्तिमान्‌ 

द॑ दरसु विद्या बृहरूपतिरिवाऽपरः । ऐश्वर्येण खुराधीशः कुवेरः कोषसञ्चये ॥ 

पयान्लुभगः शीलीदाता भोक्ता प्रियम्घदः । यष्टासमस्तयश्ञचां्रह्मण्यःसत्यसङ्गरः 

(हिमो नरनारीणां पौर्णमास्यां यथा शशी । आदित्य इव दुषपरकष्यःशत्रपक्षक्यङ्करः 

रिणः सत्यसम्पक्षो जितक्रोधो जितेन्द्रियः । राजलुयंक्रतुवरंधाजिमेधसहस्मकम्‌ 


१७६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ घे० उत्त: 


। आदूतो व्याजहारेदं ज्ञायतां क्षेत्रमुत्तमम्‌ । यत्रसाक्षाज्ञगन्नाथ पश्यामो ऐनेन 
|. एवमुक्तो दपाश्रयेण चेष्णवेन पुरोहितः । तीर्थयातुबरजं पश्यन्चुवाच प्रश्न : 
॥ 0 भोभोस्तीर्थादनव्यग्रा धार्मिकास्तीर्थकोविदाः। ` री? 
यदादिशति देवो5य॑-युष्माभिस्तच्छ तं किल ॥ २०॥ 
विज्ञाय तस्या5मिप्रायं कश्चित्सुवहुतीर्थगः । व्यय 
राजन्ननेकतीर्था निव्यचारिषमहं प्रभो !। आशेशवात्क्षितितले शरुंतान्यन्येस्तुग| . 
ओढदेशइतिख्यातो वर्ष भारतसञ्जिते ।.दक्षिणस्योदधेस्तीरेक्षेत्रं श्री । 
यत्र नीलगिरिर्नामसमन्तात्काननावृतः । तस्योत्सङ्घेकद्पवृक्षःसम 
तस्य छायां समाक्रम्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति । FR 
तस्य पश्चाद्दिशि ख्यातं कुण्डं रौहिणसब्क्षितम्‌॥ २५॥ 
तत्पूणं कारुणाम्भोमिः रुपर्शनादेच मुक्तिदम्‌ । 
तस्य प्राक्तरमास्थाय नीलेन्द्रमणिनिर्मिता ॥ २६ ॥ 
तनु: श्रीवासुदेवस्य साक्षान्मुक्तिप्रदायिनी । तत्र कुण्डेतुयःस्थात्वाद्ष्रात | 
अश्वमेधसहस्नस्य फलं प्राप्य चिमुच्यते । तत्राऽऽस्त आश्रम्रेष्ठःल्यातर्ः 
पश्चिमस्यां 'दिशिविभोर्चेष्टितःशवरालयेः । यस्मादेकपदीमार्गोयेनविष्प्वा/] 
यन साक्षाजगन्नाथः राङ्चक्रगदाधर | 

जन्तूनां दशनान्मुक्ति यो ददाति कृपानिशिः ॥ ३० ॥ रण 

तत्रोषितं मया राजन्वषं श्रीपुरुषोत्तमे । तुण्यर्थ देवदेवस्य व्रंतिना ध 
प्रतिरात्र भगवतो दर्शनाय दिचौकसाम्‌। आंगतानां महाराज! दिव्य 
नानास्तुतिचचःकल्पपुष्पतृष्टिश्चलस्यतै । महिमैष न ुत्राऽपिचिष्णोःर है. 
पौराणिकी प्रवृत्तिश्च श्रुतातत्र महीपते ॥ घायसो माधव द्रष्टा तिये र. 
नाऽधिकारी पुण्यङृत्येज्ञानहीनोऽपिपार्थिच ॥ तृषार्तो री हिणेकुण्डेजर्ल | 
` त्यक्त्वा काल्घशात्प्राणान्विष्णुसारूप्यमा्तचान्‌। हे 


। | २११७60 अंहमास'पुरी'भूखस्तः्वेसाश्स स itized by ३६०१९०" 


' ] -# भगवद्ृशेनाय विप्रस्यस्यन्दनेप्रयाणचर्णनम्‌ # । १७७ 


| डच ।सुरोधोवास्यान्ममापरः । मतिश्चनिर्मलाजाताविष्णोःपश्यामिनापरम्‌ 
ु 


यस्माद्विष्गुमक्तो5 सिसततंचद्वढव्रतः । अतस्तचोपदेशार्थमागंतो5हंतचान्तिकम्‌ 
तो धनं न चभूमिचत्वत्त:सम्प्राथ्यते5घुना । व्यलीकमेतन्मावुद्ध्वातत्रस्थ॑श्रीघर भज 
ष्र तु जटिलः सबषां पश्यतां तदा । अन्तद्धांनंजगामाशुराजापरमचिस्मयम्‌ 

अवाप्य व्याकुलमतिः कथं मे निर्चहेदिति। 
पुरो हितमुचाचेदं तस्येघाऽर्थस्य साधने ॥ ४१॥ 
इन्द्रदयुज्ञ उवाच ; 
बमिदंत्त्तं श्रुत्वे दानीममाचुषात्‌ | वुद्धिस्त्वरयते तत्र यत्रास्तेऽसौ गदाधरः 
i धर्मार्थकामाहित्वदायत्ताद्विजोत्तम । अविरुद्वार्त्वत्प्रसादाचिघर्गःखाधितोमया 
र दानीचेदुद्विजश्रे छत्वमत्रार्थभमिष्यसि । चतुचंगस्तुसम्पूरणःप्रापतःस्यातसाम्प्रतम्मया 
पुरोहित उवाच - . १ 

बाढमेतत्करिष्यामि यथा द्रक्ष्यसि केशवम्‌ । 

चर्माच्छादितचक्षुस्या साक्षान्सुक्तिप्रद स्विभुम्‌॥ ४५ ॥ ` 
यतिष्यामि तत्र सर्वे यथा चयम्‌ । वत्स्यामः ससहायाश्चक्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे 
(किमतो राजञ्जन्मिनोजन्मनोभवेत्‌ । पुरुषन्तमसःपारंसाक्षादुषरक्ष्यसिमाधचम्‌ 
तिर्नामकनीयान्मे बजिष्यति । देशश्रमणशीलेश्च चारेः सह तवाऽच्ुना॥ 
हि गत्वा जगन्नाथं दृष्टा स हि गिरौयथा । कण्टकाचाससंस्थातम्मूप्रदेशास्प्रमीयच 

अवृत्तिमानेताश्रेयोऽस्माकम्भविष्यति । तस्य तद्वचंनं श्रुत्वा राजा पुनरुवाचह 
शी इन्द्रयस्न उवाच ॥ 
॥ ३ तरह्वन्समाधाय व्यचसायो चिचारितः ।-अहम्प्रथमतो5प्येतच्छु त्वेच छृतनिश्चय 
5 भन भगवतः सन्निधौ निवसाम्यहम्‌। तद्गच्छतु तब भ्रातायथेष्टं साधयिष्यति 
4 उेबाऽन्तःपुरं राजाप्रचिवेशमुदान्वितः । पुरोहितोऽपि तान्सवान्यथाचदचुपूचशाः 


| 


* | षया पूजयित्वा प्राहिणोत्स्वं स्वमाश्रमम्‌ भ्रातरंखुसुहतें च देवक्षकृतनिश्चये॥ 


१७८ . # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ घेर उत्त; 


ता 
ततः सम्प्रस्थितो विप्राः! स तु विद्यापतिद्विजः । 
मनसा चिन्तयामास मध्ये स्यन्दनमास्थितः ॥ ५६ ॥ 
अहो मे सफलं जन्म सुकल्या शेरी च मे । द्रक्ष्यामि यद्गगचतो 


श्रचणाद्येरुपायंयं यतमाना अहनिशम्‌ । पश्यन्ति यतयश्चेतःपुण्डरीके 

तमद्य नीलशिखरेश्छङ्गस्थंविश्रतम्बपुः । चपु य्य 
श्रुतिस्म्ट्तीहासपुराणवाक्‍येयंदूपमास्थापयितुं न शक्यम्‌ । 
तच्छीनिधे रूपमद्वष्टपूच दृष्टा तरिष्यामि भचाम्चुराशिम्‌ ॥ ६० ॥ 
यज्नामसडकीतंनतस्त्रिधांहः सङ्घ: प्रणाशं स्मरतां प्रयाति । 
तमद्य चिश्‍वेश्वरमप्रमेयं साक्षात्करिष्यामि गिरो वसन्तम्‌ ॥ ६१॥ 
यत्पादपझाननुसंहितस्य पदे पदे ढुःखमुपार्जितस्य । 
तमः प्रकाण्डप्रभवं कदाचिन्नात्माश्रितं कर्मभिरेति नाशम्‌ ॥ ६२॥ 
आराध्य सूक्ष्मं स्वशुहानिचासं यं पञ्चकोषावृतमात्मसंस्थम्‌ । 
वेदान्तगीराह न चाऽपि वेद चन्दे स्वविद्येकनिवेद्यमाद्यम्‌ ॥ ६३॥ 
ब्रह्माण्डमाळाकलिताजुरोमं सहस्रमूर्दाङ्घिदूशं पुराणम्‌ । 
निश्वासचातोत्थितवेद्राशि सर्घप्रपञ्चेशमहं प्रपद्ये ॥ ६७ ॥ 
यन्मायया निर्मितकूरमेतत्सष्टिक्षयस्थानचिलासिरूपम्‌ । | 
निरूपिता55रोपितहेयरूपस्वरूपहीनं प्रणचस्वरूपम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तियंक्तृषाशान्तिनिमित्ततोऽपि यदूच्छया यत्सचिचं प्रयातः | 
देहेन तेनव सरूपसुक्तिमचाप ते द्ृष्टिपथं करिष्ये ॥ ६६ ॥ 

. अहो अहो मे खलु भाग्यशंसी यत्कोटिजन्माजितपुण्य एकः | 
ससुत्थितो मे खलु घर्मद्वग्म्या चिळोकयिष्ये जगदादिकन्दम्‌.॥ ¦ 

इत्थं सञ्चिन्तयन्विपरः परहृष्टेनाऽन्तरात्मना। अतीतं बढमध्वान नावुध्य् | 

दिनमध्ये व्यतिक्रान्ते लम्बितेबहुचासरे | वर्मन्यद्वश्यताऽग्रो तु देशों ^) 


६ ction. Digitized by eGangetries_ € 
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सूर्यास्तमनवेलायां महानयास्तरेऽभवत्‌ ॥ ७० ॥ 
ह्य रथाद्विप्रःकृत्वाचाह्विकमाइतः । उपास्य पश्चिमांसन्ध्यांदध्यौसमधुसूदनम्‌ 
पृष्ठेस्थितोरात्रि गमयित्वात्वरान्वितः । महानदीं समुत्तीयंप्रातःकृत्यंसमाप्यसः 
चिन्तयन्नेव गोविन्द प्रतस्थे रथमास्थितः । 
पश्यन्भगचतो मार्ग श्रोत्रियाणां हि यज्वनाम्‌ ॥ ७३॥ 
स्विनाम्विग्राग्रामान्पूगरळंङतान्‌ । विलङ्घ्य काम्रमकचनंयावदायातिसद्विजः 
गदापदझधारिणो दहरो जनान्‌ । जन्मान्तरितमात्मानं बुबुधे दिव्यरूपिणम्‌ 
र्थात्तृण साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च । हषांश्रुपूर्णनयनो नाऽन्यत्किञ्चिदपश्यत ॥ 
केवळं मनसा विष्णु" पश्यन्वाह्मे च भो द्विजाः ! | 
एवं वजन्यदा विप्रो ध्यायन्पश्यन्स्तुचन्हरिम्‌॥ ७७ ॥ 
त्काननाकी ण कठ्पन्यग्रोधभूषितम्‌ । नीलाचळंलिखन्तंखं पश्यतास्पापनाशनम्‌ 
निवसति साक्षात्तनुभ्चतो हरेः । उपत्यकायामारूढः समन्तान्मागयन्दिजः 
` माग न लेभे विप्रोऽसौ मुकुन्दालोकनोत्सुकः । 
असुप्यत ततो भूमौ कुशानास्तीर्य चाग्यतः ॥ ८०॥ 
ने तस्य देवस्य तमेच शरणं ययौ । ततः शुश्राव वचन गिरेः पञ्चादमाचुषम्‌ ॥ 
बहक्तिविमयं संह्लापं कुर्वताम्मिथः | ततो चिद्यापतिहृष्टोऽचुसरंस्तञ्जगाम चे ॥ 
Aिशवरागारचेष्टितं परितो द्विजाः । क्षेत्रस्य द्वीपसंस्थानं ख्यातं शवरदीपकम्‌ 
| पत्वाशन विप्रःप्रचिश्यचिनयान्बितः । ददर्श विष्णुभक्तांस्तान्छडुन्चक्रगदाधरान 
शिरसाविप्रस्तर्थोचद्धाञ्जलिस्तदा । ततो विश्वाचसुर्नाम शवरः पलिताङ्क 
रेः पूजांपूजाशैबोपशोभितः । सम्प्राप्तोगिरिमध्यात्तुतस्मिन्नेवक्ष णेद्धिजाः 
आलोक्य तं द्विजो हर्षसुपयानो व्यचिन्तयत्‌। 
एव प्रातो हरेः रूथानाच्छ्रान्तो निर्माल्यभूषितः ॥ ८9 ॥ 
चिन्दै 0. Mumukghu लाता चिणः म प्राप्स्यामि ण अभक 


'शबरेणा५भम्यभाषत ॥ 


| 


च्छ 
१८० # सूकन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ च० उत्कः. 
शबर उचाच न 
कुतः समागतो चिप्र ! काननान्तं सुदुस्तरम्‌ । 
क्षुतुड्मिरतिश्रान्तश्व सुखमत्राऽऽस्यताञ्चिरम्‌ ॥ ८६॥ 
पाद्यमासनमर्ध्यंञ्च दत्त्वा विश्वावसुदिजम्‌ । उवाचप्रश्रयगिरा प्रस्तुतं 
फळेः पाकेन वा चिप्र प्राणयात्रा भवेत्तब । यत्तभ्यं रोचते तड न 
भाग्यं ममाऽद्य भगचञ्जीवितं सफलञ्च मे । 
प्रा्तोऽसि मदणृहं विप्र साक्षाद्विणणुरिवाऽपरः ॥ ६२ ॥ : 
इतिब्रुवाणं शबरं प्रोवाच द्विजपुङ्गवः । न मे फलेन पाकेन कायं वेष्णवू 
यदर्थमागतं दूरात्साधो! तत्सफलं कुरु । इन्द्रद्युम्नस्य नृपतेरघ न्तिपुरवासिर 
पुरोहितोऽहं सम्प्राप्तो विष्णोर्दशंनलालसः । 
राजाऽग्रे तेथिकानां हि समाजाचसरे श्रुतम्‌॥ ६५ ॥ fF 
तीरथक्षत्रपरसङ्गेन केनचित्प्रस्तुतं तदा । तथा निवेदितं कषेत्रं राजाने छ 
आनुपूर्व्याच्च तत्सवं कथयामास स द्विजः । एतदर्थमहं साधो राज्ञा चाल ता 
प्रेषितोऽहं; हरि द्रष्टुमत्रस्थं नीलमाधचम्‌। 
दृष्टा याघन्नरपतेचांत्तां नेष्यामि सोऽप्यहम्‌॥ ६८॥ 
निराहारो. शुचं साधो ! तन्मां विष्णुः प्रदर्शय ॥ ६६॥ | 
इति श्रीस्कान्दे. महापुराण पकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये१ | 
खण्डान्तगंतोत्कलख़ण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनित्रणिसम्बादै ^| 
- पुरोहितस्यनीलमाधचदशेनार्थगमनचर्णनंनाम. सप्तमोऽध्यायः ९! 
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अष्टमोऽध्यायः ` 
पुरुषो त्तमकषेत्रे्राहमणस्यशबरेणसहृगमनम्‌. 
जैमिनिरुवाच . ` 
चिप्रेणशवरश्चिन्तयाकुलः । अस्माकमुपजीव्यो५सौरहस्यस्थो जनादनः 


पु नो दुर्देबंयेनस्यात्सावलौ किकः । नदर्शयामिचेद्विपरंशापंमेऽसो प्रदास्यति 
सर्वेषां त्राह्मणो मान्यो विरोषादतिथिस्त्वयम्‌। 
यस्मिन्विफळकामे तु दौ लोको विफलो मम ॥ ३॥ 

॥ विचार्यन्विश्वावसुः शवरपुङ्गवः । जनप्रवादं सस्मार पुराणं शबरालये ॥ ४॥ 
यम देवे भूस्यन्तर्लीनमाधवे । इन्द्रद्युम्नो नरपतिः शक्रतुल्यपराक्रमः ॥ ५ 
यो चे ब्रह्मळोक वजेद्पि । सोऽस्मिन्प्रजाभिरागत्य घाजिमेधशतेन च 

विष्णुंचतुर्दास्थापयिष्यति । अस्यचेद्वाग्यमुत्पक्नंत्राह्मणस्या5तिथेभ्व शम्‌ 

दाने भगवतः सन्निधानमथो भवेत्‌ । तदेतंदर्शयिष्यामिनीलेन्द्रमणिमच्युतम्‌ 
पौरुषेयं कस्याऽपि कर्तव्ये देवनिर्मिते । इत्थं विचार्यं मनसा शवरश्च पुनः पुनः ॥ 
उचाच विप्रै पुरतो ध्यायन्तं विष्णुमव्ययम्‌॥ १० ॥ 

| शवर उचाच 

माभिः पूर्वतोऽप्येष उदन्तः श्रुत पच हि । इन्दरद्यम्नोनरपतिरत्र वासं करिष्यति 

त) $पिभाग्यचांस्त्बंहियदग्रेनीलमाधवम्‌ | चश्लुषापश्यसेत्रह्मन्ने हियामोह्मधित्यकाम्‌ 

 |पुक्त्वा तं करे धृत्वा वर्त्मना गहनं ययौ । उपयुंपयुपासह्य शिलावि अमवर्त्मनि ॥ 
कनरगम्ये च कण्टकाचितदुर्गमे । तमः प्राये पथि गतं बोधयन्वचसा द्विजम्‌॥ 

दे रोहिणस्यकप डस्याचिशातांतटे । ंदृष्टासो ऽत्रची द्विगरंकुण्डमेतदुङ्विजोत्तम 

: र्य महत्तीथ कारणं सवेपाथसाम्‌ । अत्रस्वात्वा नरो यातिवकुण्ठभवनंद्विज 


Mumukshu रावटीमहान रन छार्यौय, Cole भकि्येग्रह्नेहिस्यें पल्यपोहति ॥ 


१८२ ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ [ जे चे० उत्क 


, एतयोरन्तरे ब्रह्मन्निकुज्ञास्यन्तरे स्थितम्‌ । पश्यसाक्षाजागन्नाथं 
दृष्टा जहीहि सकलं. विविधं पापसञ्चयम्‌। इत ऊध्च न शोचस्वपतितो 
जेमिनिरुवाच 
सतु कुण्डे द्विजः खात्वा सम्म्रहृटमनाः सुधीः । दूरात्प्रणस्यशिरसामनस 
तुष्टाच चेकाग्रमना हषंगद्रदया शिरा ॥ २१॥ 
१ विद्यापतिरुवाच 
प्रधानपुरुषातीत! सर्वव्यापिन्परात्पर !। चराचरपरी णाम ! परमार्थ ! नमो 
श्रतिस्खृतिपुराणेतिहाससम्प्रतिपादितः । कर्म भिरत्वं समाराध्य एक एव है. 
त्वत्त,एतज्ञगत्सव सृष्टौ सम्पद्यतेविभो !। त्वदाधारमिदं देव ! त्वयव परि 
शः कल्पान्ते संहृतं सव त्वत्कुक्षी सावकाशकम । | 
सुखं वसति सर्वात्मन्नन्तर्यामित्नमो5स्तु ते ॥ २५ ॥ 
नमस्ते देवदेवाय त्रयीरूपाय ते नमः । चन्द्रसूर्यादिरूपेण जगद्वासयते सदा|| 
सर्वंतीर्थमयीगङ्गायस्य पादाब्जसङ्गमात्‌ । पुनाति सकलाँछोकां स्तस्मै पा्वाव 
हर्वीघि मन्त्रयूतानि सम्यग्दत्तानि वहिषु | परिणामक्कते तुभ्यं जगज्ञीवयतेग 
यदेशमुपजीचन्ति जगन्त्यानन्द्रूपिणः । सर्च कल्मषहीनाय तस्मै ब्रह्मते 
निर्मलाय स्वरूपाय शुभरूपायमायिने । सर्वसङ्गचिहीनाय नमस्ते विश्वस 
बहुपादाक्षिशीर्षाल्यबाहचे सर्वजिष्णवे । 
0.4: सर्चजीवस्वरूपाय नमस्ते. सर्घरूपिणे ॥ ३१ ॥ 
नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते कमलासन !। नमः कमलपत्राक्ष त्राहि मां पुर्ण 
असारसंसारपरिश्रमेण निपीड्यमानं खलु रोगशोकेः 
मामु द्राऽस्माद्गचदुःखजातात्पादाच्जयोस्ते शरणं प्रपन्नम्‌ ॥ EE 
जेमिनिरुचाच | 
| इति स्तुत्वा सुरेशानं देवं प्रणचरूपिणम्‌ । प्रणतः प्रणचं मन्त्रं जजाप ॐ 
| जपान्तेशान्तमनल रुसस्जलिमुषस्थित्‌ न्थ छतथैस्चेप्रोचाच^ | 
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ऽध्यायः ] # ब्राह्मणस्यदिव्यचस्तूनांदशनेनाश्वयचर्णनम्‌ ॐ १८३ 
विश्वावसुरुषांच ` 
_ कृतार्थस्त्वं प्रसु' दृष्टा साम्पतं द्विजपुङ्गच |... 
दिनान्तोषभूदग्रहं यावः क्षथितो5सि श्रमान्वितः ॥ ३६ ॥ 
घासोऽप्यरण्ये हिंज्ाणां नाऽस्माकसुचिता स्थितिः । 
याचद्भानोर्भान्ति भासरुतावद्यामो :निजालयम्‌॥ ३७॥ 
युक्त्वा ब्राह्म णंपाणोयृही त्वाशाबरःपुनः । आजगाम द्विज श्रेष्ठा+स्वाश्रमंत्वरयान्वितः 
स ऽपि जगन्नाथं ध्यायज्ञानन्द्सागरम्‌ । क्षुत्तषाश्रमज्ञातानि दुःखानि वुवुधेनहि 
| ाविषममारेऽपि कण्टकोत्करदुर्गमे । ्रजन्न दुःखं लेमेऽसौ शरीरानास्थयामुदा 
रि घजन्ती तौ चिप्रशवरौ शवरालयम्‌ । सायाह्वेतमचुप्राप्तौचेष्णवाग्र्यौतुभो द्विजाः 
तत्राऽतिथिमचुपाप्तं ब्राह्मणं शबरोत्तमः। | 
अक्ष्यमोज्यविधानेश्च विविधेः समपूजयत्‌ ॥ ४२॥ 
दा तो५भितृपस्तद्वत्तैदपचारेन पौ चितेः । विस्मय परमं लेमे शबरस्य सुदुटेभः ॥४३ 
पुवरोऽये निवसति चिप्रमे काननान्तरे । आरण्यकेवंत्तंमानः कथमस्य ग्रहान्तरे ॥ 
जाहंभक्ष्यभोज्यानि सुळभान्यद्कुतं महत्‌। इति विस्मयमाप्ं ब्राह्मणं शवरस्तदा 
प्रोचाच 'स्विग्धवचसा चिनयाचनतो भृशम्‌ ॥ ४६॥ 
के शवर उचाच 
भो चिप्र! श्रमहीनोऽसि कबित्कुत्तड्विवजितः । 
| आरण्यकानां भवने नागराणां कुतः सुखम्‌॥ ४७ ॥ 
पिता नागरी वृत्तिः शवरैस्तु चिशेषतः । राजोपजी विनांश्रेष्टी राजामात्यपुरोहितो 
गिराजसमः पूज्यः पुरोधाः शासत्रसम्मतः । इन्द्रयुज्नो नरपतिःसार्वभोमःप्रतापचान्‌ 
॥ तिथि तुष्टे स सन्तुष्टोशुषं चिप्रभचिष्यति | इत्युक्तवत्यरण्यस्थे सतु प्रीततरोडिजः 


उचाच शबरम्प्रीत्या विनयाद्वुतवादिनस्‌ ॥ ५० ॥ र 
Bre बिद्यापतिरुवाच | क 
| मप्र नयाय निति चसतूत्थमाशीयन्स्निराजः 


१८४ क स्कन्दपुराणम्‌ छ  . जे 
... चित्रमेतद्विव्यवस्तुसश्वयः शबरालये । एलत्ख्याठुं: कोतुक मे साधोर 
| शवर उचाच 
` एतत्प्रकाशितुंविप्रमतिनोत्सहते मम । तथापि ते दिजश्रेष्टाऽतिथिमत्याकाः 
शक्रादयो देवगणाः समायान्त्यन्वहं द्विज !। दिऽयोपचारानादाय पूजनाय त्व 
पूजयित्वाजगन्नाथंस्तुत्वानत्वाचभक्तितः । गीतवादित्रन््ृत्य ३ 
पुनः प्रयान्ति सततं त्रिदिषं सुरसत्तमाः । 

दिव्यान्येतानि चरुतूनि निर्माल्यानि जगत्पतेः ॥ ५६ 
द्त्तानितुभ्यस्विदुषेकथंविस्मयतेभवान्‌। विष्णोनिर्माल्यभोगेन क्षी 


न तञ्चित्र दविजश्रेष्ठ येन सप्रान्मुक्तिभाजनम्‌ । थ्रुत्वेतरदुलंभं कर्म ब्राह्मणोरोई ` 
आनन्दाश्रु चिलुप्ताक्षः स्व इतार्थममन्यत । अहोशवरजन्माऽसौ पश्यत्यः | 
तडुच्छिष्टं दिव्यमोगसुपसुङ्के दिचानिशम्‌। | 

' नान्योऽस्य सद्दशो लोके पृथिव्यां सचराचरे ॥ ६१॥ | 

याशो चिष्णुभक्तोऽयं शवरो नीलपर्वते । किंगत्वास्वगृहेमेऽ्यकुटुम्बेतऽऽ| 

अनेन सख्यं निष्पाद्य रूथास्याम्यत्र चनान्तरे। . 

चिन्तयित्वा चिरं चिप्रः श्रीकृष्णासक्तमानसः ॥ ६३॥ | 

पुनः प्रोवाच शबरं मयि ते चेद्चुग्रहः । साधो! सख्यंत्वयाकार्यमितिमेनिर्थ 
कि गत्वा सेवयाराज्ञः परत्राऽसुलहेतुना । अत्र स्थित्वा त्वयासाधमुपास्य 8 
यथा पुनदृहवन्धो यतिष्ये न भवेन्मम साधु सित्रत्वयासाद्घँझ a 
: डुछ्तारं भवसंसारं तरिष्ये त्वत्प्रसादतः। सारमेतत्प्रशांसन्ति सँसार म | 
. गरह्वेष्णवेन मित्रत्वं दु खससारपारदम्‌। भित्रत्य सहवासेन पुन प्रत्यक | 
. भगवान्पुण्डरीकाक्षः शङ्कचक्रगदाधरः । इन्द्रधञ्नो नरप तिर्मयि 
¦ भगवन्तं समारादुधुमिहैवःस निवत्स्यति | प्रासादं विप चात्रचिक षु 0 
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bp तसय पूजनाय जगत्पतेः। रचयिष्यामीति महत्प्रतिशां 


- अष्टमोऽध्यायः ] ॐ इन्द्रयुस्नपुरोहितस्यप्रत्यागमनम्‌ # . ` १८५ 


प्रतिश्रुतं तत्पुरतः प्रीतस्तन्मेऽनुमन्यताम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शवर उचाच 
सखे ! पुरातनी वार्ता प्रसिद्धवा5त्र ताइशी ॥ ७३॥ 


अचिरादेव भगवान्स्वर्णचालुकयाच्ृतः । प्रतिजज्ञे यमायेतदन्तद्धांनं गमिष्यति ॥७५ 

हीपाकात्प्रत्यक्षोऽयं त्वया कृतः । इन्द्रद्यम्नागमांभ्यासे भुवंसव्यचधास्यति 

पोऽर्थस्तु त्वया मित्र न चक्तव्यो नृपाग्रतः । आगत्य सोऽत्र रुपतिरहृष्टापरमेश्वरम्‌ 

वेशव्रतवान्स्वप्ने दृष्टा गदाधरम्‌ । तदादेशाद्वारुमयं प्रभो छिङ्गचतुष्टयम्‌ ॥ $८॥ 

{पजयिष्य तिभक्त्याचग्रतिष्ठाप्यस्वयम्भुचा । स्थितिरत्रहरेयावदाघयोबशसंस्थितिः 

प्रहाद्गनवतो नात्र कार्या विचारणा । तदत्राऽ्थे सखे! खेद मा बज क्षिप्रमेच हि॥ 

निवंत्स्यतेऽरिरादेच मित्रेदानीं सुखं स्वप । प्रात प्रा पुनर्देवंनीलेन्द्राश्ममयोविभुम्‌ 

सिन्धौ स्नात्वा तस्य तटे निवासाय महीपतेः । 

दक्ष्यामः साधु संस्थानं यथाऽभिळषितं सखे !॥ ८२ ॥ 

प्र कथाः पुण्याःछत्वातीचपरस्परम्‌ । शुमस्थानेचास्वपतांशयनेपछवास्तृते 

अभातायां तु शवर्या तीर्थराजोदकेन तौ । रानं निवंत्ये विशिइन्माधवं प्रणिपत्य च 

[गाहस्थानं निणोयनियासायगतो पुनः । तत्रमित्रेणाऽभिमन्त्यरज्ञोनि्देशकारणात्‌ | 
रथमारुहाय विप्र: स त्ववन्तीपुरमाययौ ॥ ८६ ॥ द 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एंकाशांतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये घष्णच- 

द खण्डान्तगंतोत्कलखंण्डे.पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्धादे 

त पोत्तमदर्शनमंचुइन्दरयुक्षपुरोितस्यावस्तीपुरप्रत्यागमनचर्णनंनामाष्टमो5ध्यायः ॥ 


क 
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| नवमोऽध्यायः 
| इन्द्र म्ननुपतेविद्यापतिम्प्रतिपुरुषोत्तमक्षेत्रविषयकप्रस्नवणना 
जेमि निरुवाच 


। प्रत्यागते ततो चिपरे सायाह्ने सुरसङुले । माघचाचंनवेला प्रां व्य 
' सुवणंबालुकाश्चाऽसौ विचकार च सर्वशः । तेनाकुलद्वशोदेवा न शोकुखलोम्ने। 
श्रीकान्तस्यतदा विग्रादध्युस्तेपुरुषोत्तमम्‌ । यावद्धयानस्थिरद्वशोसुहृतंतेदिव 
ध्यानान्तेवाछुकाराशिददूशुस्ते नमाधवम्‌ | रौ हिणंचतथाकुण्डंवभूवुर्व्याकुते 
'' चिन्तामचापुमंहतीं हाहेति रुरुदुभ शम्‌ । किमेतक्षो हि दुर्देचमेकदा समुपत्किवि 
दशा सेचनकः श्रीशः क्षणायन्नोपलभ्यते । अपराधं किमस्माकं लक्षितं पु 
युगपत्सेचकान्सर्वानपहाय न इश्यसे । येषामर्थे जगन्नाथ! स्वीचकर्थ कठेवणसिः 
ताननाथान्परित्यज्य कानने किमुपेक्षसे । F 
स्वशरीरविभूतीनों विहाय कमलेक्षण ॥ ८ | | ' 
किमकाण्डेरचयसि कथादोषान्दिवोकसः | तवांशभूतान्नः सर्वान्यज्वान/भ्रयः ३ 
त्वत्प्रीत्ये यज्ञपुरुष त्वदादिष्टफलप्रदान । , त्वदहङ्कारवष्मा णस्ट्वद्‌ 
कान्दिशीकाः कुत्र यामः साम्यतं त्वडुपेक्षिताः। 
दिवि स्थानेश्च कि कायं त्यामनाळोक्य, माश्च !॥ ११ ॥ 


ऽध्यायः ] # विप्रापादितनिर्माल्यमालाप्रदानवर्णनम्‌ # १८७ 


ऽथे भोः सुरा यत्नं कतुमर्हथ नो वृथा । अद्यप्रभृति देवस्य दर्शन दुलेभं भुवि॥ 
त्रल्थानेपितंनत्वातहृर्शनफलंलभेत्‌ । स्वयंसुचोऽन्तिकंगत्वाहेतुंज्ञास्यथनिञ्चितम्‌ 
त्वा त्रिदशाः खच त्रह्मणोऽन्तिकमागताः । यमानुग्रहवृत्तान्तमचतारं च दारुणः 
म वा सन्तुषएमनसःसर्चे ते्रि दिषंगताः। स तुविद्यापतिविप्रोरथारूढोऽभ्यचिन्तयत्‌ 
| तु निष्पन्नं यद॒द्ृणे नीलमाधवः । आसमन्तार्क्षेत्त्रमिदंपरिम्रम्याऽचलोकये 
अदष्टपूचं परमंसुपुण्यं सङ्कीर्तनं यस्य मलापहारि । 
क्षेत्रोत्तमं श्रीपुरुषोत्तमाख्यं प्रदक्षिणीङृत्य बज्ञामि तूणम्‌ ॥ २३॥ 
पृथ्चीप्रदक्षिणफळे शतधा भजन्ते पर्यन्ति ये सकलकल्मषदार्यरण्यम्‌ । 
नीळाद्रिमण्डितमिदं पुरुषोत्तमाख्यं मित्रं ममोपदिशति स्म समुद्रतीरे 
ऋविचिन्त्येत्थं द्विजश्रेष्ठः परिबभ्राम थे तदा । कषेत्रं पश्यन्वने चेवनानादुमगणान्वितम्‌ 
0) हि ला । अप्रविष्टाकेकिरणं छायातरुगणाबृतम्‌ ॥ 
सि तुकुसुमोपेतं लतागुल्मोपशोभितम्‌ । नानाजलाशयाधारकूजत्सारससङ्कलम्‌॥ 
इिकहारकुसमुद्चिकचोत्पळराजितम्‌ । न जलं तत्र कुखुमपरिहीनं लतादिकम्‌ ॥२८॥ 
ताप विवश आ. । घ्यायक्निरशन'प्राज्ञ'प्राप्यावन्तींदिनात्यये 
तैराबेदित पूर्व दूरस्थल्या5५गतं द्विजाः । शरुल्वेन्द्रयु ्लोनुपतिः प्रह परमं ययौ ॥ 


्िदगमनमाकाङक्षन्पूजयित्वा जनाइनम्‌ । विद्वद्वित्राह्मणेः साद्धं तस्थौ संहृष्टमानसः 
|तिस्मिज्ञन्तरे विप्राः स तु विद्यापतिद्विजः । प्रावेशिकॅर्वेत्रहस्तेदौंवारिकपुरःसरः || 
निर्दिषटमार्गः पौरेश्वा$्चुमतः कौतुकान्वितेः । । 
निर्माल्यमालां नीलाख्यमाधवस्य सुशोभनाम्‌ ॥ ३२॥ 
निधाय पाणौ राजाप्रे प्रविवेश त्वरान्वितः । 
तं दृष्टा नृपतिः सोऽथ समुत्थाय घरासनात्‌। 
| परसीद जगदीशेति बद््नन्तिकमम्यगात्‌ ॥ ३४ ॥ 
/ थि मे जीचितं जातं सफलं जन्मकर्मणा । निर्माल्यमालाचपुषं यत्पश्यामीहमाधवचम्‌ 
हुती माछा सुकुन्दशिरसोडचुषमग्रमोदछामाथमीकवछष्डएकालएलानाम.। | 


Fe 7३ 


१८८ . ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वे० उत्त 
क्षे 
{स्न 
थ 


अन्धीकृतालिनिचयां पचतप्रसारिगन्धप्रणाशितजगत्कलुवां नमामि || 
. यत्पादपङ्कजगलद्रजसोऽचुषङ्गा ब्रह्मादयः परमसम्पदमापुरस्य । 


कुत्रस्थितेयमाहाषीन्महिमानंस्रयुज्ञ्चला। याश्री निघेःशरीरेभूत्सर्चाडुज्यापर्नाः 
! जय नीलाद्रिशिखरभूषणाघप्रदूषण !। प्रणतात्तिहर ! श्रीमॅस्त्राहि मां शरणा 


सो५पिविद्यापतिविप्रःक्षपितादोषकट्मषः । दिव्यदेहोन्पस्याग्रेध्यायन्म 

तेजसा सर्वलोकानां पापानिक्षालयन्सुधीः । अनुगुह्वातुदेवस्त्वांन 
' श्रीपतेरियमाज्ञातेमालारूपाप्रकाशिता । द्रष्टु क्षेत्रोत्तमगतंस्वंसाक्षान्मुरि 
<.. इत्युव्चर्भरपतेरामुमोच गले ज्ञजम्‌। सोऽप्युत्थाय क्षितिपतिमालांहृद 
टा मेने श्रियः कान्तं साक्षाद्धदयगामिनम्‌ । निधायपाणी शिरसिदरमी हितः | 

आनन्दाऽभ्रुजळ ज्रिन्नवदनस्तुष्टुचे हरिम्‌ ॥ ४७॥ 
इन्ट्रयस्न उवाच 

जयाऽखिळजगत्सुष्टिस्थितिसंहारशिल्पक्त्‌ ॥ 
लीलाविश्ववपुलॉमसड्ख्यत्रह्माण्डभारभ्त्‌ Ih ४८॥ न 
4 अन्तप्रोमिषशेषाणों प्रणतातिहरा प्रभो । ्र्द्रुद्रसुकुट किमी रितपदाम्ुर १ 

दीनानाथविपक्षकसततत्राणतत्पर || निर्ब्याजकरुणावारिपारावार! परात्पर / 


अष्टदशखु विद्या झशलेयेज्वभिर्डिजे: । मीनेःस्थविरसत्येश्वसाडमन्थ 
विद्यापति पूजयित्वा बडुमानपुरःसरम्‌ । उपवेश्या5ग्रतः पीठे पृष्ठा कुशल | 
र मिवेणासशो । महिमानं स्वरूपं चपप्रच्छाऽव | 
जाहाणःव्हियेणाऽसोणपछोऽमविती तिः १95००८९6 ००५ जनान स] 


नवमो$ध्यायः ] # विद्यापतिनाप्रथितक्षेत्रमहत्त्ववर्णनम्‌ १ १८६ 


|जञानं चरौ हिणेकुण्डे महिमानंचटस्य च । नृसिह्दादयप्रशम्भूनांशक्तीनांमएसंस्थितिम्‌_ 


ए र्थेना5५क्रमणाददृष्टी क्ेत्र्याऽऽयामचिस्तरौ । तत्सवं वर्णयामास यथावदचुपूर्वशः 
हि तच्छुत्वा चित्रमतुळं तेरथिकाबेदितं पुरा । 

ती सम्प्रतीतो हृष्टमनाः पुनस्तं क्षितिपोऽत्रचीत्‌ ॥ ६०॥ 

। इन्द्रद्यञ्ज उचाच 


कश भ्रुतपर्षन्तु भगवंस्त्वत्तो5श्रौषे सुदुलंभम्‌। क्षेत्रोत्तमं द्विजश्रेष्ठ! साम्प्रतं चर्णयस्वमेः 
| नीलेन्द्रमणिबूर्त्तेस्तु विष्णो रूपं यथातथम्‌ । 
विद्यापतिरुवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यां मूति जगत्पतेः ॥ ६२ ॥ 
यां चर्मचक्षुषा दृष्टा जायते मुक्तिभाजनम्‌ । नी लेग्द्रमणिपाषाणमयी सूतिः पुरातनी 
यत्वं ब्रह्मसद्रेन्द्रपुरोगेरचिंता खुरैः । आरोपितेयं दिव्या स्रक्यूजायां हि सुपवंमि- | 
'सेयंन म्लायति नुप न च गन्धेन रिच्यते । दिने बहुतिथे याते5पीद्दशी खग्घरोद्ववा | 
| दिव्यो पहार निर्पाट्यभक्षणात्क्षीणकढमपम्‌ । मांनपश्यसिकिराजन्नतिमानुषवर्चसम्‌ 
सहृदप्यशनाद्यस्य श्षुत्पिपासावलक्षया: । न वाधन्ते वपश्रेष्ठः दृष्टना5द्वटकल्पनम्‌ ॥. | 
भुक्तिमुक्तिश्च चे राजन्द्व तत्र युगपत्स्थिते न जरारोगशोकादि डुःखंतत्रहिविद्यते 
4 साक्षाज्ञगन्नाथः प्रसन्नवदनो विभुः । फुल्लेन्दीवरपत्राक्ष प्रपक्षाम्रतमुक्तिदः ॥. | 
इति श्रीस्कन्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णच 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे श्रीपुरुषोत्तममाहात्म्ये जेमिनिऋषिसस्वादे 
विद्यापतिनेन्द्रद्यज्ञायदिव्यमालावर्णनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ &॥ 


~ ली 
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ने 


। ॥ 
| दामो ऽध्यायः 
बिद्यापतिनेन्द्रय म्नायभगवतःपुरुषोत्तमस्यस्वरूपणनम्‌ र 

इन्द्रयन्न उवाच i 

जन्मप्रभृति तत्र त्वं न प्रयातो द्विजोत्तम !। कथ स्विद्याद्गवा न्दिव्यवृत्तान्तं ख 
चिद्यापतिरुवाच fr 

पर 


तत्र स्थितोऽहं सायाह्ने भगचन्तसुपागमम्‌ । 
तस्मिन्काळे दिव्यगन्धो चवौ च शिशिरो मरुत्‌ ॥ २ 
। उद्यतःसङ्कलःशब्दःश्रूयतेस्म वियत्पथे । क्रमाद्याहि प्रयाहीति स तु 
' ` ` दिविष्टानां पतत्पुष्पतृष्ट्याच्छादितपर्चतः समागमोऽभूत्सा त्निध्येघे 
चोणावेणुख्दङ्गानांचेरीणाञ्चनिःस्चनः । अभूतपूषरूतत्राऽऽसी दि 
सहस्नमुपचाराणां प्रीतये परमेशितुः । देवेः समर्पितं तत्र मजुष्या5दृष्टपूरवकम! 
सम्पूज्यचिधिषद्वेवंकरमात्रोपलक्षिताः । जयपूर्वेश्च तं स्तोत्रैः सन्तोष्य म 
यथागतन्ते त्रिदशाः प्रययुस्त्रिदशालयम्‌ । तेषु यातेषु शबरः सखा विश्रि 
दिव्योपहारमोज्यानिमाल्यं चेदं ददौ मम । अनर्घ्यमेतदम्लानं श्रीराज्यसुखक 
. 'अलक्ष्मीपापरक्षोघंयोग्यंतेनाऽऽहतंमया । शणुष्चतस्यसंर्थानं विष्णो य|, 
अपूर्च शिउपनेपुण्यं रूपं ' चाऽस्य मनोहरम्‌ । र 
न.भूमिजन्मना पुंसा शक्यते गदितुं हि तत्‌॥ ११॥ 
: त्वट्टाग्यपौरुषाभ्यां तहक्षितं कथयामि ते । समन्ताद्ृहनाकीण॑ नील 
। आयामचिस्तृतिभ्यां च विख्यात क्रोशपञ्चकम्‌ । 
र ताथराजस्य वेळायां स्वणवाळुकयावृतम्‌ ॥ १३॥ 
: अट्रश्ट्दु महाचुञःकल्प 


i+} 4 ४ asi हान । कोशायतः ; 0: 
क सूयापक्रवधे'ख्य छाची"श्षपक्रमै पश्चात्पदेश 


जाके ] # इन्द्रयुस्नायभगवतोदिव्यरूपचर्णमम्‌ # ` १६१ 


जलोहमान्नीलहपदारोहण विभूषितम्‌ । बहिः स्फटिकवेदी मिश्चतुर्दिक्षु परीवृतम्‌ ॥ 
हारीभिरद्धिः पूर्ण मनोरमम्‌ । तत्पूचचेदिकामध्ये न्यम्रोधच्छायशीतळे ॥ 
स्द्रनीलमयो देव आस्ते चक्रगदाधरः | एकाशीत्यङ्गुलमितःस्वणंप्मोपरि स्थितः | 
अएमीचन्द्रशकळशोभाविजयि भालभूः । स्मेरेन्दीबरयुग्मश्रीधिकारोद्यतलोचनः ॥ | 
आ तभानूद्यत्सन्तापत्रयमोचनः । नासापुरद्वयोङ्गासितिळपुष्पप्रशोभनः॥ २० ॥ 
षपुपोऽश्ममयत्वेऽपिख्ुस्मितस्रपिताधरः । हाससम्फुलगण्डाभ्यां दुचिरञ्चिवुकहनुः 
पूवंघटितं सृक्किणीयुगमञ्जसा | हासनिश्लाधरौ गण्डौ चिबुकं सृक्किणी शुभे 
वहन्निद्शन देवो विश्वकर्मादि शिहिपनाम्‌। मकरास्थकर्णभूषाशोभिश्रुतियुगेन सः 
गरुमार्गवयोर्मच्ये पूर्णचन्द्रोपहासकः । ग्र वेयशोभाजनककण्ठदेशेन पश्यताम्‌ ॥२४॥ 
EE स्य मुक्ताजन्मा भिशङ्कक्कत । पीनायतस्कन्धयुगजानुदीघंचतुभु जः॥ | 
बच्छनिर्मेलहारो पशोभको रःस्थलो विभुः । धत्तेचतुदराजगद्विव्यको स्तुसविस्वितम्‌ || 
नाभिहदाविष्टतनुरोमाळिमञ््ञळः । हारं त्रिचलिमध्येन स्थाणुत्वपरिणामकः 
म ल्मेखलादास्ना किङ्किणीमौ क्तिकस्रजा । जगल्लावण्यपुरके ल्फिचोदेवस्यशोभतः 
मधु नालस्बिमुक्ताखरक्पीतचेलो पशो भितम्‌ । जङ्घास्तम्मयुगंमोक्षमाङ्गल्यतो रणाश्रयम्‌ || 
क ताजुपूर्वजानुभ्यां मालया प्रपदीनया । रल्राव्यवल्याभ्यां च शोभेते चरणौचिभोः || 
कक केकुणकेपूरमुकुटाद्यरलडःछृतम्‌ । ज्ञानाऽहङ्कारकेश्वयंशब्दत्रह्मणि केशवः ॥३१ ॥ 
छ्पिगिदाशङ्े परिणामानि धारयन्‌ । सर्वाशाद्योतको देवो नीलाद्रेरुपरि स्थितः 
फत्यापणस्यदुष्टाऽयंदेहवन्धात्प्रसुच्यते । वामपा श्वंगतालक्ष्मीराश्लिष्टापञ्मपाणिना 
|िकीवादनपरा भगचन्मुखलोचना । सर्वलावण्यचसतिः सर्वालङ्कारभूषिता ॥३४॥ 
रि पिपश्य हि जगतः पितराचचळस्तिथितौ । तृष्णींमूतौ स्मेरद्वशाऽचुहन्तौचपश्यतः 
ड जीवो ताचबुध॑ भो दीनानुग्रहकारणात्‌ । छत्रीभूतफणावृन्दः शेषःपश्चाद्वस्थितः 
| व्यवस्थितं इष्टं वपुर्बिम्रत्सुदर्शनम्‌ । छताञ्जलिपुरं तस्य पश्चाद्रर्डमास्थितम्‌ 
४ मदुतरूपन्तं दृष्टा साक्षाच्छ्रियः पतिम्‌। चेतो रञ्ज्ञभिराक्रष्टमिव तत्रेच 'धाचति॥ | 
अनेक जन्म लो हलः ठम योजिता ल (खत १८७१ by eGangoiri, 


bh; त्रतोपचासनियमै प्री णयिष्ये जगड्शुरुम्‌ । चाक्यामृतेन सन्तप्तं यथामरः 


srs: 


| तीर्थस्नानतपोदानदेवयज्ञवतेरपि | नाऽलमालोकितुं मत्यस्ताद्वशं पुरुषोत्तमम्‌ | 


' तत्र ये सेवकाः सन्तिमाधवस्यजगत्पतेः । तेभ्यःसकाशान्माहात्म्यमिदंजञाताः 


|. आशशस स्वकायस्यसिद्धिनरपतिस्तदा । उत्थायसहसाघिप्राःपाद्याई द १ 


१६२ . क स्कन्द्पुराणम्‌ ४ [२ चे० उत्क 
युगपत्परिपक्कानि यस्याऽसौ तं हि पश्यति ॥ ३३॥ 


ये नीळसूति विमलाम्वराभं ध्यायन्ति विष्णु पुरुषोत्तमस्थम्‌। 

' ते क्षीणवन्धाः प्रविशन्ति चिष्णोः पुरं हि यत्प्राप्य न शोचतीह ॥ ४१॥ 
चिद्याभिरष्टादशामिः प्रणीतं नानाविधं कर्मफलं नृणां यत्‌। 
एकत्र तत्सर्चममुष्य विष्णोः सन्दशंनस्येति शतांशमानम्‌ ॥ ४२॥ 
किमत्र वाच्यं त्वधिकं क्षितीन्द्रा पु लोमतिर्यावडुपेति कामान्‌। 
छमेत नीलाद्रिपति प्रणम्य ततोऽधिकं क्षेत्रभुचो महिद्या ॥ ४३॥ 
स पच दाता क्रतुभिः स यष्टा सत्यप्रचक्ता स तु धर्मशीलः । 
सगु णः सर्वभवेब रिष्ठी नीलाब्रिनाथः खलु येन इष्टः ॥ ४४॥ र 


५ 


तस्मिन्पस्म्परायातमादिसष्टः पुरातनम्‌ । प्रसिद्धमिदमाख्यानंश्रुत्वातत्राऽऽग 
त्वदाज्ञया तत्र गत्वा दृष्टा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । निवेदितं ते राजेन्द्रयथेच्छसित 
इन्द्रयुस्न उवाच 
आत्तवाक्याद्वगवतः शरुत्या रूपमघापहम्‌ । ` 
कृतङृत्योऽस्मि भगवन्दिव्यनिर्माल्यसङ्गमात्‌॥ ४८॥ .. 
बहुजन्मस्वजितानि क्षीणानि दुरितानि भे । अधिकारी त्वहंजातोदर्शने शी 
सवात्मनाऽहं यास्यामि राज्येनसुसमृद्धिना । तत्राचासंकरिष्यामिपुरदुगाः 


क्रतुना हयमेधेन यक्ष्ये प्रीत्ये मुरद्विषः | शतोपचारैः श्रीनाथ पूजयिष्ये हि 


दीनालुकम्पीभगवान्साक्षा्ारायणोः विधु; । एवंसअ्रद्धयाभत्तयासंस्त॒तेया | 
नारद्स्तत्र सम्पातो भुवनालोककौतुकी । तमायान्तप्त॒णिंदृष्टाबे प्णवार्शय ६ 


CC 0चेश्सभरूथः धणति प्रीधीर्चद इता जोड tized by eGangotri 
र १५ ॥ 


~ 


ऽध्यायः ] - . # विष्णुभक्तिप्रशंसनवर्णनम्‌-# १६३ 
इन्द्रद्यु्ञ उचाच . व 

। अद्य मे सफला यज्ञा दानमध्ययनं तपः ॥ ५६ ॥ 

ने गृहं समागच्छड्‌ द्वितीयात्रह्मणस्तचुः । कृतार्थो यद्यपि मुने आगमानुप्रहात्तव 

॥ पापि त्वत््रसादायकिमाश्ञां करबाणिते । किस्प्रयोजनमुद्दिश्यभवनंमेपचित्रितम्‌ 


E जेमि निरुघाच 
नृपतेर्चाक्यं भक्तिप्रश्रयकोमलम्‌ । उचाचत्रह्मणः पुत्रः स्मितपूर्चमहीपतिम्‌ 
नारद उवाच 

र्न न्पश्रेष्ठ! चिमळेस्त्वद्णुणोत्करेः । प्रीणितादेवतासिद्धाःमुनयोत्रह्मणासह 
a । पृथग्योग्याणुणाएकेकशस्तव । त्रहणःसदनेस्थित्येपर्या्तास्तुसमीहिताः 
(लग नरं द्रष्टुः तिष्ठन्तं बद्राश्रमे । तद्‌ध्यानाचसरेज्ञातो व्यवसायस्तवेद्वशः ॥ 
a र राजन्याऽभूत्ते बुद्धिरीदृशी । सहस्जन्मस्वभ्यासाद्वक्ति्मचति भूपते 
$ैछाचलगुहावासे माधवे जगतां घवे । पितामहो महाप्राज्ञो यमाराध्य जगतपतिम्‌ 
तथ bh सष्टिमिंमां लेमे पैतामहं पदम्‌ । तद्न्वयप्रसतोऽसि युक्ता ते भक्तिरीदृशी 

बगंफलाभक्तिविंष्णौ. नाइड्पतपःफलम । अनाद्यचिद्यासुद्वढपञ्चक्लेशविवरद्धिनी 
य विष्णुभक्तिस्तडुच्छेदाय जायते । भवारण्ये प्रतिपदं दुःखसङ्कटसङ्कुळे ॥ 
_ [णं भ्रमतां विष्णुभक्तिरेकासुखप्रदा । निरालम्वैद्वन्द्ववातप्रोद्यते5स्मिन्खुदुस्तरै 
निमझानां भचाम्भोधौ विष्णुभक्तिस्तरिः रूछता । 

आश्रित्येकां भगवतीं चिष्णुभक्तिं तु मातरम्‌ ॥ ६६॥ 

सन्तः सन्तुष्टमनसो न तु शोचन्ति जातुचित्‌। ` 

चिष्णुमक्तिसुधापानसंहृ्टानां महात्मनाम्‌॥ ७० ॥ 

बाह्यं पद्‌ रूचल्पलाभो भाजनानां विमुक्तये । 

जिविधो योंऽहसां राशिः सुमहाश्जन्मिनां न्प ! ॥ ७१॥ 
सभक्तिमहादाचचहौ ख शलभायते । प्रयागगङ्गाप्रमुखतीर्थानि च तपांसि च 
| , वसे दानि महस्तव प्रतोषवासलिग्रमा/सक्ष्नाएप्नजिताअपि 
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'अपात्रें न हिवाच्येयंनरे5न्थेमलिनान्तरे । शएणुष्वाऽबहितोराजन्प्रोऽ 


- ५४, .,०९-0 \या स्विकयो जहि स्थोन-शर्मिस्या शवसी भै ष | पी ठ y:: | ॥ 


समूह फघामेकत्र गुणितः कोरिकोटिभिः । 
विष्णुभक्त; सहस्रांशसमो5सौ न हि कीतितः ॥ ७४॥ 
'जमिनिरुवाच 
विष्णुभक्तेस्तु माहात्म्य श्रुता व्रहार्षिणोदितम्‌ । 
विष्णुभक्तेः स्वरूपं हि ज्ञातुकामः क्षितीश्वरः ॥ ७५ ॥ 
नारद्‌ं पुनराहेदं वाक्यं सत्कारयुक्तिमान्‌ ॥ ७६ ॥ 
इन्द्र॒ उचाच 
महिमाविष्णुमक्तेस्तुसाधुप्रोक्तोमहामुने | तस्याः म्या 
लक्षणंवर्णयैदानी अक्तेबेष्णवपुङ्गव । त्वदन्यो न हि वक्ता स्याद्विज्ञातो मे ग 


नारद्‌ उवाच 
साघुराजंस्त्वया पृष्ठ भक्तिलक्षणमुत्तमम्‌ । कथयिष्ये यथार्थत्वांभक्तिमा 


सामान्यतो विशेषाद्वय विष्णोर्भक्ति सनातनीम्‌ । 
अत्यन्तसुखसम्प्राप्तो चिच्छेदे दुःखसन्ततेः ॥ ८१ ॥ 
हेतुरेकोऽयमेवेति संश्रयाद्वक्तिरुच्यते । रिधा सा गुणमेदेन तुरीयानिय 7 
कामक्रोधाभिसूतानां दृष्टा याऽन्यं न पश्यताम्‌ । पु 
लब्धये चाऽभिचाराय अक्तिःस्यान्बुप तामसी ॥ ८३॥ 
यशसेचाऽति रिक्तायपरस्यसूपर्यापिचा । प्रसङ्गात्परलोकायस क्ति : 
आझुष्मिकंस्थिरतर दृष्टामाचान्विनश्वरान्‌। पश्यताऽऽश्रमचर्णोक्ताच्धम 
आत्मज्ञानाय.या भक्तिः क्रियते सा तु साक्त्विकी। ` ` | 
जगच्चेदं जगन्नाथो नाऽन्यं चाऽपि च कारणम्‌ ॥ ८६ ॥ क. | 
अहं च नततोभिन्नोमत्तोऽसौनपृथक्‌स्थितः। हीनंबहिरुपाधीनांप्रेम त 
F डुलभा भक्तिरेषा हि मुक्तयेषद्वेतसञ्ज्ञिता । 


डे 


| ऽध्यायः ] + घाखुदेवभक्तलक्षणवर्णनम्‌ # श्श्ण 
प्रयान्ति मुक्त्वा सोगान्हि'तामस्यांपितृळोकताम्‌ । 

पुनरागत्य भूलोकं भक्ति तां वेपरीत्यतः ॥ ८६॥ 

तामसो राजसीं कुर्याद्राजसः सात्त्विकी तथा। 

सात्त्विको सुक्तिमाप्नोति कत्वा चाऽद्वेतमावनाम्‌ ॥ ६०॥ 

एकामपि समाध्चित्य क्रमान्मुक्तिपथं ब्रजेत्‌ । 

चिष्णुभ क्तिचिहीनस्य श्रौतस्मार्ताश्च याः क्रियाः॥ ६१॥ 
्चित्तादिकंतीथयात्राकच्छादिकंतपः । कुलेप्रसूतिःशिट्पानिसवंलौ किकभूषणम्‌ 
कायक्लेशः फलं तेषं स्वेरिणीव्यभिचारवत्‌ | 

| कुछाचारविहीनोऽपि दृढ्भक्तिजितेन्द्रियः ॥ ६३॥ 

[ल्यः सर्घळोकानांन त्वष्ट।दशविद्यकः । अक्तिहीनोदपश्रेष्ठा सज्जातिर्धार्मिकर्तथा 
| नाऽव्पभाग्यस्य पुंसो हि चिष्णौ भक्तिः प्रजायते । 

4 यां तु सम्पाद्य यत्नेन कृतकृत्यो न सीदति ॥ ६५॥ 
|वेत्तिजगन्नाथंसाचिद्यापरिकीतिता । यैन प्रीणाति भगचांस्तत्कर्माशुभनाशनम्‌' 
शुभक्तश्व॒ सम्प्रोक्तस्ताभ्यायुक्तोद्ृढत्रतः । यत्पादपां सुनाविश्वं पूयतेसचराचरम्‌ 

सष्टिस्थितिविनाशानां स्वेच्छया प्रभवत्यसो । 

किम्पुनः क्षुद्रकामानां भूमिस्वगांदिसम्पदाम्‌॥ ६८॥ 


। ध्र परोत्सचनिजोत्सवाः । पश्यन्तः सवभूतस्थं वासुदेवममत्सरा 
__ िकस्पिनो नित्य भृशंपरहिते बिणः । राजो पचारयूजायां लाळनाः स्वकुमारवत्‌ 
| सर्पादिव अयं चाह्यो परिचरन्ति ते | विषयैष्वचिधेकाना या प्रीतिरुपजायते ॥ 
त तेततांम्री तिशतको डिएणांहरौ । नित्यकतंन्प्ताबुद्ध्यायजन्तः शङ्करादिकान्‌ 
विष्णुस्वस्त् | ह्ध्पाक्न्ति भक़का। प्रिस परि, Digitized by eGangotr 
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| विष्णोरन्ये न पश्यन्ति विष्णु नान्यत्पृथग्गंतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
| पार्थक्यं न च पार्थक्यं समष्टिव्यष्टिरूपिणः । ` 
जगन्नाथा तवाऽस्मीति दासस्त्वं चाऽस्मि नो पृथक्‌ ॥ १०७॥ 
अन्तर्यामी यदा देवः सवेषां हदि संस्थितः । 
सेव्यो वा सेवको चाऽपि त्वत्तो नान्योऽस्ति कश्चन ॥ १०८॥ 
FR इति भावनया छृतावधानाः प्रणमन्तः सततशञ्च कीत्त॑यन्तः । 
हरिमव्जजचन्द्यपाइपद्मं प्रभजन्तरुतणवञ्ञगञ्जनेछु ॥ १०६॥ . 
उपक्रतिकुशला जगत्स्वजस्रं परकुशलानि निजानि मन्यमानाः। 
अपि परपरिभाचने दयाद्राः शिवमनसः खलु वेष्णवाः प्रसिद्धाः ॥((भ. 
दृषदि परधने च छोएखण्डे परव नितासु च कूटशादम्रलीछु । | 
सखिरिपुसहजेषु वन्धुवरगे सममतयः खलु चेष्णचाः प्रसिद्धाः ॥ ११ ` 
युणगणसुमुखाः परस्यःमर्मच्छद्नपराः परिणामसौ ख्यदा हि । 
` भगचतिसततं प्रदत्तचित्ताः प्रिययचसःखलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ (९१! 
स्फुटमधुरपदं हि कंसहन्तुः कलुषसुषं शुसनाम चाऽऽमनन्तः । 
` जयजयपरिघोषणां ररन्तः किमु विभवाः खलु वेष्णचाः प्रेसिद्धाः | | 
हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता जडिमधियः सुखदुःखसाम्यरूपाः | | 
अपचितिचतुरा हरो निजात्मनतचचसः खलु वेष्णवाः प्रसिद्धाः १ 
रथचरणगदा5ब्जशझमुद्राकृतितिलका ड्वितवाहुसू लमध्या | 
सुररिपुचरणप्रणामभूलीध्षतकचचा खलु बष्णचा जयन्ति॥ ११५॥ 
सुरजिदपघनापछुएगन्धोत्तमतुलसीदलमाल्यचन्दनेये । 
बरयितु मिव मुक्तिमाप्तभूषाकृतिरुचिरा खलु चष्णचा जयन्ति ॥ श्र १ 
Fi घिगलितमद्मानशुद्धचित्ताः प्रसभविनश्यदहङ्क तिग्रशान्ताः | 
` नरहरिममरापतबन्थुमिष्टा क्षयितशुचः खलु वेच्णचा जयन्ति ॥ १९४५ | 
| ०८-0 [ति सतत प्रभक्तिभाज़ां । गुभचमिते तब, लक्ष्म नोऽयधार्यि | 
+ 


शो$ध्यायः ] इन्द्रंयुस्ननार्सम्वादवर्णनम्‌ # 


श्रतिपथमवतीर्णमाऽऽशु पु'सां हरति मल चिरसञ्चितं यदेतत्‌॥ ११८ ॥ 
:न हि धनम5पि झग्यते कदाचिन्न खलु शंरीरजखेदसम्पयोगः । 
सृदुलघुवचसाभिधानकीति भजनमहं तच दास्य एवं चिन्ता ॥ ११६॥ 
शुभवरितमपि द्विव्न्ति पु'सां स्वयमिह दुश्वरिताचुवन्धचित्ताः । 
महदकुशलमप्यवाप्य सुस्था भगरसरसिका अवेष्णचास्ते ॥१२० ॥ 

| परमसुखपदं हृदस्वुज़स्थं क्षणमपि नाऽनुसञ्जन्ति मत्तभाचा; । 
वितथवचनजालकेरजस्न्रं पिदधति नाम हरेरवेष्णवास्ते ॥ १२१॥ 
परयुचतिधनेषु नित्यळुब्धाः क्ृपणधियो निजकुक्षिमारपूणांः। 

१॥| नियतपरमहच्वमन्यमाना नरपशचः खलु विष्णुभक्तिहीनाः ॥ १२२॥ 

| अनवरतमनार्यखङ्करक्ता परपरिभावकर्हिसकाऽतिरौद्राः । 


१॥| नरहर्चिरणस्सृती विरक्ता नरमलिनाः खलु दूरतो हि घर्ज्याः॥ १२३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वष्णब- 
खण्डान्तगं तोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्धादे 


श्नारदेनेन्द्रदुस्लायमयबद्गक्तिवर्णनंनामद्शमो5ध्यायः ॥ १० ॥ 


विवि 


(१९ 


एकादशो ऽभ्याय 
इनदर म्नस्यनारदेनसहपुरुपोत्तमक्षेत्रगमनाथम्परामशवणनस्‌ 


येन सीक्षारत्क्ती विष्णु£परमोत्मा पसत्पर Higitized by eGangotri 
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। १६८ | ट ` अ -सूकन्द्पुरा णम्‌{ ॐ ` [ २बे१ स्त 
। ; स त्वे यन्मन्दिरायातस्त्वदन्यः साधुर कः॥ ३॥ ॥ 
fi त्वत्सन्निधानाट्गगचंस्तमो मे नाशमभ्यगात्‌ । च्छ 
वेत्सि ब्रह्माण्डवृत्तान्तं पर्यटन्सावेली किकः । 
तदावां रथमास्थाय पश्याचो नीलमाधवम्‌॥ ५॥ 
पुरुषोत्तमसञ्जस्यक्षेत्रस्या.लङ्कतंशुभम्‌ । तत्रतीर्थानिसन्ती तिवहुमिव्शिव 
त्वद्वाक्याद्यदि जानामि भवेयुः सफलानि मे ॥ ६॥ ` 
नारद्‌ उवाच 
हन्त ते दशेयिष्यामिक्षेत्रक्षेत्रस्थितानि च । तीर्थानिशक्तिशम्मंशचक्षेत्रमाह 
छ) साक्षाद द्रक्ष्यसि देवेशं भक्तस्याऽऽत्मसमर्पकम्‌। 
तचाऽनुग्रहतः शीघ्रं चतुद्धां सम्ब्यवस्थितम्‌ ॥ ८॥ 
यस्यसन्दर्शनान्म्त्या जायतेभक्तिभाजनम्‌ । एवं कथान्तेतो प्रीतावहलंगे. | 
यात्राषनुकूळं निर्णीय पञ्चम्यां बुधवासरे । ज्येष्ठछष्णेतरे पक्षे पुष्यक्षे झा 
' एकत्र शयितौ रात्रि निन्यतुख पनारदौ ॥ १० ॥ | 
ततः प्रभाते विमलइन्द्रयुम्नो नृपोत्तमः | घोषणां कारयामास राज्य 
यथाविभवतः सेन्येनींलाद्रिगमनम्प्रति । यावजञींबंतत्रवासं करिष्याम 
यावृत्तिःकल्पितायस्यसतयातत्रजीवतु । राजानःसाचरोधाश्चसामात्या 
स्थेगजेस्तुरङ्गश्च कोषेः सह पदातिभिः ॥ १४॥ 
बजन्तु सञ्जितास्तत्र ब्राह्मणाः सा5झिहोत्रिणः । 
बणिजः सह भाण्डेश्च सपण्याः पण्यजीचिनः ॥ १५॥ 
राष्ट्रकमणिनिष्णाता:कुशलाराजवर्त्मसु । ज्योतिषिदोन्त्यविदोदण्ड / 
नृत्यगायनवादित्रचतुषिधसुवुद्धयः । गजचाजिनराणाञ्च मैषज्यै {र > 


त्‌ दशो5थ्यायः ] # नीलाचलगमनायरांजोद्योगवर्णनम्‌ # . व्ह 


गोमेषच्छागोष्ट्खररक्षकाः । शकुन्तपालाञ्च कपिव्याघ्रशादूलरक्षकाः ॥ 
आहितुण्डिकगोरद्ध्यशवरा म्लेच्छजातयः ॥२२ ॥ 
अन्ये च ये माल्यदेशजाता आज्ञाम्मदीयामनुपालयन्ति । 
ते यान्तु सर्व वसतौ हि नीलाचले यथा स्वं कृतवास्तुभागाः ॥ २३ ॥:"” 
| नृपतियांत्रायां च कृतक्षणः | नारदेन समागम्य देवज्ञमिद्माह सः ॥२४ 
E मे निर्णीतं ते यथा पुरा । तावन्माङ्गलिकं वस्तुजातं सम्यगुपानय 
रोहितमतेनाऽस्मिन्क्षणेयाच द्विम्ग्यते । तेनाऽऽदिष्टःख गणकः पुरोहितसहायचानः 
ह आजहार समस्तानि माङ्गल्यानि द्विजोत्तमाः । | द 
अत्रान्तरे स राजबिंदिव्यसिहासनल्थितः॥ २७ ॥ 


कया चिम्रेप्रागनुभावितम्‌ । श्रीसक्तव हिसूक्ताभ्यां सूक्तेनाऽब्देचतेनच 


~ EN चौ 
। ब्धसूक्तेपरथङमाङ्गट्यवद्धेकः । तीर्थाद्विसैषधीभिश्चसवंगन्धःपृथक्पृथक्‌ 
। बि 4 त निम 
हा भिषिक्तस्ततो राजा चीनांशुकहृताम्मसा । रराज वपुषा दीप्तो [मःपावकोयथा | 
ु्शुक्तवसनःस्वाचान्तःसपवित्रकः। नानरीसुखान्पिठ्गणान्दूजयित्वायथाचिधिः )) 


याराषट्रभृतो इत्वा गणहोमांश्च यल्लतः। शङ्कुष्वनिखुगन्धाढ्य' श्वैतवण विश्वमकम्‌ || 
हि प्रदक्षिणं चक्रे दृक्षिणावत्तंगार्चिषा । साक्षात्कारेण ददतं जयं राज्ञे जयाथिने॥ ¦| 
स सिहमलान्ते च ग्रहकुम्भेनसेचितः । ग्रहाणांदौष्टयनाशायसौ स्थ्यस्या5पिविवृद्धये | 
योतिःशास्रो दितमनत्रवञ्ञचि धिचो दितेः । ततो माङ्गल्यनेपथ्यविधानसुपचक्रमे ॥ , 
वीनांशुकप्राचरणे चिधाय कवचं निजम्‌ । शिरो वेए्टनकं शुभ्र सुरल्लमुकुटोज्ज्चलम्‌ ॥ 
. पवतंसे श्रुतियुगे रलकुण्डलभूषिते । ग्रेवेयकं महा तु हारं तरलभूषितम्‌ ॥ ३७॥ 
र र्थ नृपश्रेष्ठः केयूराङ्गदमुट्रिकाः । मध्येन त्रिवलीसक्ते स्वर्णखूत्रं त्रिवृद्दयों ॥ | 
ही किङ्किणीयुक्तमुक्तातोरणमाढिकम्‌, । नानारत्नेःखुघटितांदधारा्थसुमेखलाम्‌ 
ष्ये पादकरके पादयोः संन्यवेशत्‌। सस्युखादर्शिता55दर्शेददशे स्वं विभूषितम्‌ 
पक रोपणार्थाय हैमपीडसुपाविशत्‌। प्राडमुखः श्रीधरं देवं संस्मरन्मघुसूदनम्‌॥ 
पतनं जिचा स्मह तशय रित पातकानिवहर्न्यापे | 


टत 


२०० # स्कन्दपुराणम्‌ # “| २ बे उत्त 

|" सौमन्यस्यामथो मालामात्तवीं गन्धवर्णिताम्‌ । 
| दधार प्रथमं राजा मन्त्रितां स्वपुरोधसा ॥ ४३ ॥ 
'' दं दीपं फळं दूर्वादधिगोरोचनांततः । यी 
आत्मानं ददूरो राजा सौरमेये हविष्यथ । सुकुरे मन्त्रिते पश्चात्स्वं दृष्टा 
बहुवृचेः शान्तिघोपेणसमुदी णेशुभायतिः। याजुष्क पथथिसूक्तनत्रजन्माग 
पौराणे्मङ्गळेचांक्यः कृतवीर्यचृतिट पः । मागधः स्तु तिपाठेन प्रादुभूतपरक्रा 
पारिजातहरं सत्यासहितं गरुडध्वजम्‌ । ध्यायन्द्वत्पङ्कजे राजा न्य 
प्रदृक्षिणीकृत्य सुनि नारदं पुरतः स्थितम्‌ । मध्यद्वारमुपागच्छद्गेत्रपा 
आदिष्टपदमार्गोऽसाचग्निहोत्रपुरःसरः । तत्राऽपश्य त्स्थितान्विप्रानात्मनोद 

माङ्गब्यसुक्त पठतः शुप्राभान्पाण्डुरांऽशुक्कान्‌ । fr 

लाजाः सपुष्पा राजाऽप्रे क्षिपतः शंसतः शुभम्‌ ॥ ५१॥ 


ब्राह्मणान्यूजयामाख भक्तिनम्रो द्विजोत्तमाः । चसत्राऽलङ्कारमाल्यञ्च स 
तोषयामास तान्विप्रान्भगचद्वु द्विभाचितान्‌ । 
वेश्याम्यो मागधेभ्यश्व दीनानाथेभ्य एच च ॥ ५४ ॥ 
राजानुमत्या सचिचो यथाह प्रददौ धनम्‌ । 
श्ेतान्पारचतान्हंसाञ्छ्येताश्चं श्वेतकुञ्जरम्‌॥ ५५ ॥ | 
सचूतपललवं श्वेतमालाफलविभूषितम्‌ | कदलीकाण्डसन्नद्धतोटणाधःस्िः ‰ 


. युगपत्पूर्यमाणेस्तुकम्वुमिःशतसडख्यकेः] सश्मिश्चितानिशुथाववादित्रा्णि 
तथा मङ्गलगीतानि जयशब्दांश्च भूपतिः । ततो विवेश प्रासाद दसि | 
य स्पत्वाजायतेमत्येःसर्वकल्याणभाजनम्‌ । दृष्टासदूरान्ट्ृहरिंदिव्यसिहात । 
प्रणम्य साष्टाचयचंसन्तोष्योप निष द्विरा । वक्षपाश्व॑ स्थितां दुर्गा र | १ 

। i ववन्दे ल्सएाएरमाकषे मश्यन्तीं छपयाःरयं*्वऱ्हेतीप्पुसेंधी धाङदेवरोप्य म 


EE 7 


' दशो$ध्यायः ] # राझइन्द्रयुव्ल्यस्वपरिचरेगमनवणंनम्‌ ॐ २०१ 


ज्ञयामास गले सुगन्धेना5न्वलेपयत्‌। नीराजयामास राज्ञः शिरश्चावेष्ट्यन्सुदा 
: प्रदक्षिणीळत्य तौ देवौ र॒पसत्तमः | शिविकायां समारोप्य प्रतस्थेचपुरस्कृतौ 
ग दुभूय वहिरदवारे रथं दृष्टा सुसज्ञितम्‌ । तुरङ्गमैवांतजवेर्दशभिः परयोजितम्‌ ॥६४ 
क्षिणीकृत्य नृपो नारदेन समाविशत्‌ । ढक्कासुदज्ूनिःसाणभेरीपणवगोमुखा: ॥ 
पिम मधुरीचर्चरीशङ्का अवाद्यन्त सहस्नशः । 
करा स्यन्दनाः कोटिशस्तत्र नुपाणामबुजीचिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हु श्रेणिकृता इन्द्रद्यञ्जर्थाभितः । नानाप्रहरणोपेताः पताकाभिरलङक्कताः ॥ 


ध्वजोच्छिताः स्वर्णरौप्यैः किङ्किणीजालदर्पणेः । 
यन्चरैर्नानाविधयुक्ता गम्भीरसिग्धनिःस्वनाः ॥ ६८॥ 
। कुञ्जराणांहयानां वातरंहसाम्‌ । पत्तिसंसफोट्नेईस्तिब' हितैहयहेषितः ॥ 
रथनिर्घोबैमिश्चितावाद्यनिःस्वनाः । युगान्तार्णचनिस्वानतुल्याः शुभु विरे जनेः 
तस्मिन्क्षणे पौरजनाः स्वस्वसम्भारसञ्जिताः । 
अश्वके रासभेरुष््ररचाहकेः प्रतितस्थिरे ॥ ७१ ॥ 
न्दोलिकाञ्च पढ्यङ्काःको टिशश्चतुरङ्गकाः । श्रे णीभूतांश्वदृश्यन्तेराष्ट्रपस्थानसडु ले 
जाचरोधाःशतशो वृतावर्षवरेस्ततः । नानायानसमारूढाःपालिताश्वाइघिकारिभिः 
हसन्पेश्चसं रुद्धा राजागाराद्विनिर्ययुः। यञ्वानश्चाञ्चिहोत्राणिशम्यारूढानिद्न्दशाः 
बु समारोप्य सपल्लीकाः प्रतस्थिरे । तथा पुस्तकमारांa्चदेवताचाकरण्डकान, 
हकुशान्पात्रीः सस्भारान्होमसम्भृतान, । घाहयामासुरन्येश्वशकटावाहकड्धिजेः 
॥ पामात्यभ्ष॒त्याश्वपुरोधाऋत्विजश्व ये । राज्ञः प्रक्ृतदासाश्चउपचारनियो गिनः 
बी प॒चारसस्भारानासते5न्यै प्रयायिनः । कोषागारनियुक्ताञ्च कोषजातमशेषतः ॥ 
। गदाय ययुरुतू्ण राज्ञो$चसरसेचकाः । मालाकारादयः सर्वे पण्यजीवादयरूतथा 
म सििचि पण्यं समादाय ययूराजनियो गिनः | श्रेष्ठअण्यादयः सर्व पुरखर्वटचासिमिः 
मो" विनियंयुः स्वस्वव्यवहारचिलासकाः । इन्द्रयुज्नस्यद्पते्यात्रासमयचादितान्‌ 
(म सपर दाठयशनुबामनिइगन्तरम्‌अनकषुक)।त गाता लि हु 76, सुन तसस््रमाः 


RT 
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राजाज्ञांमूध्निसम्मान्यनिर्गंतानीलपर्वतम्‌ । यस्ययञ्चक्रजुःपन्थाः 
न राजमागंप्रजवादुच्यसृग्यन्तद्पाज्ञया । नीलादिप्राप्तिमार्मणदुर्गमेणापि ३ 
न्द्र्ञ्नोऽपिराजेन्द्रः समस्सपुरचासिभिः । चतुरङ्गानी किनीसि सहि 
श्रेणीभूत क्षितिपतिस्यन्दनाचलिमध्यगे । रथे रराज शजषिः शक्रतुल्यपरिछ 
पुरस्रीमङ्गलाचारगीतलाजप्रसूनकः । मङ्गलाचारशोभाभि | 
घातर है्ययक्तरथेन प्रययौ सुदा। अजुकूलानिलगप्रोद्यद्धनच्छायसुशीतहे। 
नीरजस्के महीपृष्ठे समीङृतचतुष्पथे । देशाऽध्चनीनः पुरुष 
आदिष्टवर्त्मा गृपतिमांरर्योभयपाश्वंगान्‌ । 
देशानरण्यानि मुहुः पश्य्ञाऽऽनन्द्ळोचनः ॥ ६० ॥ 
सीमाषुत्कलदेशए्य विभजन्तींबनान्तरे । मार्गल्थांचर्चिकास्प्रापचर्चितां मु 
अबतीयं रथाद्राजञाविनतोनारदाऽऽञ्चया । साष्टाङ्गपातं तां नतवा तुष्टावाऽतः 
इन्द्रयज्न उवाच | 
नमस्ते जिदशेशानिसर्घापद्धिनिवारिणि । व्रहाविष्णु शिवाद्याभिः कल्पनामिर 
कारणं जगतामाद्य प्रसीद परमेश्वरि || त्वया विना जगन्नेततक्षणमुत्सहते 0 
सिद्यःसर्चकार्याणांमङ्गलानिचशाश्वते | त्वत्पादाराधनफलंमत्यंळोके हित i 
चराचरपतेिंष्णोः शक्तिस्त्वं परमेश्वरि || यया सृजत्यवति च जगत्स 
चराचरणुरु देवं नीलाचलनिवासिनम्‌। अनुगृह्णीष्व मां देवि यथा पये | ` 
जेमिनिरुबाच | 
नारदस्योपदेशेन स्तुत्वा देवीं नराधिपः | आरुरोह रथं तूर्णं विवर J 
ततः श्रतल्थ तरसा स राजा भ्रान्तवाहनः । चित्रोत्पलमहानद्यास्तीरे वि 
धातुकन्दरविख्याते न्यवेशयद्नीकिनीम्‌। अपराहक्रियां कर्तु यावदार्हिर 
जलावतरणे नयां विवेश स्वपुरोधसा । पूर्व संशोधिते प्राशेषिष्रक' 
स्तात्वा सन्तप्य देवांश्च पितुनथ विशास्पतिः । 


cc ०सा पूज, दिप्रिवक्फिण अतुपसिन्प्र्रपिस्तसंः ॥९शण्लणा 


सक 


७ द्याय: ] * ओढ्देशाधिपद्वारेन्द्रयुन्गलमादरवर्णनम्‌ # २०३ 


मास रृपः सञ्चिवेशासनादिभिः । नारदेन सह श्रीमान्प्रविश्यान्त:पुरन्ततः | 
व ु्ारसानिमोज्यानिदुसुजेप्रीतमानसः । पश्चिमाद्विंततोयाते विवस्चतिविशाम्पतिः | 
क्षितायंचिधिंसमाप्याशुशी तसानौ समुद्यते । अनुजीविविशांनाथःसभामध्यउपाविशत्‌ 
द ] तस्मिन्नरपतिर्बसौ साञ्राज्यळक्षणः । सम्पूर्णमण्डलश्चन्द्र ज्योतिषामिचशारुदः | 
| कवयः कवयाश्चक्रुः कीति तस्य सुधामलाम्‌। 
ढे! जगुर्गाथां सुग्रथितां गायकाः कलसुस्वराः ॥ १०७ ॥ 
रे किपयौवनलावण्यगचिता गणिकास्ततः । ळयतानाङ्गहारे अ सुशुद्ेनदत पुरः ॥१०८ | 
शागधास्तुष्ट्दुश्वेनं लोकोत्तरशुभाकृतिम्‌ । गद्यपद्यप्रवन्धादयेश्वित्रेः पद्कदम्वकः ॥ 
न स राजा प्रानचं वैष्णवाग्रान्सभासदः । सुसंमतेर्गन्धमाल्यताम्बूढैरतिशोभनेः 
पपाच शतशस्तत्र सुखासीनान्दपाज्चया । सम्भावयामास यथायोग्यं नृपतिभाजनः | 
5पृच्छन्मुनिवर नारदं भगचत्प्रियम्‌ । सिंहासंनाहँ स्वासीनं वहुमानपुरुस प. 
भगवञ्चरित श्रोतुं सर्वेपापापनोदनम्‌ ॥ ११२ ॥ 


| इन्द्रद्यय्य उचाच | 
तै -निधान ! भगवत्प्रिय । त्वमेच चरितं विष्णोर्जानासि ज्ञानचथ्वपा ॥ 
हिरव खुधया द्ृढपङ्कमलीमसम्‌ । क्षाल्या$न्तर्मम मुने यद्यबक्रोशको मयि ११४ | 
हतैहत्यमालापसंमिश्चे सुनिराज्ञोः कथान्तरे । प्रविवेश दपं द्वस्थ उत्कलेशप्रसेचकः | 
वाच देवद्वारान्ते तिष्ठत्युत्ककभूमिपः | सोपायनो देवपादपदा षड समौ लिकर : 


पिज्ञापितःसराजरषिद्वाःर्थेनेव॑ससम्भ्रभः । उवाचतंहिभो चिप्राः्ुत्वातदवेशमण्डलम्‌ः । 
ही श्रीपुरुषेशस्य तद्र्ताकर्णनोत्सुकः । प्रवेशया विलम्बं तं औमदोकूमदीपतिम्‌ | 
| स हि नीलगिरी चिष्णु' समाराध्य खुनिर्मलः। | 
कीं यस्य सन्दर्शनात्सर्वे भविष्यामो हतांहसः ॥ ११८ ॥ | 
८४ पा तद्वचनं सद्यो द्वारपालो महीपतिम्‌ । प्रवेशयामास समामिन्द्र्यम्तस्यभूपतेः | 
| 
| 


[णस चिचेर्चेषणवेःसह । ननामा5डभ्रियुगंवन्य मिनद्रयुम्तस्यसादरमः 
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२०४ 7: अ सकन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ बे० उत्करका 
स्वा55सनान्ते निवेश्याऽथ प्रोचे सप्रश्रयस्वचः ॥ १२२॥ 
राजन्सर्वत्र कुशली भवानोढ़पंते! किल । अपि देवो विजयते je ` 
-कञ्चितते ` निर्मळाबुद्धिर्भगत्पादपद्मयोः। उपेति समचित्तस्य सर्वभूतेषु वे! 
ओढ्ाधीशस्तदा तस्य वचः श्रुत्वा छताञ्जलिः। `| ह 
उवाच प्रश्नितं वाक्य हर्षचिस्मयचञ्चुकः ॥ १२५ ॥ 
। “ स्वामिन्सर्वत्र कुशलं त्वत्पादानुग्रहान्मंम । तूये तपत्यन्धकारः 
'निसगंशुणसंसर्गचशीकृतमहीसुजा | त्वया सनाथा एथिवी > ! 
` संदा धर्मश्चतुष्पादरुत्वयि शासति मेदिनीम्‌ । 
निषेधाचरणं राजन्केबळं भ्रूयते श्रुतौ ॥ १२८॥ 
Kf न राजनीतिषुयेरज्ञांगुणासमु दितास्त्वयि । त एकेकंक्षितिभुजांगतादार् तय, 
... एताबदपि साम्राज्य दुर्लभं ते नपोत्तम । अादशद्वीपचती क्षितिरेकगरहोणा 
यदित्वांनाऽसजइत्र्माचत्सळसर्चजन्तुषु । कथंशोकचिहीनाःस्युस् तेष्वादाक| ` 
साधारणा नृपतयो चिष्णोरंशा इति श्रुतिः । 
मवान्साक्षात्ते भगवान्कोऽन्य ईदरग्युणाकरः॥ १३२॥ 
दक्षिणोदधितीरे$स्तिनीलाद्रिःकाननावृतः | नतत्रलोकसञ्चारस्तत्रास्तैसा | 
चात्यया वाझुकाकीणेःसाम्म्रतंश्रयतेतु सः । तद्वशान्ममराज्ये5पिदुमिक्षमरक 
त्वऱ्यागते तु सर्वेस्मिन्कुशळं मे भविष्यति । 
` “ इत्युक्तवन्तं ृपतिरुत्कलेशं द्विजोत्तमाः | १३५ ॥ | 
विसर्जयामास तदा संनिवेशायमानयन्‌। नारद्स्पेक्ष्यनियिण्णः किमेत दिगि 
यदथ मे थमस्तञ्च विफल हि चितकये । इत्युक्तवन्तं तं प्राह नारदस्तुरि 
न कार्या विस्मयस्तेऽत्र भाग्यचान्येष्णचोत्तमः । | 
वष्णवानां न वाञ्छा हि विफला जायते कच्ित्‌॥ १३८॥ | 
i अवश्य ताली पार्थिव चपुः । कारणं जगतामार्दि क्र. ¢ 
| । स्ववनुप्रहदेतोचा,क्षिताकबतशिष्यसि'ःजगेच्चराचर- सर्व “वर 
; 2 न 


| 


र 
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न कस्याऽपि व ते खोऽ'पि परमात्मा सनातनः। 
केवलम्भक्तिचरागोभगव.न्भक्तवत्सर॥ १४१ ॥ 
न्तं सुगुप्तं यरूप्र म.यया । स कथं परतन्त्रः स्याद्वते भक्तजनान्द्रुप ॥ 
बर्र्थकाममोक्षा णां सूल भक्तिपुरक्षिपः। सेच तदुग्रहणोपायस्ताम्रतेनास्तिकिञ्चनः 
एक एव यदा चिष्णुर्वडुधा स्वस्य मायया । तमृते परमात्मानं सुखहेतुन विद्यते ॥ 
येऽप्यन्ये शिवदुर्गाद्यास्तेस्वेः कम भिरावृताः ।. 
यच्छन्ति पूजिताः कामं तेऽपि विष्णुपरायणाः ॥ १४५ ॥ 
E ग स भगचान्देचानामपि हृत्स्थितः । यावत्फलम्प्रेरयति तावदेव दद्त्यमी 


त 


रक्षितापृथ्वीं विशोषादव्राह्मणार्चकः । अवश्यंद्रक्ष्यसिक्षेत्रे वकुण्ठं चमचक्षुषा, 


साम्प्रतं राजिशेषों हि तृतीयं यामसृच्छति । 
स्वान्स्वान्निवेशान्निगन्तुं राज्ञ आज्ञापया5इचुना ॥ १५० ॥ 
त्वमप्यन्तग्र हं याहि निद्राया वरामागतः ॥ १५१॥ . 

इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशी ति साहर्यां संहितायां द्वितीयेचेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यै जेमिनिक्र पिसम्वादे 
इनद्रयुस्रस्यपुरुषोत्तमक्षेत्रगमनंनामैकादशो ऽध्यायः ॥११॥ 
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हि. 


वेष्णवस्त्वञ्चराजेन्द्रा पद्चयोनेश्च पञ्चमः । अष्टादशानां विद्यानां पारगोवृत्तसंस्थित: ' 


परहोऽप्यत्रकार्येभवतोमांनियुक्तवान्‌। स्व ते कथयिष्यामि प्रापक्षेत्रोत्तमे टफ | 


द्वादशोऽध्यायः 
नारदेन म्नसम्वांदएकाम्रकस्थानविषयिणीवा त्तावणनम्‌ 
जेमिनिरुचाच 
। “ उक्त ब्रह्मखुतेनेत्थमिन्द्रदयुम्नो महीमतिः। मुनेस्तु वचन शरुत्वा प्रहृ 
चिचाय परया बुद्ध्या श्रमं मेने फलाचहम्‌ ॥ १॥ 
अहो मे परमं भाग्यं वहुजन्मान्तराजितम्‌ । व्यवसाये ममोद्युक्तःसचलोकपितरहच 


जीवन्मुक्त स्वंतचुजंमत्सहायमकारयत्‌। सहायो याहुशःपुंसांभवेत्काय हिरा र 
उज्यचसक्गीरा 
5 


| 


त् 


निशावरोषं नपतिनिनाय सँहुपन्मिथः । ततः प्रभाते चिमळे नित्यं कम सम 

पूजयित्वा जगन्नाथं सन्ततार महानदीम्‌ः। ओढ्देशाधिपेना$ग्रे गच्छतादिष 
एकाम्नवनक क्षेत्रमभियातो वढान्वितः । 

स गत्वा किञ्चिदध्वानम्प्राप्य गन्धचहासिधाम्‌ ॥ ८॥ , 

नदीं घेगवतीं शीततोयामाक्रम्य वेगवान्‌ । पूर्वाहयूजासमये कोटिलिङगवर | 

> 'चचेरीशङ्ककाहालमदङ्गमुस्जध्वनिम्‌ । व्यश्नुचानं महारण्यं दूराच्छुश्राव पै ji 

मन्यमानो भगवतो ,नीळाचळनिवासिनः । उचाच नारदस्प्रीतो ध्वनिः $| 

_ निलाद्रिशिखरावासः प्राप्तः कि परमेश्वरः । यदर्चा समयेहीष श्रयते सई /' कि 

- जता5होप्यन्यदेवो चा निकरे चत्त॑ते सुने । इति पृष्टस्तदा राज्ञा प्रोवाच 9 | 

` राजन्खुदुलभं क्षेत्रं गोपितं मुरचेरिणा । न तत्रास्तीति भगचान्केरपि य शि 

_' त्वं हि भाग्यचतांश्रेष्ट सत्वद्वाग्यात्तेपुरोधसा दृष्टः कथश्चिद्वगचान्संयतेर्ति | . | 

त्वंहि ताडइवलेयुक्त घडेल पसत्तम ॥ साहसे5तिप्रवृत्तोडसि संशयो मै | 

' 'सम्वत्तते.तीलगिरियोजजे,तः, उत्तीग्रक्ेट॥००इद्न्त्वेकाश्फव्नंश्षेजं गौर | हे 
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नाऽतिदूरे महीपाल ! भीतः स शरणागतः ॥ १७॥ 
इन्द्रद्युख्न उवाच | 
कथं स भीतो गौरीशः कम्चा शरणमागतः ॥ १८॥ 
त्रिपुरं घोरं शरेणेकेन यः पुराः । अत्र मे चिस्मयोजातःश्रोतुमिच्छामिडुर्लभम्‌ 
ताभवभीतानांभचःपरमपाचनः । किमर्थं भयभीतोऽसौ कः समर्थोऽस्य चे जये 
नारद्‌ उवाच 
ते कथयिष्यामि पुराइत्तस्महीपते । उपयेमे (पुरा गौरीं तपसा वशमागतः ॥ 
चारी हिमगिरो भगवान्नीललोहितः । उत्सज्य ब्रह्मचयं तु सोऽनङ्गशरपीडितः 
रेमे रुचिरया यौचनोन्मत्तया नृप !। तत्पितुविषये भोगान्वुभुजेदेचकाङक्षितान्‌ 
दचिइथ निर्यातीस्वबासभवनात्सती । सामपूर्व कुलख्रीभिमांत्रोक्तासल्मितंवचः 
सहाय महत्तपस्तप्तं चरार्थ गहने चने । निष्कुलो निगुंणो डुद्धो वरः प्राप्तो चरानने ॥ 
दिवारात्रि न त्यजसि सन्निधि तादृशस्य वे । 
को शुणः कथ्यतां चत्से! किम्वा पत्युः प्रसादजम्‌ ॥ २६ ॥ 
णाच्छाददं प्राप्त ममैव ग्रहचासिनी.। चिरं तिष्टसि भद्रे त्वं पिठभोगोपलालिता 
त्रेलोक्यै यास्तु कन्या चे परिणीता पितुर हात्‌। 
प्रयान्त्यळङकृता भर्त्रा भत वेश्मनि शुक्रम ॥ २८॥ 
रि तु मानसी कन्यापितुणां पितृकोकतः । आगतातुमहाभागेपरिणीता हिमाद्रिणा 
[थिमुक्ता मया हास्या्न कोघाचललोचने । जञामातुरम्रेनोवाच्यंस हिविष्णुसमोमतः ` 
नारद्‌ उचाच 

र उत्थं चचः श्रुत्वा भत्‌ निन्दाप्रपीडिता । कोपप्रस्फरदोए्ीसाचाचंनोचेमनागपि 

| पावन्तिको भत निहनुचानाऽस्विकाचचः। जगाद्‌ परुष वाक्यंस्नेहगभमिताक्षरम्‌ | 
मित्र सास्प्रत चेतद्यद्वासः श्वशुराळ्ये । षौद्रीयसामपिणुरोखेलोक्यस्यकथंुते' 
| तदाचयोर्नाऽत्र योग्या वसतिर्मे प्रिया विभो ! [ 
न सस्ति क ५ स योग्याः चेभूमयरप्रमोभ्य२4b०१०० 


. अन्तर्यामी छ 
| यामी सभगचाञ्ज्ञात्वा बत्तान्तमीद्वशम्‌ । चक्र॑प्रस्थापयामासका शिर | 
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२०८ ह न # स्कन्दपुराणम्‌ # - [२ चेर उष छ रः 
इत्युक्तः शिवया सोऽथ भगवान्वृषभध्वजः । तया सार | पं 
विलङ्घ्य सर्वेतीर्थानि प्रयागं पावन महत्‌ । पूघेसागरगामिन्या गङ्गाया ऋ. 
वाराणसींनाम पुरीं गौर्या.चासाय निर्ममे । पञ्चक्रो शमितांरम्यांचरसाको . 
अट्टालकशतेयुक्तामसंख्योपवनेयुताम्‌ । नानातीर्थसमायुक्तां नाना: 
आज्ञया घूर्जटेः शुभ्रा निर्मितां विश्वकर्मणा । पाचनेः शीतलेगंङ्गातरङ्गेः न्त ग 
तत्र मध्ये पुरे स्वणंप्राकाराट्टालशोभिते । रलसूतम्भः खुघटिते सर्वाशापरि। . 
तया रेमे पशुपतिः श्रियेव मधुसूदनः । सा पुरी विश्वनाथेन 2. मुआ 
अविमुक्तेतिसाख्यातानणांमुक्तिप्रद्वायिनी | पुराऽऽसीन्मचुजधी रासे विताम 
तत्रोषिता तदा गौरी तेन भर्त्रा स्वलङ्छूता । मातरं पितरश्चापि न सर 
पच बहुयुगेऽतीते केलासाद्रि स जग्मिचान्‌ । 
आत्मनः कोरिलिङ्गानि तत्र संस्थाप्य चे प्रभुः ॥ ४४॥ 
राजानःपाळ्यामासुस्तांपुरींबहुशो नुप । तत्राऽऽसीत्काशिराजाख्यः पुरा द्वा 
शम्भुं सन्तोषयामास तपसोग्रेण वे प्रभुम्‌ । जरासन्धपुरोगाणां राज्ञा 
सङ्गमे प्रभचिष्यामीत्यभिसन्धाय पार्थिचः। 
प्रादात्तस्मै रं खोऽपि पिनाकी पारितोष्रितः ॥ ४७ ॥. 
जेतासि क॑सहन्तार' सड्आमे त्वमरिन्दम । तवार्थे प्रमधेः सा्महंय 
शम्भोरिति बरं रब्ध्वा प्रमत्तः ख नराधिपः। शाङ्चक्रधरंसङ्ख्येहृरिम 


तडु्रदर्शनं चक्रं सहस्रादित्यवर्चसम्‌ । काशिराजशिरश्छितत्वा तदुषछं वां. | 
ददाह कुपितं राजन्विष्णोराशयवीर्यचित्‌ । तदुद्दष्टा सुमहत्कर्म क्रुद्ध "> | . 


गणेवृ तो वृषारूढः पिनाकी तडुपादचत्‌ । ततः सुदर्शन चक्र दृष्टा त॑ प्रथम). 


वलेना55प्याययिष्यामि तचाउखं संस्सृतस्त्वया। ` it 


८ ॥ ॥ ४: 
दशोऽध्यायः ] ३९ विष्णुमहादेवसस्वादवणंनम्‌ # ॥ २०६ 
) रै पाशुपतेचा5स्मिन्नल्लेचविफलीकते । वाराणस्यांचर्दगधायांभंयत्रस्तोवृषध्वज्ञः 
. तुशव जगतांमादिमनादि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
Es. महादेच उचाच 
र झुर परंधाम ! परमात्मन्परात्पर !। खच्चिदानन्दचिभव! निरञ्जन नमोऽस्तु ते ॥ 
ता है: । मायया निजया गुप्त स्वप्रकाश नमोऽस्तुते 
नाऽन्तर्बं दिवं हिश्चाऽन्तदू रस्थो निकराश्रयः । 
` गुरुलंघुः स्थिरोऽणीयान्स्थचीयांश्च नमोस्तु ते॥६०॥ | 
तुरास्यस्य पलाद्धं मम चाऽतुळ !। यद्पाङ्गविलासोत्थंतस्मैकालात्मने नमः 
जककर्सीमाकलि तब्रह्माण्डगणसम्ब्रृतम्‌ । मानातीतं वपुयंस्य तस्मै विश्वात्मने नमः 
३ परिमाणेन वेधसः प्रलयोट्भवौ । मन्वन्तरादिघटनाकलनाय नमोऽस्तु ते॥ 
[ोऽहं तमसानाथ त्चत्ग्रभाचानभिश्षकः । ततक्षमस्चाऽपराध मेत्राहिमांशारणागतम्‌ 
दुएलुतिमित्थे प्रकुर्चाणे -तस्मिस्न्रिपुरदाहिनि। चक्ररूपंपरित्यज्यआविरासीदधोक्षजः 
शिजचद्न; श्रीमाञ्छद्ुचक्रगदाधर; । ताक्ष्यपद्मासनगतो घनमालाविभूषरणः ॥ ६६॥ 
॥कुण्डलकेयूरसुकुटादिभिरुञ्ञ्चलः । बामोत्सङ्कगतांलक्ष्मींसत्यांदक्षिणपा्श्वगाम्‌ 
गःकृष्णजीमूतकान्तदेहंकृपाम्बु थिः । क्रोधा चिष्टइवोबाचविभ्यन्तंगिरिजापतिम्‌ 
वृ श्रीभगचाचुचाचं 
तब लिनेतावताशम्मो! दुचुःद्विःकथमागता । हेतोद पतिकीटस्यमयायोदूघुमुपस्थितः 
प षा मत्प्रभावास्ते नो ज्ञाता धूजेटे! त्वया । सत्यंपाशुपतंतेऽस्नंड॒ज॑यंससुराखुरः 


पुरीं,बाराणसीं चेमां यदीच्छसि चिरस्थिताम्‌ । 

ती, मनान्ना भुवि विख्यात क्षेत्रं श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७३ ॥ 

| 'स्योदघेस्तीरे नीलाचलविभूषितम्‌ । दृशयोजनविस्तीण याबद्विरजमण्डम्‌ 
ते कत्र यायामरोसकी नेदी तेत शतियौप्वेशोयावत्ल्याङ्कक्षिणाणचः 


दः स्कन्दपुराणम्‌ # [२ ३ उत 


पदात्पदाच्छ्रेष्ठतमो नीलाद्रिपचगदः । चतुर्देहस्थितोऽहं घे यत्र नीला 

तस्पोत्तरस्यां विख्यातं चनमेकाम्रकाह्ृतम्‌ । पाचत्या तत्र नित्रस निम्ना, 
सुजता सर्वलोकानां मन्निदेशात्ल्वयस्थुचा । 

तत्राऽपि कोटिलिङ्कानां राजा त्वमभिषेक्ष्यसे ॥ 3८ ॥ 

सर्वतीर्थमयं चेदं तीर्थ यन्मणिकणिकम्‌ । इहाऽहङ्कारसुत्स्ट॒ञ्य वज त्वं सर 

नारद्‌ उचाच 

इत्युक्तो वासुदेवेन ऽयस्बको नतकन्धरः । कृताञ्जलिपुटो सूत्वा प्रोवाच मधुर 

महादेच उचाच 


यत्तु मूढतया देच! अवलेपः कृतो मया । तवेचाऽनुग्रहस्तत्र प्रभो! चाश्वस्य 
यदोदिशसि देवेश प्रयाणं पुरुषोत्तमम्‌ । तन्सूथ्नि कृत्वायास्यामिः 
अभिसन्तिं कुरुष्वाध्य ममातुग्रहकारणम्‌ । पुरुषोत्तम मम क्षेत्रं त्वमेव पर 
यथा पुनर्नददशं त द्विनाशमुपयाल्यति । इत्थमेतत्पुय क्षेत्रं महादेवेन निमित) 
'बलश्रीसहितं देवमर्थयन्पुरुप्रोत्तमम्‌। अत्र साक्षादुमाकान्तः स्थापितः प 
बयंतत्र बजिष्यामोद्रक्ष्यामःपुरनाशनम्‌ । सुद्दढान्तस्तमःस्तोमभास्वतं 
यदैतच्छाम्भवं क्षेत्रं तमसो नाशनं परम्‌ । रज'प्रक्षाठनं श्रेय: ख्यातं पि 
सत्त्वो द्विक्ततया ख्यातं मुक्तिदं पुरुषोत्तमम्‌ । 
याचन्त्यन्यानि क्षेत्राणि सुक्तिदानि श्रुतानि ते ॥ ८६॥ 
तानि सर्वाणि राजेन्द्र! ददतेसुक्तिप्रत चै । एतत्क्षेत्रै महाराज! दुष्त | _ 
न विश्वासपथं याति रहस्यं चक्रपाणिनः ॥ ६१ ॥ | 
| जमिनिरुचाच ` il 
नारदरूय वचः श्रुत्वा प्रहएहदयो नृपः । उचाच मुनिशार्दूल चित्मयीर्त 
साधु मे कथितं ब्रह्मस्क्षेत्रं परमपाचनम्‌ ॥ ६२॥ 


यत्रोमीपुतिरी्तें$सौः मच बम Digitized by गच्छामि (0 र व्थर्ि | 
हतेंरसो पाठक वुईवेतिम | अवश्य तंभ मेसडीमपत्या | 


। फोऽध्यायः ] # कोटिलिङ्गशोनेन्द्रद्यंस्तम्प्रतिवचनम्‌ # २११ 


उद्दिश्षपरिप्राप्ती यदिदं कारणं महत्‌ ॥ ६३ 

जेमिनिरुवाच 
तस्तौ मुनिभूपाली मध्याहसमये छिजाः। प्रापतुः सवली क्षेत्रमेकाम्रचनसञ्जकम्‌ 
दृपःस्वात्वातीरस्थयुदघोत्तसम्‌ । सस्पूञ्यचिधिवद्यातःकोटीश्वरमहालयम्‌ 
0. खुवहूनि सः । गजाश्वधनरल्लानि चस्रालङ्करणानि च 
जिस्य; प्रददौ राजा सारिवर्क धर्ममास्थितः। ङिङ्गत्रिभुचनेशंतंमहास्नानेनपूजयन्‌ 
अतुलां प्रीतिमाळेभे चिष्णोरद्वतदशेनः 
स्तुत्वा प्रणम्य भत्तयाऽसौ वीणया चोपगाय्य च ॥ ६८॥ 
ताजलिपुटो देवप्रसादनकृतोद्यमः । अनन्यमनसा तस्थौ चिन्तयन्चृषभध्चजम्‌ ॥ 
मत; प्रसक्षो भगवांस्यूयम्ब॒कः परमेश्वर: । साक्षान्ट्पसुचाचेदं स्पष्टाक्षरपदं द्विजाः ॥ 
। कोटिलिङ्गेश उवाच 
इन्द्रयुस्ध! महाराज! वेष्णवस्व्वाद्वशो सुचि । 
डुलेभः खलु ते वाञ्छा चिरात्सम्यग्भचिष्यति ॥ १०१॥ 


मरय महाभाग वाजिमेधपुरःसरम्‌ । विष्णोः कछेवरे तस्मिन्क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे 
| अन्तर्वेदी महापुण्या विष्णोह दयसन्निभा । 
तस्याः संरक्षणाया$हं स्थापितो विष्णुनाइष्धघा ॥ १०४॥ 
रतरप्रभागे नीलकण्ठो5हमास्थितः । दुर्गया सह पिप्रेन्द्र ! तत्रेमं भूपति नय ॥ 
वि हितः खल्विद्राली नीळरज्ञतनुई रिः । तत्र श्रीनरसिंहस्य क्षेत्रं कुर मदाज्षया ॥ 


| १ डिजत्रष्ठ ्रह्मरूपमकटमबम्‌ । चतस्नः प्रतिमास्तेन विश्वकर्मा घटिष्यति ॥ 
{ र प्रतिष्ितौच्रह्मास्वयमेचागमिष्यति । यथायंक्षी णपापःस्याद्वाजिमेधयंजन्हरिम्‌ 
2 पव्रसहर्त॑ चे तदन्ते छोकयिष्यति। समस्तजगदाधारं सर्वेकल्मपनाशनम्‌ 
ती तमास्थाय दर्शनादपवर्गदम । न तल्य चरितं वेचि मरहम चँ च नारद!॥ 


२१२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ च [ २ चै उती 
आज्ञानुष्टानतो भक्त्या प्रसीदति स केवलम्‌ । et इती 
उवाच प्राञ्जळिभूं त्वा यदादिष्टं त्वया चिसो !॥ ११२॥ 
पितामहोऽपि मामित्थं निरदिदेशाऽस्य कल्पनम्‌ । ॥ 
पितामहश्व त्वं नाथ नो भिन्नौ परमात्मनः ॥ ११३॥ त 
नृपतेरस्य भाग्यडिरीदृशी यत्छृते चिभो !। अगोचरोऽसौ मनलखवाइ 
यत्प्रङ्गेन. तरणे भवाब्धेरपि दुष्छृताम्‌ । अचिन्त्यमहिमा ह्योष भगवास्मू क 
न वुद्धिगोचरे भक्तियांवत्या प्रीयते ह्यसौ । चिरंयतन्त स्तिष्ठन्तवेदातुवस| 
रुद्रोऽपि लभते सुक्तिमनायासेन कर्मणा ॥ ११६ ॥ | 
गव्योपजीव्या गोप्यस्तुवनचारणहोषिताः । आरण्यजीवना:प्रापुर्मु क्तिकाम | 
दुहन्निरन्तरं प्राप शिशुपालः सभान्तरे । व्याधोहृदयमाविध्य गति प्रप 
वस्राकर्ष गृहं नीत्वा कुच्जेनं चुभुजे पुरा । यं ध्यानळयमापन्ना लभन्ते नए 
चाण्डाळायददौ सुक्तिदूरस्थायापिनोपुनः । आसन्नायाऽतिभक्तायश्ो त्रिया | 
मायाभिवेश्वयेत्त्वां हि पितामहमपि प्रभुः । तिष्टन्ति दुःखवडुलास्तप 
गौतमाय्या ब्रह्मचर्यं निष्ठाः कर्पान्तचासिनः । 
ईदृक्ताह॒क्परिच्छेद गोचर नाऽस्य चेष्टितम्‌ ॥ १२२॥ 


-सर्घेषासुत्तमो पायोचसतिः पुरुपोत्तमे । याऽचश्यं स्चामिसायुज्यंप्रापयेत्छ | 
तदेनं मायिनं प्राधुसुपायो नान्तरीयकः । स्वयं निधाय हरिणा यत्र व 
इन्द्रयुज्लप्रसज्ञेन जायते साघेलौकिकः। तदाज्ञापय देवेश ग्रहीत्वेन १ 

उपत्यकायां संस्थाप्य दीक्षयितचा महाक्रतौ । 
आगमिष्यामि पादाव्जसमीपं ते वृषध्वज || १२८॥ 


| तथेत्युक्त्वा रा महादेव u $ क्षणान्तदधे Var@nqasi Collection. Digitized by eGangofri , न्य i(k 
| री ७. ४ “> 
कूत्वा महादेव: क्षणान्तरे मुनेः। सोऽपि राज्ञो रति द 
; छ 

>: | ५ 


| ॐ कपोतस्थली विषयकप्रश्नवर्णनम्‌ # २१३ 
5हिकपोतेशस्थलीमाले दिवान्ढपः । देध्यायामसमायुक्ता जलाशयदुमाकुलाम्‌ 
बिल्वेशः पूर्वसीमायां समुद्रतटमास्थितः । | 
हु सेनानिवेशयोग्यां तां मन्त्रिणा सञ्चिवेदिताम्‌ ॥ १३१ ॥ 
यथास्थानं स्थापयित्वान्पोत्तमः । बिव्वेश्वरकपोतेशंनमस्कृत्यप्रपूज्यच 
एथाय मतिमान्लहितो ब्रह्मसूनुना । मनसा चचसाचिष्णंनीलाचळनिवासिनम्‌ 
चिन्तयन्कीर्तयन्विग्रा जगाम सन्निधि हरेः॥ १३२॥ 
` इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कळखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसस्पादे 
बिट्वेश्वरकपोतेश्वरगमनवणंनंनामद्वादशो५ध्यायः ॥ १२॥ 


नी की नस ना 


त्रयोदशोऽध्यायः 

कपोतेशविल्वेशयोर्माहात्म्यवर्णनम्‌ 
सुनय ऊचुः | 
पोतेशस्थळीचाऽपि कथं ख्याता महासुने [| को घाकपोतःकश्वेशएतन्नोचक्तुर्महसि 
| जेमिनिरुचाच 
॥ इशस्थलीसावअसेव्यासर्चजन्तुभिः । तीक्षणधार कुशाग्रैस्तुपरितःकण्टकस्चिंता 

इ स्तर निजेलाघारा पिशाचवसतियंथा । यदा पूवं भगचतो नाऽन्योदेचोऽपिपूज्यते 
पूज्यः स्यामहमप्येचं रूपर्धाऽऽसीद्‌ धूजटेस्तदा । 
चिन्तयन्निति तस्यैच विष्णोर्भक्तौ मनोऽदधत्‌.॥ ४॥ 
„ "विषये देशे स्थित्वा5हंनिष्परिग्रहः । खुमह 
| वदेयं रमेशोय का स्तुतिःशारदापतेः। सर्वत्रह्माण्डनाथस्यंकिंचान्यत्तुष्टिकारकम्‌ 
3 वाह्य घहत्वन्पदुमयोगाग्रत&्य, ते भता गेस bye व ति 


। 
|| 
p | | 
i 


' इदमाह महावुद्धिर्भक्तिवश्यो गदाधर; । भूद तिष्ठ म नो. 
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२१७ ॐ. स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ उ च० उत 


भक्तेभ्य आत्मप्रददं चराचरगुरु हरिम्‌। आराध्ययिष्ये सर्वेषां पूज्यः 
तत इत्यभिसन्धाययथौ पुण्यांकुशस्थलीम्‌ । समी पेनीळगो ्रस्यसरद 
ततस्तेपे तपस्तीव्रं वायुभक्षो महेश्वरः। कपोत इव सु्षमो ऽभूदष्टमूतिती 
ततः प्रसन्नो भगचानेश्वयं प्रददौ तदा । येनात्मतुल्यः सञ्जातः पूः 
तपःप्रभावात्तल्या सीत्ल्थलीवृन्दाबनोपमा । सरस्तडागसरसीनदी भिः 
नानादुमैलेताभिश्च स्वतुफलपुष्पकः । मधुमत्तद्विरेफाणां मड्डारसुंखराशय ६! 
नानापक्षिगणाकीणां सवंजन्तुसुखाश्रया । कपोतसद्वशो जातो यतः सत! 
सुरारेराज्ञया सोऽत्र कपोतेश्वरतांगतः। तदाज्ञया५त्रवसति झुडान्या त्र्यम्क 
येऽचयन्ति कपोतेशं स्तुचन्तिप्रणमन्ति चा । निधृतकव्मषास्तेचैप्रयान्तिएु 
अतः परं प्रबक्ष्यामि विल्वेशमहिमां द्विजाः !। 

पाताळघासिनः पूर्व देत्या भित्त्वा महीतलम्‌ ॥ १७॥ | 
उपद्रवन्ति भूलोंक॑ भक्षयन्ति जनांस्तथा । भाराघतरणार्थाय देवकीगर्मसः 
पालयामास पृथिवीं यदा स भगवान्प्रभुः । यादचेःपाण्डयैःसाद्धतदातत्सथा 
तीर्थराजस्य सळिलेखात्वा तं नीलमाधवम्‌ । दूरात्प्रणम्य मनसा देत्य्वाण 

द्वा तद्विवरं घोरमप्रवेश्य तु मानवै; । भ्रान्त्यासंमोहयँलो कान्प्रथय ० 
चल्व फल समादाय तत्रा55वाह्यात्रिलोचनम्‌ । पूज यित्वापुराराति तुष्टव | 
श्रीभगवानुवाच है 

नमस्तेत्रियुणातीत! गुणत्रयचिभागळृत !। त्रयीमय! त्रयातीत! त्रिकाल 
शशिसूयांऽञिनेत्राय ब्रह्मण्याय वरात्मने । अष्टश्वर्य निधानाय | 
यस्य रूपं तमःपारे तमोनाशनमब्ययम्‌ । ज्ञानानां तमण्छिक्षे तस्मै विवर | 
एवंस्चमाऽऽत्मनात्मानंस्तुत्वा स भगवान्प्रभुः । तस्यप्रसादाद्विवरं सई >] 
तेन मार्गेण पाताळंससेन्योऽभ्यगमतपु । हत्वा यात्ट्रेत्यॉल्मी ` 


पुनरागम्य तत्रेवस्थित्वासबृषभध्वजम्‌ । सम्पूज्यभगचान्द्वाररोधायस्यी 


CC-0. Mumukshu Bhawani Varanasi Colléetion 
~ 


देरुन्य otri 


ईशोऽध्यायः ] नेहै राशो5डूस्फुरणेनविप्नवर्णनम्‌ ने २१७ 
या कः क्षमः शम्मो कवूरवलनाशने । स्थापयित्वा महादेवं ततोद्दारावर्तीययो 
ततः प्रसूति बिल्वेशः पृथिव्यां ख्यातिमागतः । 

पूर्वविधिः स विल्वेशः क्षेत्रराजस्य भो द्विजाः ॥ ३१॥ क 

वा पापहन्तारं र्डानीपतिमव्ययम्‌ । सर्वान्कामानवाम्रोति विपत्तिदु 
'पोतविल्वेश्वरयोमांहात्म्यंकथितं तु वः । अतःपरंभोमुनयः किमन्यच्छोतुमिच्छथ 
|| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूप्ां संहितायां द्वितीये वष्णव- 

ह| खण्डान्तर्गतो त्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाद्दात्म्यै जेमिनऋषिसस्धादे 
कपोतेशबिल्वेशयोर्माहात्स्यवर्णनेनामत्रयोदशो७धयायः ॥ १३॥ 


डी 


चतुदंशो5ध्यायः 
विद्यापतिना साकंनारदपाथिवयोर्गमनवणनम्‌ 
मुनय ऊचुः 

मारुहा तौ यातौ यदा नारदपार्थिवौ । क यातौ चक्रतुः कि वा तनो वदमद्दामुने 
जेमिनिरुवाच है 
वाड च विद्यापतिना पुरोहितकनीयसा  क्षेत्रान्ते नीलकण्ठल्य समीपसुपजग्मतुः 
निमित्तमभून्मार्ग त्रजतो५स्यमहीक्षितः । वामाक्षिसुजयो*स्पन्द*स्फुर ० चसुडघडः 
शा नृपशार्दूलो चिषादसुपसे दिचान्‌। पप्रच्छ कारणं चाउस्यसर्चज्ञाननिधिसुनिम्‌ 
प्रती न्याहत मे साम्राज्यं प्राप्त क्षेत्रोत्तमं त्विदम्‌ ।. दुशेनार्थमाधवस्ययात्रेय तु शुभावहा 
कायं मे भवेदद्य कि सुने नूह तत्त्वतः | स्पन्दतेचामनेतंतुस्फुरते च सनी | 

(चत्वा नारदः प्राह भावि का च सूचयन। श्राचयन्कुशले वाक्यंयदुक्तंप्मयो ना. 


नारद्‌ उचाच , 
चशुभंपुंसां पुनर्भाग्यचतांनप 
i) 


>) | हे पदिपादरत प भप निल आओ; शभम.) विभान्ते चश by eGangotri 


॥ 


२१६ डी  #स्कन्दपुराणम्‌ + ` [२ है | 
सत्य त्वं सार्वभौमो5सि क्षेत्रं चिष्णोबेपुस्त्विदम्‌ । 
यात्रा तेऽत्र यदर्थेयं सोऽन्तद्धानसुपागमत्‌॥ ६॥ 
एष चिद्यापतिचिम्रो दिनेयस्मिन्द्दशंतम्‌। सायंकालेततोऽन्येदयुः स्वणबादुए 
` ययौ पाताळनिलयं मर्त्यलोके सुदुलेभः ॥ १०॥ | 
'जेमिनिरुचाच 
तच्छत्वा घोरचचनं वञ्रपातसमं नृपः। पपात धरणीपृष्ठे निःसञ्ज्ञः स द्वि 
तं तथा पतितं दृष्टा पुरोहितपुरोगमाः। स्निग्धाःसखायः सघ ते हाहाकाफु 
कपूरशीतळंचारि मुखे सिक्त्वा पुनःपुनः । चन्इनागुरुकप रेः सर्वाङ्गं लिग 
चामरस्तालबन्तश्चचीजयामासुराशुतम्‌। नारदो 5 पिचस स्प्नान्तोधारयन्योग 
प्राणानरक्षन्ट्पतेर्जानंस्तत्र शुभायतिम्‌ । सोऽपिराजा चिरात्संज्ञां लेमेयल 
उत्यायपादयोचिप्रा नारद्स्या5पतत्युनः । किमकाष सुने! पापं कस्मिङ्च 
यस्यपाकदशायाम्वेदुःखमासीत्सुदारुणम्‌ । कर्मणामनसावाचानो द्विजाना 
अपराधः कृतः कश्चित्स्वप्नेपि मुनिपुड्च !॥ १७॥ बि 
नित्य नमित्तिक काम्यं कर्म यत्परिकीर्तितम्‌ । 
राझस्तन्सुनिशादूल! न त्यक्तं वे मया छचित्‌॥ १८ ॥ नी 
देवतातिथिश्रत्यानां पित णां च महामुने । तथाश्रितानां बन्यूनां नापम र 
पञ्चाशदपराधा ये विष्णोचेष्णचपुडूच !। त्यक्ताः प्रयत्नात्ते सचे कुद्धा छ 
कि भाग्यं चरितं नेन पुरोहितकनीयसा । यच्चर्म चक्ुषा दृष्टो भगवा: कि र्‌ 
किमथ राज्यचिश्रंशो जानतेष त्वयाङृतः । यात्रासमय ण्येतत्कथं वा न 
किमर्थस्वाश्रोत्रियाणांस्थानभ्नंशोमयाकृतः । कथमेतैःप रित्यक्ता कि 
आवंशभूतेवृ त्तियांप्रजाभिःपरिपालिता | मदथ सा परित्यक्ताजीविष्यरि 
प्राणान्न घारयिष्यासि न द्रक्ष्यामि यदा हरिम्‌। 
पष मे निश्चयो ब्रह्मन्मयि नष्टे कुतः प्रजाः ॥ रण ॥ 
` सुने सदासकरणलंमांशाह्सिशुभाशुधर+सास्यतंत्र 
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के चतुर्देशो$ध्यायः ] ॐ राक्षेदारवमूर्तिकृतेसमाश्वासनवर्णनम्‌ ॐ २१७ 


व पालयतु न्यायेन न शोचन्तु इमाःप्रज्ञाः । राजानो ये समायातास्तेसर्चमन्रिदेशतः 
[मत्सूनोर्मालवेशत्यप्रयान्तुवचने स्थिताः प्रायोपवेशचिधिना चिन्तयन्नीलमाधवम्‌ 
! आयुः रोषं करिष्यामि सफल क्षेत्रसंस्थितः॥ २६॥ 


जेमिनिरुवाच 
विळपम्तमिन्द्र्म्नं राजानं घ्रह्मणः खुतः । उत्थाप्य प्रश्रय गिरासान्त्वयन्षिदमन्रचीत्‌ 
नारद्‌ उवाच 


राजन्पण्डितमूरन्यो वैष्णवो घेयेसागरः । श्रेयः सविध्नंसततं कथं चा नाऽचधाययेः 
इदं तु परमं श्रेयः पुंसो जन्मशताजितम्‌ । शरीरधारिणं पश्येच्चर्मचक्षुगंदाधरम्‌ ॥ 
। निरङ्कुशा हरेलीला केनवाप्यवधार्यते । जीवन्ुक्तोऽप्यहं राज॑स्तल्लीलांनाऽतिवतंये | 
| कियता चञ्चितो नाऽहं इढभक्तोऽन्तिकस्थितः। 
पातं दुरत्यया तस्य माया वहुजन्मशतेरपि ॥ ३४॥ 
ंहभनम्ता तस्यमायेयंदुज्ञयापद्ययो निना । नाभिपझास्थितेना5पिनित्यश्वस्तुतिशालिना | 
स्वभाव एवं कथितस्तस्यमायाविनोन्प । विरोषं कथयाम्यैचं त्वन्तु भाग्यवताम्घरः | 
रोऽपि मूर्तयस्तस्य त्वदचुग्रहचुद्धयः | चराचराणांस्रष्टायः साक्षालोकपितामहः | 
मामुवाच बजाऽऽशु त्वमिन्दरदयन्नस्य चाऽन्तिकम्‌॥ २७ ॥ | 

कगीलाचलम्प्रयात्यैष दिट्दक्वुर्नीलमाधवम्‌ । अन्तर्द्धानं गतो ह्येष थमेन प्रार्थितो विभ्ुः | 
न तत्र शोकः कर्तव्यः शक्यतेतत्र नान्यथा । वाच्यो मद्वचनाद्राजापञ्चमीममसन्ततिः | 
आते परमात्मानं प्रखाद्य पुरुषोत्तमम्‌। श्वेतद्वीपान्नयिष्यामि सहस्नान्ते महाक्रतोः 
मय्ञः ख इदानीं क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे । अध्वमेधसहल्रल्ठु यजन्विष्णु स तिष्ठत 
ते दारवतञु चिष्णु '्रक्षतिचङ्भुषा । सोऽवतारो हरेः ख्या वितस्यद्वारागमिष्यति 
तदा तु तनचो चिष्णोः प्रतिष्ठाप्या मया शुचम्‌ । | 
पुरा स्म मणिमूर्तिस्तु चतुर्दा$वस्थितो हंरिः॥ ४३ ॥ | 
"यु इटा पुरोधसा तस्य साक्षादग्रे निवेदितः । दिव्यदारुवपुभू यश्चतुर्छा$वतरिष्यति | 
| | | त्मान्माव्यक्रशजेखचान्छातिसक व्याप 5 अति नतित ेहोनिव्येलीकोचसेहय 

; A 


२१८ ट ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # . [२बे० ` ञ्चः 
: जेमिनिरुवाच 
सान्त्वयित्वा निनायेत्थं राजानं नारदरुतदा। विश्वासपदवीं चिप्राःपुनर्वा 
नारद्‌ उवाच | 
शङ्काृतेः क्षेत्रवरल्य चाऽग्रे यो नीलकण्ठः खलु दुगयाऽऽस्ते। Fr र 
यामो चयं तत्र च वाजिम्रेधक्रतृपयोग्या सुसमा स्थळी सा ॥ ४३] f द 
तस्यां विनिर्माय सहह्नवषस्थिरां सुशालां हयमेधनाय । 
नीलाद्रिवासस्य दूसिंहमूति दृष्टा इतार्थं चिस्चप्य जन्म ॥ ४८ 4 
तस्यैच सूति प्रतियातनान्ते नित्याऽचंनीयां तव पूजनीयाम्‌। 
प्रत्यक्प्रतिष्ठाप्य समरूतचिश्नविनाशहेतोः फळग हणाय ॥ ४६॥ 
आरप्स्याम'क्रतुवरमुनिचययंथोचितम्‌ । विलम्बोऽत्र न हि श्रेयानितिपेत 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये 
न्तर्गतोतकळखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जे मिनिकऋषिसम्बादै 
शोकात्तस्येन्द्र्ुस्नस्यनारदकत्‌'कंसान्त्वनंनामचतुर्दशो ऽध्यायः ॥ १४॥| 


— ——————— 


पञ्चदशोऽध्यायः 

भगवतःपुनरा विर्भावशंसिनभोवाण्याराज्ञःग्रसादबर्णनम्‌ 
जेमिनिरुचाच 

ततस्ते प्रस्थिता चिप्रा नीळकण्डास्तिकस्मुदा । प्रपूज्यतं महादेवंश्रीडुर्गागर ७, 

« चिसुच्य स्यन्दनवरंपादचारा; सहाडुगाः । आरोढुं नीळभूमिध्रंग्रयाताः ९ पत 
. नानाद्रुमडताकीण नागापक्षिगणाकुलम्‌ । शिळाचिषमसंरोधममितं | 


, अ्महव्रमरसम्भूतश्चमक्द्वण्डशटकम्‌ । क्षिणाम्भोधिकल्लोलजलावतति 


' अप्रतक्य सदा (तेभो 
CC-0 MR Bhawan महो ये; । ममता, ब हित | 


| A 
)' 
bi 
शा. » 


॥इपश्नदशोषध्यायः ] + चतुमूतिधरस्यविष्णो्देशनवर्णनम्‌ # . २१६ 
- तळ शस्त्राघातमवेदिमिः । निर्भयेःपरितः कीण झगयूथरनेकशः ॥ 
: प्रवेष्टुकामा न प्रापु्येदा ते मार्गमन्तरम्‌। 
तदा नारदसंसर्गादिदित्वा तु गिरेः शिरः॥ ७॥ 

॥ बसति कृष्णाशुरुतरोर्थः । सर्वापद्वयसंहर्ता दिव्यसिंहवपुर्विभुः ॥ ८॥ 
॥ प दृष्टा ब्रह्महत्याया लीयन्तेकोटयोनणाम्‌ । व्यात्तास्यंमीमदशनमापिङ्गलसराकुलम्‌ 
| ै क लेन दैत्यस्य स्वोराबुत्तानशायिनः । वक्षःस्थलं दास्यन्त नखरे्वञ्चदारुणेः॥ 
भं लसजिह' साइहाससुखं विभुम्‌ । शङ्कचक्रशसद्चाइु किरी टमुकुरोज्ञ्चलम्‌ 
न लद्वह्िकणसन्त्रासितदिगन्तरम्‌। प्रचण्डाघातभूम्यन्तप्रविष्टपदपङ्कजम्‌ ॥ 
ते दृष्टा नारदाउग्ने तदा हरिम्‌ । निर्भया दद्दशुदूरात्मणेमुर्चिगतज्वराः॥ १३ 
ऽपि तं दृष्टा एदोक्ती विशस्वसै । भाविकार्यप्रत्ययवानिदमाहमहामुनिम्‌ । 
महर्षे ! कृतकृत्योऽस्मि त्वं हि ज्ञाननिधिः परम्‌ | 
दुराराध्यो नसिहोऽयं दृशनेऽपि भयावहः ॥ १५॥ 
दृशेः सुसेऽ्योऽयंमा दद्‌ रतोऽपिः । दर्शनात्छृतकृत्यो$स्मिसंठीनाशेषपातक: ) 
_त्वत्सक्षिधानादेच।5च्र तिष्ठामो निर्भया सुने । अत्युग्रमूतिभंगवान्स्वल्पवीय नरः कथम 
भारध्यतेदैत्यराजं त्रिलोकेशं वेदारयन्‌। यस्यनीलमयीमूत्तिःृपासिन्धोःस्थितातुच | 
कस्मिन्त्थले मुनिश्रेष्ठ दर्शनाच्या विमुक्तिदा । तस्मे दर्शय चिप्रेन्द्रयन्मेसुक्तिम्रदैमतम्‌ | 
त्यु्तो नारदरूतस्मै दर्शयामास पावनम्‌ । स्थानंयत्रस्थितोदेवःस्वणसकतसन्टतः | 
यतं योजनायामंयो जनद्वयमुच्छ्रितम्‌। करपान्तस्थाथिनं भूपन्यप्रोघंमुक्तिदृंदरणाम्‌ | 

` छायायां क्रमणाद्यस्य मुच्यते पापकऽ्चुकात्‌। 
अस्य मूळे नरः प्राणांस्त्यजन्छुक्तिमचाप्ड्यात्‌॥ २९॥ 
पिमोधरूपं दृष्टाःपि नारायणमकल्मषम्‌ । निष्पापोजायते मर्त्येकिसुतं पूज्य स्तुचन, 
4७ प सूलात्प्रतीच्यां हि नसिंहस्योत्तरेटूप !। अतिएन्माधवोयत्रचतुम्‌ तिधररो वि्चः 
क सिमदीतु त्वामेव पुनरत्रोब्वभविष्यति । श्वेतद्वीपे यथा विष्णुभोगभूमौ निजालयः 
जम्बीमे,कर्समो,िवंयामिः मह सय by a 


१ 


| २२० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चेन उत्त | 


स्वस्यैवा5तिरहस्यत्वान्न प्रकाशोऽस्य सस्मतः॥ २६ ॥ ति 
मोक्षाधिकारी जानातिस्थलमेतन्मही पत । अविश्वासपदं नृणां ढुष्डुताहिरि 
अत्र याऽन्या प्रतिकृतिः पौरेविष्णोः प्रतिष्ठिता । 
` साऽपि मुक्तिप्रदा भूप ! कि पुनः सा स्वयस्भुवा ॥ २८॥ 
अन्तर्द्धानतिरोधाने सनिमित्ते जगत्प्रभोः । अनुग्रहार्थं साधूनां जायते च युग 
नानावतारेभंगवान्मत्स्यकूर्मा दिकेट प । निमित्तनाशे च तिरोद्धाति पे 
निर्निमित्तेस्थितोनित्यमिहकारुण्यसागर; | ेद्पायथा विषणुरस्यत्ाप 


अत्र स्थितोऽपि स द्वारकाकाश्चीपुष्करादिषु । [च 
प्रकाशं याति कृपया तरुमूलप्ररोहवत्‌ ॥ ३२॥ | 


) चानातीर्थेषु देशेषु क्षेत्रेष्वायतनेषु च । अंशावतारास्तस्येच मा भूत्ते संशयो र म 
दि क्षणनत्यजतीशानःश्षेत्रेक्षेत्रमिवस्वकम्‌ । त्वढुपज्ञस्तुभूपाला प्रकाशोऽन्योमर्रि ह 
इति संदर्शितं स्थानं नारदेन महात्मना । साष्टाङ्गपातं भूमौ तदिन्द्रदयुम्नो छ 

मन्वानस्तु स्थितं देवं प्रकाशमिच तुष्टुवे ॥ ३६ ॥ 

इन्द्रद्युम्न उवाच | 

देवदेव जगन्नाथ! प्रणतार्तिचिनाशन || त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष! पतितं भवर 

त्वमेक एवदुःखौ घध्वंसकःपरमेश्वरः | रुदा; श्रुद्रान्हि सेचन्ते सुखलेश क 
अनादित्रिविधौघस्य रारे; स्वस्य महांहसः । 

„ ` ` ` दुरुच्छेद्य्य सततं पूर्यमाणस्य जन्मनः ॥ ३६॥ | 

कियुनर्भेक्तिमावेनसाक्षानसुक्तपरद्रणाम्‌ । कर्माधीनन्तुयेमूढावदन्तितार्ध | 

ते न जानन्तिभगवन्कमेचंप्रेरितत्वया । अज्ञामिलेनविप्रेण त्यकत्वा घणि 

कि न पापं छृतं स्वामिन्सोऽपि त्वन्नामकीतंनात्‌ । 

सुक्तोऽभूत्स्मरणादेच पाशहस्तैबिमोचितः ॥ ४२ ॥ 7 

| सर्चे5प्युपाया देवेशकीतितास्तवदर्शने | त्वयि दृष्टे हि भिद्यन्तेसंशयाद रि | 

.... चिससंशयों अवसथः पापपो अ यी 


हन 


|. 
ह याय ] कै श्रीटसिहमूत्तिप्रतिष्ठावणनम्‌ # २२१ 
| _ निश्चितानि त्वया देव ! गर्भस्थस्य च यानि मे । 

तेरेव मे जनिजांतु याचे त्वां केबल त्विदम्‌ ॥ ४५ ॥ 

तिरश्चो सुक्तिदा सूतिः स्थिता ते या5त्र तास्पुनः । 

अनेन चक्षुषा पश्यामीशां नाऽन्यत्प्रयोजनम्‌॥ ४६ ॥ 
| ञ्जलिपुरोराजा स्तुत्ववं मधुसूदनम्‌ । पुनननाम धरणीएष्ठे साऽश्रुचिलोचनः ॥ 
१ न्तरिक्षगाबाणीसामछुस्वरमाषिणी । उच्चचारनभोमध्येइन्द्रद्यम्नस्यःटण्वत. 
'माचिन्तांब्रजभूपाल! ब्रजिष्येत्वदृद्शोःपथम । पतामहस्वचःप्राहनारदोयत्कुरुष्वतत्‌ 
तच्छ्रत्वा दिन्यवचनं नारद्स्य च भाषितम्‌ । भ्रद्दधेवाजिमेधाय भगवत्प्रीतिकारक 
गो ह च पुनः प्राह हर्षाद्वदूया शिरा । मुने त्वया यदादिष्टं चतुमुंखनिदेशतः ॥५१॥ | 

। त्वियंचाणीअनुजज्ञे तदेव हि । पितामहोजगन्नाथो भेदोबेना5नयोःकचित्‌ | 

योनेः खुतरुत्वं हि चचस्ते भगवद्क्ः । तत्कतब्यं प्रयत्नेन यच्छेय उपपादकम्‌ । 
। इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णव- 
| खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्स्येजेमिनिक्रषिसस्वादे 

इन्द्रद्युक्ञल्यशोकनाशोनामपश्चदशो5व्यायः ॥ १५ ॥ 


आणण आणा 


षोडशोऽध्यायः 
९ 
आद्यमू तिनुसिंहस्थापनायराजोध्योगवणनमू 
र जेमिनिरुवाच । 
` छुमनसं दृष्टा श्रद्धानं महाक्रतौ । उवाच परमप्रीत्या नारदो लोकहषणः ॥ 


साये सुकृतिनां देचायान्तिसहायताम्‌ । तत्रोदाहरणं त्वं हि. यत्सदायश्चतुसुल 
४ वैरि यामस्तजेच, सुजिध गरं सर्वविघधनिवारणम्‌ ॥ 
CC-0 नीळूकप shu Bhawan दहं बारुणीमुखं Collgction > वा by eGangotri 


स्थापयास्यत्रतो राजन्न 


२२२ % स्कन्दपुराणम्‌ ॐ 


स्मरणान्मम चागत्यसुतो वे विश्वकर्मणः । प्रत्यक्मुख तुम्रासादेसतूण घर 
दक्षिणे नीलकण्ठल्य यो महांश्चन्दनडुमः । घच शतान्तरे राजं श्चिररूढस्तु 
तस्य पश्चिमदेशस्थ॑क्षेत्रे राजन्मविष्यति । बाजिमेधस दस्नंण म 
रच्छत्वमहमत्रेवस्थास्यामिदिनपञ्चकम्‌। आराध्येनं दिव्यसिहं ज्योती 
प्रत्यर्चयां प्रतिष्ठाप्यप्राणे न्द्वियमनोयुतम्‌। दीपाद्वीपंयथाराजन्न 


तत्राऽपश्यत्सुधटकं शिर्पशाक्रविशार्दम्‌ । नारदरूयाऽऽज्ञया प्रासतंपुत्रं वदेव 
मचुष्यरूपमास्थाय श्रसूत्रधरं स्थितम्‌ । 
राजानं स तु दृष्टा चे चिकी६न्तं सुरालयम्‌ ॥ १३॥ 


राजाऽपि तमुवाचेदं प्रहसन्भो द्विजोत्तमाः ! ॥ १४॥ 

इन्द्रद्युञ्ज उवाच | 

न शिढ्पीत्वंहिसामान्य'शिटपशास्त्रप्रणेतूकः । कथितो नार्देनवत्वछु पुत्री मर 
निर्जेनेऽस्मिन्महारण्येनेतःपूचजनाश्रयः। वयमद्यागताः शिट्पिन्सस्वन्ध , 
.  देचशिद्पी भवानेच विष्णोरमिततेजसः । सदाऽनुध्यायिनस्तस्य निर्देश | 
येन स्मृतए्त्वंघुनिनासयाऽऽत्रागमिष्यति । प्रत्यर्ञानरसिंहरूयशदीत्व “| : 
तदाशु घर्थस्वाऽद्य सप्राकारं सतोरणम्‌ । प्रासादं नरसिंहस्य 
तं पूजयित्या विधिचन्नियो ज्यघरनेन्रपः । शिलासञ्चयकान्भरत्यान्व्ई बच । 
चतुथ दिवसे चिप्राःप्रासादोऽभूदनुत्तमः । बहुकालप्रसाध्योऽपिम हिं के | 
ततः प्रभाते विमले .नित्यकर्माघसानतः । प्रतिष्ठाचिधिसम्भारं गृहीत्वा „ 
_ नारदागमन  प्रेक्ष्ययावत्तिष्ठति भूपतिः। तावच्छुश्रुविरे जा स्दङ्गी > 
` गीतम निेपटाकेरिणस्चनाः | तथा जयजयत्युच्ये शब्द 


E | गोडशोऽध्यायः ] ॐ इन्द्रयु न्नङृत दसिहरतवरचर्णनम्‌ # २२३ 


_त्वाचिस्म्यापत्नाइनदरयुम्तपुरोगमाः। राजानःश्रोतियाविप्नाचेष्णवाश्चलह्रशः 
निराधारास्त्विमे शब्दा अद्भुतानि संशयः । 
| विचारयन्तस्ते. याचत्तावद्वृक्षिणतो मरुत्‌ ॥ २६ ॥ 
रा 'गन्धान्वितह्वरिफोधशब्दिता:पुष्पवृशयः। आविर्भू तास्त्रिपथगावारिणाद्रोछताद्विज्ञाः 
। पु नारदो ब्रह्मणः सुतः । तपः प्रभाव निव्यूढ विमानवरशायिनीम्‌॥ 
रलचामरहस्ताभिर्दिव्यत्ली मिः सुशोभिताम्‌। 
नह| . अलडकतां वहु विधैर्मणिरल्लप्रसाधनेः॥ २६॥ 
देव्यमार्यास्चरधरां दिव्यगन्धाचुछेपनाम्‌ । रस्यांग्रति छितप्राणांघटितां विश्वकर्मणा 
बरितिजोमण्डळसभ्बीतां परितो हर्षदामपि । आदाय नरसिंहस्य प्रत्यर्चाप्रत्युपस्थितः 
इ हषिताःसर्वेराजाराजानुयायिनः । अन्तर्द्धानं गतो देवो नारदेनोद्‌थृतः किसु 
मेनिरे हषितात्मानःप्रशाशंखुश्च तं मुनिम्‌ 
निरूप्य सन्निचिस्थां तु नरसिहाकृति द्विजाः ॥ 
आद्यमूर्तन सिंहस्य प्रतिमामथ मेनिरे ॥ ३३॥ 
थायततोराजा प्रहरेना5न्तरात्मना । प्रदक्षिणीकृत्य हरि जगामशिरसा महीम्‌ 
श्रद्धासस्पत्तियोग्येन सम्भारेण नृपाज्ञया । 
प्रस्थापयामास सुनिः प्रासादं शुभळक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
पां देवदेवस्य सुपुडूते द्विजो ततमाः । घरारमाभ्यां सहितां रलवेद्यां प्रतिष्ठिताम्‌ 
i योगारूढतनु' राजा इन्द्रद्युम्तो$थ तुष्टुवे ॥ ३६ ॥ 
छ | 'ण्व्नाह्मणभू पेर्नारदेनच धीमता । गुद्योपनिपदैः स्मार्त; स्तोत्रेःशाखमुदान्वितः 
| इन्द्रद्युम्न उवाच 
एकानेकस्थूलसूक्ष्माणुमूर्त | च्योमातीत' व्योमरूपेकरूप !। 
व्योमाकार व्यापक ! व्योमसंख्थ ! व्योमारूढ ! व्योमकेशाव्जयोने ! ॥ 
ढुःखाम्भोधेखाहि मां दिव्यसिंह ! प्रादुभू तानेककोट्यकंघामन्‌, !। 


नित्यासनी दूरस्था न दूरी नसकी यॉ"बोध्येबोचात्मेमाव !॥ ३९ 


२२७ कै स्कन्दपुराणस्‌ # [ २ घ० उत्क 


- ज्ञेयक्षेयो ज्ञानगम्योऽप्यगम्यो मायातीतो मानमेयोऽछमानात्‌। ` - 
कृत्स्नस्या55दिः इत््लकत्ताऽचुमन्ता पाताहत्तो विश्वसा क्षिक्षमस्ते ॥॥ | | 
दुःखध्वेसस्येकहेतु न हेतु मेतं छेत्त सशयानप्रजातम । ट्‌ 
ज्योतीरूप! ज्ञानरूप प्रकाश! स्तोमव्यूहाकारनिर्माणहेतो ॥ ४१॥ य 
त्वत्पादाब्जे भक्तिमश्रयां सदा मे देहि स्वामिन्मूलभूतां चतुण्णाम्‌। 
श्रौतैः स्मातेनित्ययुक्ता जनास्ते दीनास्तिष्ठन्त्यत्र वद्धा भवाब्धौ ॥ ४२ 
अनन्तपादं बहुहस्तनेत्रमनन्तकर्ण ककुभौघवस्त्रम्‌ । | 
दिवानिशानाथसुकुण्डलाब्य' नक्षत्रमालाकतचारुहारम्‌॥ ४३॥ + 
त्वामहुत दिव्यरसिहमूति भचयैष्टपूति शरणस्प्रपद्ये । जि 

यत्पादपद्मं हि पितामहस्य किरीटरत्नर्विकचत्वमेति ॥ ४० ॥ 
यदीयपादाव्जयुगान्तभूमौ लुठेच्छिरो यस्य हि पाञ्चभौतम्‌। 
तद्विव्यपादं शिरसा घहन्ति सुरेन्द्रनायः खलु त॑ नमामि ॥ ४५॥ 
तद्विब्यसिहं हतपापसङ्घं पादाश्चितानां करुणाव्थिलिहम्‌ । 
पादाऽव्जसङ्गट्वविघटटमानन्रह्माण्डभाण्डं प्रणमामि चण्डम्‌ ॥ ४६॥ 
सराच्छराकस्पनशीर्यमाणघनौघचिद्राचितपापसङ्चम्‌ । [ 
चण्डाइहासान्तरिताब्द्शब्दं त्रिलोक नृहरि नमामि ॥ ४9॥ . | 
नमस्ते नमस्ते नप्रस्तेऽद्य चिष्णो! परित्राहि दीनाचुकम्पिन्ननाथम्‌। | 
भवन्तं समासाद्य मे देहबन्धो सुरारे ! न संसारकारागृहेऽस्तु ॥ ४८ ॥ मी 
हयमेधसहस्तान्ते यथा त्वां चर्मचक्नुधा | दिव्यरूपं प्रपश्यामितथाऽवु | 
यथा चेज्यासहरू मे निर्विध्न॑ तत्समाप्यते । 
हा [| 
| ! धर्मार्थकामाहर्तस्थानपा ` 
| ८ मोक्षस्य भाजनं विष्णो ते नरा ये तवा55श्रयाः ॥ ५१॥ | 
cc "स्तुत्वेत्थं दिव्यसिह त भूप प्रम Di शदः by eGangotri 
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दण्डपातग्रणामेन जगाम धरणीं मुहुः ॥ ५२ ॥ 
जेमिनिरुवाच - : > 
॥ तन्नरसिहस्य ब्रह्मणा निर्मित पुरा । इन्द्रद्युन्लाजुग्रहाय सर्वलोकहिताय च ॥५३॥ 
शयन्ति ये नरसिंह तं शम्भुनासहसंस्थितम्‌ । नदेहवन्धं तेचिप्राःप्राप्चुचन्तिनसंशयः 
मनसा वाञ्छित यद्यत्याप्नुवन्ति ततो५धिकम्‌। _ 
४२! स्तोत्रेणाऽनेन ये दिव्यसिहरूपं स्तुवन्ति व ॥ ५५ ॥ 
| रो देचस्तस्य मुक्ति प्रयच्छति । ज्येप्ठशुक्कद्ादशी या स्वातीनक्षत्रसंयुता 
प्रतिष्ठितः कषेत्रे दिव्यसिहोमहर्षिणा । खुतेनब्रह्मणःसाक्षात्तत्रपश्यन्तितं च ये 
मेधसहस्रस्य फलं साग्रं लभन्ति ते । पञ्चाम्तर्वा क्षीरेण नारिकेछरसेन वा ॥ 
यन्ति नरा ये घे, अथवा गन्धवारिणा । पूजयित्वा महासिहमुपचारः सपायस 
सुममाल्येश्च गन्धप्ाल्येः खुशोमनेः। घूपदीपः सकपूर स्ताम्वूलरतिशोभनः 
स्तुतिपाउेश्च जयशब्देस्तथोच्चकः । प्रदक्षिणप्रणामश्च दानन्रह्मणतपणः 
सन्तोष्य नरसिंहं तं ब्रह्मलोकमवाप्ड्यात्‌॥ ६१॥ 
ख्य चतुर्दश्यां सौ रिचारेऽनिलक्षके । आद्यावतारः सिंहस्य प्रदोषसमये द्विजाः 


' दह्यते तत्क्षणादेव तूलराशिरिचाऽञ्िना ॥ ६३ ॥ 

स्पृष्ठा नमस्कृत्वा प्रणिपत्यचभक्तितः । स्तुत्वाविसुच्यतेपापनिमकेनशुजङ्गवत्‌ 

| स्यव्याधयःसन्तिन शोकाना55ध्यस्तथा । सर्वान्कामानबाप्नोतिहयमेधफलंतथा 

मीपे तस्य भो चिप्रा यजनं दानमेव च। अन्यानि पुण्यकर्माणि कृतानिचसर्न्नरः 
कोटिकोटिगुणानि ख्युर्नरसिंहप्रसादतः ॥ ६६ ॥ 

| इति श्रील्कान्दे महापुराण एंकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णव 

0... खण्डान्तर्गतोल्कलखण्डे ुरपौत्तमक्षेत्रमाहतमय जमिंनिऋषिसम्धादे 
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स्यां सम्पूज्य विधिचन्नरसिंहंसमाहितः । जन्मको टिसहस्रेस्तुपापराशिःखुसञ्चितः 


सिमतम पोब्शो्यक : = 


सप्तदशो 5ध्यायः 
ाज्ञःइन्द्र्य म्नस्यसहसहयमेधालुठठानवणनम्‌ 
सुनय ऊत 
प्रतिष्ठिते नारसिंहे क्षेत्रे तस्मिन्नराधिपः । कि चकारमुने! त्रृहि परं कोतूहं 
जेमिनिरुषाच 

इन्द्रादी खिदशान्सर्वान्न्यमन्त्रयत पूर्वतः । ततः स Me 
अध्येत श्वतुरो वेदान्सषडङ्गपदक्रमैः । यक्षविद्यासु कुशळान्मीमांखाप 
सभाष्यकल्पसूत्रेस्तु परिनिष्टितकर्मिणः। अष्टादशसु विद्यासु 
सदाचाराचदातांश्च कुलीनान्सत्यचादिनः । चष्णचांश्च चिशेषेण मन 

त्रेलोक्ये ये च राजानः सिद्धाः सप्तर्षयो द्विजाः । 

सच्छूद्रा वणिजो द्वीपपतयश्च निमन्त्रिताः ॥ ६ ॥ 

क्रोशद्वयमिता विप्राः सभाऽऽसीत्तस्य भूपतेः । 

पाषाणघरिता सोचा सुधयासाचुळेपिता ॥ ७ ॥ 
कचिद्रलमयी भूमिःकचित्काञ्चननिर्मिता । रूफारिकीराजती घेवयथायो्यॅ 
स्तम्भ रल्ममयः प्रोच्चढु कूलपरिवेष्टितेः । चारुचन्द्रातपाढ्या 
सुक्तादामान्तरस्थश्च चारुवातायनाशुभा । कृष्णागुरुस्नेहसिक्ताअ्रीखण्डस | 
सतु कुखुमाकीर्णाप्रान्तोपचनसम्बता । वाप्यः स्फटिकसोपाना:पद्यकहरण 
चवा पर्स सास्ेमेधुरस्‍्वनेः | न्यातान्तराः स्वच्छशीतखगन्यरपॅग 
` परितः शतशस्तस्याःखुखावतरणा द्विजाः। उपच्छायाचिर्चनाःशोमगर् |. 

यज्ञशाला मरुत्तस्य यथाऽऽसीद्गोद्विजोत्तमाः ।। तथेन्द्रद्यम्जमपस्यरचि 

. शुमेऽहिशुभनक्षतरेवासयित्वासभासदः । राज्ञः दृष्टा सी. 


| CC-0. Mumukshu 8 कण NOS १ eGangotri 


देवान्काञ्चनपी ठस्थान्यथायोग्यमथ द्विजान,॥ .१६ ॥ 

चरासनस्थानन्यांच्य यथादेशं खुखस्थितान:। .. 

मध्ये ढपाणां देवानासुषीणां च शचीपतिम्‌ ॥ १७॥ 

साघ्राज्यळक्षणे स्वस्य रत्नसिहासने स्थितम्‌ । . 

दिव्येमांल्येस्तथा गन्धेर्चासो भिर्चिष्टरादिभिः ॥ १८॥ 

५ समं पू्वमचंयामास चरद्धिमत्‌ । विनीतो दीनवत्तस्य चक्क पूजांतथाटपः ॥ 

ग्र मन्यते5स्यासौत्रेलोक्यैशो 5 पितद्यथा । ततःसिद्धान्देचसुनीनचर्य न्निन्द्रवत्तदा 

स जनयामास कुवेरस्याप्यधिश्चियः । ततो देवान्समानचं प्रभूतस्चस्वसस्पदः 

नाथ सम्यगव्यग्रमानसः । राज्ञः सम्पूजयामास राजयोग्येःपरिच्छदेः ॥ 
या ते मेनिरे भूपा भवामः सास्प्रतं वयम्‌ । सत्यं राज्यंक्रपात्य़ापंनेद्दशश्वपरिच्छदः 

वष्णवान्भूय उपचार: समानयन्‌ | शान्ता अपि यथा चित्रंमेनिरेचिषयागंमम्‌ 

| ततो विप्रान्वाहुजातान्वेश्यान्सुनिपुरःसरम्‌ । 

| सम्यक्प्रपूजयामास सत्त्वोद्रिक्तो महीपतिः ॥ २९॥ 

पांच सचिवद्वारा पूजयित्वा ससंभ्रमः । दृष्टः स विनयाच्ञम्रःकृताञ्जलिपुटस्तथा 


महेन्द्रमुञ्चेराहेदं नारदेन पुरोधसा ॥ २७॥ 


इन्द्रयम्न उचाच 


| हि मां देव क तूनामीश्वरोभवान्‌ । त्वदाज्ञापालका स्ेत्रेलोक्ये निवसन्तिये 
पितुसहस्जस्य संस्था च भव्रति प्रभो । ताबच्वं निद्शः साद्धंसदोमध्यगतोचस 


प मच्छामि देवेश! ना5हंत्वत्पदलिप्सया । सर्वेबांवेत्सिदेवेश! मनोव्रत्तिसदापरभो , 
बा क पूवी ऽत्रवपुष्मान्माधवःप्रसुः । उपासनायांसो$यंयोबालुकाभिस्तिरोदधे 
छ ' भूयः प्रकाशार्थचाजिमेधसहस्रकम्‌ । करिष्येचचनाविन्द्रचतुरास्यस्यशासनात्‌.. 


पुनः प्रकाशिते तस्मिज्छे यो चोऽपि भविष्यति ॥ ३३ ॥ 


` दशोऽच्यायः ] - + देवानामाचाहनवर्णनमू ४ २३७. 
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२२८" * क्वस्कन्देपुराणम्‌ ३: [२ वरत न 
अशरीरां स्मरन्तस्तामिदं प्रोचुः प्रहिताः र 
इन्द्रद्यञ्ज ! महात्माऽसि सत्यं सत्यवतो शुचि ॥ ३५॥ 
त्वच्चेष्टितं पुराऽस्माभिरन्वभाचि भविष्यकम्‌ । 

सहायास्तेःसचिष्यामः कार्ये त्रलोक्यपावने ॥ ३६ ॥ 
स्रष्टा स जगतां यत्र उद्युक्तः स्वयमेच हि । अत्रेवोबाच ॥ १ 
प्रविशंस्तदनुक्रोशवशादुभूयः प्रकाशनम्‌ । करिष्ये दारचं देहमित्येतत् 
नाऽत्राऽस्माकंव्यलीकं तुनेन्द्रस्यच महीपते । अस्मद्दिएसमुद्योगस्तवन 
सुखं यजस्व राजेन्द्र! चेकुण्डं भक्तवत्सलम्‌ । क्रतुना हयमेधेन सहस्रपर" 
दुराराध्यो हि'भगवानएमाक भक्तवत्सलः । वयमप्यत्र देवत्वंत्य 
आराधयामः क्षेत्रेस्मिन्विनीता नररूपिणः । प्रिय दिमादवदेळोकेकर्मसिद ग 
जेमिनिरुचाच ' 
इत्युक्त त्रिद्‌शःसेन्द्रेः परितुष्टान्तरात्मना । आरम्भाथ मी 
उपचारसहस्नस्तु यथावत्प्रतिपादितेः। ततः पितूगणाघ्राजञा निरूप्य र्षः | 
संदोगृहंगतान्विप्रान्याज्ञिकान्समलङक्तान्‌ । रूत्वेष्टदेवंपुरतोचकुण्ट्सा 
आकाङक्षन्कलिपतंलग्नंसम्तरृत्तेस्चस्तिवाचने। उपस्थितःखपल्लीकःशुद 
स्वस्ति चाच्य द्विजाञ्छुद्धान्पुण्याहं वृद्धिकर्म च। 

ततः सम्भृतसम्भारो घरयामास ऋत्विज:॥ ४७ ॥ 

वृतास्ते तु सपत्नीकं दीक्षयन्तो नृपोत्तमम्‌ । 

विहृत्य दीक्षणांयेष्टान्न्ययजन्सभ्यचोदिताः ॥ ४८॥ 
ग्रणीय तंप्रज्चलन्तं वेद्यामाइचनीयकम्‌ । त्रेलोक्यमङ्गलकर कि A 
सुप्रोक्षितं चा5भिमन्त्य अनुक्षाप्यदिगीश्वरान'। सुमुचचस्तेहयंसुख्य 
तत; सदीक्षितो राजाचाग्यतोरौरचींत्वचम्‌। अ 
क्य 0070. 


| ह ] # यज्ञेसमागतानांशोभनातिध्यचर्णनम्‌ # .२२६ 


6. ना भोजनार्थायनचानिप्रत्यहं द्विजाः । क्षत्रियाणांविशां चिप्राराजतानिशुभानिच 
|ल्यनिमेळपातराणिश्रद्राणांमोजयाय च । अहन्यहनिपात्राणिभोजनान्तेद्विजोत्तमाः 
गकरेषु प्रपात्यन्तेप्रोच्छिएदळवञ्जनः । तत्र यज्ञोत्सवे ये. ब भोजनाय निमन्त्रिताः 
पुत्राश्च पौत्राश्च प्रपोच्राश्येच सन्ततिः । नित्यं पञ्चरसान्नानि वहुमानपुरःसरम्‌ 


A ag 


आहूतेसो जिता राज्ञ इन्द्रयुञ्नल्य शासनात्‌। 
कुटुस्वचत्स्थितास्तत्रसंस्थायाचन्महाक्रतोः ॥ ५८॥ ` 
यहेशीया जनास्तेपामधिष्टाता च तान्नूपः । 
नृपाणामनुसन्धाता इन्द्रद्॒म्तप्रयाचितः ॥ ५६॥ 
समदर्शी तु परोपक्ृतिळोळुपः । इन्द्रादीनां सुरेन्द्राणां देवषाणां नृपोत्तमः 
यं नरपतिश्चर्या चकार ऋतुपूत्तये | षड्विधान्यन्पानानि संस्छृतानि द्विधा नरः 
र भोजने तत्र मन्त्रतन्त्रविशारदैः । मर्त्यानां नलविद्यायांकुशलःसंस्छृतानि व 
त्पपासानभिज्ञा हि सुधाहारा दिवोकसः । तेषाम पिअपू्त्वादाश्चयंतद्धिभोजनम्‌' 
प दुलभं मच्ये इन्द्रद्यम्नगुहेऽशानम्‌ । इन्द्र्यम्नस्य चेन्द्रस्यवि शेष्रोमर्त्यचासिता 
दर्श ुतकर होतत्परत्यह॑ च नवे नवम्‌ । सम्माननादरावृद्धिभोज्यस्य द्विजसत्तमाः ॥ 
उर योन्यस्पर्दयेवात् प्रचद्धन्ते परस्परम्‌ । सुगन्धखुमनोमाल्यकस्तूयां दिप्रछेपनम्‌ ॥ | 
चित्रसूक्ष्मदुकूळानि सोपधानासनानि च । रलपल्यड्डिकाशय्यारलद॒ण्डप्रकीणेकम्‌ | 
ीठवङ्गक पू रेर्नागचल्लीदळानि च.। मनोहराणि गीतानि नृत्यानि विविधानि च 
भरतस्य सुनेः शिक्षापण्डिते रचितानि च । | 


स्वस्वबंशयशोऽसिज्ञाः शतशः सूतमागधाः ॥ ६ ॥ | 
|ति्यन्यानिचरूतूनिदुळेभान्यपियानिवे। त्रिदशाञ्चापिमर्त्याञ्चान्वभुज्यन्तसुसादरम, 
| 
| 


रचा नाञ्चुवाञ्छन्ति पातालगमनंहि ते । 
पिना सयंप्रकाशेन ताइशान्येच भूपतिः । ददौ तेषां निवासाय येषु पातालबुड्यः ॥ 
छ | (चासीनाश्च क्रीडन्तो भुञ्जानाः शोरतेसुदा । देवानामपि नान्यत्रभूमिस्पर्शनमस्तिचे 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
~ 


एटा 


२३० 5.०. स्कन्दपुराणम्‌ * ` [२६०२ 
'डुन्द्रदयुस्पुरे तंत्र स्वर्गादपि मंनोहरे। यद्वव्छया सुखकीडासक्ता नो - 
` अभिलाघोपजातं तु. सुखंस्वर्गेवदन्तिहि । अनिच्छया5पिभो विप्रा 
आदूत्य यल्लान्मन्यन्ते भोज्यन्ते सादर नराः । हा 
न याचितः कोऽपि जनः कुतो वा स्यात्पराङमुखः ॥ ७७ ॥ ग : 
राजाधिराजवेश्मानि जनानां स्वग्रहैःसमम्‌ । तदासीत्स्वग्रहेतेषांनसदासकातार 
तत्र यत्कामनातीतं तद्वस्तु खुलभं वहु । इत्थं प्रवतिते यज्ञ ee ` हे 
पृथिघी हृतसर्वस्चा वाजिमेधेस्य भूपतेः । या पूव साभवदुभूय 
इत्थं प्रवृत्त लोकानां तत्र त्रलोक्यचासिनाम्‌ । 
दानसस्मानभोज्यानां विधौ विधिवतोऽन्वहम्‌॥ ८१॥ 
अश्वमेधं प्रति जना जशुगाथाःपरस्परम्‌ । नेदरग्यागर्यसस्भारो विघे'शात्राधृत्य 
इन्द्रद्युञ्ञस्य राजर्षेन भूतो नभविष्यति । नयाधितारोऽ र क 
नकामभङ्गोयत्राऽऽसीद्वेवानामपिभो द्विजाः । ईद्वक्सस्टृद्धिःक्रतुराट 
अधिश्रद्धःसुसमस्पन्नःपर्वस्माद्परोऽभवत्‌। स्स्ृतिकाराःकल्पकारास्तथाशा्तः 
यज्ञाचुष्ठानकुशलाः सदाचाराचतंसकाः । अग्न्याधानाद्यचश्ृथप्रचारमवुपूर्वर 
कतुः सदस्यानुमते नृपतेःप्रीतयेद्विजाः । नमन्त्राःस्चरतोहीनाचरणतोचाऽ |" 
ये व विधिघिधातारस्ते चे कर्मप्रचारकाः । प्रायश्चित्त निमित्तेनप्रायश्चित 
___ कर्मोपघातो नो तत्र योगिनः कर्मयोगिनः । 
यत्र सप्तयो दिव्याः सदस्याः क्रतुसाक्षिणः ॥ ८६॥ 
प्रचारयन्ति कर्माणि गुणदोषविभागिनः । 
याज्ञवक्ल्यांदयस्ते त्र मुनयस्त्वृत्विजो वृताः ॥ ६० ॥ ॥: 
. सदोगतास्ते सुनयः परस्परकथान्तर | वाकोचायानि सूक्तानि गुद्योप है 
॥2 पौराणिकीर्विप्रा विष्णुभक्तिपुरःसराः । चरितानि हरेः सर्वक 
' तत्र सस्बतंयामासुस्ते सभायां महीक्षितः | तस्य यज्ञेहविश्याशुःम 
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॥-- हां 


| दृशोऽध्यायः] ॐ भगवतांसहदक्षपार्श्वेलक्ष्म्याद्शनव्णनम्‌ ॐ २३१ 


चिर्प्रचासिनो देवा नाऽस्प्ररन्तामरावतीम्‌॥ ६४ ॥ 
| हि हविस्तेबां कटिपतं ब्रह्मणा पुरा । तध्प्राश्यमु दितादेवाघीयंचन्तश्चिरायुषः 
[गालुष्टानचिषयांदन्यत्र विषयान्वहुन्‌ । इन्द्रद्युम्नेन रचितान्समस्तानुपभुज्ञते ॥६६ 
हर थे नागराजानः पाताळतळवासिनः । ततोऽधिकान्मर्त्यलोके विषयानुपमुञ्जते ॥ 
| कल | ते घे नेहन्ते मनसा घुवम्‌ । इत्थं प्रवतितो यज्ञस्रेलोक्यप्री तिकारकः ॥ 
नृपतेः क्षेत्रेऽस्मिन्पुरुषोत्तमे । जगदीशग्रसादाय पितामहनिदेशतः ॥६६॥ 
एकोनं क्रमतः संस्थामचाप पृथिवीपतिः । 
सहस्त्रं हयमेधस्य यथाच द्विधिचोदितम्‌॥ १००॥ 
तः साइख्िके यज्ञे चाजिमेघे महीपतिः । दिनेदिने दिव्यगतिबंभूष नृपतिस्तदा ॥ 
“बु सप्तदिवसाद्या रात्रिरभवत्पुरा । तस्यास्तुरीयप्रहरेदध्यौसविष्णुमव्ययम्‌ 
ध्याने तस्मिन्ददशाऽसौ महाभाग्यचशान्ट्पः। 

| प्रत्यक्षमिव स श्वेतद्वीपं रूफटिकनिर्मितम्‌ ॥ १०३॥ 
ह्ता्परिवायनं तिष्ठन्तं क्षीरसागरम्‌। महाकल्पदुमैः पुष्पगन्धामो दिदिगन्तरः 
वंशीळप्च घचस्केषु बहिरन्तश्च सर्वशः । शङकचक्रा ्कितेः शुभ्रैः सर्वालड्रास्भूणितः ॥ 
हामचिष्ठवणेब्ध सूति भिस्तेसुरद्विषः । तन्मध्ये घटित॑ दिव्यमंणिभिर्मण्डपोत्तमम्‌ ॥ 
मध्यस्थसूर्यवद्वासि रक्षसिंहासनोज्ज्वलम्‌ | | 
क्षीरब्धिशीतकल्लोलमन्दवातमनोहरम्‌ ॥ १०७ ॥ 

ध्ये ददशो देवं! शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । नीळजीमूतसङड्ाशां वनमालाविभूषितम्‌ 
'बिढावण्यभचन सौन्दर्यश्री निकेतनम्‌ । निर्मत्संयन्तं वपुषा पिनद्धं दिव्यभूषणम्‌॥ 
पाश्वे स्थितं तत्र अनन्तं धरणीधरम्‌ । कोटियन्द्रप्रतीकाशं हिमाद्विसदृशप्रभम्‌ 
गामुङुरविस्तारच्छत्रीभूतंमनोहरम्‌। मणिकुण्डल्युग्माङ घारुनीलनिचोळकम्‌ 
#शाङ्गशङ्खारिरूफुरद्बाहुचतुष्टयम्‌। हारकेयूरवलयसुद्रिकाभिरळङ्छतम्‌ ॥ ११२ 
षड टिसूञाढूयं दिव्यरल्लप्रसाधनम्‌। दिव्यहाळाक्षीवमूति चारुहासं सुनेत्रकम्‌ ॥ 


२३२ Ce स्कन्दपुराणम्‌. *. धरे है| 


चराभयाव्जहस्तां वे कुडुमाभां सुलोचनाम्‌ ॥ ११४॥ 
तरेलोक्पयुवतीबृन्द्दृशान्ता5द्भुतविश्रहाम्‌ । ददश पझासनगांलाव 
. पितामहंच दहरोउुरतोऽस्यकृताञ्जलिम्‌ । घाम पावे स्थितंचक्रनानापणिषगं 
सनकाचेसुचीनद्रेस्तं स्तूयमानं जगदगुरुम्‌ । इष्टा स्वप्ने सराजाबप्र 
पूर्वरूप तं ज्योतिर्मयमनन्तकम्‌ । तुटाच तत्र ध्यानस्थो हृषंगइदया कित 
इन्द्रय्न उवाच 
नमस्ते जगदाधार जगदात्मन्नमोऽस्तु ते । कबल्यत्रिगुणातीत 
सुशुदधनिर्मलज्ञानस्चरूपाय नमोऽस्तु ते । . .शब्दब्रह्माभिधानाय जगद्रपाग 
संसारपतितश्रान्तदुःखध्वंख नमोऽस्तुते । दुभ यहृदयग्रन्थिभेदकाय नगए. 
दविसप्तभुवनागारसूलस्तम्भाय ते नमः । ब्रह्माण्डको टिघरनाशिठिपने चरि. 
करुणाऽसृतपाथो धिसुधाधाम्ने नमो नमः । दीनोद्धारेकशुह्याय छपापाथोशे 
प्रकाशकानां सूर्यादिज्योतिषां ज्योतिषे नमः । | 
प्रतिस्वस्वनदीप्ताय अन्तःपापाञ्नयैनसः ॥ १२३ ॥ 
पाचकाय पवित्राय पवित्राणां नमो नमः | गरिष्ठाय च रिष्ठाय द्राघिष्ठाय को 
नेदिष्ठाय दविष्ठाय क्षोदिष्ठाय नमो नमः । वरेण्याय खुपुण्याय नारायण 
परित्राहि जगन्नाथ! दीनवन्धो! नमोऽस्तु ते । 
निस्तीर्णाऽहं भवाम्भोधि प्राप्य त्वां तरणि सुखाम्‌ ॥ १२३। | * 
त्वयि हृष्टे रमानाथ क्लेशा ब्यपगता मम । चिदानन्दस्वरूपंत्वांप्रातान, 
श्रुष नाथ समुत्पन्नपरमानन्ददेहेतुकम्‌ । त्राहि चाहि भवाम्भोधिमग्न + | 
मध्याहाऽको दिते व्योख्नि कुतः सन्‍्तप्रसोदयः । 
ध्यानस्थितः स्तुवन्नेचं प्रणम्य जगदीश्वरम्‌ ॥ १२०॥ हर: 
ध्यानाव जानेसपुनःस्वयंजाग्रदयु्यत। स्वप्नान्तइन्द्रद्यज्ञो 5 पिसस्मार 5८ पै 
अत्यञ्लुतमिव्‌ स्वप्नं दृष्टा च पञ्जरः । मेने कृतार्थमातमानं दय 
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तेऽध्यायः ] ¦ # अक्षश्नवटसमुत्पत्तिव णेनम्‌ # (२३३ 
प्रत्यक्षं मे कथं नाथः स्वयमत्र भविष्यति । 

इति चिन्ताऽऽक्ुलो रात्रिदोषं नीत्वा विशास्पतिः ॥ १३४ ॥ 

क 
िजभरुणोदयकाळे हि भगवन्तं दृदर्श यत्‌ | दशाहात्फलदुःस्वप्नस्तत्मिन्काळेट्पो त्तम 
ग भगचानत्र प्रत्यक्षस्ते भविष्यति । यदाह्‌ मद्विरा त्वां हि चराचरगुरुचिधि 


! नेऽपि त्वया जगत्स्रष्टा स्वप्नेऽस्मिक्षबलोकितः । तदचुष्ठीयतांयज्ञः्पराग्रनप्रकाराय | 
। 
हे प्रो$यं नृपशादूंल! दुर्वोधाचरितोहरेः । किन्त॒भाग्यवतस्त्वेबस्वप्तस्तादुक्प्रजायते | 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीयेचष्णच- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये जमिनिऋषिसम्धादे 
सहस्तयज्ञेस्वप्नेभगवद्रशनचर्णन॑नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 

` अक्षयवटोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 

तः प्रचब्रृते सुत्या ळृपतेर्चा जिमेधिका । तस्यां ेळोक्यमभवदेकसझनिभं दविजाः ॥ 
शास्त्र: स्तोत्रे दिचरुपुग्मिचं णंक्रमसमुज्ज्वट: 
यथापदस्वरन्यासेरन्ये शब्दास्तिरोहिताः ॥ २॥ 

दैनेस्योवारितंतत्र दीयन्तेचाञ्छितात्ति वे । नटनत्तकसूताना खाऽभूः कल्पदुमोपमा 
ह मध्येऽवभ्रथे स्मातुं छता यत्रोपकारिका । दक्षिणे तरभूदेरी विल्वेश्वरलमीपतः ॥ 


नारदस्याऽय्रे यथा स्घम्नोऽन्वभूयत । स चापि नारदःप्राह शोकस्तेविंगतो ते | 


|| 
| 
७३ 


| 
|: 
| 
( 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 
| 


(रुक्ताः सेवकाराज्ञा ससम्श्रममुपस्थिताः । न्यवेदयन्त पति छताअलिषुटाडिजाः : 
(पि इृशो महाज्तक्षस्तटभूमी महोदधेः । प्रविष्टामससुदान्तःकल्लोल्वसूलकः ॥५ 


सिय ज्ञानवेशमसमीपेऽसो दृटोऽस्माभिःपरोऽद्रुतः 
+ सचतरशडून्चका दत; अतत, Collection. Digitized by eGangotri 
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२३४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२६०३ | 
न दृष्टपूर्वो बृक्षोऽयमुदयत्सूयनिभोऽङ्शुना । गन्धेनचासयन्सर्वा तरभूरि ष 
दुमः साधारणो नाऽयं लक्ष्यते देवभूरुहः | कश्चिद्वेवस्तरर्व्याजादागतो कष 
। नियुक्तानां चः श्रुत्वा राजा नारदमत्रबीत्‌ । | | 

तत्कि निमित्तं यद्‌ दृष्टं तरुश्रेष्ठं वदन्ति ते ॥ १०॥ 

नारदः प्रहसन्वाक्यसुचाच दपसत्तमम्‌ । पूर्णाहुतिः समाघोतु यथा स्यात्सफ 

उपस्त्थितंते तद्वाग्यस्वप्नेयद्ददष्टवान्पुरा । श्वेतद्वीपे चिश्वसूर्तिद्व शो गो व 
तदङ्गस्खलितं रोम तरुत्वमुपपद्यते । अंशावतारः स्थास्चुयं: पृथिव्यां पण 
तद्रूपाचतर॑यातिभगचान्भक्तवत्सलः । दुमो ह्यपौरुषो कक. | 
त्वास्ते पुरुषव्याप्र पृथिव्यां नृपसत्तम । त्वट्वाग्यचशतःसर्वलोकानां नयताः 
भविष्यति महाराज सर्थकहप्रपनाशनः । समाप्याऽवभृथस्नानं तटान्ते सि 
उत्सचं सुमहत्कृत्वा इतकोतुकमङ्गलम्‌ । महावेद्यां स्थापयात्र यज्ञेशं तदि 

विचार्येत्थमुदायुक्तौ तादुभौ नृपनारदौ । सुसम्द्धौतत्र यातौ यत्राऽसौ मार ह 

तंदृष्ठाःहषिताःसचें्रह्मसाक्षादुपस्थितम्‌. । मेनिरे जन्मसाफल्यं जीवत्सु ग॑ 

न्द्रयुन्ञोऽपिदृपतिर्ममज्ञाऽृतसागरे । स्वप्ने दष्टा जगन्नाथं यथाऽसौ मग 

तथा ददश तं वृक्षं चतुःशाखं चतुभु'जम्‌ । स्वकं श्रमं मन्यमानः सफलं १ 
जहौशोक॑ नीलमणिमाधवान्तधिजं द्विजाः | पुनः पुनः प्रणम्येने हार 
डिजेराहास्यामास तरं कल्लोललोलितम्‌ । शङकाहालमुरजढकापटहति 
गीतचादित्रनिनदेजेयशब्देःसहस्रशः । खुगन्धिपुष्पाअलिमिराकाशात्पति ॥ए 
परितोपूपपानिश् कष्णाणुरुखुभूपितः । वेश्याभिर्यौवनोन्मत्तसुरूपामिः 9 
क य चीज्यमानं समन्ततः । पताकाभिर्दिव्यपद्टदुकूलामिः 
रर्जाषराजबृन्देश्च तुरङ्ग पत्तिभिद तम्‌ । मागधेचन््यमानं तु स्तूयम `` 

त्विभ्ि्ाहणेश्चव विद्वि भ्रोत्रियेस्तथा । | 
तोडि पजन्पचश्यकुछजः सच्छद्रःपरिचारितम्‌॥ २८॥ ४ 
तिः, समाप पिकोलतपा/4 अतमानं तदो भूष 


* - 


तक ऽध्यायः ] ॐ सूत्तिघरनार्थंवद्धकिसमागमवर्णनम्‌ क २३५ 


वकर विनिन्यतुः । चितानवरचित्रायांवेष्टितायांनिरन्तरम्‌ | 


भां तं स्थापयामासु रिन्द्रद्युञ्गत्य शासनात्‌ । वचसा नारदस्येन पूजयामासपार्थिवः 


८ ° 


F प्रतिमा विष्णोधेटयिष्यति कः पुनः । 

तच्छ्रत्वा तं सुनिः प्राह अचिन्त्यमहिमाशुरुः॥ ३३॥ 
बेद तस्यचेष्टाम्चेसरवलोकोत्तरां बृप । स्रष्टायोजगतां तए्याऽप्येषासंशयगोचरा 
रचरयन्तौ ताचित्थं यावन्नार्दपार्थिचौ । अशरीरा ततोचाणी शुश्रुवेचाऽन्तरिक्षतः 


7 के विस्मयमानानां सर्वेषामेव शएण्वताम्‌ । अपौ रुषेयो भगवानविचारपथे स्थितः , 


'दुगुप्तायां महावैद्यां स्वयंसो ऽचतरिष्यति । प्रच्छाद्यतां दिनान्येषायाचत्पञ्चदशानिचे 
र्थ स्थितोऽयं यो वृद्धःशास्त्रपाणिस्तु वर्द्धकिः । एनमन्तःभवेश्येवद्वारंबध्नन्तुयत्वतः 
सार हिर्वाद्यानि कुर्चन्तु यावत्तुधटनाभवेत्‌ । श्रुतो हि घटनाशब्दोबाधियन्धित्वदायकः 
प्रे वसतिञ्चैव कुर्यात्सन्ताननाशनम्‌ । नान्तः प्रवेशनं कुर्यान्न पश्येच्च कदाचन ॥ 
नियुक्तादन्यः पश्येच्चेद्राज्ञो राष्ट्स्‍स्य चेच ह । 
द्रष्टुञ्चादपि महाभी तिरन्धता चक्षुषोयु गे ॥ ४१ ॥ 


£) 


चिकीर्षन्ति तथा कत्तु' तञाऽऽयातश्च वद्धंकिः | 
परोचाच नृपतिं सोऽथ स्वप्ने दृष्टास्तु यास्त्वया ॥ ४४॥ pen 
_ीएषाऽहघरिष्यामिदारुणा दिव्यरूपिणा । इत्युक्त्वाऽनतर्दभेवेदांदृदवद्ध करूपचक 
घञ्चनार्थं मञ्ुष्याणां साक्षान्नारायणो विभुः ॥ ४६ ॥ कै 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये बष्णव- 

| . सप्डान्तर्गतोत्कलखण्डे श्रीपुरुषोत्तक्षेत्रमाहातम्यै जेमिनिकऋषिसम्वादे 

| मूतिधरनार्थबृद्धचर््धकिसमागमोनामाऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
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व्यरूपैन् पोत्तमः । पूजाचसाने पप्रच्छ नारदं सुनिसत्तमम्‌॥३२ | 


_ तस्मा्वेक्षणंकार्ययाचत्प्रतिमनिर्मितिः । निव्युंढस्तुस्वयंदेवः ढृत्यान्तेतुचदिष्यति ' 
धित्काय प्रयत्नेनसवेलोकसुखावहम्‌ । तच्छूत्वानारदाद्यास्तेयथोक्तंविष्णुनास्वयम्‌ | 


कोनंविशो व्ध्याय 


विष्णोर्दारुमयमर्च्या विर्भाववण नम्‌ 
मिनिरुवाच 

ततः स पृथिवीपालस्तथा इत्वाऽन्तरिक्षगा । यदुचाच गिरां देवी 
एचे दिनेदिने याते दिव्यगन्थो 5चुभूयते | पारिजातप्रसूनानां वृधि 
, दिव्यसङ्गीतनादश्च गीतानि रुचिराणि च । स्वरं ङ्गाजल्यृष्टिश्चसृक्ष्मविदुर्फा 
ऐरावतादिनागानाँ मदगन्धो घनद्विपः । दुःसहः सवभूतानां सुखाय 
छ यज्ञार्थमागतादेवास्तै सर्वे विगतज्वराः । आचितं हरि दृष्टा उपासाशति] 
यथा हि माधवं पूर्व तथा तं विष्णुशाखिनम्‌ । १ 
उपासनासु देवानां दिव्यचिह्वानि जज्ञिरे ॥ ६॥ 
निर्ववाइ स्वयं देवः क्रमात्पञ्चदशे दिने । चतुर्मू तिः स भगवान्यथा पूर्वा 
ताहूगाबिवंभूवा5सौ युष्माकं चर्णितः एरा । दिव्यसिंहासनगतो वल । 
- शङ्कचक्रगदापद्चलसईवाहुजनादेनः । गदासुसलचक्राव्ज 'घारयन्यन्नगार्ह | ` 
छत्राक्कतिफणासप्तमुकुटोज्ज्वलकुण्डलः । सुभद्रा चारूवदना घराब्जामय । 
लक्ष्मी'प्राढुवभूवेय सर्वचतन्यरूपिणी । इयं छृष्णावतारे हि रोहिणी |, 
चलभद्राकृतिर्जाता वलरूपस्य चिन्तनात्‌ | क्षणं न सहतेसाहिमो तुली 
न भेदो5स्तीह को विप्राः कृष्णस्य च वलस्य च । 
एकणर्भेप्रसूतराद्वचचहारोऽथ लौकिकः ॥ १३॥ (र 
भगिनी वलदेवस्येत्येषा पौराणिकी कथा । पंरूपे ख्रीस्वरूपेण लक्ष्मी 4; 

पुन्नाज्ञा भगवा न्विष्णुःस्रीनाज्लाकसलाल्या । देवतिर्यडमचुष्यादी वि 
कोह्यन्यः पुण्डरीकाक्षादुवनानि चतुर्दश । धारयेत्त फणाग्रेण सो 


तस्य शक्तित्वर्येयं भगिनीश्रीःप्रकीतिता । खुदशनंतुयद्यक्रंसदावि” 
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मध्यस्थं तद्रूपं तत्तुरीयकम्‌ः। एवं तु सूत्त॑यस्तेन चतस्रो वे प्रकाशिताः ' 
ति ते भगवदूपे चतुद्धा, दिव्यरूपिणि । लोकानासुपकाराय पुनराहा5न्तरिक्षया १६ 
हिएच्छाय छुडूढ ुपतेप्रतिमारित्बमाः । स्वे रूबं बणंग्रापया5५शुवणकेश्वित्रकर्मणा - 
िप्रश्यामर् विष्णु शङ्खेन्दुधवलं बलम्‌ । रक्त सुदरशनंचक्रसुभद्रांकुडुमारुणाम्‌ 
क छङ्कारणुचिरां नानाभ ङ्गिविभागशः । अमी दारुस्वरूपेण दष्टाः पापाय हेतवे ॥ 
प्ीपनीयाः यत्नेन पटनिर्यासचर्कलेः । तस्मात्प्रथममेचेतांस्तरोरेचाऽस्य वट्कलेः 
नुखर्पिमिःकर्मकुशलद्व ढमाच्छाद्याऽग्रतः । वर्ष वषंचसंस्कार्याःपूर्वसंस्कारमोचनात्‌ 
ति वढ्कललेपं तु स तु दिव्यश्चिरन्तनः । प्रमादाद्य इमं लेपमपनीयेत कश्चन ॥२५ 
| 2 भिक्षे मरकराष्ट्र सन्त तिश्वा5स्यहीयते । नेक्षितव्यासत्वयाराजन्कदाचिदपवारणाः 
श्वापिराजेन्द्र| दृष्टाः स्युभंयहेतवः । तस्मात्सचित्रा दृष्टब्यावडुळेपविळेपिताः 
म पुण्डरीकाक्षं सचिलासं सविश्रमम्‌ । दृष्टा विसुुच्यतेपापेःकल्पकोटिससुद्गवेः 
चत्रान्कुरुराजेन्द्र! चित्रान्कामानचाप्ल्यति । आचिर्वभूचभगचांस्तवाऱुग्रहकाम्यया 
ठी प्रसादाज्ञन्तूना चतुर्वगं प्रसादास्यति । नीलाद्ौकव्पवृक्षस्थवायव्यांशतहस्ततः 
ह शे सुमहत्स्थाने प्रासाद खुद्दढायतम्‌। उत्तरे नरसिंहस्य सहस्नकरमुच्छितम्‌॥ 
| = कारयित्वा प्रतिष्ठाप्य तत्रनं चिनिवेशय । 
#| पुरा स्थितं पचंतेऽस्मिन्योऽभ्यर्चयति माधवम्‌॥ ३२॥ «० 
कीला विश्वावसुर्नाम शबरो वैष्णवोत्तमः । पुरोधसः सख्यमासीत्तेन साद्ध पुरा चते 
| सन्त तिरेचाऽस्य छेपसंरकारकर्मणि । नियुज्यतां महाराजभविष्यत्सूत्सबेजुच 
पैरामैतदाभाष्य सा तु दिव्या सरस्वती । तयोपदिष्टमाकण्यं प्रहष्टनाइन्तरात्मना 
दि मोचयामास महावेद्या नृपोत्तमः । दद्वशुस्ते तदा से रसिहासने स्थितम्‌ ॥ 
की रेष्णं सुभद्रां च वाखुदेवं सुदशेनम्‌ । यथोपदिएटलेप्यादिसँस्काररुचिराक्कतिम्‌ 
५6 स्मेरवदनमुन्नतायतचक्षसम्‌ । दीनानामुदुध्वेती नाथं प्रलम्बञ्जुजपज्ञस्म्‌ ॥ २८ ॥ 
सिदपुण्डरीकाक्ष हासशो णायताधरम्‌ । पश्यतां दृष्ठिमात्रेण हतार सकल 
नस्तित रभ चितेत स्बैतजसीपघरिजिते दासदेहेड पिनिर्मलम, 
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` नीलजीमूतसङ्काशं सर्वेसन्तापनाशनम्‌ । ददशबलदेचं च साइहासमुखाजुत्ञ। 
फणामण्डलचिस्तीर्णं वारुणीघूर्णितेक्षणम्‌ । प्रोत्थितं नागराज 
'किञ्चिननतं पृष्टदेशे कुण्डलीकृतविग्रहम्‌ । अग्नसस्फुलककुभं कलासशिखरं ग 
हलचक्राव्जमुसलधारिणं वनमालिनम्‌ । हांरकुण्डलकेयूरवि 
तयोर्मध्ये स्थितां लक्ष्मी सुभद्रां भद्ररूपिणीम्‌ ॥ ४५॥ 
सर्वदेवारणीं पापसागरोत्तारकारिणीम्‌ । चिकचास्भोजवदनां वराव्जाभयधा 
रूपळाचण्यचसति शोभमानां प्रसाधनेः । कुडुमारुणदेहांतांसाक्षालद्व्मीमि 
ददर्श चिष्णोर्वामस्थां चक्रशाखाग्रनिर्सिताम्‌ । 
वालार्कसद्वशी तीक्षणधारां तेजोमयीं दविजाः !॥ ३८॥ 
तां दृष्ट्ानन्द्पाथोधिनिमञः पृथिवीपतिः । कतंव्यसूढः रूबतनौ स्वयं त 
द्रमीलितनेत्रःसन्खजन्बाष्पाम्वुकेषलम्‌ । कृताञ्जलिपुटस्तस्थौ स्थूणाकारदा 
उवाच तं मुनिघरः स्मितचक्त्रः क्षितीश्वरम्‌ । यदथ श्रममापन्नस्तत्सामर्तः 
प्रत्यक्ष छृपशादूल! एकस्त्वंभाग्यवान्सुचि । असुं पश्य जगन्नाथं पुण्डरी 
अक्तानुग्रहपाथोधि सर्वज्ञाननिधि हरिम्‌ । यं द्रष्टं योगिनो नित्यं यतन्ति यण 
अवधानेन महता क्षणं पश्यन्ति मानघाः | सोऽयं दारुमयं देहं समास्थाय “| 
अनुग्रहीतुं त्वां भूप! प्रत्यक्षत्वमुपागतः। भजेनं धरणीनाथं स्तुहि कार 
ददाति संस्तुतः कामान्सर्चाज्ञप ! मनोगतान. ५६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये ६ | 
खण्डान्तगेतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋणिसस 
विष्णोदासुमू्त्य विरभावोनामैकोनर्विशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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विशोष्ध्यायः 
इन्दर्‌ म्नकृताभगवत्स्तुतिस्तस्यनाम्नासरोवरोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 


वा इन्द्रयम्न उचाच 
| त्वदङ्घ्निपाथोजशुगं सुरारे ! नोपासितं जन्मसु पूर्वजेषु । 
| तत्कमेणां दारुणपाकभाजं दीनं परित्राहि छपाम्वुघे! माम्‌ ॥ २॥ 
| छ निर्मल त्वञ्चरणाव्जयुग्मं विरिश्विस्द्ेन्द्रक्रिरीटप्रग्मम्‌ । 
| काऽहं कुरीनः शक्तद्स्नमांसमूत्रास्थिसड्रेः पिहितस्त्वचा वे ॥ ३॥ 
| । असारसंसारपरिश्रमेण श्रमातुरस्त्वां कथमीश जाने । 
हँ जानन्ति ते त्वां खलु देवदेव येषां भवो ठुःखभवप्रकाशः ॥ ४॥ 
| प्रभो मया दुःखमनेकजन्मपापाजितं सुक्तमनेकभाचम्‌ । 
| शुभाजितो यः सुखलेशभावो निदर्शनं यन्मधुपक्ततिक्त ॥ ५॥ 
र यदेव सौख्यानुभवाय देव! कर्मार्जितो मे विषयोपभोगः। . 
| स एव दुःखं परिणामतो मे न मद्विधो डुःखिजनोऽस्ति चा5न्यः ॥ ६ ॥ 
_ विमो ! यदि त्वां मनसाऽपि पूच॑मुपास्तमन्य द्वियेक्षणोऽहम्‌ । 
| कथं तदाळप्स्यसनेकजन्म पुनः पुनर्भोग्यमदोबदुःखम्‌ ॥ 9 ॥ 
` | पिशुत्थदास त्वपितृत्वपुतरप्रियत्व मातृत्वधनित्वभाचः । 
3 पध्यत्वहिस्न॒त्वपतित्वजायाभावेश्व तिर्यक्रबखुरादिभाचेः॥ ८॥ 
| बहुशः सकृद्धा भवाडुणे5स्मिंट्लुठताचुभूतम्‌ । 
| वा मुरारे तव पादपझदूरीभचस्येष्टफलं हि चेतत्‌॥ ६॥ 


थ॑ प्रवोधितस्तेन नारदेन क्षितीश्वरः । तुष्टाच जगतांनाथं वचोभिः करुणान्चित 
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मनोऽलुक्रूलाः शतशः खियश्च निष्कण्टकं मे ृपमण्डलं च ॥ १०॥ 
साप्राज्यता चाऽपि भरो महान्मे त्वज्जञानहीनस्य पशो रिवाऽयम्‌। 
मासवतारं कुरु मे छपाब्ये| सदेव तत्रोदित खेद्योगः ॥ ११॥ 
दीनानुकभ्पिनू! करिणो विमुक्तिः छता चिभो त्वत्ह्शतिमात्रकेण। 
श्रान्तं घरीयन्त्रवदत्र नाथां मां चातुमर्हेस्यनुकस्पिभावात्‌ ॥ १२॥ 

न मे त्वदन्यः खलु वन्धुरत्र प्रवाहविश्रष्टतरुर्बभावे । 

पापीयसी वुद्धिरुपेतभाचा स्नेहानुवन्था चिश्येऽभिभेद्या ॥ १३॥ 
अहनिंश मे तच पादपझाच्ञाऽपेतु मत्मार्थितमेतदेव । FE 
त्वां सञ्चिदानन्दसुपूर्णसिन्ध प्राप्तास्तु ये जन्मसदभाग्येः ॥ १४॥ 
कि ते हि पश्यन्ति ळचेकसौख्यमनेकडुःखं विषयेन्द्रजालम । 

क बन्धन कर्म भिरिष्ठलेशठुःखाकरम्रन्थिशतेरमेद्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनन्तमाद्यन्तविद्दीनमेकमानन्ददं त्वत्पदपङ्कजं क । 

मायाम्बुधो ते ममताश्चमौ च कुकप्रनक्रायितगरतमध्ये.॥ १६॥ 

_ निराश्रयं मे पतितं चिलासकटाक्षपातेन नयाऽद्य तीरम्‌ | 
स्वकार्यसंसाधनयाश्रितानां सम्पादनायैष्टचिधेरजस्रम्‌ ॥ १9 ॥ 
भ्राम्यन्तमात्मीयहितं विस्‌ज्य मां जाहि सूढं सहजालुकम्पिन, | 
रुद्राय कार्याय बहु भ्रमन्तमप्राप्य मूलं परमेश्वर त्वाम्‌॥ १८॥ 
आयासपात्रं परमं सुदीन मां त्राहि चिष्णो जगदेकबन्द्य । | 
वेदान्तवेद्याऽव्यय विश्वनाथ! त्वमी शिषे हन्तुमघौघराशीन्‌॥ १६ * " 
तं त्वां परित्यज्य खुखेकहेतु श्षुद्राशर्य मां परिपाहि विष्णों | . | 
प्रसुत्त पषोऽखिलमूतसङ्कश्चतुर्विधो यत्कतमोहरात्रौ ॥२०॥. - | 
त्वज्ज्ञानभानूदयमेत्य चाऽन्ते प्रबोध्यते त्वां शरणं प्रपद्ये  ... |` 
त्वमेक एवाखिळलोककत्ता फणासहखेः परिचीतमूतिः ॥ २१ ॥ ;; | 
फ्यायवषस्य'वंलिनाचरिए!त्वानी शिकारः श्ल ize ७६१२० $ Bs ' ९ 
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यया खूजस्यत्सि अगन्ति नाथ वक्षःसरोजासनया स्वशत्तया ॥ २२॥ 

तां भद्ररूपां जगदाश्रयां ते देवारणि पादयुगे नतो5स्मि । 

यदृशुजालप्रतिखश्मेतद्बह्माण्डजाल॑ करसङ्गि नाथ !॥ २३ ॥ 

सुदर्शनं देत्यवलस्य इन्त्‌ चक्राभिधं त्वां प्रणतः सुदर्शनम्‌ । 

स्तुत्वेत्थे हृपतिश्रेछः खा्टाडु प्रणनाम सः ॥ २७॥ 

जगन्नाथमग्नं संसारसागरे | अनाथवन्धो! कृपया दीनं मां तमसाकुलम्‌ 
` नारद्‌ उचाच 

जय नारायण अपारभवसाशरोत्तारपरायण सनकसनन्दूनसनातनप्रभूतियोयि- 

न्त्यमानदिव्यतत्त्व रूवामायाचिलसिताध्यासपरिणमिताशोषभूततत्त्वत्रितत् 

धरत्रिणाचिकेतत्रिमधुजिसुपर्णोपगीयमानदिव्यज्ञानच्छन्दोमय स्वासन- 

भक्तप्रिय भक्तजनेकचत्सल स्वमायाजाळव्यचहितस्चरूप विश्वरूप 

चिश्वतोसुख विश्वतोक्षि विश्वतः श्रवण विश्वतः पादशिरोग्रीव विश्व- 

पासारसनात्वक्केशलोमलिङ्ग सबेलोकात्मक सर्घलोकसुखाचह सर्वलोकोप- 

(क सर्वलोकनमस्छत लीळाचिळसितको टिपझोद्गवरदरेन्द्रमर्दश्विसाध्यसिद्ध 

पणताशेषसखुरासुरत्रिभुचनगुरो न कस्याऽपि ज्ञानगोचर! नमस्ते नमस्ते ॥२६ ॥ 

जेमिनिरूवाच 

| चयेल्पतयःश्रो तरियाचेद्पारगाः । मुनयो द्विजा;क्षज्ियाश्वविद्ठांसोबेश्यजातयः 

पुवन्युण्डरीकाक्ष बलिनंभद्र्‍यासह । सूक्तैः स्तोतेः पुराणेश्वकविताभिर्यथातथा 

'ियुन्नः प्रोचाच पुरोधसमकल्मषम्‌ । पूजार्थं घाखुदेवस्य उपाचारोपसंस्कृतम्‌ 

स्वयं स जपतिश्रेष्ठ; पूजयामास तान्क्रमात्‌ । 

नारद्स्योपदेशन विधिना मन्त्रतस्तथा ॥ ३० ॥ 

पाक्षरमन्त्रेए बलभद्रमपूजयत्‌ । यमुपास्यशुचःस्थानं प्राप्वानुत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
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|; सिदंयत्युक्त पाचनं पौरुषं महत्‌ । तेन नारायणे भूपः पूजयामास शक्तितः : 
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अश्वमेधाङ्गमूताश्चक्ोटिशो गा ददौतदा । अलङकतास्वथ 
तासां खुरोदुधरृते्योगादुगतोऽभूद्विजिसत्तमाः !। 
दानाम्बुना स पूर्णो वे तीर्थमासीन्महाफलम्‌ ॥ ३६॥ 
तस्मिन्ल्लात्वा पिठन्देचान्सन्तर्प्यं चिधिचन्नर; । 
अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोत्यसंशयः ॥'३७॥ 


कुलेकविशमुदधृत्य ब्रह्मलोके महीयते । नाऽतः परतरं तीर्थ हयमेधाडुसः 
इन्द्रद्युद्षस्य सरसः स्याद्वात्रिपयगा समा | ततःप्रासादघटनासुपचक्राम १, 
शभे काले सुनक्षत्रे देवशविधिचोदिते | खुसुहत॑ नारदादीन्त्राह्मणाग्रयातर | 
स्वस्तिवाचं च कर्मद्धि चाचयित्वा रृपोत्तमः । 
अध्य ददौ जगन्नाथं स्मरन्प्रासादवेश्मनि ॥ ४२॥ 
वखुधां प्रार्थयित्वा तु स्थानमाचन्द्र तारकम्‌ । 
शिल्पिनः पूजयामास वास्तुयागपुरःसरम्‌ ॥ ४३॥ . 


राज्ञोविसजेयामास बहुमानपुरःसरम्‌ । छृतार्थानवतार तं हरेद्र प्रा हतः 
ततः स कोटिशो वित्तं द्दौपाषाणदारके । आहृतौ बहुदेशेभ्यो इषदां ` | 
उवाचेदंमुदायुक्त:सभायांपृथिवीश्वरः । अष्टादशभ्योद्वीपेभ्यो यन्मय 
तत्सव जगदीशंल्य प्रासादाया5पवर्जितम्‌ । जैबयात्राप्रसडेनअमोलब्ध_ | 
सफलोऽस्तु स मे विष्णोः प्रासादायाऽर्थयोगतः [ 
अतः परं मे कि भाग्यं चराचरशुरं हरिम्‌ ॥ ४६॥ 


प्रसादयिष्ये सम्पया भुजदन्द्राजितश्चिया । श्रीःसदाप॒ण्डरीकाङैर्थिय | 


कटाक्षपातो यस्य स्यात्तस्य श्रीः सर्वतोमुखी ॥ ५१॥ 
अष्टाद्शात्मिका देवी जिह्वाग्रे चाऽस्य नृत्यति । 
यमाराध्य जगन्नाथं त्रह्मत्वं प्रात्तवान्विधिः ॥ ५२॥ 


कळेवरमिदं क्षेत्रं यत्राउहडुगरवान्विभुः । 
आविर्भावतिरोभाची स्थितिर्नित्या हि यत्प्रमुः ॥ ५५॥ 
अत्र साक्षाद्वपुष्मन्तं सम्पूज्य जगतां शुरुम्‌। 
साक्षात्कृतार्थो भवति चतुर्वगेस्य भाजनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वडुव्ययाऽऽयाखतो या राज्यञ्च द्वि्म॑याऽजिता। 
अह्यवाऽचुग्रहात्सा तु सफला५स्तु पदाऽम्चुजे ॥ ५७॥ 
सर्वोपचार परिपूज्य देवं द्रव्यें तेः सागरमेखलायाः 
याचत्समाप्रोति हि कर्मपाकः साम्राञ्ययात्रा सफला हि माऽस्तु ॥ ५८॥ 
कि दव्यजातं खलुःयेन चिष्णु' नोपाहरेत्साङ्गमपेतकल्मषः 
कि पौरुषेयं यदि वासुदेवपरिच्छदो येन न साधितो मे॥ ५६॥ 
एति थरीसकान्द महापुराण एकाशा तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
| खण्डान्तगेतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्वादे 
| इन्द्र्युस्नसरोबरोत्पत्तिविवरणंनामविशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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| द्याय: ] * राज्ञो बिष्णुप्रीत्यथेस्वस्समर्पणवर्णनम्‌ * २४३ 


महेशवरत्वं च शक्र खिड्चिणजताम्‌ । लेमेतमच्यं जगतामर्चयिष्यामिशाश्वतम्‌ 
तेन त्रिधाराशीभूतमंहो सहात्मना । साङ्गोपाङ्गेन विधिना येनकृष्णसमचितः 


एकविशो5ध्यायः 
इन्र म्नेनदारुदधेणश्रासाद निर्माणवरणनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
इति ब्रुचाणं राजपिकश्चिहुगवेदपारगः । 0 
अहो तवाऽयं खलु भाग्यराशिर्येना55विरासीदुचि दारुमूतिः। 
यस्ल्यात्युपास्ति श्रृतिराह मुक्तिप्रदामनात्मज्ञविमोहितानाम्‌ ॥२॥ । 
य एष पुवते दारुः सिन्धोः पारे ह्यपौ रुषम्‌ । 

तमुपास्य दुराराध्यं मुक्ति यान्ति सुदुलेभाम ॥ ३॥ 
्रहमज्ञाननिधिःसाक्षान्ारदःप्रत्युचाच यत्‌ । न हि वेदान्तवचसोऽपर रही म. 
न हिप्रवृत्तिविष्णोस्तुविनावेदंप्रवत्तते । परेपांस्वस्यवासष्टौ श्रुतिप्रमाण 

चिना श्रुति प्रवर्तच्चेत्कस्तत्य्रामाण्यम्रच्छति। 
तस्माच््रतिप्रसिद्धोऽयमचतारोऽत्र भूपते !॥ ६ ॥ 
वेदान्तवेद्यं पुरुषं गीतं तं सामगी तिषु । प्रतिमां न तु जानी हिनः 
दर्शनादेव नः शान्तं सुदृढ तम उत्तमम्‌ । सन्त्येव श्रुतयः पूर्वमेतद्चार |; 
एतदर्चा प्रशस्ता घे सदर्थेचिनियोजिता। अहोभारतवर्षस्थामडष्यार्श 
अपचगंप्रदो येषामाविरासीज्जनादेनः । तत्राऽप्ययं चोढ्देशःसर्वपामुततम | 
यत्रस्थाश्चर्मनेत्रेण पशयन्ति ब्रह्मरूपिणम्‌ । श्रु तिसुछ्चतीनांगहनःपन्यर | 
. चेन याता श्रमन्तीह घरीयन्त्रबदाकुलाः । निरव्यळीकपदभासिहेतुरेष प | 
_ श्रुत्यादिभिविनोपायेः परमानन्दमुक्तिदः। | निरन्तरगतायातदुःस्थित | 
` एष दारुवपुर्विष्णुः सुखदाता सुवान्धवः । थ्रु तिस्मत्युक्तनियमा व| 
यथा तथा दृष्टि येद 


कि 


ॐ भगचवत्प्रासादवृद्धिचर्णनम्‌ # | २४५ 


संशयंस सायुज्यं ब्रह्मणा ळभते नरः । कः दुःखायासबहुळमनायासविनश्वरम्‌ ॥ 
स्थं क्षुद्रफलं पुनरात्रात्तिलक्षणम्‌ । क्वेदं दारुमयं ब्रह्म पापराशिद्चानलम्‌॥ 

'चिदानन्दकेवल्यसु क्तिइं दर्शनादपि । वेदानुवचनादीनि दुष्कराणि दुरात्मनाम्‌॥ 
व्याप्य तदव्यश्रमयं ददेत्‌ । अन्यक्षेत्रेषु भगचान्छुदूरो मर्त्यचासिनाम्‌ 
बश्षेत्रेस्मिज्िवसति नित्यं मुक्तिप्रदोविभुः । अस्मादत्रमहाभागतिष्टस्ववलपौ रुषः 

2 विद्वत्तमोऽस्ि भक्तश्च साङ्गोपाङ्गममुँ भज ॥ २२॥ 
के मिनिरुघाच 
स्य तद्वचः श्रुत्या नारदो हृश्मानसः । साधूक्तं द्विजवर्येण श्रौतमार्गानुसारिणा 
पि दौ ब्रह्मनिश्वासेरभवक्वेदसंहतिः । तत्रोपनिषदथाऽयं साम्प्रतं व्यक्तिमागतः॥ 

दृथ भगवान्पद्ययोनिः प्रजापतिः । अज्ञासिषं च भूपाल साम्प्रतं तन्सुखादहम्‌ 
क 5 याङतंसवयथासिळषितं एच । एनमाराध्य तिष्ठात्रयाम्यहंत्रह्मणोऽन्तिकम्‌ 
व निवेदयिष्यामि प्रकाशाञ्च सुरद्विषः । प्रासादं कुरु भूपाल! धनेन महता तथा ॥ 
प्रासादे नरसिंह तु प्रतिष्ठाप्य चिसुच्यसे ॥ २८ ॥ 

जेमिनिरुचाच 

तच्छ्रत्वा स तु भूमीन्द्रः प्रत्युवाच सुनि तदा । 
महषंऽहं त्वया साद्धं यियासुत्रेह्मणोऽन्तिकम्‌॥ २६ ॥ 
ु ॥ सादाज्ञगन्नाथश्चक्रेऽयं लोचनातिथिः । निवेद्य ते च प्रासादं प्रतिष्ठाथ सुरद्विषः 
„ | जिज्ञापयिष्यै सान्निध्ये प्रासादस्थापनोत्सवम्‌ । 
- यथा स्वयं समागस्य व्रह्मलोकात्पितामहः॥ ३१ ॥ 
सचे भगचतः प्रासादेऽत्र करिष्यति । तन्मुने मामपिचिधेःसंनिधिप्रापयस्च च 
गर्भप्रतिष्ठां प्रासादे समाप्येह स्थितो सुने ! । 
ह| पश्चादाचां गमिष्यावः कञ्चित्कालं प्रतीक्ष मे॥ ३३॥ व 
च / से नृपतिः सर्वा डिछल्पशाख्रचिशारदान.। पाघाणखण्डघरनाकर्मण्येककयोगतः 
।पेरदानमातेच्य, योजयामास-्सादष्मलःविते।दिते, खाडित सादी तदगथे द्विज 


१॥ 


७००७ स्‌ साह रक त जनत नत 
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२४६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ + [ न 
परितः पूर्यमाणस्तु शुक्कपक्षे यथा शशी। एवंसस्वध्य मानो 5पिप्रासादः पि 
महोच्छ्रयत्वादल्पेननकॉळेनाभिलक्ष्यते । पाघाणसङख्याशाक्याचाकथश्चिद 
चित्तब्ययस्तु कोटीनां न सङ्ख्यातुं च शक्ते! | 
याचन्तो भारते वर्ष लोकाः समयचर्तिनः ॥ ३८॥ | 
इन्द्रयुप्नस्य नृपते नियुक्तास्ते महीभृतः | एकेकशो निथुक्ता ये परस्परस 
तेऽपि चान्ये निंयुक्तास्तेसर्चे तत्रप्रवर्तिताः । अजस्रं तक्षियुक्तानां योह 
आकाशामश्नुचानोऽसो दिशांभागानपूरयत्‌। नपतेःश्रद्धयाभत्तया सारिकेफस 
श्रीः सम्मृद्धाञ्भवडिप्राः कीर्त्या सह महीपतेः । | 
कचित्काञ्चनचिन्यस्तनानारल्लमहोज्ञ्वळः ॥ ४२॥ ` 
कचित्स्फटिकमागान्तशारदाश्चनिभच्छचिः । | 
कचिन्नीलाशमघटिता भित्तिःकाळाघ्रमेडुरा ॥ ४३॥ 
एवं सुघरिते चिष्णोः प्रासादे सुमनोहरे । गर्भग्रतिष्ठां विधिवत्कृत्वा स 
बञ्रपातादिभङ्गादिचारणार्थयथोचितम्‌। शिल्पशास्त्रेषुमण्यादिविन्यस्य | 
पुनः प्रासादघटनासम्भारोचितमेच' चे । बहुसूल्यं चस्तुजातं यल्लात्तत्र 
ततो चिरच्यमानेऽस्मिन्प्रासादेकीर्तिवरद्वे । मनसापिनसम्भाव्बैत्रिघुलोफ। 
देवानामपि नो लक्ष्ये द्विजाः कल्पान्तचासिनाम्‌ । 
प्रासाद ईशो भूमौ किच्च घटितो न हि ॥ ४८॥ 
स्वगेचाइत्थमादित्याआळपन्तिपररूपरम्‌। अहो सुबु द्धिरल्योच्ेये यमी 
श्रद्वया भगवत्पादपञ्योः साभिलाषिणी । 
अलौ किकानि कर्माणि पश्यन्ति हि रचन्त्यपि ॥ ५०॥ 
केचाऽतभूमौराजानोचभूबुननी तिशालिनः। साचेभौमास्तुसात्राज्यजेतार 
चित्तानि यः सञ्चितानि खुबहनिधकोटिशः । अश्वमेधसहस्नन्तु यती है | 
शक्यं वा स्यादुभूभुजां तुनातःपूर्वमनुष्ठितम्‌ ।न दृष्टनश्वतस्चापि 
महा खिल जिते, सतनो लि: प थिव्यामस्यन्तपते! 


। है... ] ॐ नारदेत्दरद्यन्नसम्वादवर्णनंम्‌ ॐ २४७ 


द: ळक इवामातिसभार्यस्य च यञ्चिनः । मूतिमन्तरत्रयो वेदाश्वतुष्पादोबृषस्तथा 
चराः सङलपकामास्तुयत्राइ्ुतधियोऽभवन्‌। अयं प्रासादेवर्योविवुद्धेविषयताङ्गतः ॥ 
| मनोऽपि यन्न भवति न वा त्रेलोक्यचासिनाम्‌। | 
| भूपतेदुलेम कि स्यात्सहायो यस्य नारदः ॥ ५७ ॥ 
पितामहश्च जगतांखष्टासर्वामरेश्वरः । अथवा विष्णुभक्तल्य नाऽतिदूरं चिकीर्षितम्‌ 
त्वे बिष्णोस्तट्गक्तलोकस्यनाऽन्तर चिद्यतेङ्विजाः । ततःसनारदस्प्राहप्रासादान्तेमुनीश्वरम्‌ 
कके सर्व सम्पन्नमासीन्मे यदशक्यं सुरासुरेः । साक्षाद्रगचतो विष्णोरछतोपासनारतः 
| घे प्रासादस्तु चिरं मथि । इत्युक्तवापादयोमू धनां प्रणनाम स नारदम्‌ 
| नारदोऽपि तसुत्थाप्य परिपूज्य रपोत्तमम्‌ । 
। त्वत्तो न मेदो नरपते ममाऽस्ति खलु तत्त्वतः ॥ ६२॥ 
स्तुसाक्षाञ्जगन्नाथआचिभूतःृतेनवा । अवश्यमर्चयस्वेनंजीवन्मुक्तो$सिसान्मतम्‌ 
[स्‌ | दप याइुक्ते चेतः प्रणवतान्वितम्‌ | भच्याह्यनन्ययापुंसः किमतःपरमस्तिवे ( 
त्यपौगतीयर्मन्तेजपैदानेः क्रतु मिभू' रिदक्षिणेः । बतेरध्ययनेभू प! तपो भिश्च यदर्जितुम्‌ ॥ 
त रक्‍यंतवराजेन्द्रभक्त्या तत्करमागतम्‌। अतः परं न शोचस्वमक्तियोगेनमो5स्तुते 
रपि वहुराजेन्द्र स्थित्वा चा5स्मिश्चिरम्भुवि । आराधयजगज्नाथमुपचारेमहोत्सचः 
पितामहं द्रष्टुकामो गन्ता चेदन्तिकं विभोः | 
उपदेक्ष्यति सोऽप्यस्य यात्रास्तास्ता महोत्सवाः ॥ ६८ ॥ 
सी पेय च भगवानेचचरं तुस्यंप्रदास्यति । प्रतिष्ठा पितेप्नासादेतस्मिन्कालेस्वयस्मुचा 
` 'हमप्यागमिष्यामि तदा सप्तर्षिभिःसह । तदावांतत्र गच्छावो ब्रह्यछोकमकल्मपम्‌ 
त्वां चिना झुचि कः शाक्तो ब्रह्मलोकगतिम्प्रति । 
री, इत्युक्त्वा i नभस्तलम्‌॥ $१ ॥ 
` इति थरीस्कान्दे हात या संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
क्र नप्तिमगबररा चचनंनामैकविशोऽध्यायः॥ 
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~) 


द्वाविंशो ध्याय 


इन्द्रद्य म्नस्यत्रह्मलोकेनारदेनसहगमनवंणन्‌म्‌ ` 
जेमिनिरुवाच 
` राजाऽथ तमुचाचेदं निलेक्ष्य गमनं कथम्‌ । अयं पुष्परथोऽस्त्येच मनस 
एनमारुह्य यास्याचः क्षणं ताचत्प्रतीक्ष्यताम्‌। याचदेतानजुज्ञाप्य प्रासादेद्याध 
प्रदक्षिणीकृत्य विसुमायामि सुनिसत्तम !। नारदोऽपिवचः श्रुत्वा श्रृ 


करेण धृत्वा राजानं महावेदीं प्रविश्य च। सहितं रामभद्राभ्यां नत्वा ह्ण 


अजुज्ञां प्रार्थयामास त्रलोकगतिम्प्रति ॥ ४॥ 
इद्रदय्नोऽपि चचसा मनसा वपुषा हरिम्‌ । प्रदक्षिणी कत्यपुननेत्वा सा 
ब्रह्मलोकगति विप्रा. याचते रूम छताञ्जलिः॥ ५॥ 
उभौ तौ दिव्ययानेन जग्मतर्मुनिभूश्वतौ । प्रदक्षिणीङृत्यरचि व्योममण्ड 
उपय परि जग्माते व्यतीत्य ध्रवमण्डलम ॥ ६ ॥ 
जनलोकगतेःसिद्धेः सत्वराचनतोन्सुखेः । चीक्ष्यमाणौसुदायुक्तो 
भगवच्च रितस्विप्रा मनोमलचिशोधनम्‌ । जीचन्मुक्तो सुनिश्रेष्ठ 
यथानुपहतव्रज्यरूतथाऽयं मत्येवास्यपि ॥ ८ ॥ 


A 


भूपतिः प्रययौ शीघ्रं विष्णुभक्तिप्रसादतः । ब्रह्माण्डचिषयेनेतददुष् यो 24 


~ 
w) त 


चिष्णुभक्तन यल्लम्यमथवामुक्तिमेति सः । महलोकगतेः सिद्धेः स 
इन्प्रयुज्नो न सस्मार पार्थिव घासमात्मत्नः । 


कमादूध्वंगतिगंच्छन्पश्यन्सौ ख्ये कभाजनान ॥ १२.॥ 


निर््न्द्वायभिळाषोत्थततक्षणानेकपौरुपान्‌ । के्लम्भगवत्प्रीत्ये कम ग | 
प्रासादंचिन्तयामास सम्पूर्णोचा न बा भवेत्‌ । तरह (> 


` रूमाल सिता मत 


छु | 


. दार्विशोऽध्यायः ) * राज्ञात्रह्म णोद्शेकरणवर्णनम्‌ # ४ २७४६ 
न शीघ्रं घटयिष्यन्ति मयि ब्रह्मक्षयागते.॥ १४॥ - 
याबद्रमिष्ये धातारं गृहीत्वाञ्ह चतुसुंखम्‌ । ताचन्चपुनरेवस्यात्य्रासादोमयि दूरगे 
इहायातास्तु ये पूर्व न पुनस्तैक्षितिंगताः । मन्वानाममसामन्ताइत्थं वा डुएमानसाः 
राज्यं ममाहरिष्यन्ति द्विषन्तः किसु साम्प्रतम्‌॥ १६॥ ` 
| | त्थं सुविग्रमनसा चिन्तयानं महीपतिम्‌ । अतीतानागतश्ञाननिधिसुनिरंबाचतम्‌ ॥ 
पो क्रिचिन्तय सिराजेन्द्रत्वमेयंदीनमानसः । यत्र चाभ्यागताचाचां नचिन्ताचिषयोह्ययम्‌ 
यकि] नाऽऽधयोव्याधयश्चाऽत्र प्रभचन्तिकदाचन । नजरानचवारूत्यु/किमन्यद्दुःखहेतुकम्‌ 
गोळी इृताथोसिमहाभाग! यन्माचुषचपुः स्वयम्‌ । बरह्मलोकमिहायातश्त्यक्षेदृश्वान्दरिम्‌ 
ष्म इहायाता न शोचन्ति हेये संखारकटपके । ब्रुवाणमित्थं भूपालस्तसुवाच सुनीश्वरम्‌ 
न हि शोचामि भगचत्राज्ञःर्वजनचन्धुषु । समारञ्धो भगवतः प्रसादो यो मयाधुना 
रन अत्रागतं मां तेज्ञात्वा नाजुतिष्ठन्तिसेचकाः । आरव्धस्यप्रतिष्ठाहिकर्तव्यानिश्चितामुने 
तस्यान्तरायं सम्भाव्य दुःखितं मेमनः प्रभो । तस्य तद्वचनं तवाप्रहस्यसुनिरञघीत्‌ 
पड प्रजापतिसमस्त्वं हि न तु सामान्यभूपतिः । केनाऽप्यषतं नेच भूमौ पूवरलुष्टितम्‌ ॥ 
किं पुनस्तच कृत्यं तु यः सृष्टिस्थितिहानिक्कत्‌। 
पत ब्रह्मंलोक॑ गतस्याऽद्य प्रतापपशसा तव ॥ २६ ॥ 
र्तनछोक्ये रमतो नित्यंयथासूय निशाकरौ । यल्यकारयेषुभगवान्सदायोऽसौ चतुः 
| पेपुकिराजशादूल! चिघ्नशङ्काऽपिज्ञायते । एषषदूरे5स्तिराजे ््रप्रत्यक्ष॑यस्तवद्विपाम्‌ 
प्यंव्ी सदोमध्यगतः शाक्रः साक्षात्त्रिजगतीपतिः। विशेषतो जगन्नाथप्रासादे कः पुमान्न्टप 
म्य) गहन्तु मनसाऽपीच्छेत्तत्र शाङ्कारूतु मा तव । तदग्रतःपश्यभ चन्द्रकोटिसमत्विषा 
| र हादजनकः सुधासागरको टिवत्‌ । यश्चाऽयं तेजसां राशिर्जानीहि त्रह्मसझनः 
_Aिमारपतस्तौ तुन्रह्मलोकान्तिकंगतौ । शुभुचाते सुदूरत्तब्रहमर्धोणां मुखोद्गतम्‌ 
मर पयायशन्दछुं पदे पष्टवर्णक्रमस्वरम्‌। इतिहासपुराणानिच्छन्दःकल्पानिगाथिका 
ब कीणोज्ज्वलपदंश्रयते प्रविभागशः । अत्रेतद्राजशादूळ! जानी हि बरह्मणः पसम 
रि गि रे वा धनरलोकपितामहन- साबि अनल") 


७५७४ १; 


२५० ओ स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ [ २ चे० उत्त 
नानाचेतन्यशवलेजीचन्सुक्तर्पासितः । 
यतराऽऽगतानि चत्तेन्ते न संसाराऽब्धिसङ्टे ॥ ३६ ॥ 


यत्र योगीश्वरःसाक्षाद्यो गिचिन्त्योजनार्दैनः । चेतन्यवपुरास्तेवैस | 
यं प्राप्यन निवत्तन्ते म्रृत्युसंसारवर्त्मनि । यमुपास्ते सदा त्रह्माजीवन्मुक्तः छ 
कदिपतस्यायुषोन्तेऽसावेभिःसाद्प्रपद्यते । सणवस्रष्टालोकानांमत्स्यकूम 
रक्षिता रौद्ररूपेण संहर्त्ता लोकभाचनः । इन्द्रद्युम्ने चदन्नित्थं प्राप व्रह 
क्षणेन च समाद्वारि प्रको छे स न्यवतंत । यत्रतिष्टन्तिदिकपालाःशक्राद्या 
चिरकालंध्यानपरास्तथामन्बन्तराधिपाः । पृथग्जननिभाद्वाःस्थनिषिद्धानत 
इन्द्रद्युम्नेन सहित नारदं प्रविलोक्य सः | द्वारपालः सविनय ननामाऽऽतत 
. चतुर्दशानां लोकानांभ्रमणेरसिक! प्रभो | त्वयाचिनाशोभतेनोस्वार्मि 
सन्त्येच मुनयः श्रेष्ठा ब्राह्मणा ब्रह्मचिद्दराः । 
गोौतमाद्यास्तथाऽप्येवा न रम्या ब्रह्मणः सभा ॥ ४७॥ 
बहुताराखु रजनी चन्द्रेणेव प्रकाशते । इति स्तुचन्द्दौ तस्य प्रवेशं 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये प 


खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिससा | | 


--४०३४-- 


>> 


ऽ 


NT 


| 

श | 
राज्ञानद्मदशेनवणनंबक्मवेभवदशेन च | 
नारद उवाच | 


| दौबारिका$यंराजविरिन्द्रयु श्नोमहायशाः । सार्वभौमोषेष्णवाग्रयोधातारंद्रष्टुमागतः | 
| यात्वयं पुरतस्तस्य यदि त्यमचुमन्यसे । इत्युक्तस्तं पुनः प्राह नारदं मणिकोद्रः ॥ | | 
स्वामिस्त्वया55गतो योऽसौ न सामान्यो हि बुध्यते । Fi 
यत्र पश्यसि दिक्पालान्पितुन्मन्चन्तराधिपान्‌ ॥३॥ १) 
क) तत्राऽयं मर्त्येनिळ्यस्ततष्डेदपि हि पौरुषम्‌। अवान्गत्वा पद्ययो निविज्ञाप्यनप्रवेशय {| | 
= समाद्वारगतो योऽसौ दिकपालेःसह यास्यति । एकाग्रचित्तोभगवान्गायनेचतुराननः | | 
ह मस्माकदवारियुकतानांपरतीक्ष्योऽवसरोशुयम्‌ । नक्रोघोमयिकर्तव्योदासेतवपितुश्चते | 
इत्युक्तो नारदो गत्वा ब्रह्माणं जगतां पतिम्‌ । नत्वासाष्टाड्रपतनंविज्ञत्तोचखुधाधिपः ॥ 
कराक्षेणाऽदिशत्सोऽथ इन्द्रद्युञ्चप्रवेशनम्‌ | नोवाच किश्विद्गवान्गानेदत्तावधानतः || 
दिब्यगायनसङ्गीते कौतुकाविष्टमानसः | ज्ञात्वेड्धित॑ नारदोऽथ 'इन्द्रदय॒म्नं नृपोत्तमम्‌ ५ | 
पा प्रवेशयामास ततः शक्राद्येः सुनिरीक्षितः ॥ ६॥ i 
है हैं ए पितामहं दूरात्स्रष्टारं जगतां नृपः । अमन्यत दविजश्रेष्ठाः साक्षाद्वारुमयं हरिम्‌॥ | | 
१॥ पनः शनययौ भूपः प्रणमंश्च कृताञ्जलिः। स्तुवन्नमन प्रणिपतन्साध्वसस्खलितंत्रजन | 
| किञ्चिददूरे स्थितो भूपो नारदस्य निदेशतः॥ ११ ॥ तति bi 
| ऐतः पुण्यं गीयमानं चरितं सिन्धुजापतेः । श्टण्वंश्चतुसुखस्त | 
धावित्रीशारदाभ्यांचचीज्यमानस्तुपोर््वयोः | शुद्धदेहधरेचेरदेःस्तूयमान'स्वयम्सुच* | | 
_ | लाकाष्टानिमेषादि कल्पयन्युगपर्ययम्‌। न जराजन्ममरणं रूपादिपरिणामनम्‌ ॥१४ | 
यस्य लोकगतानां चै ना5ऽशयोव्याधयस्तथा । मन्चन्तरादयोयत्रयुगावर्ताद्यस्तथा | | 
फिल्पात्तादा न- चिम सादीतिर्सप-्मीतावलराकेतंमसुाजञ प्रसजिव॥ | 


| 


२५२ क रुकन्द्पुराणम्‌ # [ २ वेर | 


इन्द्रयु्नमहासच्त्वसाक्षात््वंभगवत्प्रियः । अन्यस्यढुर्लमोलोकः 
अत्रागतिहिचाञ्छन्तोमुनयःक्षीणकटमषाः । न्स 


एकिमथेमागतो ५स्यत्रतदुव्रहिद्ददयस्थितम्‌ । मयि दृष्टेन दुष्प्रापमंसर॒ते 

इन्द्रयज्ञष उवाच 

अन्तर्यामिन्हि भगषंस्त्वदज्ञातंकुतो भवेत्‌ । तथाऽपि प्रश्नोयोनाथमय्यजुक्रोएए 

सूध्न्याधाय तवा५चुज्ञां कथितं तव सूनुना। इष्टाः सहस्र क्रतवस्तदन्ते दाल 

आविर्बभूच भगवान्भूतभव्यभवत्प्रभुः । त्वदचुग्रहसस्पत्तिचशादेवा<वटोक्य 

'ताहूशं पुण्डरीकाक्षं येन त्वह्लोकप्रागतः । यस्यारव्धोमयादेवप्राखादस्ततरवे् 

गत्वा देवं जगन्नाथंस्थापयिष्यसिचेत्प्रभो !। त्वदचुग्रहस्तुसफलोभवेन्मेलोका 
एतद्थ जगत्ल्वामिन्नारदेन सहाऽधुना । त्वत्पादमपझयुगळं दष्ट त्व 

प्रसीद मां कुरुष्वेदं जगन्नाथस्त्वमेच हि । 

त्वमेच स जगन्नाथो न भेदो युवयोविभो !॥ २८॥ 

स्थाप्यः स्थापयिता चोऽसि वेद्यो वेदयिता भवान ॥ २६॥ 

जमिनिरुषाच 

' पचंचिज्ञापनान्ते तु दुर्वासाः स महामुनिः । प्रणस्यसाष्टाङ्गपातं इतां 

प्रोवाच विनयाज्नीचो धातारं जगतां गुरुम्‌ ॥ ३०॥ 

चिभो! दवारभरवेरोऽत्रदौचारिकनिषारिताः । लोकपाळाःसपितरस्तथाम्व | 

तिष्ठन्ति दीनजनवत्सुचिराल्लोकभावन ||: तदाज्ञापय पश्यन्तु तब पादस ¢ 

` तच्छ्रत्वा देवदेवस्तु तदा दुर्वाससो वचः । प्रहरूय चचनस्प्राह नषा ग्र 

bE 'इन्दद्यम्नेन€्पद्धन्तेकिन्तु मोहचशाङुगाः । जीचन्सुक्तोऽयंन्पति क्षीणक' क 

.. मत्सन्ततेः पश्चमोष्यं बेष्णवोविष्णुतत्परः | पतेहिखुखभोगायकर्मणा ^ 

`` नाति तला. खु रते याव" 


क्क 
¢ 


त्वदनुज्ञाता आयान्तु सस दशने । ततः प्रविश्टास्ते देवा दुर्वासोबचनेन वै ॥ 
त्मणेमुत्रह्माणं गायमाना समीपतः । इन्द्रुम्नं नरपति संलपन्तं कृताअलिम्‌ ॥ 
पेकपालान्प्रणतान्कटाश्षेण जगत्प्रभुः । अनुजग्राह कथयक्षिन्द्रद्युम्नं ससाद्रम्‌ ॥ 
कै राजंन्छृतस्त्वया सत्य प्रासादो भगचत्स्थितौ । 
| नाऽयं काळस्तथा राज्यं न वा त्वत्सन्ततिन प || ४०॥ 
गीतगानावसरतो भूयान्कालोगतस्तव । मन्चन्तरो हि दिव्यानांयुगानामेकसप्ततिः 
॥ तव चंशोऽपि चिच्छिन्नः कोटिशः क्षितिपा गताः। 
देवोऽन्तिमश्च प्रासादो इयमत्राऽवशिष्यते ॥ ४२॥ 
म द्तीयस्य मनोरादियुगं स्वारोचिषस्य तु । ममान्तिके$त्रवसतोमत्युर्वानजरातथा। 
पिपर्ययस्तूनां चा न काळपरिणामता । तद्गच्छ भूमौ राजेन्द्र! देवं प्रासादमेच च ॥ 
सम्बन्धिनं कृत्वा पुनरायाहि वेगवान्‌। अथवा5हं प्रयास्यामितवाचुपदमेच हिः 
त्वमग्रतो धरां गत्वा यावत्सम्भार्खद्धिमत्‌ । 
करिष्यसि महाभाग! तावदेव ब्रजाम्यहम्‌॥ ४६ ॥ 
त्याज्ञाप्येन्द्रयुम्नं तं भगवान्सपितामहः । देचान्पुरःस्थितानाह विनयानतकन्धरान्‌ 
बद्धाञ्जलीन्साध्वसांस्तांस्तत्पाद्न्यस्तचीक्षणान्‌ । 
उवाच भगचान्स्निग्धगस्भीरचचखा द्विजाः ॥ ४८॥ 


जमिनिरुवाच | | | 
द भुत्वा चो धातुखिद्शाविगतज्वराः । प्रत्यूचुई बिंताम्सर्वे भगवन्तं पितामहम्‌ | | 
क देवा ऊचु 


देवाः कस्यचित्नोदितं पुरा । सर्वे 


डा य aes 


.योविशोऽध्यायः | + देवानांत्रह्मदशनवणनम्‌ अ २५्‌३ ˆ 


भर्थमागताः सचे युगपत्तु दिवौकसः । यत्कार्यं वो मया कार्य विज्ञाययतमाचिस्म | 


पुराऽस्माभियोनीळाद्रौमणीमयः । अन्त ्ितम्कथन्देव इदानी दास्देहधक | 
हँ क्रतोरन्त इन्द्रद्यज्ञल्य भूपतेः । एतस्य कारणं ज्ञात भवतः पादपङ्कजम्‌ | | 
मिहाइघ्र्याक पक्षी कमला, तृत्‌॥ बत्युक्तजिदरोर्देचोमगचान्पङ्कजासनः थस्मादपच्छर्त चिरागताः- 4 {। 
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२५४ #. स्कन्दपुराणम्‌ #- [२ नय उत्क) 


ततो चः कथयिष्यामि सुराणांशुह्यमुत्तमम्‌ । पूर्वपराद्ध सो देवाशक्षेत्र 
नीलाशमवपुरास्थाय न तत्याज जनादनः । सास्प्रत मे हितीयन्तुपराद्धसमुपस्ा 
मनुःस्वायम्भुवो नाम. श्वेतवाराहकलपके । प्रवत्तेतेऽयं काले वे प्रातराद्यदिनल रि 
: द्वारुमृतिय्यं देवो सुचनानां हि मध्यमे । ममा55युषः प्रमा णन्तुस्थास्यतेमानय् 
ममाऽऽत्मा एब भगचानहमेतन्मयः सुराः । 
नावयोर्विद्यते किञ्चिदस्मिन्स्थावरजङ्गमे ॥ ५६ ॥ 
क्षीरोदार्णवमध्येहि श्वेतद्वीपेहि तढ्पके । यः शेते योगनिद्रां तां मानयन्स 
समूळंजगतामादिस्तस्यरोमाणियानिवे । तानि कव्पहुमाख्यानिशदुचक्राडिता' 
तन्मध्यस्थोह्ययं्रक्षश्चेतन्याथिष्ठितःखुराः। स्वयसुत्पतितःसिन्धोःललिलेसत्प 
भोगान्भोक्तंत्रिळोकस्थान्दारूवष्मा जनादेनः । अनेकजन्मसा हस्र क्तियागितमार 
घोरसंसारनाशाय मया पूष प्रयाचितः । पुनः पुनः स्ष्टिळीनपालनो द्विझचेतसा 
अशेषकर्मनाशाय जगतां स्वमुक्तये । घारणाध्यानयोगानां डुष्कराणां बिताएर 
मोक्षाय भगचानाचिर्वभूच पुरुषोत्तमः । प्रच्छन्नं वपुरेतस्य क्षेत्रं नाऽस्य 
धर्मिग्राहप्रमाणेन यादूग्द्ृष्टः स एच सः । चतुर्चगंप्रदो देवों यो यथा तं वि 
तदूर्शनपरिक्षीणपापसङ्काः क्रमादुवि । भवन्ति निर्मलात्मानः पुरुषा स 
जमिनिरुवाच 
पच्छत्वा तुते देवाः पञयोनेवंचोऽस्रतम्‌ । हृष्टा स ञ्चिन्तयामासुःप्रष्टेतऽ | 
अचिरस्थायि देवत्वं विहायेतडुवं गताः । अस्मिन्क्षेत्रवरे देचमाराध्याम' < | 
हषप्रफुल्वदनान्खुरान्द्ष्टा पितामहः । इन्द्रद्य्लाचुप्रहाय यः. प्रकाश गत 
याताऽत्र प्रतिमा त्वस्यस्वयमेववदिष्यति । वरान्प्रदास्यतिबह्दन 
प्रासादमिन्द्रद्यु्नस्य प्रतिष्ठापयितुं विभुम्‌ । अहञ्चाऽपिगमिष्यामियूयरतः 
न्द्र्यज्नो5म्रतो यातु प्रतिष्ठाचस्तुसम्भृतौ । सह्दायास्तत्रभवतयूयं 
मन्वन्तरं व्यतीतं व प्रथमं साम्प्रतं सुराः । इन्ययुम्नेन सहितास्तत्र गत्वा 
०९ एप्नाइप्रतिम्ानां, च-ननिध्र्त छचाफयमारुकमे)।० ०००००० 
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पट ग * विष्णुस्तववर्णनम्‌ * २५५ 
तस्मात्सम्थूत सस्भारः ससहायोऽधुना ह्यसौ ॥ ७६॥ 

तिसम्बन्धस्मरणादपि भूतले । मदाज्ञया पद्मनिधिः सह यास्यतिभूतलम्‌ 
ये भगवतःसंयतौ सर्यचस्तुनः । इन्द्रद्ञ्नोऽपिः हृटात्मा दृष्टात्राह्मं श्रियं द्विजञाः 


आजगाम शुं विप्रा चिथिना चाऽनुमो दिताः ॥ ८०॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कळखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनित्रषिसम्वादे 

ाशञात्रह्मदशेनमजुपृथ्चीसमागमनव णेनंनाम त्रयो विशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुविंशोऽध्यायः 
भूलोकेसमागतदेवेःश्रीविष्णुस्तववणनम्‌ 
| जेमिनिरुाच 
गत्य च जगन्नाथं चिराढुत्कण्ठमानसः । दण्डचत्प्रणनामाऽसौघनरोमाञ्चकञ्चुकः 
गिप्रहाप्यदेवाय गोब्राह्मण हिताय च । प्रणतार्तिविनाशाय चतुवंगकहेतचे ॥ २॥ 
हप्यरर्भपुरुषप्रधानव्यक्तरूपिणे । उँ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे ॥ ३ ॥ 
शि न्स्तुति भूपः सानन्दाश्र विळोचनः । प्रदक्षिणं पुनःकुवन्ननाम च पुनः पुन ॥ | 
| प्या देवता या बेतत्रागच्छन्सुदान्विताः। तुष््चुःप्रणतादेचंृताञ्जलिपुटा सुदा | 
देवा ऊचु i 
| "पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । स भूमि स्वृतोब्याप्यअध्यतिष्ठद्शाजुलूम्‌ 
| अमान्परमं ब्रह्म परमात्मेति गीयते । भूतं भव्यं भविष्यं च सव पुरुष एच तत्‌ 
¢| तावानस्य महिमा ज्यायानेष पुमान्ममुः । 

पादोऽस्य चिती नि प्रपीदिस्याऽशुत'दिचिः Nze Ny eGangotr र 


२५६ 


ब्राह्मणामुखतोजाताबाइुजा -- ( 
मनसञ्चन्द्रमा जातश्चश्लुपस्ते दिवाकरः । कर्णास्याँ श्वसनः प्र गा 
. नाभितों गगनंद्ौश्चमूध्नेस्तेसमचतत। पादास्या तेघराजाताद्शशस्राएपीग्रत 
. सत्ता55सन्परिघयस्त्वत्तरकविशत्समिव्वव । चराचराःसवभावास्त्वत्त 
त्वमेवजगतां नाथस्त्वमेच परिपालकः । उग्ररूपश्च सहता त्वमेव परमेश्वर 
त्वप्रेष यज्ञो यज्ञांशास्त्वंयन्ञेशःपरात्परः । शाब्दन्रह्मपरः त्व हि शाब्दत्रह्माऽसिकिश 
स्वराट सम्राड जगन्नाथ! विराडसि जगत्पते !। 
अधश्चोध्वं च तिर्यक्त्वं त्वया व्याप्तं जगन्मय !॥ १६ ॥ 
प्राप्लुवन्ति परंस्थानंत्वांयजन्तश्चयाज्ञिकाः । भोज्यं भोक्ताहविहाॉताह' 
समर्तकर्मभोक्तात्वं सर्वेकर्मात्मकः प्रभो !। सर्वकरमोपकरणं सरचकर्मफलाई 
कर्मप्रेरयिता त्यं हि धर्मकामार्थसिद्धिदः । त्वाम्टतेसुक्तिदःको ऽन्योहृीकेशा 
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूत्तेये सहस्मपादाक्षिशिरोरुवाहदवे । | 
'सहस्रतास्ने पुरुपाय शाश्वते सहस्नकोटीयुगधारिणे नमः ॥ २०॥ ः 
वयं च्युताधिकारास्त्वां प्रपन्नाःशरणंग्रभो !। त्राहिनःपुण्डरीकाक्षडग: ता 
. संसारपतितस्येकोजन्तोस्त्वंशरणंग्रभो ! त्वत्खशौत्वाद्ृशोनास्तियोदीन' १ 
दीनानाथैकशरणं पिता त्वं जगतः प्रभो !। पातापोष्टा त्वमेवेश सर्वापि 
राहि विष्णो जगन्नाथ! आहि नःपरमेश्वर !। त्वाश्टते कमलाकान्तर्कर् 
अन्तर्यामिन्नमस्तेऽस्तु सचतेजोनिघे नमः 
इतिस्तुवन्तस्ते देवाः प्रणिपत्य पुनः,पुनः । इन्द्रद्यम्नेनसहिता बहि | 
क्षेत्र श्रीनरसिहस्यगत्वातं प्रणिपत्य च । नमरुङ्त्यपरांसक्तिंत्वा 
. नीळाचलळाद्रेः शिखरं यत्रप्रासासाद्उत्तमः । ययुस्तेप र 
. ददृशुस्ते महाप्रांशु व्याप्तंगगनमण्डले । उत्ति्ठन्तंविन्ध्यगिस्रिदरयु | 
क io न्यरेलुबान्छ द्रि; (तत्रो: उचलित्रजरमतेन्च्चळस॥००० `` 
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चतुर्विशोऽध्यायः | ॐ एच्वविधिस्वागतवर्णनम्‌ # २५७ 


बहुकालब्ध किक न्यस्बस्तिभङ्गिविचित्रकम्‌ ॥ ३० ॥ 

चिन्तयामास इस्हशुहः स वष्णवः । घरनार्थे मया यातःसत्यलोकमितःपुरा 
। सुचिरादुद्ृष्टिपथगः पूछह:साद्‌ उत्तमः । अनुग्रहाद्ठे देवस्य नाऽत्र मानुषपौरुषम्‌ ॥ 
| मत्वन्तरसमात्तिः क १३५५" द्ेल्द्ररोधिका । तथापितिष्ठतेचायंग्रासादोह्येषडुलेभः ॥ 
बल्मीकसहूशा हले प्रासादा माचुषः कताः 
| शीर्यन्ति रोहणे क्षेः स्वल्पुकालगतायुषः ॥ ३४॥ 
क| मदनुक्रोशवुद्धया तु रक्षितं भवनं हरेः । ततस्तान्स सहायान्वे जगाद प्रश्रयं वच॥ 
|जानीत जगदीशस्ये प्रासादं कारितं मया । आविवंभूच भगचान्दारुरूपचपुःस्चयम्‌॥ 
| तदान्तरिक्षगा वाणी मासझुचाचाऽशरीरिणी ॥ ३६ ॥ 
#सहस्रपाणिसंमितं नीळाद्रेः शिखरोपरि । प्रासादं कारयस्वेति स्थितये जगदी शितु 

।एततः घौ स्चयमऽऽगमिष्यति । पझयोनिःस्वयंसाद्धसिद्धत्रह्मपिदेचते 
तद्त्र क्रियते को वा सम्भारो ज्ञायते कथम्‌। 
इत्युक्तचन्तं ते प्रोचुर्देचा भप्नाधिकारिणः ॥ ३६॥ 


वे 


हक कम पायाच 
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देवा ऊचु 
जानीमो चयमपि तदस्माकं गुरुगुरुः । इदानीं न वशेऽस्माकं सहि स्वरगपरोहित 
पद्निधिरुवाच 
स्वामिन्विधेरजुज्ञानादागतोऽस्मि त्वया सह । 
कत्तेव्यं कि मया चाऽत्र किम्वा वस्तु प्रतीक्ष्यते ॥ ४१ ॥ 
जमिनिरुचाच 


र नारदः पुरतः स्थितः । ब्रह्मणा प्रेषितः पूष स्ेशासत्रबिशारद्‌ः 
१) '्भारवस्तूनि यथाशास्त्रंमुने कुरु । सम्पादयिष्यति तव शासनात्पद्मकोनिधि 
क द ते सुदा युक्ता उत्तस्थुब्रेह्मणः सुतम्‌ । षडघ्यपूजया तस्यपूजाचक्र नृपोत्तम 


मणेसुस्तेऽपि तं मजुष्याकारधारिणः 
तमिन्द्रय Mumuks oe भचस्तुनिं MS” eGangotri | 


क . # स्कन्दपुराणम्‌ क [२ वे उतत 


नाऽहंचेद्ि मुनिश्रेष्ठ चिरात्त्यक्तः पुरोधसा । आदेशयकमाठुबहान्सम्याचे यदी ५१ 
इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशीतिसाहरुयां स *हेतायां डितीयेवष्णक 
खण्डाल्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहा त्म्ये ॐ मिनि घिसस्बादे 


इन्द्रचस्नराजकुतभगचत्स्तुतिनामचतुविशो5ध्यायः ॥ २४॥ 


न:३-२-><>>>>>>:->> 


पञ्चविंशो ऽध्यायः 
रथनिर्माणवर्णनस्‌ 
जेमिनिरुघाच 
इत्युक्ते नारदः सोऽथ यथाशास्त्रंविचायच । आेख्यक्रमशाः पत्र राज्षेतस त 
' राजाऽपि पत्रं तच्छत्वासोऽचधार्य पुनःपुनः । प्रददौ पद्चनिवयैढिखिताल |, 
` सम्पादय पद्मनिधेशालां स्वर्णमयी कुछ । ब्रह्मणः सनं दिव्यं बरह्म 
इन्द्रादीनां सुराणां च सिद्धानां मत्यचासिनाम्‌ । 
सुचीन्द्राणां निवासाय राज्ञां पाताळचासिनाम्‌॥ ४ ॥ 
तथा च नागराजानां निधे! त्रेलोकयवासिनाम्‌ । यथायोग्यासनेयुकंद | 
कारयाऽऽशु निघे! दरव्यसम्भारंयाचदवेवतु । विश्वकर्माऽपिचतवसाह | 
इत्यादिशन्तं स मुनिरिन्दरयुन्नमुवाच चे । सम्भारान्प्रथोतद्धि कत 
स्वर्ण; सुध्ररितं साधुरथत्रयमलङ्कतम्‌ । दुकूळलरलमालाद्येबइसूल्य* | 
श्रीवासुदेवल्य रथो गरुडध्वजचिद्वितः | पदाध्वजः सुभद्राया र्य .। 
षोडशचक्रस्तु चिष्णोः कार्यः प्रयज्तः। चतुर्दश बलस्यच छ“ „ 
. हस्तघोडशवचिस्तारो रथश्चक्रधररूप तु । चतुदश बळल्येच खु यर । 
.. आसन जगतां भूयः स्वयं स्चासनचिग्रहः। | 
| | री वयाने shu गातां नाशरुततो यान न पद्यते 0 i द्द 


ञ्चरिशोऽध्यायः ] २ रथस्थापनविधिवर्णनम्‌ # २५६ 
ै्चराचरंविश्वं ज्ञानादथ रुनिर्मले । स्थितो हरूततले नित्यं निर्मलस्तस्यदर्पणः 
तलस्थत्वादसी तालः सदा तेनाऽङ्कितः प्रसुः । 
ततः स एवं दोपस्य बलभद्राचतारिणः॥ १४ ॥ | 
बासीरिणःकाय सी रप्रेयध्वजोत्तमम्‌ । थ्वजःसु निर्मलःकार्य स्तस्मात्तालध्वजो मतः 
बासितव्यो देवो5लावग्रतिष्डे रथे नृप !। प्रासादेमण्डपे वापिपुरेतन्षिष्फलंभवेत्‌ 
त्मात्मतिष्ठा प्रथमं हरेः कार्यार्थल्य चे । सम्भारःक्रियतांतस्यह्यचुष्ठेयामयातुसा 
ज्ञांमत्पितुलंब्ध्धा शीध्रसायाम्यहं नृप !। तस्य तद्वचनंश्रुत्वाघटितंस्यन्दनत्रयम्‌ 
निधिसस्पादितेद्रव्येरेकाह्वा द्विश्चकर्मणा । 
स्वक्षं खुचक्र सुस्तस्भं खुविस्तीण सुतोरणम्‌ ॥ १६॥ 
र सुपताकं च नाचाचित्रमनोहरम्‌ । चिचित्रवन्धमिथुनपुत्तलीबलयान्वितम्‌ 


सुनय ऊचु 
भगवज्ज मिने! ब्रहि सर्वज्ञोऽसि मतो हि नः॥ २३॥ 
केन हि रथः प्रतिष्ठाप्योहरेरयम्‌ । यथावद्वद नोयेनजानीमोचिधिविस्तरम्‌ 
जमिनिरुचाच 


(िशानदिग्मागेशाळांकृत्वासुशोमनाम्‌ । तम्मध्येमण्डपंछतवावेर्दितत्रखुनिमलाम्‌ 

४. स चतुहेस्तमितां हरूतोच्छितां द्विजाः । प्रतिष्ठापूर्वदिचसेरात्रावुत्तरतःशुमे 

त स्वस्तिवाच्याऽथ कारयेदऊुरापेणम्‌ । द्वार्िशद्देवताम्यश्ववलिंदत्त्वाययाविधि 
भातस्ततो बेद्कायां मध्ये मण्डलमालिखेत्‌। 


| पद्मं चा स्वस्तिकं वा5पि कुम्भ तत्र निधापयेत्‌ ॥ २६॥ 
बहे मक घर ) थे 0 मध्ये' पूरये ‘Bhawan ;। ग्ग दिपुण्यतो यौनि 


A, 


re 


SONS SN रर ला” मत 
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सर्वगन्धान्पञ्चस्लसरचोषधिगणं तथा ।/पूरयित्वा चिचेत आचाय: पराइ ” 
विष्णु स्परन्पश्चगव्यं पश्चादपि प्रपूर्येत्‌ । दुकूळवे टितंकण्डे = ie 


फलपछ्चसंयुक्त कृूतकोतुकमङ्गलम || पूरयेत्तत्र tl नरसिहमनामयप 
मन्त्रराजेन विधिचडुपचारेस्तथान्तर; । प्रार्थयित्वाफसादायतस्सिन्नावाह्य ति 
बाह्योपचारे विविधैःपूजयेद्विथिवदुद्विजाः । चायव्यांतस्यकुस्भ 
अष्टोत्तरसहस्नं च जुट्ठयाद्विधिवद्णुरः । सस्पातान्प्रपय्तत्र कुम्भमध्ये तह 
रथं खुशोभनं छत्वा पताकागन्धमाल्यकेः । स्वा ङ्गसेचयेत्तस्यगनः हं ; 
धूपयेत्कालागुरुणा शद्भुकाहालनिस्वनः । 
ध्वजे तस्य नृसिंहस्य प्रतिष्ठाप्य समीरणम्‌ ॥ ३८॥ 
पूजयित्वा विधानेन रक्तस्न्गन्धमाल्यकेः । इमं मन्त्रं समुच्चाय सुपर्णम्‌ 
“यो विश्वप्राणहेतुस्तनुरपि च इरेर्यानकेतुस्वरूपो, 
यं सञ्चिन्त्येच सद्यः स्वयमुरगचधूषगंगर्भाः पतन्ति । 
चश्चचचण्डोस्तुण्डत्रुरितफणिवसारक्तपङ्काङ्कितास्यं 
वन्दे छन्दौमयं तं खगपतिममळं स्वर्णवणं सुपर्णम्‌ ॥ ४९ ! 
ब्रह्मघोषेः शङ्ुादेर्नानाचांयसुविस्तरेः । स्थमूर्थ्नि स्थापयेत्तं चार्य हे 
तस्योपरिषात्त कम्मं समन्लोत्ावयंत्रथम्‌ । तरिरुचचरन्मन्त्रराजं सेघ ३, 
ततः पूर्णाइति दत्वा ब्रह्मणेदक्षिणां ददेत्‌ । आचाय दक्षिणांद 
ब्राह्मणान्भोजयेदन्ते पायसेमंधसपिषा । द्वादशाक्षरमन्त्रेणवलभद्रस्य 
लाडूलं च पविरवन्मन्त्रःस्यालाडुलध्वजे । अथवाड्विषड्वर्णोपि 
लक्ष्मीसूक्तेनमद्रायाःप्रतिष्ठाप्योस्थस्तथा । नाभिहदान्मुरारेसत्वंत्रहाण्डि 
आसनं चतुरास्यस्य श्रियो चास! स्थिरो भव । 
इमं मन्त्रं समुचाये ध्वजपद्मं समुच्छ्यैत्‌ ॥ ४9 ॥ 
Cer Orr rrr 


54 | 
| 
| 


॥ विशोष्ध्यार्यः ] ॐ वि "णरथाङ्गमङ्गेजातोत्पातानांचणेनम्‌ # २६१ 
र प्रतिष्ठिते तत्र स्यत्दनेष्थ खुभूषितै । आरोप्य देवं विधिवदुव्रह्माघोषपुरःसरम्‌ ॥ 
। यमङ्गलशब्देश्व नानावायपुरःसरः । चामरन्दोलनेधू पेः पुष्पवृष्टिमिरेव च ॥ ५१ ॥ 
(णः क्षत्रियेचेश्येनीयते इपर ण्थँ प्रति । हयेः सुलक्षणेर्दान्तेबढीवर्देरथापि चा॥ 
बैर्षिष्णुभक्ते्वा नेतव्या ह्यप्रमादतः । प्रीणयित्वा जनं सर्च भक्ष्यभोज्यादिलेपनेः 
योपरि देवेभ्यो चलिमन्नरेणभोद्धिजाः। बलिगृहन्तुभोदेचाआंदित्याचसवस्तथा 
श्चिनौ रुद्राः खुपर्णाः पन्नगा ग्रहाः । असुरायातुधानाश्च रथस्थाश्चेच देवताः 
) आका चा लोकपालाश्चयेच्रविशज्नविनायकाः । जगतःस्वस्तिकुर्वन्तुदिव्यामहर्षयस्तथा 
माचरन्त्वेतेमा सन्तु परिपन्थिनः । सौम्या भवन्तुतुप्ताश्चदेत्याभूतगणार्तथा 
नीयते देवः समभूमौ समुचरन । मन्त्रंचेष्णवगायत्रीं विष्णोःसूक्तंपचित्रकम्‌ 
व्यः पचित्रेश्च मानस्तोक्ये रथन्तरेः । ततःपुण्याहघोषेणकृतवा दित्रनिःस्वनम्‌ 
: शनेरथो नेयो रथःस्नेहात्तुचक्रिणः । तत्रोत्पातान्प्रवक्ष्यामिरथेऽतरद्विजिसत्तमाः 
हे द्विजभयं भग्नेऽक्षे क्षत्रियक्षयः । तुलाभङ्गे बेश्यनाशः शम्या शूद्रभयं भवेत्‌ 


~ 


| त्वनावृष्टिः पीठभड़े प्रजाभयम्‌। परचक्रागमं विद्याञ्चक्रभङ्गे रथस्य तु ॥ 
जस्य पतने विद्रा न॒पो5न्यो जायतेध्रुवम्‌ । प्रतिमाभङ्गतायांतुराज्ञोमरणमादिरोत्‌ 
रिण तु रथे चिप्राः सर्वजानपदक्षयः । उत्पन्नेष्वेचमाद्येषु उत्पातेष्वशुभेषु च ॥६४ 
किम पुनः कुर्याच्छान्तिहोमं तथैचच । ब्राह्मणान्मोजयैदुभूयो दद्याद्वाज्ञानिचवहि 
पूर्वोत्तरे च दिग्भागे रथस्याउश्नि प्रकल्पयेत्‌! 
समिद्विरतमध्वाज्यमूळाग्राभिश्च होमयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

#ण्रिभिद्विजश्रेा मन्त्रराजेन दीक्षितः । सोमायाऽझयेग्रजाभ्यःप्रजानां पतये तथा 
शि अह्मणे च.दिक्पाळेभ्यस्तदन्ततः । यत्र यत्र स्थे दोषास्तत्र तत्र चदीक्षितः 
झुड्यात्प्रतिष्ठामन्त्रेण विशेषः सर्वेतो भवेत्‌ । र 

बाह्मणेः सहितः कुर्याद्धोमान्ते शान्तिवाचनम्‌॥ ६६॥ 

स्वस्ति भवतु चिप्रेभ्यः स्वस्ति राज्ञेऽस्तु नित्यशः। , 


२६२ क स्कन्दपुराणम्‌ क * [२९ | 


स्वस्त्यस्तु दविपदे नित्यं शान्तिरस्तु चतुष्पदे । 
. शा प्रजाम्यस्तथेचाऽस्तु शं तथाऽऽत्मनि चास्तु नः॥ ७१॥ 
शान्तिरस्तु च देवस्य भूभु वःस्वःशिषं तथा । 
शान्तिरस्तु शिवं चाऽस्तु सर्वतः स्चस्तिरस्ठु नः॥ ७२॥ | 
त्वे देव! जगतः खष्टापोष्टाचेच त्वमेव हि । प्रजाः पाल्य देवेश! शात्तिकुर गति 
यात्राकारणभूतस्य पुरुषस्य च भूपते !। दुष्टान्प्रहांस्तु विज्ञायग्रहशान्ति समुहमा 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्थै जेमि निक्षिसम्बा 
इनद्रद्य्नस्यभगवद्रथप्रतिष्टावि धानंनामपञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५॥ | 


षड्विंशो ऽ्यायः 
इन्द्र स्नद्वाराभगवरप्रतिष्ठायोजनवर्णनम्‌ 
जेमिनिरुचाच 


ततः शाळाखुमहती रल्वर्णविनिर्मिता निदेशा दिन्द्रद्यु्जस्य निमिता ° व 6 
सभाचेनायां चस्तूनि हवींषि च समित्कुशाः । । 
- भोज्यं नानाविधं गीतनृत्यांश्च विविधांस्तथा ॥ ३॥ 
` साम्राज्ये यादृशी पूर्व सम्पत्तिरभवत्क्षितौ । ततः श्रेष्ठतरा विप्राः ” 
| गालोनाम महीपाछस्तदा. क्षितितलेऽभचत्‌। 
Ei सोऽप्यत्र प्रतिमां कृत्वा माधवारूयां दृषन्मयीम्‌ ॥ ५॥ . , 
__ स्थापयित्वाःत्र प्रासादै पूजयामासक्र द्धिमत्‌ । कनीयांसंच प्रासाद नि १. 


ही ] # गालेन्द्रयुज्लयोभ्सम्वादवर्णनम्‌ # २ 
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गालो5मभ्यागात्ससेन्यः सन्क्रुद्धस्तं नीलपर्वतम्‌ । 

दृष्टा प्रतिष्टम्भः सत्य: स्वप्नेपि दुलंभम॥ ८॥ 

हिता विदचेताऱसतल्थाभ (छोनराधिपः । किमेतदितिवृत्तान्तंकोवाकाय्यतीद्वशम्‌ 

दिव्य स चिज्ञाय इन्द्रले नराधिपम्‌ । ब्रह्मलोकादागतं तं कर्त्तारं देववेश्मनः 

प्रतिष्ठापयितुं देचेः साड सञभारकारकम्‌ । सहितं पद्मनिधिना गुरुणा नारदेन च ॥ 

ह्माणंचाऽऽगमिष्यन्तंग्रतिपयेसुरोत्तमम्‌ । थ्रुत्वासवचवृतान्तंतद्राजञादिव्यचेषितम्‌ 

ने इतार्थमात्मानं तद्राज्ये परमादुतम्‌ । इतः श्रेयस्कर कर्म न भूतं न भविष्यति 

तदस्य निकट स्थित्वा ज्ञात्वा कमंक्रमं विधिम्‌ । 

उत्स. चांश्चाऽपि चिज्ञाय करिष्ये प्रतिवत्सरम्‌ ॥ १४॥ 

मु दारुमयं साक्षादुत्नह्मरूपं जनार्दनम्‌ । अभाग्योपचयादेतावन्त काळं न जानता ॥ 
मानेन इतं जन्मैच चिफळं मया । तदेनमिन्द्रद्य म्न॑ घे प्रणिपत्य जगदुशुरुम्‌॥ 

हाभारावतभ्रष्ठं ब्रह्मलोका दिहागतम्‌ । उपेत्य शरणं साक्षाददवष्टा नारायणं व्रिसुम्‌ ॥ 

िष्ठितं वे प्रासादे सु क्तिमेष्यामिनिश्चयम्‌ । चैकुण्ठंसप्रतिष्ठप्यमप्येचारोपयिष्यति 

कं गतो योवै किक्षितौसो5व तिष्ठते । उपचारान्समा दिश्यकोपंसम्ध्त्यचप्रभोः 

त्रणा सहितोऽवश्यं पुनर्यास्यति ततक्षयम्‌। 

विचार्य मन्त्रिभिः साद्धं ततो गालो5पि वेष्णबः ॥ २० ॥ 

परियस्य निकरं चिनीतः प्रययौ सुदा । गत्वा तं दूरतो दृष्टा प्रणिपातपुरःसरम्‌ 


देव ! त्वे राजराजोऽसि मर्त्योऽसि ब्रह्मलोकगाः । 

कि स्तौमि नृपक्ीटोऽहं त्वां जीवन्सुक्तमीश्वरम्‌ ॥ २३॥ द 
पहिमानं ते सखिबेर्मन्त्रयन्मुडुः । योड्धुमभ्यागतो देव! दृष्टा ते पौरुषं महत्‌ 
रजुषमाअ्चयं पद्‌ चाऽपि शचीपतेः । द्वष्टे तन्निश्चितं देव! ब्रह्मलोकागतस्य हि॥ 


अर्देकशिविशवि्तिन ph रळ by eGangotri . 


^ 


दिश्वल्पुटो राजा सूथ्निवीक्षन्ससाध्त्रसम्‌ । शपैरातैर्ययौतस्यनिकटंगालपार्थिचः | 


महत्कर्म यदाज्ञाइन्महानिधिः । चेतः प्रसादप्रबणं मयि थेहि खुरोत्तम |` 


२६४ क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २० ॥ १ ङ्‌ 
| .. जैमिनिख्वाच ण 
इत्थं चिज्ञापयन्तं तं गाल दृपतिकुञ्जरम्‌। स्मयमान उ: नभे राजन्कि हृ 
भवानपि हरेभक्तः सार्वभौमोमहीपतिः । सामान्यमेलद्राज्ञां दे भूस्वास्य॑ भुवि र 
सास्प्रतं हि भवानत्र पृथिव्यामेकपा्थिवः । पायत क्रियाःसर्चामत्यांनांमस्ता 
अष्टदिक्पालकांशेस्तु ब्रह्मणा निमितो ट॒पः | न हाट्पणुण्यकृद्राजा प्रजापात्म 
इह कीति च धर्म च यत्रगच्छन्छुवत्मनि । प्राप्नोति राजशाईलचि 
प्रासादे रूथापयेद्यस्तु हरेरर्चां विधानतः । न देहबन्धमाप्तोति यातिचिष्णोः j 
माधचप्रतिमामेतां दारवीं शुभळक्षणाम्‌ । साक्षान्छुक्तिप्रदां सूपस्वयस्थापित 
निर्विघ्नं कर्म ते जातं मममन्वन्तरं गतम्‌। भवेद्वा संशयो मेऽत्र नस्तत्र 
प्रतिष्ठाये प्रार्थितोऽयं तद्म्यः स्थापयेत्कथम्‌ । 
साक्षाद्वाववतारस्य प्रासादस्य न॒पोत्तम !॥ ३६ ॥ 
सन्निधानेन चेदत्र विधाताऽनुग्रहिष्यति । तदेनं स्थापयित्वा तु चदूरू | 
समप्यंत्वांगमिष्यामित्वमेघोपचरिष्यसि । नित्योपहारयात्राश्वडत्सवांधर्श| 
यानेवोपदिरशेट्टेचः स्वये चा प्रपितामहः । तांस्तान्प्रयल्ात्कुवीतराजा वे 
ततःसगालोनृपतिशश्र॒त्वातच्चिन्तितंस्वयम्‌ । इन्द्रयु्नाविध्मेतदितिशप त. ज् 
तस्थौ तस्याऽन्तिकेगाळआाज्ञाकारइचस्चयम्‌ । तत्तदाशुकरोत्ये 
एवं सम्भृतसम्भारः ; सिंहासनगतः प्रभुः । देवःपरिव्ृतश्रेन्द्रयुन्नः 
ततोऽञरूयन्त निनदादिव्यदुन्दु भिजा:शुभाः । खइङ्गवेणुची णादितालक 
` ऐरावतादिकरिणां:वृ'हितानि बहनि खे। समस्ताजञयशाव्दाश्यपुष्पट 
आकाशगङ्गासलिलकणा मन्दारमिश्चिताः 
दिव्यस्रग्लेप्चपानां गन्धा दिग्ञ्यापिनस्तथा । 
वेमानिकानां देवानां ` किङ्किणीज्ञाळनिःस्वनाः ॥ ४५ ॥ 
श्चतेजसां राशी रोद्सीमध्यपूरकः। आचिरासीदिक्षतिगट ह ॥ 
उतो लिताक्षिमारासिःमजामिर्षाश्ितीपुरु पतसिकमास्सम्वद्वशचिमाती | 


॥ 
AA 


bee ] # देघावां दिविगच्छतांसम्मर्दचणेनम्‌ # २६५ 


ज सशतेः सकनेयो अपानः समन्ततः । दिक्पालेश्वामरव्यग्रहस्तेरसेवितः पुरः 
छ ह॒वीयमुनानी सप्रकी णेककरे सितः । पाइवेयोचन्द्रसूर्याम्यामुभास्यामातपत्रके ॥ 
जाणे शनैर्वायोरग तिचञ्चछचोलके । व्रहार्षिभिर्गौतमाद्यः स्तूयमानो रहस्यकः ॥ 
तन्मध्यस्थः प्रजानाथ! इन्द्रद्यञ्चादिभिः स्तुतः । 

| आहुलोके देवगणेजेयशब्देरमिष्टुतः ॥ ५१॥ 
बस्भादिकाभिर्वेश्या भि त्यतेएमससाध्वसम्‌। हाहाहुहुप्रभृतिभिगीयमानश्चगायकेः 
द्याघरगणेः सादरं चोपवीणितः । रृताअलिपुयेदूरात्तपस्विभिरुपासितः ॥ 
सावित्रीशारदे तस्य वाकप्रवन्धेिचित्रकेः । 

तोषमाखाद्यन्त्यौ च कोऽन्यस्तत्तोषणे क्षमः॥ ५४॥ 
्राहवीयसुनानीरप्रकीणितक छेवरः । ये च गन्धं सिद्धाद्या नारदप्रमुखा द्विजाः ॥५५ 
स्ताःस विनयादिव्यसो पान रशनाः । सम्मर्दःसमहारालीद्वेवानां दिविगच्छताम्‌ 
पिगण्यतेदेचःकोघाकेनपथाघ्रजेत्‌ । अहंपूर्विकया तेषां रजतां त्रिदिवौकसाम्‌. 
र्दा तिशयात्तेषां चिश्रंशोऽमूत्स्ववाहनेः [स्रष्टा पाताचसंहत्तांजगतांयोजगन्मयः 
7 शाइबजतितत्रेयांसुराणांम हिमाकुतः । तं टृष्ठासाध्यसान्नन्नोमत््यावडाअलिल पः 
र दुवर्गालराजञेन नारदप्रसुखेन च । सहितो धरणीं प्रायात्साष्टाङ्ग प्रणिपत्य च ॥ ६० 


| परया सत्तया प्रहरेनान्तरात्मना । पुलका ड्कितसर्वाङ्गं स्वं मन्वाननछता थेकम्‌ 


ही जगदीशस्य पश्यज्छुद्धं पितामहम्‌ । कृताअलिपुटो राजा ममजा र कवन 
हितायां द्वितीयेवष्णच- 


ह इति थी कन्दे महापुराण एकाशी तिलाहरुयां सं र 
| सण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमहात्म्ये ज 
भगचत्रतिष्टायोजनंनामषड्विशोञ्ध्यायः 


॥२६॥ 
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हे आनन्दसिन्थुसम्मःसरोमाश्ववपु:ःस्वयम्‌ ॥स्बमात्मानंचुनाबाष्थप्रत्य ` 


शं र नमस्तुस्यर, नझोसहय, तम, सह्य. तसोनम; सहं ब्रत जग ; 


सप्तविरो ऽध्यायः 
इन्द्र म्नद्वाराभगवन्सूत्तिचतुष्टयग्नतिष्टापनव्रणनम्‌ 
जमिनिरुचाच 


अथाऽन्तरिक्षान्निःञ्रेणी रल्काञ्चननिर्मिता । खंलछा पाद्लस्पीठे पद्ययोनेग्ि 
सा क्षितिस्पृष्टसूला घे विधातुरवहोहणे । चतुर्य्यासायतापीनसो पानश्रणिसं 
रथप्रासादयोर्मध्यै शक्रचापइवांऽशुमान्‌ । आविबभूब खहस्रासाऽदुतं चीक्षित । 
ततो गन्धर्वराजेस्तु रलवेत्रकर छिजाः । पषपन्याः प्रभो ह्येहि इत्यादेशितमा॥ 
दुर्वाससो नारदस्य करयोईत्तहस्तकः | सोपानेरयती णाऽथ पुनानश्रश्षुपा उग: 
स्मयमानो र्थान्दृष्टा प्रासादं समलडकृतम्‌। ७ 
दिगन्तव्यापिनींशालां रल्नस्तम्मोपशोभिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
शक्रस्या5प्यद्भुतकरीं सचंसम्भारसम्थ्रृताम्‌ । अवातरक्विमानात्स देवव्रह्मप् 
. किरीटरत्ताञ्जलिभिः स्तूयमानः समन्ततः । ६ 
कटाक्षेणा5जुग्रह्माति यां दिशं स पितामहः ॥ ८॥ 
तत्राऽञ्जलीनां सम्मर्दाः कोट्यः शिरला घृताः । पादाव्जमरणतंद्ृष्टा 
उवाच प्रश्रयगिरास्मितभिक्षोष्ठसम्पुटः । अडुल्यानिर्दिशन्देवान्पितृन्हा | 
सिद्धचिद्याधरन्यक्षगन्धर्चाप्सरस्तथा | एकत्र मिळितान्सर्वान्युगपस्मो |. 
पश्येन्द्रयुक्नभाग्यं ते सवेलोकवशीकरम्‌ । त्वदर्थमेकदा सर्वे मां पुरस्टतय |. 
इत्युत्वा प्रययो शीघ्र त्ारायणरथ॑ ततः । ण 
प्रणिपत्य जगन्नाथं त्रि; परीत्य पितामहः ॥ १३॥ तीत 


| २७ 
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जगत्सर्वमायाविळस्ितंतव । अध्यस्तंत्वयिविश्वात्मंस्त्ययेचपरिणामितम्‌ 
यदेतदखिलाभासं तस्वदज्ञानसस्मवम्‌ । ज्ञाते त्वयिविलीयेत रज्जुसर्पादिवोधवत्‌ 
[क्तव्यमेवेदं सर्वात्सस्यविवेकतः। अद्वितीय जगद्भास स्चप्रकाशनमोऽस्तु ते 
वेषयानन्दमखिळं सहजानन्ड्रूपिणः । अंशं तवोपजीचन्ति येन जीवन्ति जन्तचः 
निष्प्रपञ्चं निराकार! निर्विकार! निराश्रय !। 
|? स्थूळसूद्माणुम हिमन्स्थौद्यसूक्षमविवजितः !॥ २०॥ 
गुणातीत! गुणाधार् त्रिशुणात्मन्नमो5स्तु ते ॥ २१॥ 
(बत्माययांमोहितो 5हंखष्टिमात्रपरायणः । अद्या5पिनलमेशर्मअन्तर्यर्या मिन्नमो 5स्तुते 
॥॥ तवन्नाभिपङ्कुजा्ञातो नित्यं तत्रेच संस्तुवन्‌। 
ब. नाऽतिक्रमितुमीशोऽस्मि मायां ते कोऽन्य ईश्वरः ॥ २३॥ 
| यथाऽण्डमध्येऽस्मित्रचितःसएिकर्मणि । तथाचुलोमकलितात्रह्माण्डेब्रह्मकोटय* 
साद्धिको डिसङख्यानां विरिश्चीनामपि प्रभो !। 
नेकोऽपि तत्वतो वेत्ति यथाऽहं त्वत्पुरः स्थितः॥ २५॥ 
[मोऽचिन्त्यमहिम्ने ते चिद्रपाय नमोनमः । नमोदेवाऽधिदेबाय देवदेवाय ते नमः ॥ 
दिव्यादिव्यस्वरूपाय दिव्यरूपाय ते नमः । जराशत्युविद्दीनायस्टृत्युरूपाय ते नमः 
शषिलदञ्चिस्वरूपाय मृत्योरपि च म्वृत्यवे । प्रपन्नम॒त्युनाशायसहजानन्दरूपिणे | 
_ भक्तिप्रियाय जगतां मात्रे पित्रे नमोनमः ॥ २८॥ 
ि'णतातिचिनाशाय नित्योद्यो गिन्नमोस्तुते । नमोतमस्तेदीनानां छपासहजसिन्धने 


{पय पररूपाय परम्पाराय ते नमः | अपारपारभूताय ब्रह्मरूपाय ते नमः ॥ २० ॥ | 


| “स्वरूपाय नमस्ते परहेतवे । परम्परापरिव्याप्तपरतत्त्वपराय ते॥२१॥ 

। (३ नाशाय नमः स्वात्मेकभानचे । पुरायत्प्रथित॑ स्वास्मिन्छष्टिभारावतारणे 
ती ेरुष्ष जगक्षाथ सहजानन्दरूपभाक । त्वयिप्रसन्ने किं नाथ दुर्लभ मयि विद्यते॥ 
पाए पृथग्लीलामेदा द्वञ्ः पाऽम्बुधे । अज्ञानतिमिरच्छन्न जगत्काराग्रहान्तरे 
6... भाम्यज्ष'कारमाय्नो ति'रवोसती-मुबितबेतति 0१७, ०००१० 


` २६८ # स्कन्दपुराणम्‌ १ [ २ घेर ` 


स 
` नप्रो नमस्ते जगदेकवन्य! खुराखुराम्य चितपादपश्च !! 

नमोनमरुतापहरेकचन्द्र! नमोनमः शर्मखुबोधसान्द !॥ ३६ ॥ 

नप्रोनमः कर्पकदूरभूत दुष्प्राप्यकामप्रदकटपद्चक्ष !! 
दीनाशरण्यप्रणतेकदुःखसङ्गोदुधृतौ नित्यसुबद्धपक्ष ॥॥ ३७॥ | 
प्रसीद जगतांनाथ! मप्नानां दुःखसागरे। कटाझषळीलापातेनत्रायस्व करण: 
स्तुत्वेत्थ ्रीजगन्नाथं बेदार्थः स पितामहः । जगाम सी रिणंद्रष्डुमचतीणंधरा! 
प्रणम्यपरया भक्त्या तुषटाच वलिनं मुदा । नमः शिरस्तेदेवेश आपस्तेविग्र! 


नी नमो5नादिमहामूलतमःसतोमौधभानवे । त्रयीमयत्रिधादोषनाशा | 
फणामणिफणाकारक्षितिमण्डलधारिणे । नमः काळाऽञ्निसुद्राय महास्वरं, 
भोगतढपफ णाच्छत्रमध्यसुप्ताय ते नमः । महार्णवजळंवृद्ध पकीभूते 
त्वमेचशेषोभगवन्सहस्तृफणमण्डितः । फणामणिगणब्याजसम्भृताखिल 
त्वमेव नाथः सचेषां स्रष्टा पाळयिता चिभो !। 
अत्ता धारयिता नित्यं मदाद्यार्त्वन्निमित्तकाः ॥ ४८॥ 
एधनारायणो देवो वेदान्तेपूषगीयते । त्वत्तो न भिन्नोभगचन्कारप 
शय्या त्वं शयिता ह्येष छाद्यः सञ्छादको भवान.। 
यो घे विष्णुः स वे रामो यो रामः कृष्ण एव सः ॥ ५०॥ 
युवयोरन्तर' नास्ति प्रसीदत्वं जगन्मय । इतिस्तवन्ते बळिनं प्रणम्य ५. 
ईश्वरी जगतां द्रष्टु सुभद्रास्यन्द्नं ययौ | जय देबि! जगन्मातः ~ | 
_ कायकारणकत्रांत्वं सवंशकत्यं नमोऽस्तुते । सर्वस्यद्द ॥ 
कवल्यमुक्तिदे भद्र! त्वां! नमामि सुरारणिम्‌ । 
ञ्नि त्व, कि'णुप्रास्य5सि कोहयन्ती? उबशचरम्‌ ५९४ ॥ 


सार्विशोषध्यायः ] # भःरद्वाजकृतासर्वदेबपूजावर्णनम्‌ # २६६ 
हत्पग्मासनसंस्थ! रि विष्णुभावानुसारिणी । | 

त्वमेच लक्ष्मी रीच शची कात्यायनी तथा ॥ ५५॥ 

यञ्च कि खित्किधस्तु सदसद्वा खिलात्मिके । | 
| तस्य सर्वध्य शक्तिस्त्बं स्तोतुं त्वां कस्तु शक्तिमान्‌॥ ५६॥ . | 
| जय भद्रे! सुभद्रे त्यै सर्चेषां भद्रदायिनि !। भद्राभद्रस्वरुरेत्वंभद्राकालिनमोऽस्तु ते | 
१ त्वं माता जगतां देवि! पिता नारायणो हिसः । ख्रीरूपंत्वंसर्वमेचपु'रूपोजगदीश्वरः | 
| युवयोन हि भेदोऽस्ति नास्त्यन्यत्परमेव हि । 

॥ यथा चयं नियुक्ता हि त्वया चे विष्णुमायया ॥ ५६॥ 
| निदेशकारिणो नित्यं भ्रमामः परमेश्वरि !। वृत्तिः प्रवृत्तिः परमाक्षुधानिद्रा त्वमेव च ` 
है| आशात्वमाशापूर्णा च सर्वाशापरिपूरिका । मुक्तिहेत॒स्त्वमेवेशिवन्धहेतुस्त्वमेचहि | 
| सवंज्ञानप्रदे नित्ये भक्तानां कल्पचछरी । चाहिपादाव्जनन्न' मां पापाङ्गविलोकनः | 
। स्त॒त्वेत्थं भद्ररूपां तां तत्समीपस्थितं रथे । चक्रंखुदशनं विष्णोश्चतुथवपुरास्थितम्‌ | 
|्रणम्यपर्या भक्त्या इमांस्तुतिमुदाहरत्‌। सुदर्शन महाज्वाल! कोटिसूयंसमप्रभ !॥ 
॥अश्चानतिमिरान्धाना चेकुण्ठाध्वप्रदर्शक । नमस्ते नित्यविलसद्वेष्णवस्वनिकेतनः 
| भवा्यचीर्ययद्रपं चिष्णोर्तत्प्रणमाम्यहम्‌ । प्रणम्यरतुत्वादेवान्सस्थेभ्यःपरिद्रत्य च | 
_ श्द्रिय सनारदाभ्यामादिष्टपदपद्धतिः । नीलाचलमथारोहत्प्रासादं द्रष्मुत्खुकः ॥६७ | 
[वितः स गत्वा प्रासादसमीपं देवतः सह । ददूर्शशालांरुचिरांस्वचित्तासिमतांद्विजाः' 
पेनध्ये र्थापयामासदेचतोरगभूपतीन्‌। ब्रह्मबीन्यो गिनोविप्रान्वेष्णवांश्चतपस्विन 
द्वविसिहासनवरे नृपेण प्रतिपादिते। स पादपीठे भगवाजुपविष्टः स्वयं विचः 
{ शान्तिकं पौष्टिक कतुं भारद्वाजं महामुनिम्‌ । 
#पतिष्ठायां तु ये देवा बलिपूजाविधौँ मताः । होमेषु च तथा तेचेथ्यानरूपसुपाथ्रिताः 
भाया पद्मयोनेस्तु चतुर्दिग्मागमाश्रिताः । सुपूजिता गन्धपुष्पमाला5ट्ञारभून गर 
तः कर्म रवते भारद्वाजेन धीमता । प्रत्यक्षं देवदेवस्य सर्वेषां च दिचौकसाम्‌ ॥ 
_ जिकवार्सिन पूजा चकार तिसु सोडी पाहि समे जगत्सषारमप्रत 


(नील ++ -+ आउ 202 “>> 


२७० अ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ . [२ सं उत्त 


ततः सम्पूजिताः सर्वे तेन त्रेलोक्यवास्िनः ! 

पश्यन्तोऽचस्थितं मध्ये साक्षादुत्रह्माणसव्ययम्‌ ॥ ७६ ॥ 
चपुष्मन्तं जगन्नाथ प्रत्यक्षं व्रहारूपिणम्‌ । इन्द्रयू,ज्मसादेन जीवन्मुक्तत्पा! 
कडेवर भगवतः प्रासादं सुमनोहरम्‌ । प्रतिष्टाय भरद्वाज; समुच्छितमदाधरो 

व्यक्षापयत्प्रतिष्ठाये जीवस्याऽथ पितामहम्‌ । 

समुत्तस्थौ ततो ब्रह्मा छतस्वस्त्ययनः स्वयम्‌ ॥ ७६॥ 
आऋषिभिनाराद श्र विदद्वि्वाह्मणेस्तथा । राजभिः क्षत्चियनागः सहितः 
रास्धचेर्गायमानेषु दिव्यगानेषु सुस्वरम्‌ । माङ्गट्योचितरागेछु कृत्यन्तीप्वपसवि 
शाकुनेषु च सूक्तेषु पठ्यमानेषु च द्विजैः । शङ्ककाहालसुरजभेरीचादितरवण्े। 
शब्दै प्रसूच्छेति ततः सर्वे ते स्यन्द्नोपरि। गत्वाऽचतास्यामासूरथात्सापसः 

सावधानाः समाधिस्था भक्त्या संय मितात्मकाः । 

पाश्वयोभजयोम्‌ थ्न पाद्योन्यंस्तपाणयः ॥ ८३ ॥ 
शनेः शनेः सळीळं तेनारायणनामयम्‌ । घासंवासंतूलिकासुनिन्युःमासादर्साग 
उपयपरि सन्‍्तानवृष्टियूत्पतितासु च | जय कृष्ण! जगन्नाथ] जय सर्वा 


। चं च सहिताः सर्वे कौतूहलसमन्विताः । सुदर्शन खुभद्रां च बढन हर 
GR प्रासादद्वारि रचिते रत्नसूतम्भेऽथ मण्डपे । र 
Tr यासयित्वाऽभिषेकाय सम्मुखाऽऽदशंमण्डले ॥ ६३ ॥ 

अधिचासिते रत्नकुम्भ स्तीर्थथायुपसम्भते । सूक्तास्यां श्रीपुरुषयोरमि 
. C०प्यकारभगर्ा्लोकग्रहर्थःदविञततमेः [६४००० | 


६ ] ॐ भावतो दृसिहत्वप रिग्रहचर्णनम्‌ # २७१ 


| वोह्यङंकृतान्देवानान्थपाड्यो पशोमितान्‌ । नीराजयित्वामगचान्सस्वयंलो कमावनः 
रत्वसिंहाखरे रस्ये उथापयामास मन्त्रतः ॥ ६५॥ छ 
र ब्रह्मोवाच | 

शेषजगदाधार सवर कम ति ठित !। खुप्रतिएाऽखिलव्यापिन्प्रासादेखुस्थिरो भच ॥ 
यि प्रतिष्टठितेनाथ! चयं सप्रति छिताः । त्वदाज्ञयाग्रतिणठेयंपूर्णाऽऽस्तांत्वत्प्रसादतः 
यित्वा जगन्नाथ स्पृ्टा तस्य हृदस्बुजम्‌ । आहुषट॒भं मन्त्रराज॑सहस्र' सजजापह 
खिशाखल्याऽमछे पक्षेअष्डस्यांणुष्ययोगतः । कता प्रतिष्ठा भो विप्राःशोभनेगुरुवासरे 


[ह्वाष्टमी यावेशाखेगुरुपु ष्ययुतायदा । तस्यामभ्यर्घनंविष्णोः कोटिजन्माघनाशनम्‌ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकादशी तिसाहरुयां संहितायां. द्वितीयै चेष्णव 

खण्डातर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिक्षिसम्वादे . 
भगचन्मूत्तिचतुश्यप्रतिष्ठाचर्णनंनामसप्तविशोऽध्यायः ॥२७॥ 


रस 


अष्टाविशोऽध्यायः 

भगवतोनुसिहम्‌ चिपरिग्रहवणनस्‌ 
| जेमिनिरुवाच 

९१: स भगवास्पन्त्रम हिन्ञा नरकेसरी । इन्द्र स्लादिभिःसवर्ददशे5द्भतदशनः ॥ १ | | 
जगत्सवसमन्ताज्ज्वलजिह्वया । काला बिरु्रंसकलंग्रसन्तमिचचो त्थितम्‌ | 
* भन्‍दूर व्याप्य तेजसा तपता भृशम्‌। अनेकाक्षिमुखप्रीचाकरपादशु तिर्विमुः॥ | 
अपमयो देवः केवल तेजसो निधिः । यत्रस्ताःसमुद्विमानेशाःस्तोतुमपिग्रसुस्‌ ` 
पथाविधर्मालकिय मारे: विवर त प्रि भगवेलिस्य॑ कथम्रेष्ाप्रकाशते ॥५॥ 


` २७२ क स्कन्दपुराणम्‌ co [२ बे१ उत्त १ न 
नारद्‌ उवाच 
अनुग्रहायाऽचतरत्परत्युतेष भयप्रदः। सचे भयात्स्थिश्तराः प्रलयाशहिनोहुक 
त्वमेच भगवल्लीलां जानासि जगतास्पते .॥ ७॥ 
तच्छत्वा नारदचचः पद्मयोनिः स्मिताननः । उवाच क तकं चाक्यं चल 
ब्रह्मोचाच 
अवतीण जगन्नाथ द्वृष्टा दार्वपुघरम्‌ ॥ ६॥ 
| अवज्ञाए्यन्ति चे लोकाः साक्षाद्‌ ब्रह्मस्वरूपिणम्‌ । 
अतस्बवेदिनो मूढा महिमानं विदन्त्चिति ॥ १० ॥ 
मन्त्रितो मन्त्रराजेन येनाऽसौ परपेष्टिना । पुराऽभिमन्त्रितो येन विददार 
ताहग्रूपं सुदुर्दश प्राप्यमेति भयप्रदम्‌ । सूर्तिरेषा परा काष्ठा विष्णोरमत 
यामभ्यर्च्यंगतियान्तिपुनरावृत्तिदुलभाम्‌ । गृसिद्दाभिसुखःस्तो 
नमोऽस्तु ते देववरकसिह! नमोऽस्तु पापौघगजेकसिह !। ॥ 
नमोऽस्तु दुःखार्णवपारसिह! नमोऽस्तु तेजोमय दिव्यसिंह ॥ १४॥ | 
नमोऽस्तु सर्वा55छतिचित्रसिंह! नमोऽस्तु ते क्ठेशविमुक्तिसिह | | 
नमोऽस्तु ते दिव्यवपुल सिंह! नमोऽस्तु ते वीरवरेकसिह !॥ (१ 
नमोऽस्तु ते देत्यविदारसिंह! नमोऽस्तु देवेष्यधिदेवलिह !। 
नमोऽस्तु वेदान्तवनेकसिंहं! नमोऽस्तु ते योगिशुहैकसिंद !। १९॥ [न 
नमोऽस्तु ते सिंह घृषेकसिंह! नमोऽस्तु नीलाचलश्टङ्गसिह !॥ (8! 
जेमिनिरुचाच | 
स्तुत्वेत्थं दिव्यं सिंहँतमिन्द्रद्यम्नंप्रजापतिः । सिंहयन्त्रंसमालेख्यतस् | 
दीक्षयित्वा मंन्त्रराजंसाक्षादांथर्वणो दितम्‌ । आहुरवेष्णवनिर्वाएं य॑ |. ‘FR 
यत्र वेदाश्वंचतबारःसाक्षान्नित्यम्प्रतिष्ठिताः । यमघीत्यमहामन्त्रेमठ ।३ 
सृष्टि चकार भगवान्प्राप्तमस्माच्चतुर्मुखात्‌ । हट 


“र्‍या अण्मादिगुणा यस्व फर्ल-सूपायातुपजधिकम:फा शा: 


जा क ह्यन्द्रद्यु्नसम्वादवर्णनम्‌ # | २७३ 


एक एव महामन्त्रः पुरुषार्थ्षतुष्ट्यम्‌ प्राप्तुं कारणभूतो हि कि पुनः शरुद्रकामनाम्‌ 
एवं महामन्त्रः सर्वक्रतुफलप्रदः । सर्वतीथेप्रदः स्वदानव्रतफलप्रदः ॥ २३ ॥ 
प्रधाष्यं सवंपापी घतूछराशोदेचानलः । दिव्यसिहाकृतिदेवो मन्त्रराजस्तथा ह्यम्‌ 
पएनमभ्यस्य यतयो भवरोगं त्यजन्ति हि! 
यसूय ग्रहणसात्रेण ग्रहापस्मारराक्षसाः॥ २५ ॥ 
भूतवेताळपिशाचा उरगा अहाः । द्रादेचपलायन्ते नेशते वीक्षितुं च तम्‌ 
कन ततो लब्ध्वा इन्द्रद्युञ्ञश्वतुमुखात्‌ । हसिहंशान्तवपुष॑ंलक्ष्मीसंश्रितवक्षसम्‌ 
३ Cs पिनाकं दधतं चन्द्रसूर्या झ्िचश्ुषम्‌ । जाबुप्रसारितकरसरोजद्वन्द्वमुन्नसम्‌ ॥ २८ 
वीगपद्टासना55 रूढंद्वातिशद्व लू पह्मके । मन्त्रवर्णमये मध्ये कर्णिकाप्रणवोज्ञ्चले ॥२६ 
| सुखासीनं साइहासं वीक्षन्तं श्रीमुखाम्बुजम्‌ । 
सटामण्डितचकत्राबजं दिव्यरलोज्ज्वलाळति ॥ ३०॥ 
पहस्रंयिस्तार्य पश्चाच्छत्राक़्तिचिभोः। ददश बलभद्गं तं हळलाङ्गलधारिणम्‌' 
हप पो दृष्टा ताहूशं पुरुषोत्तमम्‌ । चिस्मयाचिष्टचेताश्च पप्रच्छ कमलासनम्‌ 
श्चिमेतद्वे चरितं मधुघातिनः । विज्ञातुं कथमस्माभिः शक्यःस्या्ञोकभाचन्‌ 
ताहूशं रूपं वभार दारुनिर्मितम्‌। रथस्थं भगवानेवं प्रासादान्तन्यचेशयत्‌॥ 
मामाह पूछ याणी सा गगनान्तरिता तदा । 
_ _अपौरुषेयतरुणा चतु तिर्भविष्यति ॥ ३५॥ 
| फिमिकपवाऽसौ दूश्यते सुप्रतिष्ठितः । माया चांतत््वमथ घा तत्त्वतो मे चद्‌ प्रभो 
णे यदि मां वेत्सि भाजनं भवभावन !। श्र॒त्वेतत्प्रत्युबाचाऽथसंशयानंन्पोत्तमम्‌ 
टि. ब्रह्मोचाच ` 
(| पतिभगचतो नारसिंहाकृतिर प !। नारायणेन प्रथिता मदनुग्रहतस्त्वयि ॥३८॥ 
द पतिरेषेति प्रतिमाबुद्धिरत्र बै । मा भूत्ते ठपशार्दूछ परस्तरह्माकृतिस्त्वियमू्‌ 
पषेदु.खानामखण्डानन्ददानतः । स्वभावाद्वाररेषो हि पर ब्रह्माउमिधीयते 


देवश्चतुच दाञुसीरतः। अण्डञस्लयतां तऊमादाठमात्रश्वाप्रिसष्टयान 


२७४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ चे० उत्क - 
शब्दब्रह्म परम्ब्रह्म नानयोमेंद इष्यते । लये तु एकमेवेदं स्दृष्टौ भेदः प्रवत्ते| 
अन्योन्यापेक्षिणौ भूप!.शब्दा्थौ हि परस्परम्‌। ` | 

` अर्थाभावे न शब्दोऽस्ति शब्दाभावे न बुछतयते ॥ ४३ ॥ 
अर्थल्तस्माच्चतुचेदाः शब्दा ह्यार्थाश्चताद्वशाः । ऋग्वेद्रूपी हळशुक्स 
यज्ञुमत्तिसित्वियं भद्रा चक्रमाथवण स्मतम्‌ । वेदश्थतुद्धाभेदो ऽयमेकराशिफे 
अतस्ते संशयो मा भूदेकस्तु बहुधा विसुः । अवतारे चाऽन्येषु न्याय ते | 
भेदाभेदौतथाख्याती जगन्नाथस्य ते प !। येन ते मनसः क्त्या 
सर्वरूपमयो ह्येष सर्वमन्त्रमयः प्रभुः। आराध्यते यथा येन तथा तस्य} 
यथा सुशुद्धं कनकं स्वेच्छयाघरितंन्प !। तत्तत्सञ्ज्ञामचाप्येह्‌ तत्तत्सनत | 


नाऽतःपरतरोमन्त्रोनभूतोनभविष्यति । अनेनास्यचितो विष्णुपप्रीतामर्वा 
ददातिस्वपुरंचापिमगवान्मक्तवत्सलः । यज्षेस्तीथेवरंतेर्दानेस्तपोमिश्यापि क 
नीलाचलस्थ यो विष्णु' दारुमूर्तिसुपास्तिचे। । 

ततत्वं ब्रवीमि ते भूप! श्रुत्वेतदवघारय ॥ ५५ ॥ है 
न्यग्रोधमूलेकूलेऽस्य सिन्धोनीलाचलेस्थितम्‌ । दारुव्याजाउतंत्रहादव्टार ह | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयाँ संहितायां ॥ 
खण्डान्तगेतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्यै जेमिनि विस 
भगवतोनुसिंहपरिप्रहोनामाऽष्टार्चिशोऽध्यायः ॥ २८॥ | 


ज 
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एकोन त्रिश ध्यायः | 

भगवतेन्द्रेच्य म्नकृतेवरदानम्‌ 
जेमिनिरुवाच 

इत्युक्त्वा टृपशादूलं लोकसंग्रहणाय चे । सिंहाइति स हृदये उद्वास्य कमलासनः 
पूव प्रकाशरूपं यद्विष्णोस्तु प्रकटीकृतम्‌ । रथावरोहणे इष्टाश्चतस्रो मूत्तंयः पुरा 
ता एव सिंहासनगाः सर्व ते ददूशुः पुनः । द्विषडक्षरमन्त्रेण यलभद्रमपूजयत्‌॥३॥ 
सक्त पौरुपेणेनं नारायणमनामयम्‌ । देवीसूक्तेन चक्रे च द्वादशाक्षस्केण च॥ 
पूजयित्वाऽनुग्रहाय पार्थिवस्य न्यवेदयत्‌ ॥ ४॥ 
ब्रह्मोचाच 
शषन्देचदेवेशं भक्ताचु्रहकारक !। इन्द्रद्यु्जस्य जन्मानि त्वयि भक्तिस्प्रकुबंतः ॥ 
सहस्थं समतीतानि तदन्ते त्वामलोकयत्‌॥ ५ ॥ . 
त्वद्दशेनं हि भगबंस्त्वयि सायुञ्यकारणम्‌ । 
यद्यप्ययं भक्तियोगेनेच्छति त्वां समचितम्‌॥ ६॥ | 
पय येन त्वां भक्तियोगेन भावयेत्‌ । देशकालत्रताचेस्तु. तथानानोपचारकः ॥ 
त्वन्मुखाम्भोजगलितमाज्ञाम्ृतरसं नृपः । | 
'पिपासुस्त्वां. जगन्नाथ! पश्यत्येषोऽनिमेषकम्‌॥ ८॥ .: 
ग जसिनिरुचाच 
विज्ञापितोद्रेष:साक्षात्कमलयो निना । दारुदेहोऽपि विहसन्प्राह गम्भौस्यागिरा 
। श्रीप्रतिमोचाच 


“पु चरं ददामि ते भूप! मयि भक्तिः स्थिरास्तु ते । 


१ 


३ जपुन घसन्नस्तेभक्तयानिष्कामकर्ममिः । त्वदन्येनेद्वशी सम्पन्न केला5प्यपचजितां - 


उत्सृज्या/चिन्हको डिए्लु यन्मसा पतत, बल.) ९) वा SS 


२७६ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वे उत्त ॥ 


सङ्गेप्येतल्यराजेन्द्रलथानंनत्यञ्यतेमया । काळान्तरेऽ पिनो के । 
तवेचकी ततिम्सानूनंत्वत्परीत्यातत्रमेस्थितिः । सत्यं सत्यं पुनःसत्यं 
प्रासादभङ्गेततल्यानं न त्य्यामि कदाचन. अनेनंदारूच यु बास्थास्यास्पग 
दवितीयंपद्मयोनेर्तु यावत्परिसमाप्यते । मनोःस्बायस्थुचस्पा5 
कृतस्य प्रथमे ज्येष्ठे दशेति क्रतुसंस्थितिः । 
ज्येष्ठन्यामहं चाऽचती णंस्तत्पुण्यजन्मचासरम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्यां मे खपन कुर्यान्महास्लानविधानतः । प्रत्यर्चायांमदाराजसाधिवासं 
पापं चिनाशयिष्यामि की डिजन्मभिरजितम्‌ । सर्वतीर्थक्रतुफलं -स्षदातपरं 
यश्यतां चापि राजेन्द्र! फळं तावत्यद्यते । न्यग्रोधा दुत्तरे कूपः सवंतीर्थमयोऽ 
स्नानाय पूव निर्माय किञ्चिदाच्छादितं भुवा । 
अवतीणंस्त्वह पश्चात्तं चिविच्य प्रकाशय ॥ २० ॥ 
संस्कार्यः स चतुईश्यां बळि द्स्वा विधांततः। रक्षकक्षेत्रपालायदिशापाहेल। 
कम्बुकाहालमुरजध्वनिषु सुस्वरेषु च । द्विजातयः स्वणकुम्मैरुद्वरेयुस्ततो | 
ज्येष्ठवां प्रातस्तने काले ब्रह्मणां सहितं च माम्‌। | 
रामं सुभद्रां संखाप्य मम ळोकमचाप्नुयात्‌ ॥ २३॥ 
स्नाप्यमानं तु यः पश्यैन्मां तदा दृपसत्तम !। देहबन्ध्रंचनाऽऽ्रोति स ए i 
कारयित्वाइूढमश्चमैशान्यां दि शिमण्डितम्‌। वितानशोभारचितंचन्दता्मऽ 
तत्र मां रामभद्राभ्यां ज्ञापयित्वा पुननयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
दक्षिणाभिमुखं यान्त॑यो मांपश्यतिमक्तितः ।. तत्तद्रधवमचा्नोतिमस | 
ततः पञ्चदशाहानि सथापयित्वा तु मां नरप !। विरूपम भिरूप॑ चानपश्चेँ है। 
ज्येष्ठक्लानमिदं कृत्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ २६ ॥ अ. pi । 
 गुण्डिचाख्यांमहायात्राप्रकुर्चीथा:क्षितीश्वर ।। यस्याःसड्धीतंनादैबतर | 
माघमासस्य पञ्चस्यामष्टस्या चत्रशुङ्खके । एतेकाला'प्रशस्ताहिण ऽ ` 


| 
oe हट 
__ . विषेश्मोतााहडिवीमा जशाङयुताजनरकमाबेतवियीकार्ग सर. 


तग | # नानामासैघुप्रतिमापूजनचिधिवर्णनम्‌ # :२७७ 
भा ल्य. सिते. पक्षे द्विंतीया पुष्यसंयुता । तस्यां रथे समारोप्यरामंमांभंद्र्यांसह 
होत्संवप्रचृत्यर्थ प्रीणयित्वो द्विजान्वहन | णुण्डिचामण्डपंनाम यत्राहमंजन पुरा 
दो महावेदी तदा$भवत्‌ । तस्याः पुण्यतमं स्थानंपूथिव्यांनेहचिद्यते 


्राऽचुहोः पश्चशतवर्षा णि -घीतये-मम । ममप्रीतिकरं स्थानं तस्मान्नात्यद्वरागतम्‌ 
| नीळशिखरी प्राखादेनतयाधुना । चतुमुंखाऽचुरोध्रेन महाप्रीतिकरी ममः॥ ३७॥ 
द्सिहक्षेत्रे चे महाचेदी तव ऋतोः । ममोत्पत्तेश्च निळयं प्रीतिङन्ममशाश्वतम्‌ 
वहुकालं स्थितश्चाऽहं : तस्यां मे प्रीतिरुत्तमा। 
आत्मा मे पद्मभूरेष प्रासादे स्थापितोऽमुना ॥ ३६॥ ` 
अस्याचुरोधाक्तवद्गत्तया ह्यचतिष्ठेऽत्र नित्यदा । 
दिनानि नव यास्यामि तथा तस्मादिहागतः॥ ४०॥ ` 


तत्र स्थितं मां पश्यन्तो यान्ति मत्यां ममाऽऽलयम्‌ । 
तिस्रः कोट्योऽर्धकोटी च तीर्थानां भुवनत्रये ॥ ४२॥ 
तानि सर्वाणि सरसि मत्सान्निध्यादुत्रजन्ति ते | ` 
तत्र स्ात्वा च चिधिवद्द्दष्टा मां भक्तिभाचतः॥ ४३ ॥ 
[लीजडरे केश पुनर्नाचुभवन्ति हि । नवमे5हि समायान्तं दक्षिणाशासुर्ख तदा ॥ 
श्यत्तिप्रतिपदमश्वमेधक तोःफलम्‌। प्राप्यभोगानिन्द्रसमान्युक्तवान्तेमांविशन्तिते 
॥ प्यान ममल्वापं मत्पाश्व परिवर्चनम्‌ । मागप्रावरणं चच 
फाल्गुन्यां क्रीडनं कुर्याद्वोलायाँ मम भूमिप । . 
दोळायां येऽपि पश्यन्ति दक्षिणासुखपूजितम्‌॥ 39 ॥ 


त्रहहत्यादिसिः पापमुच्यते नाऽत्र संशयः ॥ ४८ ॥ 
ग समभ्यच्ये दृष्टा मां प्रणिपत्य च। प्रत्येकमरसाहरू वाजिमेघफले लमेत 


वत्रयोदश्यां कुर्यात्कर्मप्र । चेत्रे मासिंचतुर्दश्यां दमनर्मे प्रपूजनम्‌ ॥ . 
गुक्कपक्षि न ये लौका गः सपेपार्पक्षयो भव कःऽ by eGangotri ड 
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२७८ के स्कन्दपुराणस्‌ ऋ 


चेशाखस्य सिते पक्षे तृतीयाऽक्षयसंज्ञिता | तत्र सां क 
ग्रीतये मम ये कुयुरुत्सवान्मम शाश्वतान्‌ । चतुर्जगप्रदाह्योते प्रत्येकं परिस 
पेशः जेमिनिरुवाच 
इतिद्त्वाचरं तस्माइन्द्रयुज्नायभोद्धिजाः । ब्रह्मणमादभगवान्स | 
चतुर्सुख तव प्रीत्य सव॑सम्पादितंमया। त्वदिच्छाहिममैवेच्छानभेदोद्याशे 
यन्मां माधवमूति त्वं पुराप्राथितवानसि । तस्य चपरिपाकोऽयमच 
मामत्र दृष्टा त्वभ्यच्यं प्राणान्सन्त्यज्य सुच्यते । 
क्रमात्सर्व त्वया साद्ध भूयः सायुञ्यमेच च॥ ५६ ॥ | 
यद्वाचाऽभिळपन्मरत्योमामत्रहि निषेघते | अवश्यं तदचाम्रो तिसड़ुत्या ६ i 
बजेदानीं सत्यलोकं तरिंदिचं यान्तुदेवताः। तचायुःपूर्णप येन्तमहमतरस्थि | 
ततस्तेहर्षिताः सर्वेत्रहाषिसुरसत्तमाः । प्रणम्य शिरसा देच॑जम्मुस्तेनिहं 
। देवोऽपि च जगन्नाथःप्रतिमारूपधृक्तदा। तूष्णींतिष्ठतिसवषांहषमा: 
इन्द्र स्रोऽपिधर्मातमाचिष्णुभक्तोहूढत्रतः । अनुब्रजन्पद्मयो नितेनाऽ5६ 
यात्राःसर्वाभगवताआक्ञप्ताःसाधु कारय । अस्मिस्तुष्टे जगन्नाथे सन्तु; 
इत्याज्ञां पञ्चयोनेस्तु मूध्न्याधाय क्षितीश्वरः । 
नारदेन सह श्रीमाज्षिधिना च समृद्धिमत्‌ । 
ज्येष्ठ्लानादिकं सवसुत्सवं निरचर्तयत्‌ ॥ ६३ ॥ . 
:इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहर्यांखंहितय्यांद्वितीये ब ु म 
तोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहातम्यं जेमिनिञऋषिसम्बादै दा“ त 
सकाशादिन्द्रयन्ल्यचरलाभोनामैकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ ९९" | 


TT ७००८ 
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त्रिंशोऽध्यायः 

पञ्चतीर्थमाहातंम्यकीतेनम्‌ ` | 

सुनय ऊचुः | 

केनविधिनाजन्मल्लानं श्रियःपतेः । अन्यानप्युत्सवान्सर्वा न्विधिवडत्रहिनोमुने 

पुरा प्रोक्तं. सर्व ते सुनिसत्तम । सहि वेद तमःपारे बरहम ब्रह्मतो सुनिः ॥ २॥ 

2 तत्त्वे सुने कौतूहलं हि नः। अहो भाग्यं नरपतेरिन्द्रदुम्नस्य भो सुने 

तावति कर्मान्ते अत्यद्भुतमिदं महत्‌। न श्रुता हिनदष्टाहिप्रतिप्रादारुनिर्मिता 

त्साक्षाह्वरं दद्यान्मनुष्यवत्‌ । स्मार॑स्मारं भगचतश्चरितं पापनाशनम्‌ ॥ 

परितं तस्यन्रपते दुः लंभंमत्यचासिनाम्‌ । नसन्तोषो ऽस्तिभगचञ्ञ्टण्वतांनोमहासुनेः 
त्वदानुक्रमेणाऽस्मान्यात्राः संर्वाघनाशनाः । 

यासां सन्दर्शनाद्वासो वैकुण्ठ इति निश्चितम्‌ ॥ 9॥ | 

म्यवक्ता$सी यत्साक्षान्मघुसूदनः । तन्नोवदमहाभागजगतांहितकास्यया | 

जेमिनिरुवाच | 

| 

| 

| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| | 
। 


म प्रवक्ष्यामि शएणुध्चं सुनयो5घुना । ज्यैष्ठशुक्कदशम्प्रां तुव्रतसङ्कल्प्यवाग्यतः 
कुर्वीत पश्चतीर्थविधानतः । मार्कण्डेयाघरं गत्वा आचम्य प्रयतः पुमान, 
५ प्राथयेच्छङ्कर नत्वा कृताञ्जलिपुटोऽग्रतः ॥ १०॥ क 
* भतितीइण! महाकाय! करपान्तदहनोपम !। भैरवाय नमस्तुम्यमजुक्षां दातुमर्हसि 
[प्रदिश्य तीर्थ तु बैदिकोः पञ्चवारुणेः । अघमर्षणसूकेत तिरेन चा विजः 
| खात्वा यथावत्खायीत मन्त्रेणानेन चान्ततः॥ १३ ॥ ) | 
तिमः शिवाय शान्ताय. सर्घपापहराय स्र । स्नानं करोमि देवेश! मम नश्यतु पातकम्‌ 
सारसागरे मग्ने पापप्रस्तमचेतनम्‌ । आहि मां भगनेत्रन्न' त्रिपुरारे नमोऽस्तु ते 
घौतबालहसधुमङ्गहो॥040/ ०0०० . 


२८० कै स्कन्द्पुराणम्‌ क [२० न शा 
देचानषीन्पित थ्व व तर्पयित्वा यथाविधि ॥ १६ ॥ ॥ 
प्रविश्य शङ्करागार स्पृष्टा वृषणयोत घम्‌ । मन्त्रेणानेन भो चिप्राः सकत | 
धर्मश्चतुष्पायज्ञस्त्वंस्वणश्टङ्ग्रयीवपुः । गोपते चाहरूपस्त्वं शूलिलंत्वांग्रांसा 
अधघोरमन्त्रेण ततः पूजयेद्वृषवाहनम्‌ । पञ्चत्रह्वाभित्रर ग्मिस्तु संस्पशेहिार 
अङ्गु्ेनस्पृशेहञङ्गं मुष्टिना शक्तिमेव च | पूजयित्वा तु चिथिवतस्तुत्वादे ₹ 
दशानामश्वमेधानां फळं प्राप्तोत्यनुत्तमम्‌ । मार्कण्डेयावरे स्मात्वा दृष्टा देव तु 
फलं प्रप्रोत्यविकळं राजसूयाश्वमेधयोः । अन्ते शिवस्यसालोक्यंप्राप्यज्ञांत 
क्रमाच्च लभते मुक्ति जगन्नाथप्रसादतः। ततो मौनी त्जेद्वेचं नारायणपरा | 
तदृक्षिणस्थितं विष्णुरूपं न्यत्रोधमुत्तमम्‌ । दशंमादपि पापानां पापसंहत्ति त 
तं दृष्टा प्रणमेदृदूराद्वावयन्पुरुषोत्तमम्‌ । प्रदक्षिणं ततः कुर्यादिमं मन्त्रमुदीर 
अमरस्त्वं सदा कल्प विष्णोरायतनं महत्‌ । न्यग्रोध हर मेपापंचिष्णुरप 
नमो$स्त्वव्यक्तरूपाय मह्दाप्रलयस्थायिने । एकाश्रयाय जगतां कल्पवृक्षाय तै 
स्तुवञ्चपेत्ततद्गकत्या मूळे तस्य जनाईनम्‌ । को टिजन्मशतोदभूतपापादेव शि 
तच्छायाक्रमणेना5पि निष्पापो जायते नर; । ततः सुपर्णं प्रणमेद्यानरूप है क 
स्थितो भक्तिनतो विष्णोः कृताजलिपुटोमुदा । छन्दोमयजगद्धामन्यानठ | न 
यज्ञरूप! जगद््यवापिन्प्रीयमाणाय ते नमः । 
स्तुत्वेत्थं गरुड पापान्मुच्यते$नेकजन्मजात्‌ ॥ ३१ ॥ : 
वाड्पनःकर्म नियतोगच्छेदेवं बिचिन्तयन । प्रविश्यद्वेवता5गारछत्वातंनि १. 
पूजयेन्मन्त्रराजेन सूक्तेन पुरुषस्प वा | द्वादशाक्षरमन्त्रेण यत्र वा जायतै | 
पूजाइथिकारिणःसर्वे बह्मक्षत्रविशस्ततः । अन्येबांदर्शनं भक्त्यातयोनारम | 
पञ्चोपचारविधिना पूजयैत्परमेश्वरम्‌। कृताञ्जलिपुटो भूत्वा इवं 
देवदेव! जगन्नाथ! संलाराणंवतारक ॥ भक्तानुग्राहक सदा रक्ष माँ क 
जय कृष्ण! जान्नाथ! जपसर्जावनाशत !। जयाशेषज्ञग॒द्वन्यपादाम्भो 


जय त्रहाएक्कोदीरा जेदनिमवसवातकनीअशेषजगदाघार5 परसार्तर | 


>> ५ हि 
] 
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बरहोन्द्ररुद्वादिदेचोधप्रणतातिचुत्‌ । जयाखिलजगद्धामचन्तर्यामिन्नमोऽस्तु ते 
र निर्व्याजकरुणापाथो घेदीनचत्सळ !। दीनानाथैकशरण! विश्वसाक्षिक्रमोऽस्तुते 
मोहावर्त खुदुस्तरे । षड्मिकूलदुष्पारे कुकर्मग्राहदारुणे ॥४१॥ 
भ्रये निरालम्बे निम्सारे दुःखफेनिले । तब मायागुणेर्वद्धमवशं पतितं ततः ॥ 
| समुद्धर देवेश कपाऽपाङ्गविलोकनेः । तत्र मग्नं सुरश्रेष्ठ सुप्रसाद्प्रकाशक !॥ 
एक एव जगन्नाथ! बन्छुर्त्वं भवभीरुणाम्‌ । 
- ` बुभुक्षा च पिपासा च प्राणस्य मनसः स्मृतौ ॥ ४४॥ 
मोहौ शरीरस्यजरा्त्युर् पर्भवः । त्वत्सुषटौताृशोनाऽस्तियोदीनपरिपालकः 
न्ितीणोऽसिलोकानामलुग्रह धिया चिभो !। पूर्णकामस्थतेनाथकिमन्यत्कारणंक्षिती 
गत्पादपझ्चमासाद्य नचिन्ताऽस्ति जगत्पते !। यतस्तेचरणाम्भोज॑चतुर्वंग कसाधनम्‌ 
नात्सर्वलोकानां सर्वचाञ्छाफलग्रदम्‌ । ततः सीरध्वज शेषमन्त्रेण परिपूजयेत्‌ 
(इशाक्षरमन्त्रेण नाज्ञा चा प्रणवादिना । पकाग्रमानसो भूत्वा प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ 
र राम सदाराम सञ्चिदानन्दचिग्रह !। अविद्यापङ्करहित! निर्मलाहतये नमः ॥ 5० 
रा $पा खिलजगद्वारघारणश्चमचर्जित !। तापत्रयचिकर्षाय हलं कलयसे सदा ॥ ५१ ॥ 
शभिदीनज्राणाय रूऊुनेत्र लरोरुह !। त्वमेवेश! पराशेषकलुपक्षालनप्रभुः ॥ ५९ ॥ 
तशकरुणासिल्धो!दीनबंस्थो! नप्रोऽएतुते । चरावराफणाम्ेण चता येन बन्य 
ुद्धइरासमाढुढुष्पाराद्व बास्मोच्नेरपारतः । परापराणां परमः परमेश! नमोऽस्तुते 
त्वेवं नागराज्ञानं बळं सुलळधारिणम्‌ । यूजयेज्ञातामादिकारणां भद्रळोचनाम्‌ 
एित्वाजञयान्तांभो चिग्राःप्रणिपत्यम्रसादयेत । जयदेवि!महादेवि। प्रसीदभवतारिणि 
िरणिश्चितचतांजञयलन्तुष्टिकारिणी । कार्य कार्यस्वरूपाणांकारणानांचकारणम 
धारणां धार्थमाणानां त्वामादिस्प्रणमाम्यहम, | 

वक्षःस्थलस्थिता चिष्णोः शम्मोरदोङ्गयारिणीम्‌॥ 
` पद्ययोनिमुखाब्जस्था प्रणमामि जगत्मरियाम्‌। | 


सष्टिस्थितिविनाशादिकर्मणात्ययमाव्सणः त, नि 


र 


५८॥ 


२८२ # स्कन्दपुराणम्‌ & [ २ बे) उत्त 
त्वमेका शक्तिरतुळा त्वां विना सोऽपि नेश्वरः | 
त्वां सर्वलोकजननीं -विष्णुमायां तपस्विनीम्‌ ॥ ६०॥ 
सुभद्रा भद्वरूपां तां मूलभूतां नमास्यहम्‌ । 
ततः सागररूनानाय प्रार्थयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ६१॥ 
नमस्ते भगचन्विषणो जगद्व्ार्पिश्चराचर! । 
निविध्नं सिद्धिमायातु सिन्धुस्नानं मम प्रभो ! ॥ ६२॥ 
नमस्ते जगतामीश! शङ्खचक्रगदाधर !। देहि देच ममाऽनुज्ञां तच तीर्थतः 
ततोमौनंबज्द्विषणुं चिन्तयन्सरितांपतिम्‌ । उग्रसेनं स्थितं मागेअनुशाणं 
` उग्रसेनं महाबाहो! चळवन्नुग्रचिक्रम । लब्ध्चा वरं खुप्रसन्नात्समुद्रतसा) ` 
® तीर्थराजरतस्नानसुसम्मूर्णफलप्रद्‌ ! । सिन्धुरूनानं करिष्यामिअनुशं द 
ततोगच्छेदद्विजश्रेष्ठाःस्चगंद्वारंततःपरम्‌ । येनदेचाःसमायान्तिक्षेत्रेऽसितु] 
भूस्वर्गेजगदीशस्य दशेनाय दिने दिने । स्वर्गावतारमार्गेण तत्र॒ए्थौवांण| 
मांमप्यूध्वे नयैता चे साक्षिणौ कर्मणां सताम्‌। | 
सागराम्भः ससुत्पनो श्रेष्ठी सवंगुणान्विती ॥ ६६॥ ` | 
मध्येन युवयोर्यामि स्वगंद्वारमपावृतम्‌ । | 
प्रार्थयित्वा ततो गच्छेत्तीर्थराजस्य सन्निधिम्‌ ॥ ७० ॥ 
यं दृष्टादूरतः पापान्सुच्यतेमहतोधुवम्‌ । प्रक्षालितकराडःश्रिकआचान्त* 
तीत पाङ्सुखो भूत्वा लिखेन्मण्डलमग्रतः। 
चतुरस्र चतुद्धांरं चतुः स्वस्तिकको णकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तन्मध्ये विलिखेत्प्मम Fo तक गम ङ 
षड्भिर्वणः षडङ्गानां न्यासः प्रोक्तो मनीषिशिः | 
पु पादयोज॑डूयोरुचों रोप कुक्षौ च पृष्ठे ख न्यस्तव्यो च ततः पुनः ॥ ७४॥ 
i जङ्गयोरूवोः सिफ चोश्चपाश्चंयोःपुनः । नाभौपष्ठेबाडयुग्मेददि 
‘fs ००० ,ओष्ठयो: कर्णयो रकण 3,6०0 IF 2 


>>“ 


॥ न ] # स्वगंद्वारतीर्थेन्यासविधिवणनम्‌ ॐ २८३ 


्र्ो्ललाटे शिरस्त मन्त्रवर्णान्यथाक्रमम्‌ ॥ ७६ ॥ 

स्यव्यापर्कोसर्वेत्यासंकुर्यात्समाहितः प्राणायामत्रयं कुर्यान्सूलेनपश्चविशतिम्‌ 
ध्तीयात्कवर्च दिव्यंसर्चपापपिनोद्नम्‌ । पूर्व मांपातुगो बिंन्दौारिजांकषस्तुदक्षिणे 
| ८ : पश्चिमे पातु हरीकेशास्तयोत्तरे। आग्नेय्यां नरसिहरूतुनेऋ त्यां मधुसूदनः 

हा श्रीधरः पातु ऐशान्यांचगदाघरः । ऊध्वंजिविक्रमःपातुअधोवाराहरुपध्रक्‌ 
त्र पातु मां देवः शाङ्कचक्रगदाधरः । नारायणो मनः पातु चेतन्यं गरुडध्वजः॥ 
गपातमे बुद्ध्यहङ्कारौ जिगुणात्माजनादनः । इन्द्रियाणि सदा पातु देत्यवर्गनिक्ृतन्तनः 
| बुध्वा च कवचं निष्पापो जायते पुमान्‌। घोडशैरुपचारेश्चमनसा कल्पितेनरः 
म पूजयित्वा यथावद्धिधितोडिजाः । आवाह्यमण्डलेतस्मिन्देवदैबमनामयम्‌ । 


पूजयित्वा विधानेन यथाशक्त्युपढ हितैः । 
गर आत्मानं तीर्थराज ल्य देवदेवस्यःचिन्तयन्‌ ॥ ८५ ॥ 
वं वदुध्वाज्ञळिपुटमिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ सुदर्शन! नमस्तेऽस्तु कोटिसूर्यसमप्रभ 
बबानतिमिरान्ध्य विष्णोमार्गप्रदर्शय । एचंसस्प्राध्येमोविप्रास्तीर्थयजजलान्तिक | 
पचनिं गत्वा प्रणमेद्वक्तिभावितः । तीर्थराज! नमस्तुभ्यं जलरूपाय विष्णवे | 
जीचनाय च जन्तूनां परं निर्वाणहेतवे ॥ ८६ ॥ | 
अञ्निश्च ते योनिरिला च देहो रेतोधा घिष्णोरृतस्य नाभिः। 
उपैमि ते रूपमनन्यहेतुमानन्दसम्पन्नमरुप्रविश्य ॥ ६० ॥ | 
मन्त्रं पठन्विप्राः प्रविशेज्ञलमध्य्रतः । आवाहयेत्तीर्थराज॑ भावयक्षगतां पतिम्‌ | 
पणसूक्तेन नारायणुतेन च ६९ | 


: राइत्तन कुबरोत पश्चचारुणकेन च। सङ्कदावाहनादीनि षडड्कान्य भिषेचने ॥ &३॥ । 
गौ साऩिध्पपरिकटपनम्‌ | 


भाबाहनं पुर; प्रोक्केसञ्चिघानमथोच्यते । खातुरिटफलप्रात 
_|न्तःशुदध यर्थमाचामेत्पी त्वातदसिमन्त्रितम्‌। वाह्यावयवशुद्धव्थेमाजँयेत्कुशवारिणा 
अन्तः चहि्िशुद्धयर्थं मन्त्रपूतेन बारिणा । , 
चीनश्षलीन्मूिमशसिञचेन्स्सौऽताऽना लेजा | ६80 
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२८४ # स्कन्दपुराणम्‌ # `” `[२ ङ 
त्रिः स्वायात्स्वकृताधांनि कोटिजन्मळतानि च।` `` ; 
` दल" झाचितानि जले तस्मिन्भावयन्नघेनाशनम्‌ ॥ ६७ | . ४:४५ - 
'उत््थायाऽऽचम्य विधिवत्यरर्थयेन्मन्त्रमुचरन्‌ । त्वमञ्चिजंगतांनाथरेतोध न र 
प्रधानं सर्वभूतानां जीचानां प्रंभुंरब्यय !। अस्टुतस्याऽरणिरुत्वं हि देवयोजिशाच् 
चृजिनं हर मे सच तीर्थराजनमोऽस्तु ते । जन्मको डिसहखेघु यत्पापं फय 
तदशेषं लयंयातुदे हिमेव्रह्मशाश्वतम्‌ । स्नात्वाऽपिचततस्तीरमुत्तीरयाऽऽच शि 
ध्ासयेद्वाससी शुकेपुण्ड्रकानुउञ्चलाङतीन्‌ । शङ्कचक्रग दापद् तिलानि 
देवान्पितुन्यथान्यायं चिन्तयन्भगवद्धिया । तर्प्पयै द्वि धिच छिप्राः सम्यायार 
ततः यूवेवदालिख्य मण्डल चोत्तरामुखः । पूजयेन्मूलमन्त्रेण मस्त्रेरेमिश्वर्गा रि 
नारायणं चतुबांहु राङ्चक्रगदाधरम्‌। चरारमास्याँ सहितं केवलं वा दि 
'्यात्वाऽन्तर्यांगसंतुष्टं वहिराचाहयैत्ततः ॥ १०५॥ 
आगच्छ परमानन्द जगदुष्यापिञ्जगन्मय !। अनुग्रहाय देवेश मण्डले सर्गि 
चराचरमिदं. सव जगदत्र प्रतिष्ठितम्‌ । तदन्तस्थर्त्चमेवेश आसनं क्श ` 
यस्य पादाम्बुजे धौते धर्मेण ब्रह्मरूपिणा । पुनाति तद्ववागङ्गाजगत्पाद र! 
अनध्येरज्थटितचूडाम णिकरोत्करे : | ब्रह्माद्यः पादपञ्चं चिन्तयन्ति कि 
: अनर्घ्याय जगद्धास्ने अध्यमेतद्व दाम्यहम्‌ । | 
आचान्तस्तीर्थराजो चे थेनाऽगरुत्यर्चरूपिणा । 
तस्मै सुघासितं वारि ददाम्याचमनीयकम्‌ ॥ ११० ॥ ह | 
` यः पराप्य मघुसम्पक चकर्ष 'जळरूपिणम्‌ । अशेषाघचिकर्षाय मधुपर्क ^} 
यः क्रोडरूपमास्थाय प्रलयार्णचचिप्छुताम्‌ स 


| 


| चिना येनाऽनुष्टितोऽपि यशः स्यादक्ृतोधुचः । तस्मैयज्ञश्वरा छ 


हनु यदङ्गसङ्गमासाद्यं 
._ अदङ्गसङ्गमासायं शोभन्ते भूषणानि चे । विश्वालङकतयै तस्मै 
0, : यद रूपशिमरु - त्सङ्घान्मलयज्ञा क्र कल 2 दुमा १ + 
त | i द्गस; Mumukshu dnawet Vathagnkd >सलगनधरष्तसम्पन्नारत 
Te टु 5 र 
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जी ]'. ॐ वहिःपूजावर्णनम्‌ ॐ २८५, 
अन्तनादेवसो मनल्यंहतांहसाम्‌ । तस्मैसुमनसां मालां सुगन्धांपरिकडपये 
| क स्थिरमादाय भवाझिपरिश्रूपनम्‌। जहाति तस्मै प्रददे सुगन्धं धूपमुत्तमम्‌ 
नलस यष्य भाषतः । तस्मै दीपप्रदीप्ताय दीपमेतं ददाम्यहम्‌ 
चरं जगत्सर्वमत्ति यो यश्च भावयेत्‌ । अनेन च पुनः पुष्टो तस्माइन्नं निवेदये ॥ 
भीपमुखरागेण सहजावासितेन च। मोहिताः सुरसुन्दर्यस्तस्मै ताम्बूलमुत्तमम्‌ 
क्षिणप्रक्रम णाद्ववाङ्गणचिवरत्तनम्‌ । हन्ति यः करुणाम्भोधिस्तंनमामि जगढ्णरुम्‌ 
| मन्त्रास्तु कथिता ह्येत उपचारः पृथक्पृथक्‌ । 
| आवाह्य चिन्तयेट्वचं वहिःसंस्थितमातमनः॥ १२३॥ 
निसिहासनं दृक्तवा तत्रा55सीनं विचिन्तयेत्‌ । पादपदद्वयेददयात्पाद्यंश्यामाकपङ्कजेः 
पराजिताभ्यां च संस्कतं .सूलमन्त्रणात्‌। सौचर्णराजतेचाऽपि ताघ्रेवाशङ्कएववा 
पि संस्कृत्यविधिवद्धारिचिन्दनपुष्पकः । यवदूर्वाकुशात्रेथ्व फलसिद्धार्थकस्तिले 
कुशाद्रेदेवस्य मूर्धिन सिञ्चेततदग्रतः । सावशेष॑ क्िपेदुभूमावेषोऽर्घविधिरीरित 
पर फलेवां कड्ढोलेलंवड़ेः संस्कतं जलम्‌ । दद्यादाचमनार्थन्तु मछुपक ततो ददेत्‌ 
पपियुतंगव्यंदधिकां स्येहिनिर्मले । पात्रे स्थितं च पिहितं पात्रेणाउन्येनताइशा 
शितं फलयुत॑ खपने जळसुच्यते । पट्टकौ शेयकापासतिमिते वाससी शुभे ॥ 
' यथाशक्ति प्रदेये च चित्तशाठ्य' न कारयेत्‌॥ १३० ॥ 
क्यूरमुकुटप्रेवेयादिकभूषणम्‌ । यथाशक्ति यथास्थानं देवल्याऽङ्गे निवेशयेत्‌. 
पितं हरे इयात्पइसुत्र वि निर्मितम्‌ । कार्पासमथवा विप्रा गन्धचन्दनसंस्छतम्‌॥' 


र | माळा सा प्रपदीना तु माल्यं कण्ठोरुसस्मितम्‌। £ 
£ गर्मेक केशमध्ये तु मून पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌ ॥ १३६॥ ` को 
4 ्वगुरुशीरसिताल्यमधुचन्दने''धूपं*दयात्छगरल्याद्यःीपंशो स सम्‌ 


i 
3१80. 
१५१६८2) . 


२८६: क स्कन्दपुराणम्‌ # Fe | 
_ > 'कप्रगर्भयावत्या तिलतेलेन चा ददेत्‌॥ १३७॥ 
अखण्डितसमुद्धौतंशालितण्डुलनिमितम्‌। खुपक्तमन्नं सुरभि सर्पिषाच 
सौरमेयदधिक्षीरपक्रम्मासिताय्ुतम्‌ । नाताव्यञ्जनसङ्कीण =| 
नानाफळयुतं दृदयं सुगन्धं सुरसं नवम्‌ । नेवेद्यं देघदेवस्य प्रस्थादूनं गए 
धूपे दीपे च नेवेचे स्वानेड्थ मधुपर्कके । वस्त्रे यज्ञोपचीते च दद्यादाच 
अन्यत्र केवळं वारिसंस्क्कत॑ त्वौपचारिकम्‌ । नवैद्यान्ते कळी. र्व 
सगन्धचन्दने विप्रास्ताम्वूलं च ददेत्ततः | सकर्पूरलवङ्गेलाजातीक्रमुर्सा₹ 
अप्टोत्तरशतं जप्त्वा सूलमन्त्रमनन्यधीः । स्तुत्वा प्रदक्षिणं कत्वाप्र pe 
देवदेव! जगन्नाथ! स्तीर्थप्रचत्तेक । सचेतीर्थमयश्चाऽसि सचंदेवमया परे 
त्वत्म्रसादान्मया तीर्थराजैल्लानं हि यत्डतम्‌। तदस्तु सफल देव! यथोसषीर 
सिन्धुराजस्त्वं च विभो! द्रवरूपोऽस्यसंशयम्‌ । प्न 


पापालये निमग्नं मां परित्राहि नमोऽस्तु ते ॥ १४9 hs. 
इत्थं प्रपूज्य देवेशं नारायणमनामयम्‌ । तीर्थराजङतस्नानः सवंती' 


रचां कोटिप्रदानेन क्रतुकोटिछतेन च । कोटिब्राह्मणभोज्येन महादातेधर | 
यत्पुण्यं कर्मिणां प्रोक्तं तदनेन हि लभ्यते ॥ १४६ ॥ 

“ध्यानं दानंतपोजाप्यंश्राद्धंचखुरपूजनम्‌। सिन्धुराजे छतं सघ व 
अपि नः स कुळे कश्चित्सिन्धु्जायी भविष्यति । 

देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च दास्यते च तिलोदकम्‌ ॥ १५१॥ 
ऋन्‍द्न्तिसवेपापानिसस्धान्ताःसर्वपातकाः । अनिष्टानिपलाय 
अन्यतीर्थे तं पापंसिधुतीरे विनश्यति | सिन्धुतीरेछ॒तं पापं सिन्दुर , 
'सिन्धुल्लानरतंनित्य॑द्ृचेच यमकिङ्कराः । दिशोदश पलायन्ते सिंह र | ) | 
'यमो5पिभीतत्तंदृष्टाप्रणिपत्यप्रपूज्य च । न शक्नोतितदास्थातुं तर ` | 
' बान्छन्ति देवता नित्यं मानुष्य॑ प्राप्नुयामहे । | 

CC-0. भला .सम्म्रछुदरननच्वोऽिनवुस्नाच'लमेम्र दि ॥ 


डा ] # सिन्धुराजतीर्थमहस्वचणंनम्‌# २८७ 


तऽपियाशिःपापस्यकर्मणः । सिन्धुस्नानेनद्ग्धःस्यात्तूलराशिरिवानलात्‌ 
ए नारायणंदेचं स्तानकालेस्मरेत्सदा । साक्षाद्विष्णुस्वरूपेऽत्रसिन्धौचेचविशेषतः 
है खुरापोषागोघ्नोवापश्चपातकी । सर्वतेनिष्कृतियान्तिसिन्धुस्तानान्नसंशयः 
कपिलाकोणिदानाञ्व सिन्धुखाने चिशिष्यते। ` 
सक्कत्सिन्ध्वबगाहेन कुलकोरि समुद्धरेत्‌॥ १६० ॥ 

यत्पुण्यं सर्वेष्यायतनेछु च। तत्फलं लभते सवं सिन्धुस्नानान्न संशयः ॥ 
गा इच्छेत्सफळं जन्म जी वितंश्रुतमेवचा । सपितृ स्तर्पयेत्सिन्धुममिगम्यखुरास्तथा 
न सुलभाः वेदाः सषडङ्गपद्क्रमाः । खुळभानि कुरुक्षेत्रे दानानि विविधानिच 
शे निक्कच्क्राणितपां सिसुलभान्यपि । अझ्निष्टोमादयोयज्ञाःखुलमाबहुदक्षिणाः 


MCA 


ह न्यौ वे पितरंसर्वे विमानान्सू्य वर्चसः । सिन्धुतर्पणसन्तुषटाःशरादधपिण्डखुतर्पिताः 
आरुह्य सहसरा यान्ति ब्रह्मलोक॑ सनातनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
आद्यन्तयोजंगन्नाथं पूजयित्वा यथाविधि । 

तीर्थराज्ञेऽभिषिच्य स्वं नरः स्यान्सुक्तिमाजनम्‌॥ १६७ ॥ ल 
तस्तीथेचिसगं च इत्वा शुद्धमनाःपुमान्‌। रामंकृष्णेसुमद्रांचनत्वारूपंचिचिन्तयेत. 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्स्वैजैसिनिक्घिसस्वादै 

पञ्चतीर्थमाहात्म्यवर्णनंनामत्रिशो5ध्यायः ॥ २०॥ ` 
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एकत्रिदो ऽध्यायः 


दारुबह्मणःस्तानयात्रा विधिकीर्चनम्‌ 

[ जेमिनिरुवाच भ 
कृतकृत्ये तदाऽऽत्मानं मन्यमानस्ततो बजञेत्‌ । अश्वमेधा ङ्गसम्भूत मिनदर 
यस्य तीरे निवसति नरसिंहाकतिहंरि! । नरसिंहमचुग्राथ्यं तत्र खराय 
नरसिंह! नमस्तुभ्यं यस्य ते क्षेत्र उत्तमे। सहस्रं चाजिमेधस्य क्रतोश्च कं 
इन्द्रयन्नः प्रसादात्त तल्य क्रत्वङ्गसम्भवे । सरसि स्तातुमायातो मामरुञचतः 
ततस्तीर्थतरं गत्वा कृतशौचाचम क्रियः । प्रार्थयेद्अलि कृत्वा इमं मनु 
अश्वमेधाङ्गगोकोरिखुरश्ुणमहीतलः । तन्मूत्रफेनादानाम्भः पूरिता 
स्नातुं तवाऽऽगतः पुण्ये सवेतीर्थमये जळे । पूर्वजन्मसहस्रोत्थं पापं लाई त 
अन्तःप्रविश्यचततोचारुणेःपञ्च भिह्णिजञाः । स्रायादन्तर्जळेजप्यात्त्रिरावृतत्पाश 
अश्वमेधाङ्गसस्भूत तीर्थ! सर्वाघनाशन !। जन्मकोटिभचं पापं त्वयि स 

इमं मन्त्रं त्रिरुच्चा्यं त्रिः. स्तायात्तज़ले द्विजाः । 

संस्मरेद्विष्णुगायत्र्या नरसिंहाकूति हरिम्‌ ॥ १०॥ 
आपो नारा इति प्रोक्ता यस्मात्ता नरसूनवः | अयनं प्रथमंचास्यतस 
देवानुषी न्पितृ श्वेव तपंयेद्विधिवन्नरः । नरसिंहं ततो गच्छेत्पश्चिमामिनर 
' सिद्ध शम्भुं कत्रिमंवा पश्चिमाभिमुखं हरिम्‌ । दष चिमुच्यतेपापजेन 
' तमाथवेणमन्त्रेण यजेच्च नरकेसरिम्‌। नारदेन पुरा होष | 
' इ्दरदयम्नेन तेनेच चिरादेअर उपासितः । यो नान्यो नत 
, यस्योच्चारणमात्रेण तुष्टो भवति केसरी । अनेनदारूवर्षर्मा5पि ब्रह्मण हो| 
| हे पूर्वोक्तिखपचारेस्लु पूजयेन्नरकेसरिम्‌ । जपाप्रसूनेररुणेरन्येश्चैव ॥. 
` _चन्दनारस्काहकपतरक्ञाकेस्परिम्‌। -पायसं सितया युक्तेश्सौस्मेयेण प | 
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॥४ 
॥ | 


संयुक्तान्मोदकान्द्धतपाचितान्‌। संयाचान्धुतपूपांश्च फलं नानाविधं तथा 
करादधिसंयुक्त शाल्यन्नं खिनिवेदयेत्‌ । दृष्टा स्पृष्ठा नमस्कृत्वा सम्पूज्यनरकेसरीम्‌ 
न्स्वानभीष्टानाप्लोतिनरो व नाऽत्रसंशयः। देवत्वममरेशत्वं गन्धचंत्चंचभो द्विजा 
त्वं च वशित्वं च सावेभौमत्वमेच वा । यद्यत्कामयते चित्ते तत्तदाप्रोत्यसंशयम्‌ 
विधानं च कथितं पूच्छतां द्विजाः । दिनानि पञ्च त्वेतां पञ्चमूतमयेपुन 
देहे प्रचिशेन्मरत्यो बरती चिष्णुपरायणः । पौणमास्यां प्रत्युषसि तीर्थराजजलेपुन 
। खात्वा शुद्धाहारो जितेन्द्रियः । पकभक्त्रतेनेच वर्तते प्रीतये नरः॥ 
ह| याचत्पञ्च दिनानि स्युस्तावत्काले द्विजोत्तमाः !॥ २५॥ 
पात; प्रचिश्य प्रासादं मञ्चस्थं पुरुषोत्तमम्‌ । रामं सुभद्रा दृष्टाच मुच्यतेपापकण्चुकः 
| संतीर्थमयात्कूपात्‌ कूपाडुद्ध्॒तेन सुगन्धिना । 
- चारिणा स्नाप्यमानं तु यो ज्यैष्ठ्यां पश्यते हरिम्‌॥ २७ ॥ 
१ तल्य पापसम्चन्ध आटपरनिप्रभ विष्यति । यात्राकत विधिषक्ष्येश्टणुध्वंसुनयःपरम्‌ 
#तुदृश्यां दूढं मञ्चं कारयित्वा सुशोभनम्‌ । तृणकाष्ठमयं लिप्त सुधया वंहुळं शुभम | 
षा दाषंदं कुर्या चिरस्थायि द्विजोत्तमाः । ख्रानाथंदेवदेचस्यवित्तशाद्यंनकार्‍येत्‌ | 
| नानादुमगणाकीण दक्षिणानिलशीतलम्‌। 
उल्लसत्सिन्धुकलोलशाडवलोपरि संस्क्कतम्‌ ॥ ३१॥ 
च्छितमहासूल्यचितानचरशोभितम्‌। विरलाच्छादनं कुयद्विवानां दशनाय च ॥ 
न्ति ब्रह्मणासाद्ध्जपनायजगत्पतेः । स्वग ङ्गाम्भः समाः 
जिद्शा ब्रह्मणा सहिता चिभुम्‌। मञ्चस्थं स्तापयन्तीह बचनात्परमेष्ठिनः 
| जयशब्दैश्च .स्तुतिमिर्चन्द्योऽयं जिदिवौकसाम । 
| तसस्मान्मञ्चस्तु कर्तव्यो मण्डितो माल्यचामरः ॥ ३५ ॥ 
हिपमणिस्रजा हारिढुकूलक्कततोरणम्‌ । खुगन्धधूपसुरमिचन्द्नाम्भ ससुक्षितम्‌॥ 
£| चमतिष्ठाप्यतस्यद्क्षिणतो द्विजाः । कूपाद्वारिसमुदश्त्यकलशान्स्घ णै निमिता, 
|| शार्शीयी' शात (धिघ्रिना त्वॅथिवासंथेतम४ ३२४१७) eGange | 


दछ 


३२६० , -# स्कन्दपुरांणम.३ ` ` [२ इरः 
'खुवासित जलं तेषु पावमान्या प्रपूरयेत्‌ । चतुर्दशी निशामध्ये कमृ 
'शनेः शनेश्व नीयासुहरि हळिपुरःसरम्‌। ब्राह्मणाः. क्षत्रियावेश्याराज्ञासमारितो 
चाम्नरैस्तालवृन्तैश्च वीज्यमानं निरन्तरम्‌ । पुराकृतामलेपं..तं विष्णोजूशञ | 
यथा सुगन्धलेपेन सुपुष्ाडरो दिने दिने । तथा प्रयत्नतः कार्य: छुशाज़ो बहा 
नयेयुरप्रमाद्यन्तो भगवन्तमनिन्दिताः । प्रमादतो यदि भवेत्पतनं सुखि 
चलस्य वा सुभद्रायाराज्ञोराज्यस्यभी तिकृत्‌ । .अपिपातयतांहानिःसन्ततेवुर 
नरके नियतं घासो भवैत्तेषां दुरात्मनाम्‌ । विमुद्यल्तश्थिराष््रारुमयीयं प्रती 
तिठेदविश्वसन्तो ये भगचढ्द्रोहिणस्तु ते । नरकं भ्रतिपद्यन्ते सर्वका 
मूढानां नास्तिकानां च कृतप्नानां हतात्मनाम्‌ । र. 

घर्मकुत्यैघु ज्ञायन्ते अविश्वासस्य युक्तयः ॥ ४७ ॥ 
अदृष्टं यस्य यावद्धि स तु तेन विनिर्मितः। तढ्न्ते तस्यक्षीयन 
न चाऽयं निर्मितः केन द्रुमः सोऽपि प्रवद्धितः । घरं ददातियायूनंनचासो 
'निर्मितायां प्रतिकृती पुरा मन्वन्तरादिषु । व्यतीतेष्वपि वद्धेर व्ह 
भक्तयस्ताद्वशो विप्राः सबंषां पृथिवीक्षिताम) . [ऽ 
स्वारोचिपेऽन्तरे चेच आचिभूतः कुपानिधिः॥५१॥ « , त 
' बेतस्चतेऽन्तरे सप्तविशे चेव चतुयुगे । द्वापरान्ते समायातौ तदा ई | 
` जिदिनानि स्थितावत्र तस्थौ मधुसूदनम्‌ । | 
. भक्तया सम्पूज्य तं स्तुत्वा जग्मतुछारकां पुनः ॥ ५३ ॥ 
न केऽपि तत्त्वंजानन्तिमानुषींतनुमास्थिताः। अवताराःप्रवत्तत्ते१ | 
, घर्मस्थापनया विप्रा लीयन्ते स्वपदे पुनः । पूर्व च ब्रह्मणा प्रोक्तसं है. । ४ 
' - स्थाता पराद्धययन्त भगवान्दारुरुपश्क्‌ । सदाऽयं चरदोविष्णः यु | 
ER: यस्य याचांस्तु विश्वासस्तस्य सिद्धिस्तु तावती।' ` | | 
Fi । ~ - प्रमादीकृतविश्वासो भक्तो दृढमतिः पुमान्‌ ॥ ५9 | ` "णभ 
_ ` चर्व हमत पमा त कयित स | 


वादात 
* | 


०] 
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थे परमात्मस्चरूपिणि । विधाय खुद्दढां भक्ति वसध्वं पुरुषोत्तमे 


| गलितेघुच्छत्रेखु चामरेवीजितेघु च.। कालागुरुखुधूपासु दिश्वु गम्भीरनादिषु 
| विधेषु वाद्येषु त्वगारे परियूरिते । तौर्यत्रिके साधुवृत्ते दीपिका श्रेणिराजिते 
अकारेऽथ सर्चेषां वद्धमाने महोत्सवे । आच्छन्ने श्रीपतेरङ्ग प्रमादपरिशङ्कया ६३ 
उहिप्इदुकूखेछु नीयमाने दूरतः। गतेर्वेगात्तदोत्तानीकृतास्ये जगतां शुरौ ॥ ६४॥ 
दयो देवा दिवारोहणशड्धिनः । जयस्व राम कुष्णेति जय भद्वेति चोचिरे 
कपि सलीलं भगवाञ्जन्मञ्येष्ठयाभिषेचंने । नीयते मञ्चदेशं तु निशीथे ब्राह्मणादिसिः 
ह पू्िकशाब्दरूतु देवानां श्रूयते दिवि। देवदुन्दुभयश्चैव जयशब्दविमिश्चिताः॥ 
तो मञ्चस्तितं ब्रह्मरूपं प्रत्यर्चया सह । आच्छाद्य सर्वाण्यङ्गानि सुखचजं खुचेलक 
ला निवेद्यं सम्पूज्य उपचारः पुरो दितेः । अधिवासितकुम्मेश्वशान्तिघोषपुरःसरम्‌ 
भपुद्रज्येष्ठामन्त्रेण स्नापयेत्खुरपुङ्गवान्‌। पश्यतामभिपेक्तृणां कृतकृत्यत्वहेतवे ॥ 
तप्यमानं तु पश्यन्ति ये नरास्तत्रसंस्थिताः । गर्भोद्केन स्मपन न ते पुनरवाप्लुयुः 
न्नं सगवतोयेपश्य न्तिमुदान्विताः । नतेभावाव्धौमजन्तियात्रामुत्कण्ठमानसा 
बुद्धितः पु'सामनादिः पापसञ्चयः । तरक्षणान्नाशमायातिपश्यतांस्रपनं हरेः 
“त्य सत्यं पुनः सत्यं ब्रचीमिद्विजपुङ्गवाः !। सर्घेसन्तापशमनमरोषमलनाशनम्‌ ॥ 
सपन श्रीपतेज्येष्ठययां यदि सत्तया विलोकनम्‌ 
| प्रायश्चित्तनिमित्तानि यानि पापानि सन्ति घे ॥७५८॥ 
|^ सर्वाणि क्षीयन्तु पश्यतां पनं हरे; । नाउतः परतरंकर्म हानायासेन मोचनम्‌ 
जन्मदिने खान हरेयेंद्वलोकितम्‌ । स्रानदानतपः्भाडजपय्चाद्यस्ठु ये ॥ 


या यः स्लपनंविष्णोरेकल्मिल्वल्सरेडपिवा । पश्येक्षशोचतेविप्राइवसंसारमोचने 
। तेनेषं क्रतुभिः पुण्येः श्रद्धाचिपुळदक्षिणे | , 
महादानानि क््ानिजितम्कोतिहो. वित न * 


(प 'कोरिएणिताःको डिजन्मोपपादिताः । रनानदर्शनपुण्यस्यहरेस्तेनतुलांगताः 


२६२ क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २६१ र 
श्राद्धानि गयशीर्षादौकोटिशश्वकृतानि वे । पुण्यकाळेचतीर्थादौतपांसिः ` 
अर्धोद्यादियोगेषु कोटितीर्थेछु कोटिशः । स्नातानि तेनभो विप्राय 
सत्यं सत्यं पुनःसत्यंत्रवी मि द्विजपुङ्गवाः !। ना5तःश्रेयस्करंकरमशास्त्रंशा 
मञ्चस्थं स्नाप्यमानं हियः पश्येत्पुरुषोत्तमम्‌ । स्नानाच्छतशुणंपुण्यंसम्ते 
मञ्चस्थितं जगन्नाथं स्नानाद्रं यस्तु पश्यति । | 
सान्द्रानन्दाद्रंचित्तोऽसौ न किञ्चत्पापमश्चुते म ८५॥ 
यदेचपुण्यसुदितं स्नानदशेनकर्मणि । तत्तत्फलमवाप्नोति 
- एक पबजगन्नाथस्रिधातत्रस्थितो द्विजाः । एकेकस्याऽ ॥ 
जयस्घरामभट्रेति जयभद्वेति योचदेत्‌। जयकृष्णजगज्ञाथ ! जयेत्युचर, 
स्नानकाळे स घे मुक्ति प्रयातिद्विजसत्तमाः । अधिवासादिकंतत्रये शतं 
तेषांध्रद्धामुदायुक्तः प्रदद्यादृदक्षिणाःपृथक्‌ । त्राह्मणेभ्यश्वमिष्टानं बचाई 
प्रदद्याच्छद्धया युक्तो दीनाऽनाथांश्च तपयैत्‌। ` 
ये द्रष्टुमागताःस्नाने  जीचन्सुक्तास्तु ते भ्र॒चम्‌ ॥ ६१॥ । 
तान्यथाशक्तिचे राजा मानयरेतप्रीतयै हरेः । स्नानावशेषत दस 


अपुत्रासृतवत्सा वाचन्ध्याचापिलमेत्सुतम्‌। सुभगःसरवेलोकानां निर्धन ह 

गुर्षिणी भते पुत्र दीर्घायुगु णवत्तरम्‌ । गङ्गादिसर्वतीर्थानां स्नान 

स्नानद्शेनजं पुण्य धर्मात्मा लभते ध्रवम ॥ ६६ ॥ | 

इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्विती. ` 
खण्डान्तगेतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिश | 

दस्त्रह्मणास्नानया्ाचिधिकीर्तनंनामैकरिशो ऽध्यायः ॥ र" | 


—— 
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द्वात्रिशोञ्च्यायः 
सदक्षिणामूत्तिदशनंज्येष्ठपश्चका दित्रतकथनम्‌ 
जैमिनिरुवाच 

>> परं प्रवक्ष्यामि दक्षिणासूतिदर्शनम्‌ । पदेपदेऽश्वमेधस्य फलं यत्रोपलभ्यते ॥१ 
धर्द्व्यर्भक्ष्यमोज्यादिकेस्तथा | यथाशत्त्युपचार स्तुगन्धर्माल्येश्चपूजयेत्‌ 
$ ष्णं सुभद्रांच गीतदत्यादिकेस्तथा । प्रेक्षणीयेश्वविविधेः्रद्धयाचोपपादितिः 
'चन्दनमाल्याद्येःपूज यित्वाद्विजोत्तमान्‌। भगचद्न्राह्मणांश्चेतान्महाभागवतांस्तथा 

षेदरक्षिणाभिसुखांस्तां स्न्रिदरोश्वरान्‌ । उत्सवश्च महत्कृत्वा पूर्वानयनवद्धरेः ॥ 
हरि पश्येद्वजन्तं दक्षिणामुखम्‌ । समंखुमद्रांयोमर्त्योनसप्राकृतमाचुषः 
सानार्थमागता देवाः खापयित्वा जगदुगुरुम । 
आकाशोऽपि ससम्बाधास्तावत्काळं स्थिता हरिम्‌। 
| दरष्टुं बजन्तं यास्याशाचद्नं भवनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
/शित्नबु याच न्तिधर्मकर्माणिखन्तिये । तानिसर्वाणिसन्द्रषटुंब्रजन्तंदक्षिणासुखम्‌ 
नजंपुण्यं समे लभते तु सः । स्वातं मुरारिं यः पश्येद्वजन्तं दक्षिणासुखम्‌ 
त्वा देवेशं रामेण सह भद्रया । प्रासादाऽन्तःप्रवेश्याऽय न पश्येद्वे कथञ्चन 
'एतत्तु चिस्तरेणोक्त पूर्वमेच मया द्विजाः !॥ ११॥ 
सुनय ऊचुः | 
या प्रोक्त ज्येप्ठार्नानप्रदर्शनात: : फळं प्राम्रोति नियतं तक्षोत्रूहिविदास्वर ! 
| भ्र जेमिनिरुवाच ल ु है 
(पै: कथयिष्यामि तद्वतं ज्यैष्ठपञ्चकम | नातःपरतरगरोक्तषिसिः शासत्रपारगः 
१ 'शतंपुराणोरूब्रतानामिदमुत्तमरम्‌ । इदं प्रथमतः प्रोचं ब्रह्मणा परमेष्टिना ॥ १४ 
_ | दवतसुश्याता पाल्ये १-बद्रो सो से कलमदः 
Ft है त 


२६४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२३५२ 


चर्षसन्द्शनात्पुण्यं मश्वकेनेचलभ्यते । मञ्चकेन तु यछभ्यं महाज्यष्ट्यांतु 
यन्मयोक्तं पुरा विप्राः स्नानदर्शनजंफलम्‌ । समश तद्घाप्तोतिमहाज्येष्णाश 
मुनय ऊच्च 
महाज्येष्ठीं समाचक्ष्व यत्र स्नानं महाफलम्‌ | तत्र न कौतुकं 
जेमिनिरुचाच 
जयेष्ठस्य चिमळे पक्षे या घे पञ्चदशी भवेत्‌। शक्रक्षकांशगौ = च 
शुभे योगे महाञ्येष्ठी सर्वपापप्रणाशिनी । खबक्षेत्रं खबतीथ सत्त व 
क्रतचश्चमहादानसमूहश्च तपांसि च । विद्याश्चाऽष्टादशचिधा ब्रतानि 
शान्तिपौ ष्टिककर्माणिसाङख्ययोगरतथेचचासर्चेखस्भूयगच्छन्तिक्षेतरंधस 
वृन्दशः प्रविभक्तास्तएकेक क्षेत्रग प्रति । कस्मै बयं भाग्यचते ज्येष्ठ 
महाज्येष्ठाम्प्रवेकष्यामः परस्परमहस्मया । तत्र यान्ति महा 
च मदाज्येष्ठी महापुण्या भगचत्प्रीतिचर्द्धनी । त्यां सम्पूज्य म 
दृष्टा च रूनाप्यमानं तं पापकोशाद्विमुच्यते ॥ २५॥ 


दश्यां नियमंकुर्यात्प्रातःस्नात्वायथाचिधि । आचाय बवृणुयात्तत्रवधण 
इत्थ सङ्ल्पममळ शुह्णीयाद्‌ ब्रतमुत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
देवदेव जगन्नाथ संसारार्णवतारक !। अद्यारभ्यबतं देव यावज्ज्यष्ठी चल 
तावदुत्रतं करिष्यामि प्रीतये तच केशव !॥ २६॥ ) 
सवतीर्था5भिषेके च प्रत्यहं घतभोजनम्‌ । मूर्तीनां तवपश्र 
एकस्मिन्दिवसेदेव! त्रिसन्ध्यंत्वत्मलादतः 


[ह = ` चला वेष्टितं कण्ठ पात्रं चाऽक्षतपूरितम्‌ । तन्मध्येस्थापयेद्देवे पी 
| |, ४ ! द ॥"॥लुभाळाचय़त्नं शान्त इिन्को। वामे श्रीयुतमीश्यरमर पढी ॥ "ज्ञ 


Ge. ty 


| ऽध्यायः 7 # ज्येष्टपश्चकेदारुत्रह्मणःपूजावर्णनम्‌ # २६७; 


हि चगरुत्मन्तं: स्पूशन्तं पृष्ठदेशतः । शाङ्टुचक्रधरं चोध्चं प्मासनगतं विभुम्‌॥.? 
॥येदुपचारेस्तमाचार्योवा5पिभो द्विजाः । नीलोत्पलानांमालांतुभक्त्यादेवायदापयेत्‌ 
| ्यांपूज यित्वैवं दशकोस्यघनाशनम्‌ । पार्थयेत्प्रा्ञलिभत्वा मन्त्रमेतं समुञ्चरन, 
दवश ! नमस्ते `माधवीप्रिय ! । छृपावारांनिघ्रे ! पतितं मां भवार्णवे ॥ 
चतुवांहुं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । नारायणं पझसंस्थं पञ्चनिष्कचिनिमितम्‌ । - 
तद्‌द्धं निर्मितं चाऽपि पूजयेत्पह्ममालया ॥ ४०॥ 
| पायसं दद्यात्सितां रम्भाफलानि च। नानाचिधञ्च नेवेद्य दत्त्वासम्प्रार्थयेन्मुदा 
ण नमस्तेऽस्तु भवसागरतारण !। चाहि मां पुण्डरीकाक्ष शरणागतवत्सल ! 
पुर कादशेन्द्रियक्ृतं पापराशिमनुत्तमंम्‌ । अनाविभवनिव्यढ नाशयेत्पूजितः प्रभुः॥ 
रा यक्षवाराहं पूजयैत्स्वर्णनिर्मितम्‌ । चन्दनागुरुकप्रलेपनश्वम्पकलजा ॥ ४४ 
नाविधापूपसारा अक्ष्यमोज्यफलान्विताः । निवेद्य प्राथयेद्रेचं स्तुतिमेतांसमुञ्चरन्‌ 
` छ्या्णबसम्मञ्रां धरणीं छृतवानसि । किन्न शक्तोममोद्धारे पतितस्याऽङघिपडूजे 
| तन्मासुद्धर गोविन्द! निमग्नं शोकसागरे ॥ ४५ ॥ 
न द्वादशमासो चे यावदब्दक्कतानि तु । पापानि महदल्पानि इतः पूष जन्मछ । | 
» तहिनाशयते देखो द्वाइश्यामचितो नृणाम्‌ ॥ ४9 ॥ | 
* गोऱ्या तु प्रयुम्नं शङ्कचक्रवराभयान, । घारयन्त पद्मगतं चतुर्निष्कविनिर्मितम्‌ ॥ 


र पचारयथाप्रोक्तःपूजयेदुभक्तितो नरः | अशोकपाटलीमाल्ंचन्द्रयू्णासमुज्ज्वलाम्‌ 


प्रय्न कामानांपूरककामरूपधुक्‌ !। कामाश्वसफलाःसन्तु:काम पल ऽस्तुते 
नट पुदेश्यां रहरिपूजयेत्कनकाङतिम्‌ । वक्ष स्थलस्थयालक्ष्स्या 

` पात्तानन साइह्दासं योगपद्टाब्जसंस्थितम्‌ । खुतीक्षणनखर Se 
हेंमनिष्केश्व घटितं शुमलक्षणम्‌। पूजयेत्यूववद्वें सोपहार छम a शिया 
यी ' ॥कुखुसममाळां च जातीपुष्पस्जजं तथा । दत्त्वा उ 

क थाहिरण्यकशि लोकानां हिः व्यदारयस्तथां पापसडङध नाशयपूजित 
| mukshu Bh 
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' अनुष्ठाय नरो सत्तया स्नानदर्शनजं फलम्‌ । समग्रं लभते चिप्रास्तदा रऽ 
` एकादशी या तु मध्ये निर्जलासाप्रकीतिता । एकांतांभक्तियुक्तायेयथा्ष | 


, रात्रौ जागरगीताद्येर्तथा नानोपहारकः । तोषयेद्वाखुदेवं तु पुराणपठनेत तु! 


२६६ * ` अ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ `[२बे०य्ता|. 
एवं सम्प्रार्थ्य नृहरि प्रणम्य दण्डचतिक्षतौ । 'नि्वेत्यव्रतमेवंतदुवतीप 
पञ्च पञ्च प्रदीपांस्तु दिवारात्रौ प्रदापयेत्‌ ॥ ५७॥ 


बञ्नयुग्मान्पञ्चपञ्चच्छत्रोपानद्ुगंतथा । सयज्ञसूजान्कलशान्पञ्च पञ्च या 
भोजनान्ते द्विजञेम्यश्च प्रदद्याच्छद्धयान्वितः ॥ ५६॥ 


पौणंमास्युषसि स्नात्वा श्रीकृष्णस्याऽन्तिकं व्रजेत्‌ ॥ ६१॥ 
रामंकष्णंखुभद्रांचपूजयित्वायथाचिधि । स्नपनंकारयित्वाऽथदष्टवाशाससो 

स्नानं इत्वा पुनः सिन्धौ गृहमागत्य तत्र .व । | 

यत्र चिष्णोमृत्तेयस्ताः कुम्भस्था मन्त्रपूजिताः ॥ ६३ ॥ ुय 
तासां पश्चिमतोबहिसमाधाययथाविधि । अझिकार्य प्रकु्चीतर्वेः स्वेतः 
प्रणवादिचतुरथ्यन्तंनमोऽन्तं नामईरयेत्‌ । देवानां सूळमन्त्रस्तुस्वाहान्तो्ो 
चरोराज्यस्य समिधां पलाशानां पृथक्पृथक्‌ । एकेकं देवमुद्विश्यजुहुया शीर 
तस्य पुष्पशतं चव जहुयात्तदनन्तरम्‌ । पूर्णाहुति ततो इत्वा ब्रह्मणे दक्षिण 
आचार्ये दक्षिणां दद्यात्लुवण घेनुमेवच । स्वर्णज्टङ्गीरी प्यखुरांनानोपकर्र 
मह्दाध्यंवखदानानि येन तुष्यति वा गुरु । सर्वोपकरणेयक्ताः प्रतिमान ९ 
ब्राह्मणान्भोजयेत्सर्पिः खण्डयु्तश्चपायसेः । एतदुवतं समाख्यातं अयष्ट 


याचज्जीवक्कताः सर्चा एकादश्यो न संशयः । ब्रतराजमिमं कृत्वा सर्वव. | 
यान्यान्समीहते कामांस्तांस्तानाप्रोत्यसंशयः ॥ ७४ ॥ | 

इति. श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाइर्यां सं हितायां ल 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुंषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये 
जयेषठपञ्चकादितवणनंनाम द्वार्जिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
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त्रयसत्रिशो ऽध्यायः 


रथयात्रामहोत्सवविधिकथनम्‌ 
जेमिनिरुचाच 

[54 प्रवक्ष्यामिमहावेदीमहोत्सवम्‌ । अज्ञानतिमिरान्धोऽपि येनमास्वत्पदं्रजेत्‌ 

बोगाखस्या5मळे पक्षे तृतीयापापनाशिनी । स्वयमाविष्कृताचेषाप्राजापत्यक्षेसंयुता 

यां संकहप्य नुपतिशाचार्यवरयैच्छुचिः । एकं जीनथ तक्षाणं दृष्टकमांणमादरात्‌ 

एयादनयागायवरत्राळळुरणादिमिः । तदूणासाद्ध वनं गत्वा साधुवृक्षणणाकुलम्‌ 

पध्ये वहिमाधायमन्त्रराजेनमन्त्रचित्‌ । अध्ोत्तरशतंहुत्वासम्पाताज्यविमिश्रितम्‌ 

स्मि तरूणां सूळेतुपरत्येकमभिधारयेत्‌ । दिक्पाळेम्योबलिंदर्त्वाक्षेबपालपशंर्तथा 
बस्पतये जुहुयात्क्षीरोदनशताहुतिम्‌ । ततः परशुमादाय वृक्षमूलेशु दिक्षु च ॥ 9॥ 

|  आज्यसंस्कतिदेशेषु आचायों मन्त्रमुच्चरन । 

किञ्चित्किञ्चिच्छेदयैद्वे चिन्तयन्गरुडध्वजम्‌ ॥ ८ ॥ 

तु तूर्यघोधेषु गीतमङ्गलवादिषु । नियोज्य बद्धकि तत्र आचार्य; स्वगृह व्रजेत्‌ 
स्थानलब्धानिदारूणिरथकमणि । उक्तसंस्कारविधिनासंस्कुयात्कल्पिते5नछे 


bs हच ध्वज कुर्याद्रक्तचन्द्ननिर्मितम्‌ । दीर्घतासंस्थूलदैदंक ण्डलाभ्यां विभूषितम्‌ 
| पिमदेए्भुजगंसर्घाळङ्कारभूषितम्‌। बितत्य पक्षती ब्यो्निउड्डीयन्तमिचो दितम्‌ 
भङ्गस्य वळदर्पचिनाशनम्‌ । सर्वाङ्गं तस्य 
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कनकेराच्छाद्य परिशोभयेत्‌॥. 


२६८ क स्कन्दपुराणम्‌ ‡ [ २ बे उ. 


चतुर्दशरथाङ्खेस्तं रथं कुयांच सीरिणः॥ १८॥ 
चत्रेद्वादशमिःकुर्यात्सुभद्रायास्थोत्तमम्‌ | सप्तच्छदमथ कुयात्सीरि 
देव्याः पद्मध्चजं कुर्यात्पद्मकाष्ठचिनिर्मितम्‌ । विरचय्य र्थात्राजाप्रति्ा 
यथामन्त्रं यथाशास्त्रंविश्वसेदत्राह्मणेषु च । ्राह्मणाजगदीशरूयजङ्गमास्त 
इत्थं सुघटितं च क्रित्रयं देवत्रयस्यवे । आषाढस्य सिते पक्षे दिने | 
प्रतिष्ठाप्य समृद्धेनविधिनापूर्वचद्‌ङ्विजाः । रक्षणीरांतथातत्र नाऽऽरहित्क | 
पक्षी वा.मानुषो चाऽपि मार्जारनकुळादयः । ततो दिनत्रयादरवाग्रथागमुह 
मण्डपे उत्सचाड़े वाप्रकुयादङकुरा्पणम्‌ः। अङ्गुतेष्चथ जातेषु शान्ति 
रथ्यासुसंस्कृताकार्यामहावेदीतथात्रजेज्‌। पाश्वेयोर्मण्डलंकुर्यात्पथिगुर 
सुमनःस्तवकेमाल्ये दंकूलेश्चामरेस्तथा । यथा खुपुष्पिता5रण्यराजी ता 

भूमिः समा च कारयां वे निष्पङ्का सुखचारणा ।. | 
१ | निर्मला च सुगन्धा च सुदूराइजितोत्करा ॥ २८ ॥ 

घूपपात्राण्यनुपदं दिशांमोदकराणि च । चन्दनाम्भः परिक्षेपो यन्त्रपा |` 
चहुनि ऋतुपुष्पाणि पुष्पवृष्ट्यर्थमेच हि । नटनत्तंकसुख्याश्च गायता | र 
वेश्या यौचनगर्चाढ्या रूपा5लङ्कारभूषिताः । स्ुदङ्गाः पणवाश्चेव मेर. 
बहवो वहुधा तत्र पताकाश्चित्रितान्तराः । ध्वजाश्च बहवस्तत्र स् | 
चैजयन्त्यो वहुविधाभूमिगावाहनास्तथा । हर्तिनश्चहयाश्चेवखुस | 

एवं सम्भृतसम्भारः क्षितिपाळः शुचित्रतः |i 

सुदा भक्त्या च परया युक्तः कुर्यान्महोत्सवम ॥ ३४॥ | 
आषाढस्य सिते पक्षे द्वितीयापुष्यसंयुता | अरुणोदयवेलायां तस्य 2 
ब्राह्मणेवेष्णवेः सा यतिभिश्च तपस्विभिः । विज्ञापयेद्वेवदेवंयाद | 
इन्द्रद्युम्नेक्षितिभुजंयथाज्ञासी:पुराविमो । चिजयस्वस्थेना 
तवापाङ्गविलोकेन प्रपुनन्तु दिशो दश । निःश्रेयसपदँ यान्तु स्थावर्ग 

। अ्खताफ कतो होल ळोकातुमदकपयच्ा.तदेडि अपबस्योत्या 
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रा छ )ो५व्यायः ]” ॐ महावेदीमंहोत्संवमाहात्म्यंचणनम्‌ * रकं 


rh खुमनोभिरवाकिरेत | पंथि शाकुनसूक्तांनि प्रंपडन्ति द्विजातयः ' 
चन्मड कॅचिजञयजयेति-च.। जितन्त इति मन्त्र वे केंचिदुच्चेजपन्तिंचं ' 
परागधमुख्याश्वकी तिपुण्यांसुदाजयुः। स्वर्णदेण्डप्रकीर्णानांश्रेणीचोभयपाश्वयोः * | 
छीलया55न्दोलयन्तिस्मर्मत्कङ्कणमञ्जुलम्‌। स्वणपात्रपरिक्षितक्रष्णाणरुसुधुपितः | 
गेख्ुरमीक्रतसर्वाशा सुखे व्योमाङ्गणे तथा । च्चरीककरीवेणीवीणामाधुरिकादयः॥ | 
शब्दायन्ते सुमधुरं गोविन्दचिजयान्तरे ॥ ४४ ॥ “| 
व प्रवृत्त समये कृष्णं रामपुर/सरम्‌ । नयन्ति विप्रा भद्राञ्चक्षत्रियाश्च विशस्तथा | 
माळा समुदिता मुक्ताजक्चीनतोरणा । रल्लध्बजा हेमदण्डाः पार्श्वयोर्सुरबेरिणः | 
य्य ये च पृथग्जनाः । दीना महान्तश्चतदा समानातत्रभान्तिचं | 
गतूलिकास्तरणेषुतान्‌ । चासयन्तःकचिच्छान्तादेचांस्तेर्थमन्वियु 
लाहळानि च । करे इत्वा जगन्नाथ श्रामयित्वारथोत्तमम्‌ 
| ष्णं सुभद्राञ्च रथमध्ये निवेशयेत्‌ । चारुचन्द्रातपाढ्येन मण्डपेन चिराजिते | 
किड्णीमालिकाभिश्च माव्यचामरभूषिते । ससारक्ृष्णागुरुजधूपपूरितगर्भके ॥ ( 
ततस्तान्वासयित्वा तु वूलिकासु सुरोत्तमान्‌। 
भूषयेद्धिविधेभंक्त्या वस्रालङ्कारमाल्यकः ॥ ५२ ॥ 
दुपचाररूतः समद्धभेक्तिभावित नकल परतरं बिष्णोर्यातरान्तरमवेक्ष्यते । 


| व्रजेदसो 
40% स्वयं त्रिलोकेशः स्यन्दनेन वूहलात्‌ । मानयन्पूवमाज्ञा तां.वष चष र 
| व वासस्तेषांहरेःपदेः | | 


॥ परथ चिहारो ऽयमहावेदीमहोत्सप्रः । यत्राऽ 


कि वच्मि तस्य माहाठम्यसुत्सवस्य सुरद्विषः री ; | 
यख्य संकीर्तनात्पापं नश्येजन्मशतोद्ववम्‌ ॥ ४८ ॥ | 
र बजन्तं तं रथस्थं पुरुषोत्तमम्‌'। बलभद्र सुमद्राञ्च जन्मकोरि a 


2 | अ नाशयति' त्य ते "्नाशत्रकोयाचिजास्ाफ त्च्छायांसता by eGangotri 


2. भर] 
है| . 


: पश्यन्ति ये रथं यान्तं दारुत्रह्मसनातनम्‌ । पदे पदेऽश्वमेधस्य फलं ख 


| सहस्ननाममिः पुण्यः पर्यटन्ति रथं तु ये। तेषां प्रदक्षिणं कुयु खि 


३०० ` ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [२१ al fn 
तद्रेणुसंसक्तवपुर्त्रिविधां पापसंहतिम्‌ । नाशयेत्स्चग गङ्गायां स्नानजं फर 
घनाम्बुवृष्टियोगेन र्थमागे तु पङ्किले । दिव्यद्वष्ट्याच कृष्णस्य समस 
तत्रयेप्रणिपातांस्तुकुर्चंते बेष्णवोत्तमाः । अनादिव्यूढपङ्कांस्ते हित्वा 
गचां कोरिप्रदानस्य कन्यानामयुतस्य च | 
बाजिमेधसहस्जस्य फलम्प्राप्नोत्यसंशयः ॥ ६४॥ ` 
अनुगच्छन्तिक्रष्ण ये यात्राकौतूहलांदपि । अनुत्रजन्ति नित्यस्वे देवाश 


चेदेःरूतुच न्तिवेदानांवक्तारोमोक्षदायिनम्‌ । इतिहासपुरा णाद्यःस्तोत्रर्वा 
स्तुचङतपुण्डरीकाक्षंयेचे विगतकल्मषाः । चष्णवंयोगमास्थाय 


वेष्णवोत्तमसंसर्गान्सुक्ति प्राप्नोत्यसंशयः ॥ ७० ॥ 
नामानि कीर्तयन्नस्य तेन याति सहैच यः। अनुत्रज्यात्तत्फलम्चे प्राप्तो 
जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्णेति यो चदेत्‌ । 
गुण्डिचानगरं यान्तं कृष्णं भक्तिसमन्वितः ॥ 
न माठूगसंचासरुय स च दु:खमचाप्नुयात्‌ ॥ ७२॥ 
चामर व्यंजन: पुष्पस्तबकनोळघचोलकः । रथस्याऽग्रस्थितोयोववी 
स घीज्यमानोऽप्सरो भिर्गन्धवेरुपशो भितः | अनुबजद्विस्निदशेमहेनर | 
भुनक्तिभोगानतुलान्याचदाभूतसम्प्लचम्‌ । तद्न्तेच ब्रह्मलोकं प्राप्यः 
कृष्णस्य पुरतो ये च पुष्पबृष्टि प्रकुचते । ते घे मनोगतान्सर्वान्प्रापुर्वार 


बसन्ति वकुण्ठग्रहे विष्णुतुल्यपराक्रमाः॥ ७८ ॥ दि 
तस्मिन्काले महापुण्ये देवषिपित्सेचित। एकः ब्रह्म त्रिधाभूतं मायर 
ताकादएएमपिप मझाबेदी।मझोत्लघमः।/००ब०५ | 


न त्रशोऽध्यायः ] ॐ गुण्डिचायात्रायांवीजनादिफलवर्णनम्‌ क ३०१ 
ढ;की तुकवान्यत्रयातिजगत्प्रभुः ।:तस्रिमिन्कालेपृथिब्यां तु चरेत्तत्रमहोत्सवम्‌ 


प्रकर्चते महायात्रां तस्तदिव्यः परिच्छदैः ॥ ८३॥ 


| तत्र जगन्नाथं रथेयान्तंमहोत्सवे । ब्रह्मलोकात्परावृत्य रूतुचन्वेदमयेःरूतवेः 
पदे पदे प्रणमतिः भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ८५॥ 
यद्यप्यब्जनिधेः कष्णान्न भेदोऽस्ति तथाऽप्ययम्‌। 
महोत्सवस्य महिमा यत्र सर्चेऽनुयायिनः॥ ८६॥ 


'"अत्याःग्रे देवदेचस्य त्रजतो शुण्डिचालयम्‌ । यत्किञ्चित्कुरुते कर्म तत्तदक्षयमश्नुते 
ायनानि नाना वे भक्ष्यभोज्यानिचेच हि । समर्पयन्तिदेवाय तत्प्रीत्यवाहिजन्मने 
| तेषामक्षयपुण्यानि सर्वकामप्रदानि च॥ ६० ॥ | 
ये थे पश्यन्तस्तम्मुखाम्बुजम्‌। पदे. पदे नमन्तश्च पडठधूलिपरिष्लुतार 
. विहाय पापकचचमभेद्यं कोटिजन्मभिः । ' 
| क्षणान्मुक्तिफलम्प्राप्य यान्ति विष्णोः शुभालयम्‌॥ ६२॥ 
९ पिंकतूनां तीर्थानां दानानां यान्तिते फलम्‌ । अगवद्गक्तिमावानांनातःुण्यतमोमहः 
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ससृद्धर्‍्या देचानांमर्त्यानां च जनार्दनः । सूये छलाटंतपति मध्याह्न मागमध्यतः 
र र पस्यशान्त्यर्थदपेणेष्वभि < 
|. कषेजनस्तरूथौ म्लायन्वेतद्रजोबृतः । तत्रातपस्यशान 
AS Fr > शीततोय पुष्पकर्परचासि > र ६ 0 शीतलेव्यजने a € मैस्तथा 
टः ` 3 तेः | चामरेश्च जलाद्रान्तः शातठन्यजन 


खणडविकारके 
- lyr sC-0. Vumuksh र गी “शीव ।चारनकेहद्येटतथाशखम्डविकारकः 
डरीकाक्षं सुभद्रां राममैच चं | रीतिश्च ei 


छ ३ से भगचान्छष्णः सुभद्रारामसङ्गतः । बजन्स्यन्दनश्रेष्टस्थो यतयश्च चतुदिशः | 
at ~ टे भाचनः ` 
| पस्न मरुता सर्वदेहिनाम्‌ । पापानि नाशयञ्छीमान्दयाङुमेक्तभाचनः | 
शिनामप्यविश्वासभाजां विश्वासहेतवे । निसर्गमुक्तिदो5प्येष यात्रारम्ान्करोतिच 


हे अप्युत्सवेतस्मिन्पुरुहतंपुरोगमाः । अभिमानम्परित्यज्य श्रेणीभूताहिपाश्वेयोः | 


रे देचोऽपि प्रपितामहः । चतुदेशानां जगतां कर्ता यः परमेश्वरः॥ ' 


"ऽतः परतरो लोके महाचेदीमहोत्सवात्‌ । सर्वपापहरो योगः सर्वेतीथेफलप्रदः | | 
| शय यस्तत्र दानं ददति वेष्णवाः। यत्किञ्चिदक्षयफलं मेरुदानेन तत्समम्‌ ' 


घेचयेत्‌ . 


- 'इश्लुभिः स्वाददयेश्च कटेर्नांनाबिघेस्तथा । घासितेः -शीततोयेश् 


जेलोक्पाडस्ब॒स्युते महावेद्यां महाक्रतोः । प्रादुर्भाचो महेशस्य 


न से 
३५२ फक क", 5 सकन्द्रपुषणस *- . . [२०० 
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तारिकिलेश नानारस्माफँलस्तथा ]-तथा क्षीरचिकारश्च पनसस्तृपए 


सकर्परलवङ्घाच्यै; पूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १०३ ॥., . 
तस्मिस्काले डिजश्रेष्ठायेपश्य न्तिजनादेनम्‌ । पूजयन्तियथाशक्तिन ते 
प्राप्नुबन्ति द्विजश्रेष्ठा ब्रह्यलोकनिवासिनः ॥ १०५॥ 
स्थत्रयस्थितं देवत्रयं ये . पुरुषषेभाः । प्रदक्षिणं प्रकुचेन्ति त्रिश्चतुः सा 
दशप्रणामान्कृत्वाऽन्ते स्थिताः प्राज्लल्यो5ग्रतः | . | 
रथस्थितान्त्रह्मा स्तुतिभिर्या मिरव्जभूः ॥ १०७॥ | 
(तष्टाच ताभिर्देवेशं स्तुवन्ति परमेश्वरम्‌ । ये नरा ब्रह्मलोकं ते प्रयान्ति | रि 
ततोऽपराहे देवेशं दक्षिणानिळचीजितम्‌। शनः शनेनेयेद्वीतर्चेणुवीणारगीए 
वन्दिनः स्तुतिपाठेश्व कलेमंघुरिकास्वनः । निरन्तरः पुष्प | 
एवं त्रजति देवेशोसूयश्चास्तंगतोभवेत्‌ । डीपिकानां सहस्राणि ज्वलति" 
तदालोकप्रकाहोन मार्गशेषश्च नीयते | स्थाचरोहणेनषां मण्डपारोहणेव 
सम्मर्दः सुमहांस्तत्र दिददक्षणां कुतूहलात्‌ । मण्डपेचासयेद्देच 
चारुचन्द्रातपे चारुमाल्यचामरभूबिते । रत्लस्तम्ममये स्वण 
आचीरबल्याचीते सुधालेपसमुज्ज्वले । . साधुखोपानघटिते च्छ 


टर 
Te 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां. संहिताया द्विषि 
खण्डान्तर्गतोत्कलखपडे पुरघरोत्तमकषे्रमाहातम्येजै मिनिम | 
शुण्डिचायात्राकथनंनाम त्रयस्त्रिशो5च्यायः ॥ २९ | ४ 
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` चतुस्त्रिशो ऽष्यायः ` 

रथयात्रा महोल्सवम्रशंसाततरश्रा्विधिवर्णनम्‌ 
| | जेमिनिरुवाच RE 
लवनेधाडुसरसो नरसिंहस्य च दक्षिणे । तत्राऽऽसीनश्च भगचान्पुनश्चावतरश्निव 
वभासे दिव्यरूपोऽसौ दुर्विभांव्यः खुराखुरेः । 

तदा पूजोपहारेश्च भक्ष्यमोज्यादिकेस्तथा ॥ २॥ . 
यित्वा जगन्नाथं तोषयेद्वीतदृत्यकेः । पुष्पोपहारेबिविधेः सुगन्धेरलुछेपनः ॥ 
फिणागुरुजधूपेश्च गन्धतेलप्रदीपकः । तोषयेज्जगतां नाथमनेकेरुपहारकः ॥ ४ ॥ 
िन्दुतीर्थतटे तस्समिन्सप्ताहानिजनार्दनः । तिष्ठेत्युरा स्वयं राज्ञे चरमेतत्समादिशत्‌ 
त्वत्तीर्थतीरे राजेन्द्र! स्थास्यामि प्रतिचत्सरम्‌। 
| सर्वतीर्थानि तस्मिश्च स्थास्यन्ति मयि तिष्ठति॥ ६॥ 
ले रज्नात्याविधानेनतीर्थेतीथॉंघपावने । सप्ताह ये प्रपश्यन्ति शुण्डिचामण्डपेस्थितम्‌ 
की च रामं सुभद्राच मत्सायुज्यमवाप्तुयुः । ततस्तस्मिन्महापुण्ये सचंपापप्रणाशने 
वितीथंकफलद्‌विष्णुप्री तिकरे शुभे । खात्वा सन्तर्प्य विधिवत्पितुन्देवानतन्द्रितः 
हस्थे नरसिंहं तं पूजयित्वा प्रणम्य च.। महावेदीं नरो गत्वा छृताशौचाचमक्रियः 
तिव द्वाः प्रणमेद्गापि भक्तितः । सप्ताह यो नरो नारी न सा प्राइतमाजुनी 
श्ुसायुज्यमाप्तोति शासनान्सुरवेरिणः । दिवातदूर्शनं पुण्य यती दशा सल 
यत्किश्वित्कियते कर्म सक्षिधी जगदीशितुः । 
|.  स्घल्पंवाप्यथवा भूरि कोटिकोटिगुणं भवेत्‌ ॥ २॥ जो 
... धिषुरुषदानानि महादानानि यो ददेत्‌ पके भत्ते दानेऽपि सच दत तेच वि 
पि मेरुसम दानं सर्वे ब्याससमाडिजाः । महावेद्यां ग 


ते कृष्णे योगोऽयंखळुदुलभ 
हि HH अर्डिदयादकी याती! सेंकेन्दिन पेस्मि/पिता४॥०९० by क 08? 2... NIST 
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३०४ | # स्कन्द्पुराणस्‌ ॐ ममि २ वे जाट 
वद्याख्ययोगस्य कळो नार्हन्ति घोडशीम्‌॥ १६॥ ` | 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि पितृणां कायमुत्तमम्‌। यावञ्ीचं न 
दिविस्था नरकस्था चा तिर्यग्योनिगतास्तथा। | 

तथा मनष्यजातिस्थाः सर्चे पिठूपितामहाः॥ १८॥ 

शतं पुरुषचिख्याता यं चाञ्छति खुतेः कृतम्‌ । 

तं वो विधि प्रवक्ष्यामि श्टणुध्चं सुनयो चरम्‌॥ १६॥ 
मघा चे पितनक्षत्रं पितृणां प्रीतिदं परम्‌ । तत्र श्राद्ध तु प्री णातिदत्तंगु 
पञ्चमीचतिथिः्ेष्ठाध्रादधेऽम्युदयकारिणी । उभयोयं दिसंयोगोमहापुण्या ८ 
यस्यां श्राद्धे कतेपुत्रेपितणासुदधवतिर्भवेत_ । सवंतीथेमयैतस्मिन्सब्िधए। ` 
रद्ध चेच्छृद्धया कुर्यान्नीलकण्ठठ सिंहयोः । मध्ये मेध्यतमे देशी योगे पए 
पुरुषाञ्छतमुदुधृत्य ब्रह्मलोके महीयते । प्रशस्यः कुतपः कालो मि 
पितबुद्विश्य वा दद्यादशक्तः कनकं शुचिः । ह. 

तर्पयित्वा तिळेः सम्यक्पैतृकी प्रीति सुत्तमाम्‌॥ २५॥ 
अथवा भोज़येद्विप्रान्भोज्यमूल्यांनि चा ददेत्‌ । एकस्मै चा गुणवतेस€ 
शुणाणणचिवेकर्तुनाऽत्रयोगे विधीयते | तस्मिन्खुडुलेभे योगस | 
आषाढस्य सिते पक्षे पञ्चमी पितृदेचतम्‌ । नक्षत्रं जगदीशस्य महावै | 
एते यदा अरयः स्युश्चेदिन्द्रद्ु घसरोवर। चतुष्पादः रूग्ठतो ॥ | 
पितृकार्ये न सीदन्ति निरूप्य भ्राउमत्र वे । शणुध्चमन्यद्वि्रा 4 १ 
नभस्यदश यः कुर्याचतुष्वपि युगादिषु । श्राद्धं पितन्समुद्दिंशयऽ F | 
गयाश्राद्वसहस्रस्य श्रद्वया चिहितस्य घे । फलं यद्धिसमंत्वस्य . 
दानं होमो जपश्चापि सर्वपापापनोदनः । दिनानि सप्त यात्यत्र कै | 
एकस्माडुत्तरं श्रेयो यत्तस्मादुत्तरोत्तरम्‌. । 


छ8॥ |. 
2 ५ snus ous y eGa ॥ 8 निरव. 
सहक्षेत्र उत्तमे | बरतमेतत्तु ग्रह्वीयात्स्धुल््य .. । 


ह ] -% रथयांत्रामहोत्सवप्रशंसाचर्णनम्‌ # ३०५ 
बनजाग्रणं नाम; भगचत्प्री तिचद्धेनम्‌ । सर्वपापप्रशमनं सवंत्रतफलप्रदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
॥ ०० सप्त मौनीस्यात्कुतत्रिषवणक्रियः । कुम्मेचपूजयेद्देवंत्रिसन्ध्यंभक्तिभावित 
बृतेनाऽथ तलेन तिलजेनपप्नदीपयेत्‌ । अहनिशं हरेरत्रे रक्षेत्त यलतो तरती ॥ ३८॥ 
दिवा दिवा घसेन्मौनी रात्रौ रात्री च जाग्रयात्‌ | 
| ७ मन्त्रं भागवतं जप्यान्नित्यङृत्यान्तरे ब्रती ॥ ३६॥ 
हपवासपरो भूत्वा सप्ताहानि नयेद्चती । अष्टमे प्रातरुत्थाय प्रतिष्ठां कारयेद्विने ॥ 
यिनको पुनः । मण्डले सवंतोभद्रे पू कुम्भं निवेशयेत्‌ 
'त्राऽऽचाह्यहृषीकेरां पूजये टूपचारकः । तस्य पश्चिमदेशे च स्थण्डिले विधिसंस्कते 
प्रणीय ग्रह्मोक्तवि घिना व्राह्मणावृतः । अस्रिकायप्रकु्वीतसमिदाज्यचरू स्तथा 
सहस्रं ज़हुयादओ प्रत्येकं चा शतं शतम्‌ । 
| गायत्री वेष्णची या चे तया.होमविधिः स्मृतः ॥ ४8 ॥ 
'फ्ाश्यदक्षिणांद्द्यद्धेनुंचस्नं हिरण्यकम्‌ । विम्नांश्वभोजयेदन्तेम्रीतये विश्वसाक्षिण 
ममं कृत्वाचिधिनाऽनेन भो द्विजाः । चतुर्वर्गानवाप्रो तियोयःकामानमीप्सति 
नारी चा श्रद्धया युक्ता कुयांद्ेदीमहोत्सचम्‌। 
साऽपि तत्फलमाप्नोति या कुर्यादबतमुत्तमम्‌॥ ४४॥ 
» छ' फल याष्ठुग्त्रतकतुञ्च तत्फलम्‌. भवतेवेद्विज्रेष्ठाःकंथिंतंवोमुदान्विता | 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसांहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णच- | 
£| खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये जेमिनऋषिसम्बादे | 


रथयात्रामहोत्सचप्रशांसानामंचतु्निशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


नट::>>>-><>---“४शार 


२७ 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


` पञ्नत्रिशोध्ध्यायः कर 
झगवतोरथरक्षाविधानवर्णनम्‌ 
जेमिनिरुवाच तुः 
अतः परं प्रवक्ष्यामि र्थरक्षाकरं घिधिम्‌। भूतप्रेतादयो धोरा दारुण" 
न वाधन्ते रथान्येन मुनयो यश्चयन्मतम्‌ । प्रत्यहं पूजयेट्वेचान्छऽ्णादीच्थः 
गन्धपुष्पा्षते्माल्यैरुपहारेरनुत्तमैः । गीतरत्तादिकश्चंच घूपदीपनिवेका॥ 
दिक्पालेभ्योबलिंदद्यात्पायसान्ननचान्बहम्‌ । भरूतप्रेतपिशाचेस्योद्याइए 
रक्षेच य्षतस्तान्वै र्थानारोहणोचितान.। यथा न कश्चिदारोहेननरो 
पक्षिणश्च विशेषेण येषां चासो न शोभनः ॥ ५॥ | 
अ्टमेऽहि पुनः कृत्वा दक्षिणाभिमुखान्रथान। विभूषयैद्वखमाल्यपताक | 
नवम्यां वास्येद्देचांस्तेषु प्रातः सम्दद्धिमत्‌॥ ७॥ 
वृक्षिणाभिमुखा यात्राविष्णोरेषा सुदुलंभा । यात्राप्रयल्षतः्साहिम 
यथापूर्वा तथा चेयं द्वे च मुक्तिप्रदायिके। यात्राप्रवेशौ देवस्य एक 
पुराविदो घद्न्त्येतां यात्रांननदिनात्मिकाम्‌। एषात्र्यवयवायात्रासर* 
सुसम्पूणफलस्तेषां महावेदीमहोत्सवः ॥ ११॥ 
गुण्डिचामण्डपात्कष्णमायान्तं दक्षिणामुखम्‌ । 
` स्थस्थं बलिनं भद्रा पश्यन्तो सुक्तिभागिनः ॥ .१२॥ 
उत्तराभिमुखान्द्रृष्टालभन्तेयाद्वशंफलम्‌। रामादीन्‌ । 
याहुश फलमाप्चुयुस्ताद्वशं दक्षिणासुखान,॥ १२॥ i 
पदा यान्तं स्थे यान्तं यःपश्येद्ृक्षिणामुखम्‌। तस्य जन्मता | 
स्तुतिभिः प्रणिपातेश्च पुष्पवृष्टिमिरेच च । नानाठत्तो पहार श्च 
उपायनबहुचिधेरुपतिष्ठेद्रथाप्रतः ॥ १५॥ हि | 


| 
शीः 


ल्यन्द्नस्थान्येपर् | 


हन शोऽध्यायः ] २” भगवतःशयनात्सववर्णनम्‌ # ३०७ 


हा पुंसां दर्शनादेव सुक्तिदम्‌ । ते बजन्ति महात्मानो वेकुण्ठभवन हरे! 
गेन विचरन्तं तं सिन्घुतीरे जनादेनम्‌ । पश्यन्तं करुणापाङ्गः' प्रणतान्पुरतो नरान्‌॥ 
यान्तं प्रासादं नीळभूधरे । सचतीर्थनिधि सचंदानकल्पतरं हरिम्‌॥ 
_ श्रद्दःथानाथ्य ये नराः । न तेपुनरिहायान्तिश्रहलोकस्थिताभ्रुवम्‌ 
कथितो वोऽयं महावेदीमहोत्सवः । यस्य सङ्घीत्तेनादेच निर्मलो जायतेनर 
है कीतेयेन्नित्यं प्रातरुत्थाय मानवः । श्टणुयादपि वुद्धिस्थः शक्रलोकं वजेदसौ 
(पिच [रूपमपि वा रथमास्थाप्य योहरेः । कुर्याद्यात्रामिमां भ्रद्धाभक्तिमावेनमानवः 
| सोऽपि चिष्णोः प्रसादेन गुण्डिचोत्सवजं फलम्‌ । 
| प्राप्य वेकुण्ठभवृचं याति नाऽत्र विचारणा ॥ २४॥ 
शश्रीयांवतीविप्नाभक्तिवांश्रधयान्विता । तावतीयंमहायात्रायो यथाकतुं मिच्छति 
पवित्रं परमं रहस्यं वेधसो दितम्‌ । कारयित्वाऽथवा दृष्टा यन्नरोनाऽचसीदति 
ति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां. संहितायां :द्वितीये वैष्णखण्डा- 
| न्तगंतोत्कळखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसस्धादे 
नवाहिकयात्रायांरथरक्षाचिधानंनामपञ्च्िंशो ऽध्यायः ॥ ३५॥ 


६ 


। षट्त्रिंसोऽ्याय 
की भगवताःशयनोत्सवविधिवणनम्‌ 
जेमिनिरुचांच 
(हि सघक्ष्यामिशयनोत्सवमुत्तमम्‌ । आषाढीमवर्धि कृत्वा हरेः स्वापस्तुकर्कटे 
१ वार्षिकांश्चतुरो मासान्यावत्स्यात्कात्तिकी दविजाः | 


~ 8 


` | अर्यं पुण्यतमः कालो हरेराराधनम्मति॥२॥ 8 ` 


. खात्वा सिन्धुजले पुण्ये दष्टा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । चातमास्यत्रतेतिपत्रशेष 
` चातुर्मास्ये : निवसति क्षेत्रेश्रीपुरुषोत्तमे । साक्षाइह्ृष्टिभंगचतस्तदुद्य मुर 


. सोगिभोगांसने सुप्तश्चांतुर्मास्येषु बे प्रभुः । सर्वक्षे्ेखुखाचनिध्यंनकरोत 


३०८ . ॐ स्कन्दपुराणम्‌ * [२ य | 
.खातुर्मास्यदिनेकेन बसतःसन्निधोः हरेः । वार्षिकाणांचतुर्णा तु यान्य 


(4 


पुण्यक्षेत्र जगन्नाथलच्तिधौ निर्मलान्तरे । प्रत्यक्षं चाजिमेघस्य सहस्र है| 


€ 


` तस्मात्सर्वाणि सन्त्यज्य श्रौतस्मार्तानि मानवः । 
प्रयत्नान्निवसेत्पुण्ये क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे ॥ ८॥ 


मुक्तिदश्चश्चषा द्ृषश्वातर्मास्यै विशेषतः । अष्टमासनिवासेन दृष्ट विष 


यदाप्नोति फळं तद्धि चातुर्मास्यदिनेकतः । चातुर्मास्य निवासेन शेते, 


चातुर्मास्यमथेके यः कुर्याद्वै पापक्नन्षरः । चिहाय सर्वपापानि बहिर | 
'नरसिहप्रसादेन घेकुण्ठभचनं व्रजेत्‌ ॥ १५॥ . | 
तसमाज्ञरः सवेभावेचिष्णोःशयनभाचितान्‌ । वार्षिकांश्चतुरोमास 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्याजजन्मसाफल्यस्टच्छति ॥ १७॥ | 
आषाढशुक्लकादश्यां कुर्यात्ल्वापमहोत्सचम्‌। मण्डपं रचयेत्तत्र श | 
देवस्य पुरत शय्यांरलपल्यङ्किकोपरि । स्वास्तीर्यसोपधानांतु ख | 
कपूरधूलिविक्षिप्तांसाधुचन्द्रांतपांशुभाम । ह || 
साधुद्वारां समां ल्लिग्धां नानाचित्रोपशोभिताम्‌ | 
। एक स्वापग्रहं कृत्वा. निशीथे प्रतिमात्र॑यम्‌॥ २१॥ 
सौचण राजतं वाऽपि रीतिजं दाषेदतथा । यथाश्रद्धं प्रवत *' 


ऽध्यायः ] # चातु्मास्यत्रतवर्णनमू्‌क ` | ३०६ 


हे: मासान्लचे कल्याणवृद्धय़े । इतिसम्प्राथ्यंदेवेशास्तदंगात्तत्खजांत्रयम्‌ ` 
प्रत्यचांसु विनिक्षिप्य माङ्गल्यस्तुतिगीतिभिः। 

तयेच्छऱ्याणृहद्वारं घासयेद्धटिकात्रये ॥ २६.॥ करि 
म ल्लापयेत्तान्पूथक्पलशताधिकः। सुगन्ध चन्दन लिंपान्वस्नाऽलङ्करणादिभिः 
यित्वा यथान्यारां प्राञ्जळिसन्त्रसुश्चरेत्‌ । जगद्वन्द्यं जगन्नाथं जगत्त्राणपरायणां 
र्क तामीश चातुर्मास्यान्धनागमान्‌ । सुप्त्वाप्रशमयाऽरिष्टाञ्छक्रणसहपूजितः 
पे हेहि शयनागारं सुखमत्र स्वप प्रभो !। इति सम्प्राथ्य देवेशं स्वापयेत्पुरुषोत्तमम्‌ 
दढंवन्धयेदुद्वार॑ विष्णोः शयनवेश्मनः । स्वापयित्वाजगन्नाथं लभते सुखमुत्तमम्‌ ` 
॥ िांथतुरोमासान्मसुत्ते चे जनादेने । ब्रतेरनेकैनियमैर्मासान्वे चतुरः क्षिपेत्‌ ॥३२ 
स्थायी विष्णु छोकेनरो भक्तो भवेद्भुचम्‌ । नियमत्रतानि गदतंश्टणुध्वंसुनयो मम 
के लिट्रादिशयन चर्जयोभक्तिमान्रः । अनृतौ न व्रजेद्वायां मासं मधु परौदनम्‌ ॥ 
मूलकं चव वार्ताकं च न भक्षयेत्‌ | अभक्ष्यंचर्जेयेदुदूरान्मसूरं सितसषपम्‌ 

राजमाषान्कुलत्थांश्च आशुधान्यं च सन्त्यज्ञेत्‌। . . 

शाक दधि पयो माषाञ्छावणादौ क्रमादिमान.॥ ३६॥ चश 

प्यतीस्त्यक्त्वा ना५५रोहेव्बर्मपादुके । घार्षिकांश्वतुरो मासानत्रतेन नयेद्यदि . 
| तस्य पापस्य शान्त्यथं कार्तिके वा व्रती. भवत्‌ ॥ २9॥ 

हृष्णाय हरये केशवाय नमोनमः । नमोऽस्तु नारसिंहाय विष्णवे पापजिष्णचे ` 
| सायस्प्रातदिचामध्ये कर्मान्तेषु च योजयेत्‌॥ ३६॥ ` ` ह 
पापानि घोराणि *त्रितानिबहुजन्मसु । निदेहत्येच सर्चाणितूळराशिमिचानलः ` 
यताहारो चिष्णुनिर्माल्यभोजन | आपाढीमचधिङृत्वाकार्तिक्पचधियोभचत्‌' * 
नक्तमोजी भचेद्वाऽपि स्वर्गस्तस्याऽर्पकं फलम्‌॥ ४१॥ ` ` 
दिघास्वापंशुयाचादश्चचर्जयेत्‌ । आषाढशुक्लका 


7, [2 
न भतिसईरुप्य Mumuks नजपादिकम्‌ कम प्राथयत्पिस्मीनिन्दे Cellect 
| शतिसङरपय ताच पमी झतिलिपुरो बरती ॥ 


१" 
५५ 


३१०- , . # रूकन्द्पुराणम्‌ ऋ [२बै५२। 


चातुर्मास्यत्रत॑ देव ग्रहीत॑ त्वत्प्रसादतः । तव प्रसादानिविध्न॑ सिद्धिमाण] । 
चते५स्मिक्नद्यसम्पूर्ण परक्ोकगतिभंवेत्‌ । तन्मे भवतु सम्पूण त्वत्मसाक्ता 
इति सम्प्रार्थ्य देवेशं पूर्वोक्रनियमस्थितः । प्रापयेच्वतुरोमास 
पारणं प्रतिमासान्ते प्रीत्य कृष्णस्य कारयेत्‌ ॥ ४८॥ 
। सिष्टान्नेभोजयेद्विप्रान्पूजयित्वा जगत्पतिम्‌ । 
असमर्थस्तु कातिक्यां पारयैद्व्रतमुत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
' तस्यां पूज्यंजगन्नाथंच हिस्थंतर्पयेत्ततः । द्विजाग्र्यान्पायसे मिष्टेरविष्णुभक्ताई 
यथाशत्तया प्रद्याष्टै कनकं वस्त्रमेच च । अशक्तः कार्तिके मासि त्रतंुर्यतीङि 
रतं च विविध विष्णोः कृच्छचान्द्रायणं तथा ॥ ५२॥ । 
[एकान्तरंद्वान्तरंवाकुयान्मासोपवासकम्‌। अनोदनं फलाहार 
यवगोधूमक कुर्यात्पराकम्वाबतं द्विजाः ॥ ] | 
पयःपीत्वानयेद्यत्तुशाकाहारेणवापुनः । भुत्तवाऽत्रचिपुलान्भोगान्यरंतिार्ण 
तत्राऽपि चेदशक्तः स्याट्वीष्पपञ्चकमुत्तमम्‌। प्रीतये देवदेवस्य वर्य 
एतदुब॒त॑ समाख्यातं भगचत्प्रीतिकारकम्‌ । सर्वपापप्रशमनं. विष 
. .. घन्यं यशस्यमायुष्यं सर्वकामप्रसाधनम्‌ ( प्रसादनम्‌ )। | | 
सुनयः प्रोक्तमेतद्वो रहस्यं शणुताऽपरम्‌ः। एतदुत्रतम्वा चान्यानित्रताति ई 
भगवद्वक्तिहीनानां जानीध्वं विफलानि वे । फलं महाक्रतूनांयत्तीर्था 
दानानां तपलांचवसास्त्विकानांचयत्फलम्‌ । एकया चिष्णुभततगरातत्सम गे 
ये: पश्यन्तिमहात्मानः शयन्नोत्सवमुत्तमम्‌ | मातुगर्मे न स्वपन्ति ॥ 
उत्सवान्ते बतं चेदं प्रतिज्ञात्र..तदग्रतः | पर्याप्त॑ पारयित्वा तु बहो, । 
इति का महापुराणः एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये | 


<च्याय 0 
७ ८ 


|| 
[| 
॥ 


सप्तत्रिशो ऽध्यायः 
दक्षिणायनसङक्रा न्तिकृत्यवर्णनमुखेनश्वेतमाधवोपाख्यान्णनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
| परं प्रवक्ष्पा मिदक्षिणावनसुत्तमम्‌ । सङ्क्रान्तेःपूर्वकाछेयाकला वे विशतिर्मताः 
| पुण्यकाळो ऽयं पुण्यकर्म छुकर्मिणाम्‌ । पश्चाछतेस्तत्रदेवंस्नापयेत्स्वापवद्‌डिजाः र 
ङग ठेपयेदल्यागुरुकप्रचन्दनेः । सुगन्प्रमाल्यालङ्कारेशवारुवख्ेश्व दीपकः ॥ ३॥ 
श्योपहारेशच पूजयेट्परमेश्वरम्‌। कर्प्रालतिकामुच्वसुखाम्याशे हरेदंदेत्‌ ॥ ४ 
ीडुरक्षतनोराजनेनाऽथप्र न्इयेत्‌ । माङ्कउयगीतटृत्तद्येर्नारी हुडुइळां वदैत्‌॥ ५ 
पूज्यमाने च यः पश्येटपुरुषोत्तमम्‌। पूजाशतगुण पुण्यं तस्मै दद्याञ्जनार्दनः 
ने दक्षिणे तस्मिन्नच्यमानं श्रियःपतिम्‌ । चिहायसर्वपापानिविष्णुलोकंव्रजन्तिते 
| ` स्वड्पा वा महंती यात्रा सर्वा मुक्तिप्रदा हरेः। : ˆ 
तस्मिस्तस्मिन्दिने दृष्टो भगचान्सुक्तिरो शुवम्‌ ॥ ८ ॥ 
विश्वासहेतोमूरर्खा णां यात्रा ह्येताः छृपावता । 
विष्णुना कथिता चिप्राः! पापिनां किव्विधापहाः ॥ ६ ॥ 
पिसजनितं पुण्यं मन्यन्ते ये नराधमाः । लक्ष्मी पते भोजनायसंस्कायों 5 महानसः 
गिवार्भि समाधाय निरूप्य चरुसुत्तमम्‌ । वेश्वदेव॑ प्रकुवीत भगचत्पाकलाधनम्‌ 
प बाहतुपतये प्रज्ञानाम्पतये तथा । विष्णवे विश्वके चशुच्यप्रौज़हुयाच्छुचिः 
| युक्त आचार्याःशतस्म्रात॑क्रियापरः । द्वारपालप्रचण्डा नि 90? 
णे च विरूपाय खगानाम्पतयोतथा । डुर्गासरस्व॒तीम्पांचनेऋ त्यां विनिवेदर 
| pn प्राच्यां दिशि बलिः स्म्टृतः । 
वेष्णुपारिषदेभ्यो5थ पशूनाम्पतये तथा ॥ १५॥ 


३१२ ॐ स्कन्दपुराणस्‌ ॐ [२ १0: हू 
पञ्चश्वसनरूपेम्यो विश्वकरत्रेष्थ मध्यतः । आद्यन्तयोजेलं दद्यात्परत्येक. 
दत्त्वा बलि तदग्नौ तु कारयोत्पाकमुत्तमम्‌ । सन्ध्यात्रये भगचतःपूजायेचळ 
चरुसंसकारकाङ्गानिभक्ष्यमोज्यादिकानि घे। न st - ८ 
आर्यान्पचित्राञ्छद्वान्वा वर्णाश्व परिसेवक्रान्‌ । |: 
लौकिकब्यचहारोऽरां पचति श्रीःस्वयाँ 'घुवम्‌ ॥ २० ॥ 

भुङ्क्ते नारायणो नित्यं तयापक्वंशरीरवान। अस्तं दिनवेदयंपापच्तं्‌ 
भक्षणान्मद्यपानादिमहादुरितनाशनम्‌ । आघाणान्मानसं पापं दशनाद 
आस्वादात्त कृतं पापं .श्राचणंचव्यपोहति । रूपशनात्त्वक्ङृतंपापंमिथ्याम 
गात्रलेपाद्दहेत्पापं शारीरं घ न. संशयः ॥ २४॥ | 
महापचित्रं हि हरेनिवेदितं नियोजयेद्यः पितृदेचकमं छु । - fF 
तृप्यन्ति तस्मै पितरः सुरास्तथा प्रयान्ति लोकं मधुसूदनस्य 
नात पवित्रंब हत्व हितहव्य कम्येषुभो द्विजा । नराणांरूपप्रस्यायतदश्त 
अभिमानो महांस्तत्र देवदेवरूय चक्रिणः | श्वेतोनाम महाराज तायु तत 
व्रतस्थो5पि महाभक्ति चकार पुरुषोत्तमे । इन्दद्यम्नेन रचितभोगमात्रक _ 
भोगान्प्रकलपयामासप्रत्यहंश्री पतेमुदा । भक्ष्यभोज्यान्यनेकानिषरद्गसां पर 
माल्यानिचविचित्राणिखुगन्धमचुलेपनम्‌ । गीतचादित्रन्रत्यानि दिव 2 
राजोपचारा बहुशो$वसरे$वसरे हरेः । बहुवित्तत्ययायासभक्तिमावति | 
&5णवशाख्रोक्तचित्रभोगा:पृथ ग्विधाः । कलिपतारूतेनभूपेनविद्धत क्र । 
प्रातः पूजनवेलायां हरि द्रष्टुः जगाम सः । कर्मिश्विद्विवलेराजापूज 
प्रणस्य देचदेचं तु बद्धाञ्जलिपुटोमुदा । प्रासादद्वारनिकटे तरि 
दृष्ट्रा स्वयं चिरचिताजुपचारानचुत्तमान | उपायनसहस्नं च हरेर प्रकि 
चिन्तयामास मनसा किञ्चिद्धयानावळम्बितः । ‘FR 
मजुष्यकल्पितं भोगं ग्रहीष्यति हरिः किसु ॥ २६॥ ‹ 
देवदिव्योपयारोयों 'शक्पतेनापथमाविधो। मर्मिसैहपहारयवूजजयन्वि ˆ | 


क \ 


न श्रिया खुपरिवेबितम्‌। दिव्यस्नजालङ्क्कतया दिव्यगन्धदुकूल्या 
गरल्लमञ्जीरसिञ्जितेन सुरालयम्‌ ।पूरयन्त्यास्बणंदव्यां ददत्या सादर रखान्‌॥ 
ह्मतिरुपेश्च सुञ्जानेः परिवेष्टितम्‌ । दृष्टा छृताथमात्मानं मन्यमानस्तदङ्गुतम्‌ 

प्रोन्मीलिताक्ष स पुनःप्राग्दष्ंसमघक्षत । अत प्रभुतिराजाइसौ परां निव तिमाप्तवान, 
जु देताशीर्वरतवांश्चचार सुमहत्तपः । अकालमृत्युनाशाय स्वराज्ये सृतसुक्तये ॥ 
। ज्ञपत्नित्यं श्रितानां कल्पपादपम्‌। ददशे शतचर्षान्ते नरहरि दुरितापहम्‌ 
योगासनाव्जनिळयं वामाङ्गावस्थितश्चियम्‌ । 
दिव्यालङक्रतसर्वाङ्चै रूफटिकाप्रलविग्रहम्‌॥ ४५॥ 
वप्रो:सिद्धमुक्तेश्वस्तूयमान ल्मिताननम्‌ । श्रान्तोचिस्म परभीतिभ्यांहषंगद्वदयागिरा 
| प्रसीद नाथेति ळपन्पपात धरणीतले ॥ ४६ ॥ 
रपः कशा तं प्रणतं दृष्टा मनुजकेसरी । अकट्मषं क्षितिपति विचश्लुर्भक्तच॒त्सलः ॥ 
| श्रीभगवानुवाच 
त त्तिप्रवत्स! भक्त्यातेप्रसन्न॑विद्धिमां प्रभुम्‌ । मयि प्रसन्नेनालभ्यंवरंतत्पाथ्यतांभवान्‌ 
पर्हत्ित्थ भगवद्वाक्यंसमुत्त तथौ ततोन्यः । वद्धाञ्ज लिपुरोनश्रोम्योचाच जनार्दनम्‌ 
| श्वेत उचाच 
स्वामिन्यदि प्रसादस्तै मयि जातः खुदुर्लमः । 
सारूप्यमथ सम्प्राप्य. स्थास्यामि तव सन्चिघौँ ॥ ५० ॥ 
स्थास्ये यावन्न्पत्वे5हं मद्राज्ये नो जनः कचित्‌ । ` 
अकाले प्रियतां जन्तुः काले चेन्मुक्तिमाप्ठुयात्‌ ॥ ५१॥ 
र व तच्छृत्वा भगचान्प्राह श्वेतराजानमुत्तमम्‌॥ ५२॥ 

| “ते वाञ्छितंभूयात्तिष्ठ त्वं ममदक्षिणे । भुक्तवावषेसह 
निप्रोरयभोगेनक्षीणरोपाघसञ्चय । खुनिर्मळान्त करणोमत्सायुज्यमवाप्स्यसि 


ह बहिर्यागो नमुदै वस्यनिश्चितम्‌ । इत्थंसञ्चितयत्राजादिव्यासनगतंचिभुम्‌ 
प्र 


"३१४. | क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ दे उत्त 
सस्मुखीनोचसत्वं हिरुफरिकामळविग्रहः | ख्यातियास्यसिभूलोकिर 
युवयोरन्तरढयैप्राणा स्त्यक्ष्य न्तिमानवाः | तिरयञ्चोऽपिचकी टावा धुब॑तेम॒क्षि 

अपररा यत्र मरणमिच्छन्ति किप्तुमांनवाः । तवोत्तरएयां दिशियत्सरपाप | 

तत्र स्नात्वाउपस्पृश्यतदीयेदक्षिणेतटे । उभयोः थ्षिपूतम्संस्त्यत्तयाप्राणाल न 

आसमन्तादिदं क्षेत्र यत्रतनाऽपिसुक्तिदम्‌ । मूढात्मनां विश्वसितुप्रधानजा 

तव राज्ये तु येलोकाममनिर्माल्यभोजिनः । मतिराकालिकीतेषां 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेणा 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसमे | 
शवेतमाधचोपाख्यानबणनंनामसक्षत्रिशोऽध्यायः॥ ३७॥ | 


5-११ ७ ६४--- 


| | अष्टत्रिशो ऽध्यायः 
भगवतःग्रसाद्‌ निर्माल्या दिमाहार्म्यवणनम्‌ 
| जैमिनिरुवाच 
इतिदत्त्यावरंतस्मैश्वेतराजायचेपुरा । जगामाऽन्त हितो चिप्राःप्रास 
समस्तजगदाद्याश्री सष्टिस्थितिविनाशक्ृत्‌ ।वेष्णचीशा : 
सुधोपमं खुपकान्नं भुङ्के नारायणः प्रभुः । तदुच्छिष्टोपभोंगो दिसर्वांध 
नताहृशसमंपुण्यंचस्त्वस्तिपथिषीते । प्रायश्चित्तमदोषाणाम्पापाना प | 
सगवत्पादपालुपेक्षणोपासनादिभिः] । पापसंस्कार कतः णां 
पझायाः सन्निधानेन सर्वे तेशुचयःस्म्रृताः । चिष्ण्वाळयगः 
स्पृशन्त्यन्नं न दुष्टंतयथाविष्णुस्तथेच तत्‌ । बतस्थाचिध्रवाश्चैवसवेष' 
| तत्याशनेन पूयन्ते दीक्षिताश्वाप्निहोजिणः । दरिदःछृपणो घाऽपि यर 
| स्वदेश्याः घरदेश्या-्वाप्सर्चसत्रसमाशती;ग नोसिमिनिपरकेविरिस्थिष्णोति । 
: है 4 


१ पत्रिशोञ्च्यायः ] ॐ जगन्नाथप्रसादमहिमवर्णनम्‌ # ३१५ 
हत लोभात्कौतुकाद्वा क्ुघासंशमनेनचा आकण्ठमक्षितंतद्धि पुनाति संकलांहसंः 
झ| सर्वरोगोपशमनं पुत्रपौत्रप्रवद्धनम्‌ । “A 

| दारिद्रथहरणं श्रेष्ठं विद्यायुःश्रीग्रदं शुभम्‌ ॥ १०॥ ; 

नपातो महांस्तत्रविज्णोरमिततेजसः । निन्दन्ति ये तदस्नतं सूढाः्पण्डितमानिनः 
रु दण्डघरस्तेषु सहते नाऽपराधिनः । येषामत्र स दण्डश्रेद्शुवातेषांहि दुर्गतिः 
॥ कुम्भीपाके महाघोरे पच्यन्ते तेऽतिदारुणे। 

| न चिक्रयः क्रयो वापि प्रशस्तस्तस्य भो द्विजाः ॥ १३॥ 

है. निर्माल्यं जगदीशस्य नाऽशित्वाऽश्नामि किञ्चन । 

इति सत्यप्रतिज्ञो यः प्रत्यहं तञ्च भक्षयेत्‌॥ १४॥ 

पापविनिर्मुक्तः शुद्धान्तःकरणो नरः। स शुद्ध वेष्णवस्थानं क्रमाद्यातिन संशयः 
िरस्थमपि संशुश्कं नीतं वा दूरदेशतः । यथातथोपयुक्त तत्सवं पापापनोदनम्‌॥ 
क्कुरस्य सुखादुञ्रष्टं तदन्नं पतितं यदि । त्राह्मगेनाऽपि भोक्तव्य मितरेत्रांतुकाकथा 
पोष्य तिष्ठता चाऽपि नोपवासं च कुर्वता । अशुचिर्वा प्यनाचारोमनखापापमाचरन, 
_ प्राप्तमात्रेण भोक्तच्यं नाऽत्र कायां विचारणा ॥ १८॥ 

ननं जगद्गुर्गाङ्गं चारि समं दयम्‌ । ृष्टे्वर्गा दिसम्परसिर्भेक्षणा्ाऽघनाशनम्‌ 
#| जगद्धात्र्या हि यत्पक्चं बेष्णवेऽम्नौ सुसंस्कते । 
| सुङ्केऽन्चहं चक्रपाणियुंगमन्वन्तरादिषु ॥ २० ॥ 
तिीपधरामध्ये सात्निध्यं नेदृशं हरेः । यादशंनीलगोचेऽस्मिन्व्याजमाचुपचेष्टितम्‌ | 
रूपं पररह i कारात भो सुत्यो न इए न श्रुतं कचित्‌ ॥२२ 
१ तस्मै प्रवृत्तिरूपाय व्रह्मणे परमात्मने । 
#| प्रश्ृत्तिरूपा शाक्तिः श्रीः प्रवर्तेयति यद्धविः ॥ २३॥ 
| ति जगन्नाथस्तच्छेष॑ दुरितापहम्‌ । किमत्र चित्रंभो चिप्रायदुक्तंसुक्तिकारणम्‌ 
मी "स्पुण्यवतां तत्र विश्वासञ्च प्रजायते । वेदाचारप्रधानेषु युगेष्वेतठरकी तितम, 
ह महिमीने द्ये 'विशॉकसिक्कूथितां/कालो १५००५ ५७७४6० NT 
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३१६ - # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ बे० उता 

„ . . _ घोरे कलियुगे तस्मिंख्निपादो धर्मविष्ठवः ॥ २६ ॥ | 
थम: स्यादेकपाद्स्तुकचित्तर्य भयाञ्चरेत्‌। सचऽवृतम्रधानाहि दास्मिकाश; 
प्रायश्च धर्मविमुखा जिह्लोपल्थपरायणांः । न ध्यायन्ति तपंस्य न्तित्रतयनि । 
अधमंबहुलाः सर्वे हिसका लोलुपाः परम । परेषां परिवादेन तुष्यन्ति स्व 


धर्मलव्धां स्त्रियं रम्यामचज्ञाय स्ववेश्मनि । 

परयोषिति निन्द्यायां प्रसक्ताः पशुचेष्टिताः ॥ ३१ ॥ 

अझिहोत्रादिक चाऽपि बतं ना5न्यत्कचित्कचित्‌ । 

जीचिका तद्‌ डिजातीनां रोषां चा पारलौकिकम्‌ ॥ ३२॥ 
$ = अन्यायाऽऽप्तधनेन च । वित्तशाठ्येन च कृतं न तथा फरा 
आयः कळियुगे भूपाः प्रजावनपराङ्मुखाः। करादानपरानित्यं पापिषठश्चौम 


दानधमः परो ह्येष नाऽन्यो धर्मःप्रशस्यते । 
कमणा मनसा चाचा हितमिच्छेर द्विजन्मनाम्‌ ॥ ३७ ॥ | 
इतिडोवाचभगवान्त्राह्य गोमामकीत बुः ।-ब्राह्मणाय लप सन्तुष्टाःसन्तुष्टस्त 
उभयत्र समो भूयादुव्राह्मणे च जनाद॑ने | यद्वदन्तिद्विजाचाक्यं तत्स्वयर् | 
यथा तथा बतंमानो वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः । 
भगवानपि देवेशःस साक्षाद्‌ ब्राह्मणप्रियः ॥ ४० ॥ 
सदाऽचतार' कुरुते त्राह्मणार्थ. जनार्दन; । तत्पालनाथ दुष्टान्व “3 
ससजंब्राह्मणानग्रे सृएयादौ स चतुमुखः-।, सर्चे चरणाः पृथक्‍्पश्चात्तेष बै 
| ` तस्मात्कलियुगे तस्मिन्त्राह्मणो चिष्णुरेच च । ५ 
| उभौ गतिश्च सर्वेषां ब्राह्मणांना हरिगतिः ॥ ४३॥ ` ` तयी ५ 
| हरिरिवाउत्र/सर्वेबांयति/ प्रसकल धुरे शिग्र दिके झैग्रेथ्हपरयंतेक 
|. 


ie 


।अएबिशोपस्यायः ] * मध्यदेशभवद्धिजोत्तमकथावर्णनम्‌ ॐ ३१७ 
- तस्मिङ्ीलाचडेपुण्ये क्षेत्रे क्षेत्रज्ञवष्मेणि । जीव॒भूतः स सर्वेषां दारुव्याजशरीरभरत्‌ 
| ` ˆ. कलिंकल्मपनाशाय प्रायो ढुष्क्रतकर्मणाम्‌। ` महर 

| ,. दर्शनस्तवनोच्छिष्टभोजनेसुंक्तिदायकः ॥ ४६ ॥ * 

छ उच्छिरेन सुरेशस्य व्याप्त॑ंबस्यकलेवरम्‌। तदाहारल्तदात्माहिलिप्यते न सपातकः 

| निवेदनीयमन्यारु सू्तिष्वीशस्य वर्तते । पावनं तइपि प्रोक्तमुच्छि तु विमोचकम्‌ 

 भुङकते त्वत्रेवभगवान्प श्यत्यन्यत्रचक्षुषा । पुराष्यंप्रार्थितो देवो योगिभिःपरिवेष्टितः 

| निर्मालयो च्छिएभोगेन तव मायां जयेमहि । 

| अत्यन्तस्तिमिताक्षाणामनायासेन मुक्तिदः ॥ ५०॥ 

। शयनासनभोगाद्ये रमते च श्रिया सह । अत्र चेष्टा भगवतो वेदार्थं इति धार्यताम्‌ 

| समतिक्ान्तवेदो हि न कदाचित्प्रवतते । वेदरक्षार्थमेवास्य सम्भवो हि युगे युगे ॥ 

रि प्रमाणभूतो भगवान्विरुद्धं कथमाचरेत्‌। तस्मिन्विरुद्धं चरति, जगदेव तथा भवेत्‌ 

४ | आचारेण हि वेदार्थो नियतो घामतांगतः । मध्यदेशभवः पूर्वेमत्रागच्छदृद्विजोत्तमः 

ज़ शिष्टाचारेः सुचिमलः शास्त्रार्थपरिनिष्ठितः । 

सदा शान्तः सदा दान्तःकांयवाङ्मनसंग ही ॥ ५५ ॥ 

| स तीर्थविधिनादेवंसमम्यच्यंचसाशिकः । विरात्रमत्रोषितवान्विष्ण्वचंनपरःशुचिः 

| पशरोष ग्रहस्थाना भोक्तब्यमितिशात्मतः । देवोच्छिएं न जग्राहअन्यपाकाभिशङ्कया 

हैः देवतरञ्र संल्कार्यो देवयोग्यः कथं भवेत्‌ । अयोग्यत्वाच्य नेवैद्यमप्राह्ोच भवेद्धुवम्‌ 

`| अगृहीते च नेबैंधे ओजियेणतदाद्धिजाः | सर्वे च तस्याचुचरा नाभुअन्तनिवेद्तम 
तत; स ब्याधिसम्मझो विहलीभूतविग्रहः । सकुडुम्बो5भवन्मूकोभगवदुद्रोहसंयुतः 

4 मनसाचिन्तयत्येचं निर्निमित्तं कथं ज मे । कुडुम्बसहितस्यामूत्पीडासर्वाङ्गमञिनी 

5) षषे चिन्तयमानस्यतरिरात्रान्तेऽमवन्मतिः । नेशी व्याधिपीडाचसर्वेबामेकदाभबेत 

| को वा द्रोहः छतोउस्मामिरेतस्मिन्युरुषोततमे । 

हर न बुद्धिपूर्वकः कि स्यात्ततो मे व्याधिकारणम्‌॥ ६३॥ ह 

0 त्य ितित्ादःयोनालला हासत तत्वा 


f ॥ 
~ 


~ 


३८ ___...*स्कन्दपुराणम्‌*. . [२ घे इह्‌ 
, शाण्डिल्य उवाच 

चतुर्दशाऽपिया विद्याधर्मनिर्णयहेतवः । ताः सचास्तक वाक्यानि मुख ति 
ताभिरेचाऽऽचरेद्वर्ममिति शास्त्रार्थनिश्चयः | तस्य भमस्य रक्षार्थमवतागे!; ॥ 
_ तमुरळङ्घ्य वत्तेमानो भवदुद्रोहकरो श्रवम्‌ । अहं ते देवदेवेश कर्मणा (अ 
घर्मशास्त्रमतिक्रस्य न वत्त५प्यथंकामयोः । अनेकजन्मसाहस्नः सञ्चितं 
र दग्घुमचा५5गतोदेवत्वद्दर्शनदवाझिना । कोऽपराध छतो देव 

सर्वांडु बाधते यस्मादुग्रो व्याधिरहेतुकः ॥ ६६॥ 

ज्ञानतोऽज्ञानतो चापि त्वत्पादसरसीरुहे । कृतो5पराधोयोदेव! र्म क्षमस्व 
भूमी स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम्‌ | त्वयिजातापराधानां 


तवाऽपराधजं पापं त्वमेव च क्षमस्व मे ॥ ७१ ॥ 
घह्विसन्तापतोनश्यैद्वह्विसन्तापजो व्रणः | तदिमां दर्दशांदेच प्राख्यांपा 


त्वद्शेनपर्थ यातः कि चु शोच्योभचेन्नरः । निसर्गकरुणाम्भोधे यस्त्व 
सदानन्दाव्धिसंमझोनशोचतिनकाङ्क्षति । नाट्पभाग्योह्यहंदेव त्वामद्राईततात 
, अपवगांन्तरायो मे भुचमेषा विभीषिका । तत्प्रसीद जगन्नाथ! सेवक हर 
सेव्यसेचकसम्बन्धादपराधं क्षमस्व में। 
इति स्तवान्ते तस्या55शु देहपीडा5गमत्तदा ॥ ७9 ॥ | 
ददश सोथ गोचिन्दंदसिहंभक्तवत्सलम्‌ । दिव्यस्तिंहासनारूढं दिव्याऽरई ^] ` 
आददानं श्रिया द्त्तं परमान्नं कराम्बुजे ग्रासाचदोषं पात्रेषु क्षिपन्तं १४ 
` याषद्ृत्तंबरुतुजातंताचद्श्नन्तमत्वरम्‌ । चिळाससरिमतापाङ्गंहस्तेल्र | 
तं दृष्टा विस्मयाविष्टः शायिडल्यः स द्विजोत्तमः. | 
१ सस्माराऽऽत्मृतं दोह नेवेद्याग्रहणेस्थितम्‌ ॥ ८१॥ 
` काइहं प्रादेशिकः प्राज्ञ: सर्वज्ञाननिधिर्भवान्‌ | छ त्यै महदह 


. त्वन्मायोमूढमनसो जानीयु कथमीश ते | > 
- CeEC-0. Mumukshu Bhawan Varan lle igitized by eGangotri’ “कछ 


ह 


निरंकुशामनिर्वाच्यामिच्छां सश्लियात्मिकाम्‌॥ ८३॥ - 
स्तुवन्तंदहर्स्तिनेवो डिछष्टपाणिना । सिषेच ग्रास शिषटांश्चस्चाङ्गेद्विजसत्तमम्‌ 
ट ण । चभो दिव्यचपुःश्रीमाञ्जीचन्सुक्तोयथा सुनिः 
फप्रहिमानं हि भक्तेस्तु भक्ता एच चिजञानते । महतीँंसूतिपीडांतुचन्ध्यानानुभवेत्कचित्‌ 
रीय स्वयं गात्रादुच्छिप्टं परमात्मनः । भुक्तवा इतार्थमात्मानं मेने श्रोत्रियपुङ्गवः 
एल्साधरणं धर्मशारननं क्षेत्रेषस्सिन्न विचार्यते । अयं तु परमो धर्मो यो देवेन प्रकीर्तितः 
धामचो धमो धर्मस्य प्रभुरच्युतः । इत्थं सञ्चिन्तयन्विप्रःकुटुम्वार्थेऽव शेषितम्‌ 
i स्वयं मुष्ट्या ध्यानभड्ठुमचापच । प्रबुद्ध ञ्जिन्तयामासस्वप्नंतंविस्मिताशयः 
अयमेच मम द्रोहो ह्यचज्ञासिषमीश्वरम्‌। ` व 
नवेद्याशानमाहात्म्यमजानन्परमादुतम्‌ ॥ ६१ ॥ | 
दश चतुर्देश ब्रह्माण्डं यत्पदाम्बुजम्‌ । धर्मद्रवेण प्रक्षाटय अपुनास्त्वं तद्स्बुना 
रे|ग्रमचयन्ति शक्राद्या दिव्यभोगेरनुत्तमैः । समाबुष्यक्कत॑ भुङ्कते क्षेत्रेश्‍स्मिन्महददुतम्‌ ` 
त्यश्चरयपरस्तेन स्वप्नळव्येन चे द्विजाः। नेवेदयेन कुटुम्ब स्वं मा्जयामास सादरम्‌ | 
क्तः सर्व नीरुजास्ते सुचाकयाहृमानसाः । पुनर्जन्म मन्यमानाः शशंसुः क्षेत्रमुत्तमम्‌ | 
'नाऽस्त्यस्य सदशं कषेत्रं सप्तद्वीपाचनीतले । | 
यत्र रूचोच्छिएटदानेन पापान्मोचयते नरान्‌ ॥ ६६ ॥ 
ईदपोत्तममाहात्म्य क्षेत्र परमदुर्लमम्‌ । यतः स्वर्गश्च भोगश्च सुक्तिश्वेव करे स्थिता 
दागी तानां भवकान्तारेभाग्याद्त्रसमी युप्राम्‌ । नानामोगो पत्पानांसुक्तिमारगःखुखंभवेत्‌ 
तं ते हर्षमापज्ञा: प्रळपन्तः परल्परम्‌। यथेष्टं भोजयामासुरन्योन्यं च निवेदितम्‌ 
परीतप्ते निर्मला चिप्रास्तदणादित्यवर्धसः । देवा इव व्भुः सर्वे निष्पापांनिगंतज्चराः 
वियाशनमाहात्म्यंकथितं चो द्विजोत्तमाः।। शरुत्वाऽपिमहतःपापान्सुच्यतेपापरन्तमः 
| पाल्यिप्रहणस्या5र्यफलंवक्तु नशक्लुमः । साक्षादत्रह्मल्वरूपेण भ्रियतेचपुषाहितत्‌ 
शि त माल्यादि यदङ्गरुपधार्यंते । अपनीतं यथाकाले निर्माल्यं तत्प्रकीतितम्‌ ॥ 
| शिरस तप्प तैदाज्ेन्राप्रिमाजतप्र, | सार्डानांको 60 नां को टितीर्थानामभिषेकफलमद्म्‌ 


पे ~ 


0 ] भगव न्निर्माल्यत्रहणमहत्त्ववर्णनम्‌ मे ३१६ 


ति 
| 
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३२० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # ` ` ` [.२ष्‌१ ॥ 
भक्षणं शुरुतल्पादिपातकौघविनाशनम्‌ ॥ १०४ ॥ ॥। 
लेप्या मूसिरियंविष्णोरन्येभ्योळेपडत्तमः' | म 
प्रचिष्टळेपहनेहेन चन्दनागुरुदारुणा । शारीरे चासुदेवस्य इन्द्रद्यस्नेन काण 
प्रत्यहं भो द्विजश्रेष्ठा वर्षान्ते चाऽपनीयते । लेप्यानां लेपनिमोके दशतं 
अन्तरा चेत्पतेल्लेपः पिष्टं लिम्पेत्पुनश्च तम्‌। . [ 
नान्यलेपः प्रशस्यो हि स चिष्णोरङ्गसस्मतः॥ १०८॥ . 
चन्दनाद्रंशरीरं च दृष्टा विष्णुं पुरा किल। सौगन्ध्या्लोमयामास म 
तस्य प्रीत्ये नियुक्तस्तु आङृष्याङ्कात्प्रलेपनम्‌ । ददौ नृपकुमारायहिहिषे 
तावत्प्रदेशं कुष्ठं घे शवेतं तस्याऽभचतक्षणात्‌। 
स आसीत्कुष्ठपाणिस्तु तस्मै यो दत्तवान्किळ ॥ १११॥ | 
ततो वर्षाचधिष्ठायीलेपःपुण्यतमःस्मुतः । निर्माल्यानांप्रधानंतदुन्राणंह| 
पुरा दमनकं दैत्यं समुद्रोदकचारिणम्‌। वाधितारं जनानां चे मायाबल 
भगवानपि मायावी पितामहनिदेशतः । मत्स्याचतारेण चिभुः प्रविश % ३ 
अन्विष्या55क्रष्य वेलायां निष्पिपेष महीतले ।. 
मधोः शुक चतुदेश्यां पतितो दानवोत्तमः ॥ ११५॥ 
भगवत्करसम्पकांत्सुगन्धिरभवत्तृणम्‌ । तस्येच नास्नाऽतः सम्य 
माळां त्वा ह॥ृत्प्रदेशसिलितावनमालया | अचिन्तयत्तस्यगन्धंयारषर 
तस्याऽपि गन्धः सर्चेषां पुष्पाणां ` सौरभापहः । 
बणेस्तु भगचन्मू्तेस्तुल्योऽभूत्स सुशोभनः ॥ ११८॥ | 
तस्य माला भगवतः परमप्रीतिकारिणी । शुष्कापयुषिता चाऽऽ | 
तस्य सुग्रथितां मालांदत्त्वादमनकारये । उत्पादयेन्महाप्री तिविः 
अङ्गापकर्षितां माळा भक्त्या यो धारयेन्नरः । हयमेघलहस्तस्थ फँ ˆ | 
त॒लसीकल्पितां माझां चिष्णोरङ्गापकर्षिताम्‌। | | 
. 00-0. ही 20:१6 07 भ्क्तो/फो न्रिन्यखेद्र ध्यदि-॥ हह: हे है 
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4 ॥। शोऽध्यायः ] ॐ चिष्णोनि्माल्यादिमाहात्म्यचर्णनम्‌ # . ३२१ 

|. तावत्सङ्स्यं चाजिमेघफलमन्यग्रमश्नुते ॥ १२२ ॥ 

; न्य र यावद्वक्षयते हरेः | तावज्ञन्मसहसखं तु विष्णुलोके महीयते ॥ 

| रॅनेवेद्यमन्न॑ च ढुलसीदलमिश्चितम्‌ । प्रतिग्रासं सोमपानं फलं तत्सममश्चुते ॥ 

याबज्ञीथं तु भुञ्जानो भ्रुवं मोक्षमचाप्लुयात॥ १२५ ॥ 

| ` अध्यंशे गदिकं चिष्णोस्तथाऽऽचाचमनोदकम्‌ 

| पादोदकं स्वानवारि प्रत्येकं पापनाशनम्‌ ॥ १२६॥ 

प तीर्थभिषेकाणां फलदं अ्रहनाशनम्‌ । अलक्ष्मीपापरक्षोध्ने भूतवेताळनाशनम्‌॥ 

द्यमेध्य़संस्पर्शदोषनाशनपुत्तमम्‌ । सरवंदीक्षावतफलप्रदमैश्वयवद्धनम्‌ ॥ १२८॥ 

अकालम्त्युहरणं व्याधिव्यूहनिबहेणम्‌ । खुरागोमांसभक्ष्यादिपापसडुविनाशनम्‌॥ 

। हि तल अणुयावि सूतकम्‌ । नाशौचं विद्यते तस्य सर्वकर्माऽदिकारिण 

यावज्ञीचं प्रतिज्ञाय यरूत्वेतान्येकमेव वा । 

हा | गृह्णीयाद्‌ भूरि वा स्चदपं झुच्येद्विष्णोः प्रसादतः ॥ १३१॥ 

वे तत्र वसन्देचो लोकानुग्रहकाङ्क्षया ।. रममाणः थिया साद्ध॑मनायासविमोचकः 

` निर्माल्यपादाग्दनिवेदनीयदाने''स्तदालोकनतत्प्रणामैः । | 
पूजोपहारेश्च चिसुक्तिदाता क्षेत्रोत्तमेस्मिन्पुरुषोत्तमाल्ये ॥ १३३॥ | 

हश प श्रीस्कान्दे महापुराण एकांशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डान्त- | 

यवि गंतोत्कळखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्बादे भगवतःप्रसादः 

| , निमाल्यादिमाहात्म्यकथनंनामा५ष्टविशो$ध्यायः ॥ ३८॥ 


` 'बज्ञक्षरम॒द्रितपुस्तक ” इतिपाठः । 
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ऊनचत्वारिंशो ऽध्याय 
भगवतःपाञ्वपर्यायणसञ्चतसवविधिवणनम्‌ | 

सुनय ऊच्च द 

मुने|. त्वत्तः श्रुतं सम्यङ्माहात्म्यं जगदीशितुः । निमाल्यमृतीनांचयधाकुरि व 
श्रोतुमिच्छामहे. ब्रह्मन्यात्रान्तरफलानि च । श्टण्वतां तस्वतो त्रहि यथोहेश्ट त 
द जेमिनिरुचाच Fé र 

सर्वथा चर्चते लोकहिताय पुरुषोत्तमः । नानागुणचिकासेश्च नानारूपे 
नानारूपचिळासेन नानात्मा च जगन्मयः। अहङ्कारं चिना कर्मफलं नो हि 
अहङ्कारेण वध्यन्ते कारागारे भवाभिधे । -चुद्धयहङ्कारयुक्तस्तु यत्का 
तस्यसद्णुणमाप्नोति फळं शुभमथाऽपरम्‌। चु द्विर्तुत्रिचिधातेप्ां गुणणे 
तत्र ये सात्त्विकाः सन्तः फलावासिपराङ्घुखाः । भगचतप्रीतये कमु 
परस्य स्पद्ध॑या कीत्ये फलमुद्दिश्य चा पुनः । बहुचित्तव्ययायासे रासं | 
गतानुगतिका ये च दृष्णाथकपरायणाः । प्रसङ्गात्फलमिच्छन्तस्तामर् । 
सात्त्विकानां जगन्नाथ; सघंदा सर्वेभावनः । 

' : ध्यातो दृष्टः स्सृती चाऽपि मुक्तिदाता न संशयः ॥ १०॥ _ 
राजसास्तामसा य च मूढात्मानः फलेषिणः । उत्सवादिकतँ कमम 
सम्भूय बहवो विप्रा आरभन्तेऽल्पकं विधिम्‌ । वहुलायासदुःखंयत्क | 
तेषामुद्धरणार्थाय विश्वासाय दुरात्मनाम्‌ । यात्रा नानाविधा विप्रां वरप 
जन्मन्नानं महावेद्या उत्सवश्च प्रकीर्तितः | महायात्राह्ययं पुंसां कीर्त ` 
दशनं दक्षिणामूर्तेस्तथा च शयनोत्सचः। सर्घपापहरश्चैासुत्सवो ६... ६ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि पार्श्वस्य परिचर्तनम्‌। शायितस्य जगद्वरत' ५. शी 


शेर प्या 
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हतवा जगन्नाथं पर्यङ्के शायितं सुदा । अवच्छाद्य शनेगंत्वा पूजयेदुपचारकेः ॥ 
प्रणम्य भक्त्या तत्पादौ गुद्योपनिषदेः स्तुचन्‌। 
| मन्त्रं चेमं पटन्देचं स्चापयेदुत्तरामुखम्‌ ॥ १६॥ ` 
देष जगन्नाथ कल्पानां परिवतंक !। परिवृत्तमिदं सच येन स्थावरज़डुमम्‌ ॥२०॥ 
दिच्छाचे धितैरेच जाग्रत्स्वप्नखुषु्िभिः । जगद्धिताय सु्तोऽसि पार्श्वेन परिचत्त॑य 
वत्तंनकालोऽयंजगतः पालनाय ते । तवाऽऽज्ञयाऽयंशक्रोऽपिध्वजेतिष्टन्समुत्छुक 
षटं त्वत्पादकमळं चिसुञ्चञ्जळदेजेलम्‌ । महीतलं प्रावयति प्रजापालनहेतुकम्‌ ॥२३॥ 
सम्प्रार्थ्य देवेशं चीप्सया तोषयेत्ततः। व्यजनश्चामरश्चंच चीजयेदचुकल्पकत्‌ 
न्यचन्द्नरस्य सर्वाङ्गं परिछेपयेत्‌। रुवादूनिश्लुविकारांश्च विकृतः पायसस्तथा 
नि च हृद्यानिफलानिविविधानिव । स्वादूपदंशानन्यांश्चघुतपूपान्संपायसान्‌ 
पक्कताम्बलपत्राणि सोपस्काराणि च द्विजाः । 
| शय्याग्रहद्धारि चिभोः शनेभंक्तया निवेदयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तिहस्मिन्दिने हरे रूपं भवेद्यदि महाफलम्‌ देवमुद्दिश्य यः कुर्यात्सवंमक्षयतां बजेत्‌ 
झि दानं जपो. होमरूतपो जागरणं तथा । उपवासश्च नियमो बतान्तेद्विजतर्पेणम्‌ 
साङ्ग बतमिदं झत्वा'चिष्णुळोकमवाप्लुयात्‌।. . ` हु 
यं यं कामयते चित्त तं तमाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ३० ॥ | 
| वः कथितो विश्राःपाश्वेपर्यायणोत्सवः । अनायासेनलोकानामक्षयःसुखदायकः 
परं चे श्रणुत उत्थापनमहोत्सचम्‌ । पूजयित्वा जगन्नाथं कौसुया ख्यैमहोत्सवे 
अक्षक्रीडादिभिः पुष्पवस्त्रमाल्यानुळेपनः । 
ततोऽस्मिन्पौर्णमास्यायां रात्रावुत्सचसंयुतम ॥. २२॥ 
तिरा दिभिः -पिष्टकेरचंयेद्वरिम्‌ । ततः परभाते सङ्कंप्य कात्तिके बतमुत्तमम्‌ 
की) तेनेव नयेद्याबदेकादशी सिता ।.तस्य्रामुत्थापयेद्रेघँ खुब॒प्तं जगदीश्वरम्‌ ॥२॥ 
(रि त निशामध्ये जंगद्गुरुम्‌। उत्थापयेदिम मन्त्रमाहयञ्छनकसुदा 
१४ देवदेवेश! तेजोराशो जगत्पते । वीक्षस्व सकले देव रुपं तच मायया ॥२०॥ 
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प्रफुलपुण्डरीकश्रीहारिणा नयनेन चे । त्वया दृष्टं जगदिदं पावित्र्य पे 
श्रौतस्मात्ताः क्रियाः सर्वाः प्रचत्त॑न्ते ततो शुचम्‌ । न 
इत्युत्थाप्य जगन्नाथं वेणुवी णादिकिस्वनः ॥ ३६॥ 

बन्दिमागधसुतानां .स्तुतिभिर्मेङ्गलस्वनः । शङ्ककाहालसुरजवादनन्‌ 
जयशब्दैस्तथा रूतोत्रनयेत्तं दृत्यमण्डपम्‌ । " 
सुगन्धतेलेना5स्यज्य स्वापयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ४१॥ 

पञ्चासृतेनारिकेलरसेः फलरसेस्तथा । सुगन्धाऽऽमळकेनाऽथ यवकले| 


कुशोद्के रल्लतोयेस्तथागन्धोदकस्तथा । स्ताप्यमानंतथादेवं 
क्षालयन्तिद्वृढपङ्कबहुजन्मोपपादितम्‌ । ततः श्रीजगदीर त्य क्रोडेसम्वाए५ 
आपादान्मूधंपर्यन्त॑ सर्वाङ्गै परिलेपयेत्‌। कुङ्कमाणरुकस्वूरीकपूर दै र 
पाटलोदकसम्पिष्टेः कालागुरुरसाप्लुतेः । द्त्वा च.माळतीमालां पै 
महोपचारे: सम्पूज्य विष्णु चीराजयेत्ततः। छृताज्ञलिपुटो भूत्वा 
चराचरमिदं सव॑ त्वदेकशरणं विभो !। अनुग्रहाम्ठ॒तांलोकः -पावयस्व 
नृत्यगीत: प्रेक्षणक द्रात्रिशेष॑ समापयेत्‌ ।. शयनाडुत्थितं देवं य 
निद्रां मोहमयीं,मित्त्वा ज्योतिः शान्त ब्रजन्ति ते | 
सर्वान्कामातुंध्राप्नोति यान्यान्कामयते हृदि ॥ ५१॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य फळं साङ्गं लमेत चे । कपिलाऽलङ्‌ 
पुण्य चाप्नोति परमंस्ेतीर्थाभिषेकजम्‌। कार्सिक्यांपारणंकुर्या 
दामोदरस्य प्रतिमां स्वर्णनिष्केण निर्मिताम्‌ । 
यथाशक्तिकृतां बाऽपि शालग्रामशिलास्थिताम्‌ ॥ ५४॥ ॥ 
चक्रमूति भंगचतः पूजयेत्प्रयतात्मचान्‌। रचयेन्मण्डपं ॥ 
अलडुयांत्पुष्पदामचामरेः सचितानकेः । भूमिभित्तीः खुधालेप ९ 4. 
काठ गा अपक्ष,भपयेज्ञद ग्रह शुभम, | लत्तप्येसरडलेकी य. ह 


यका ] # भगवतःससुत्यापनचिधिवर्णनम्‌ # इप 
स्थपयेत्खट्चां करिदंन्तमयीं शुभाम्‌ । पद्दतूलीं तंदुपरिवासयत्पुरुंषोत्तमम्‌ 
दामोद्राकृति शङ्कुपद्चपाणि चतुभु जम्‌ । के 
| लक्ष्मीमाढिङ्ग्य पझस्थां क्रोडस्थां चामपाणिना ॥ ५६॥ ` 
र हन दातुसुद्यन्तं चरं दक्षिणपाणिना । सुनासं सुललांट च सुनेत्रं सुथतिद्वयम्‌ 
वक्षसं देवं खर्वलावण्यसंयुतम्‌ । सर्वालङ्काररुचिरं दिव्यपीतनिचोलिनम्‌ ` 
मी पझाकरांचापिताम्वूळंददतींतथा । पञ्चास॒तेः त्रापयित्वाचासो युग्मेनवेष्टयेत्‌ 
पह वेडुपचार स्तं यथाचिभवचिस्तर: । ताम्नदीपान्छुन्मयान्वाज्वालयेद्वव्यसर्पिषा ॥ 
न चा शतं दीपत्वक्षांश्चंच प्रदीपयेत्‌ । ब्रह्माणं नारदादींश्चं देवषा स्तत्र पूजयेत्‌ ॥ 
sn ब्राह्मणानपि पूजयेत्‌ । वखयुग्मैर्माब्यगन्धे्भक्ष्यमोज्यफलेस्तथा 
बेकाङ्गं पूजाकर्म यथोचितम्‌ । दामोदरस्य तेनेव विधिनेहाऽचेनम्मचेत्‌ 
वि णोरिति मन्त्रेण ब्रह्मादीनपि पूजयेत्‌। वेणुवीणादिकर्गीतिः पुराणपठनेन च ( 


REE | 


टु प्रकुषोंत ततो जागरणेन च | ततः प्रभाते विमले5ग्िकायञ्च समाचरेत्‌ 

णमन्त्रेण समिदाज्यचरूनपि । लाजान्मघुस मिन्मिश्राञ्जुहुयाच्चतत श्रिय 

pe ऽशोत्तरशतं ब्रह्मादीनां तदन्ततः । अष्टाहुतीचे ज्ञुुयात््रमादे्केकशस्तिलेः॥ 
fr नारद्‌ं दक्षं सिष्डं गौतमं तथा । सनत्कुमारमत्रि च भरद्वाजश्च कश्यपम्‌ ॥ 

शससमगरुत्यञ्च महादेचं ततःपरम्‌ । विख्याता वेष्णवा ह्येते विष्णुरूपानसंशय 

एतान्सम्पूजयन्चिप्रान्चिष्णुः प्रीणाति ततक्षणात्‌। 

होमान्ते प्राशनं त्वा द्द्यादाचायंदक्षिणाम्‌॥ ७३॥ 

गतां धेनुं वस्ने धान्यञ्च भक्तितः । प्रीतये वासुदेवस्यभोजयेदुद्विजपुङ्गचान, 

| सर्चोपचारसहितं दद्याद्वामोदर ततः ॥ ७५॥ 

॥रमोदरा जगन्नाथ! त्वन्मयंविश्वमेव हि । त्वदाधारमिदंसवत्व धर्मःसवंभावन 

र | ` व्वत्प्रसादात्त्रतञ्चीण सुसम्यूण तदस्तु में ॥ ७६ ॥ 

(दरः प्रदाता ग्रहीता च वृषध्वजः । प्रदीयते जगन्नाथः प्रीयतां मे जगदगुरू 

त | न्तर जपन्दधादासायोय छुरति सप्य पूजयेम सादयत 


जे" | 
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आचार्य परितुष्टे तु तुष्टो भवति माधवः । तत्तदुद्रन्याणिच ततो दद्याह्ि' 
ततः स्वयं वे भुक्षीत इणेः शिष्टः स्वबन्धुभिः । 


चातुर्मास्यव्रतं चेदं प्रतिष्ठाप्य विधानतः॥ ८०॥ ... 
. यथोक्तफलसम्पन्नो चिष्णुलोकमचाप्डुयात्‌ । म 
' येनाऽुष्टितमात्रेण कतक्त्योभवेन्नरः। विष्णो'प्रीतिकर , 
'तिळपात्रसहस्रैस्तु गां चैवायुतायुतेः । कृष्णाजिनशतेनापि क 
दर्वा यत्फलमाप्रोतिङत्वेतदुबतसुत्तमम्‌। साद्धजिको डितीथानाम 
प्राप्रोति तत्फळं विप्रां यंयं कामयते नरः॥ ८५॥ 
_ इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहयां संहितायां द्वितीये सि 
.. खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे श्रीपुरुषोत्तक्षेत्रमाहातम्यै. जैमिनिश्पिससतार 
चातुर्मास्यव्रतविधिर्नामैकोनचत्वार्शोध्यायः॥ ३६॥ हि 


` चत्वारिंशो ऽध्यायः 
भगवतोन॒सिहस्यम्रावरणोरसववणनम्‌. 
:. - जेमिनिरुवाच ol 
_ मागंशीर्षेसितेपक्षेषष्ठ्याप्रावरणोत्सवम्‌ । कत्वादृष्ट्ानरो भततयारवऽ त 
विधानं तस्य चक्ष्यामि श्उणुध्चं सुनयो ऽधुना । 
बासोऽधिवासं कुर्वीत पञ्चम्यां निशि कर्मवित्‌.॥ २। झा 
देवाग्रे मण्डपे कुर्यात्पद्ममष्टदलान्वितम्‌ । दिक्पालान्पूजये दवि 
चण्डप्रचण्डौ च वहिश्चतु्दिक्षु प्रपूजयेत्‌ । मध्ये पात्रं समाधाय” १ 
डिजान्स्वेनेतिमन्त्रेणच्छाद्‌य जा हिः व्यवाससा साप argo. 044 
'तन्मध्य स्थापयन्मन्त्रंवेष्णवञ्चसंसुच्चरन्‌ । अन्य 


- (त - $.प्रावरणोत्सववर्णनम्‌ |; ३२७ 
के ops । आच्छादकोयोजगतांतेजसाचिष्णुरव्यय 
| बसनात्तस्य चछा त्वं चस वासे जगत्पतेः । 
| इन्द्रघोषस्टजेति रक्षां चिदध्यात्तस्य स्वतः ॥ ८॥ 
स पुष्पाभ्यां ततो देवं प्रपूजयेत्‌ । सर्वलेपम्परकुर्चोत दृत्यगीतेनंय न्निशांम्‌॥ 
चा प्रातःसन्ध्यासमीपतः । पुनःप्रपूजयेद्वेचं पूवंघत्सुसमाहितः ॥ 
नन | पूजितंचल्लसमूहंचहिरानयेत्‌। कार्पासपइ्क्षौमाढ्य' तथवाऽऽच्छादितं द्विजा 
नेस्तथा । गीतवादित्रनृत्येश्च प्रसूनोत्किरणेन च ॥ 
त्रिःपरिभ्रम्यदेचं जिर्ध्रामयैत्ततः । आच्छादितंतदारृष्यसंस्कुयांद्वीक्षणादिभि 
शमि सप्तभिर्देचान्वालोभिः परिवेश्येत्‌ । मुखवजं तु सर्वाङ्गं शीतप्रावरणद्विजा 
पसब्तास्वूलञ्च निवेद्याऽथकर्प्रळतिकांतथा । दूर्घाऽक्षत प्रपूज्या$्थकुर्याक्ीराजनंचिभो 
| ८ गमे सिहं ये प्रावृण्वन्तिसुचेलकेः । पश्यन्तिप्राबृतिये वा नतेषांमोहसम्ब्॒ति 
इन्दवातशीतोत्थभयंनाप्चुचते कचित्‌ । विष्णोर्देवा घिदेवस्य इमंप्रावरणोत्सवम्‌ 
येचे प्रपश्यन्तिसर्चान्कामानवाप्लुयुः । भगवन्तंसमुद्दि श्य त्राह्मणेम्यःप्रदापयेत्‌ 
एरुम्यश्चाऽन्यदेचेभ्यो दीनानाथेभ्य एव च । शीतप्रावरणं द्द्यात्सत्कृत्य परया सुदा 
| ददाति भगवान्प्रीतस्तर्मै वरमनुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
ति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बष्णव 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जै मिनिञऋषिसम्वादे 
प्राचरणोत्सचचर्णनंनाम चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


ni न रौँ 


दं 
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एकचत्वारिशो ऽध्यायः 
` ` पुष्यस्नानमहोत्सवत्रणनस्‌ २ 
. . ` जमिनिख्वाच | र 
पुध्यस्नानोत्सवं वल्येयथोक्तम्त्रह्मणापुरा । पुष्यरक्षेणचसंयुक्ता पौ णंमासीयदापेदि 
पौषेमासितथाकुयांत्पुष्यत्लानोत्सघंहरेः । एकादश्यां प्रकुर्वीत ऐशान्याम कुरा] ॥ 
ततः प्रतिदिनं कुयांत्प्रतिमायां हरेगृ हे । रृत्यगीतोपहारैश्व प्रतिरात्रम्बठि हरेत्‌| 
; चतुर्दशी निंशायां तु कुम्भानामधिवासनम्‌ । | 
एकाशी तिप्रमाणानां तथा स्वर्णेमयाञ्छुभान्‌ ॥ ४ ॥ | 
गव्यसपिः पूर्णाञ्च स्थापयेदेकर्विशतिम्‌। कार्‍येत्सवंतोभद्रं मण्डल पुरतो हे 
तन्मध्ये वृहदाधांरं स्थापयेह पणं शुभम्‌ । रात्रौ जागरणंकुर्याङ्गीतन यादावस्त ` 
प्रभाते वह्विकायं च कुर्यात्तं द्विजाः | पालाशीभिःसमि द्विस्तुचरुणासपिषत ॥ 
बह्मविष्णुशिवेभ्यस्तु प्रत्येक तु सहखंकम्‌ | स्वलिडरमन्त्रेजु'हुयात्तदन्तेपुरुषोत्तम 
पूजयेदुपचारस्तेरादर्शप्रतिविभ्बितम्‌ । ततः पुरुषसूक्तेन कुस्भांस्तानभिमन्तरयेत| 
तेनेवाऽच्छिद्रधारेण स्नापयेत्युरुषोत्तमम्‌ । पावमानीयकेदेचान्छीसूक्तेन ततः पण 
सपिः कुस्भेः स्नापयेच्च गायत्र्या ततःपरम्‌ । बेष्णव्यागन्धतोयेनश्रीसूक्तेतसमर 
सहस्रधारया देवं ततोनिर्माल्यमुत्सजेत्‌ । देचाङ्ग लेपयेद्वन्धेश्चन्दनेन च विग्रह | || प् 
यथास्थानं यथाशोभमलड्डारांश्र योजयेत्‌ । सुगन्धसुमनोमाल्येभंषयेत्तदनन्तय| 
' अष्टायुधानिदेवस्य चक्रादीनि न्यसेत्पुरः । रलच्छतर समुच्छित्यपूजयत्युरुप "| 
स्या युक्तं पुनविप्रा उपहारैः ससृद्धिमत्‌ । | | 
| शु उ पूर्यमाणेषु स्निग्धगस्भीरनादिषु ॥ १५॥ ` |` 
| चामरन्दोलव्यग्रासुवेश्यासुरचिरासुच । माडुल्यगीतनत्याचेम्स्तुतिपाठेपुर्वात |. 
“ "म हिज तिहा. दुयाकषताजजिमित्िभिरम्यूज्य के) 


क. 


प त्रत्थित चारु ताम्बूलंसुपरिष्कृतम्‌ । शनःशनमुंखाम्याशप्रत्येकेविनिवेद्यैत्‌ | 
आचर्ये दक्षिणां दद्याद्‌ ब्राह्मणांश्च पूजयेत्‌ ॥ २०॥ . | 
लागोत्सवंपुण्यंये पश्य न्तिसु दान्विताः । सम्यूणसवंकामास्तेवरजेयुवष्णवंपदम्‌ 
र हमेद्राज्यं सार्वभोम॑ च विन्दति । अपुरा मरतवत्साचापुत्रेदीर्घायुषंलमेत्‌ 
यनाशनं धन्यं ब्रह्मर्चेसकारणम्‌। पुष्यस्नानंकीतितंवःशरणुध्वं चोत्तरायणम्‌ 
छ ति थ्रील्कान्दे महापुराण एकाशा तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णव 

खण्डान्तगतोत्कलखण्डै पुरुषो त्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्वादे 


पुष्यज्ञानमहोत्सवचणनंनामैकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ "9 


- द्विचत्वरिंशो ऽध्यायः | 
मकरसडक्रमणविधिवर्णनम्‌ | 
| जेमिनिरुवाच i 
i रिसक्रमतियदाभास्वा न्द्रिजोत्तमा । उत्तराशांजिगमिबुस्तदास्यादुत्तपय गम || 
पाच यावत्स्यु विशतिःकलाः । महापुण्यतम काळःपितृदेच द्विजप्रियः ५ 
जात्या विधानेन तीथेराजजले नरः । नारायणं समभ्यच्यं कल्पषं प्रणम्यच ॥ 
७ हत्वा तं त्रिः प्रदक्षिणम्‌ । मन्त्रराजेनसम्पूज्यदेवंश्रीपुरुषोत्तमम. | 
उमदा च स्वमन्त्रेण प्रपूजयेत्‌ । दृष्टोत्तरायणे देवं मुच्यते देहवन्धनात्‌॥ | | 
. पेल्यामिःरणुध्वंपावनंमहत्‌ । संक्रान्त ंशालिसुकुट्टिताम्‌ | 
“चे स्थापयित्वा.धिवासयेत्‌। नवेन वाससावेष्टयदूर्वासषेपपुप्पक 
यित्वा मन्त्रयेद्व कृष्णस्त्वामभिरक्षतु । 
सै तस्मि ‘ced िसायासेऽल्वी तेजसीव? 6०२०० by eGangotri_ 


३३० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ $ [२बे१ A 
प्रत्यर्चा सन्निधौ नीत्वाभावयेह्वेचताधिंया । उपचाराच शिष्टस्यां पूजयेद्वे स 
ततो निर्माटयवसनमालामस्यां निघापयतेंत्‌। महासबद्धयातामर्चाज्रि 


१ पयेतत 
आन्दोलिकांयामारोप्य.प्राखादद्वारमानयेत्‌ । ||ह 
त्रिविक्रमं विक्रमेण तरेलोक्यक्रमणं विभुम्‌ ॥ ११॥ ` ध 
बिडम्बयन्त तां लीलां प्रासादं भ्रामयेश्च तम्‌ । निरन्तेपुनरङ्कचसुसमृद्धयाशर 


दीपिकाशतसंरूद्धतमसोचरणान्तरे । छत्रध्वजपताकाभिव त्यवादित्रगीतकै॥| 
तदूर्शनपरिक्षीणपातकानां महात्मनाम्‌। न च चिहं शरीरेऽस्य नचाङ्गे मणं त 
अनुयान्ति तदा ये त॑ महामायं चिविक्रमम्‌। लभन्तेचाजिमेधस्य फलते वेदे] 
ग्रथमञ्नमणं इषा सुच्यते पञ्चपातकेः। मलिनीकरणेमुंच्येदिद्वतीयं भ्रमण बि 
अपात्रीकरणेट प्रा तृतीयं भ्रमणं भुचम्‌। उपपातकपापेञ्च चतुर्थं सुच्यतेःत| 
पुनः प्रभाते देवेशं, प्रलिस्पेदरन्धचन्दनेः । 'चंख्राऽलङ्कारमाल्येश्च भूषयित्वायथाषि 
पूजयेदुपचारेस्तं यथाशक्तिसमृद्धिमत्‌ । नीराजयित्या देवेशं तन्डुलानथिवासिग 
स्थालीषु शातकुम्भासु दधिखण्डाञ्यमिश्चितान्‌ । | 
सनारिकेलशकलाञ्छुङ्गबेरदलान्वितान्‌ ॥ २० ॥ 
परासादं त्रिः परिश्रम्यनयेद्वेवसमीपतः ।' पड़क्तिशःस्थापयेदय्रेगन्ध्रपुष्पाक्षतात्गि 
जीवनं सर्वभूतानां जनकस्त्वंजगत्प्रभो ! । त्वन्मयाः शालयोह्योतेत्वयेव जनिता 
लोकाचुग्रहणार्थाय ग्रहीतोचितविग्रह !। तव 'प्रीत्यै कतानेतान्यृहाण परमेश्वर | ७ 
त्वयितुष्ट क सि । स्वाहाकारस्वधाकारवषटकारादिष | 
आप्यायना भविष्यन्तितेरेचाऽऽप्यायितं न्सर्वजगन्नाथत्वन्मयंसचरर | 
` इति सम्प्रार्थ्य देवेशं शालिस्तम्वान्निवेद भा ससा छन | 
| तत्कवचं तन्मयान्मक्षभोज्यांश्च दधिकुम्भान्सुगन्धिनः ॥२६॥ ` सि धर 
_ % उम -वतूणयुक्ताभ्िवेद्येत्‌ । ब्राह्मणान्यूजयेद्ग्या देवदेवपुरस्थि | १ 
, पम्यमद्दाङ्गक्तया ताञ्छाल्यादीन्भगवद्धिया । इमंमहोत्सवंविप्राःपुराकल्ेष | । 
.. _ सचसृषटि-बिमर्मायभमेवत्त्रीतेये«करीत" मयत बि 


अशि. 
र 


ऽध्यायः] कै दोछारोहण॑वर्णनम्‌ क ३३९. 


|” सर्वदा सर्वकामैस्ते पूर्णाः शोचन्ति न द्विजञा। ` 

| उपित्वा त्रिद्शेः साद्ध कट्पान्ते मोक्षमाप्नुयुः ॥ ३० ॥ 
स्यसंस्कारं वहे संस्कारमेवच ।- अत्रापिकुर्यान्सुनयो चेश्वदेचं दिनेदिने॥ . 
संस्कृते बही भगचङ्गुक्तये रमा । प्रत्यहं पाक्रमाधत्ते दिव्यरूपा तिरोहिता ॥ 
तम उत्सवे परात्मनः । तुलापुरुषंदानादि कोटिकोटिगुणं भवेत्‌॥ ' 
स्नानं दानं तपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ । । 
| सर्वमक्षयतां याति ह्यूत्सचे चोत्तरायणे ॥ ३४ ॥ 

| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेबेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्बादे 
मकरसङ्क्रम चिधिवर्णनंनामद्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


त्रिचत्वारिंशो व्व्यायः 
दोळारोहणमहोत्सववर्णनम्‌ 


| ु जमिनिरुवाच 
| छ मासि कुर्वोत दोलारोहणमुत्तमम्‌ । यत्र क्रीडतिगोविन्दोलोकानुग्रहणायच 


प्रत्यचाँ देवदेवरूय गोविन्दाख्यां तु कारयंत्‌। 


' ३३२. „ "कै स्कन्दपुराणम्‌ ऋ , [२ बे० -उत्के० ; | | 
पूजयित्वा विधानेन. कूष्माण्डचिधिनाः हुनेत्‌ । 
गोविन्दं पूजयित्वा तु ्रामयेत्स ततो विभुम्‌ ॥ ८॥ 
. ग्र्ञात्तं रक्षयेद्धहि यावद्यात्रा समाप्यते । प्रातर्यामे चतुर्दश्यां गोचिन्दप्रतिमा शप 
' चासयित्वा हरेस्प्रे यूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ । उपचारावशिष्टेस्तु प्रत्यर्चामपि पूजयेत्‌ ॥ 
. ततोऽचरोप्यवसनंमालांचद्विजसत्तमाः !। अर्चायां विन्यसेन्सन्त्री परज्यो तिविभावण 
ततः सा प्रतिमा साक्षाज्ञायतेपुरुषोत्तमः । रल्लान्दो छिकयातांचेनयैत्खानस्यमण्डप। 0 
९ + ७ तोत |} 
तत्र नानातूयनाद्‌ः शङ्कष्वनिपुरःसरम्‌ । जयशब्द्रूतथा स्तोत्रः पुष्पवृष्टिभिरेव च या 
छत्रध्वजपताकामिश्मामरेव्येजनस्तथा । निरन्तर दी पिकाभिस्तदाकुर्यान्महोत्सग्। ` 
आगच्छन्ति तदा देवाः पितामहपुरोगमाः । | 
दृष्ट चषिंगणेः साद्ध गोविन्दस्य महोत्सचम्‌ ॥ १५॥ 
मद्रासनेऽधिवास्येव पूजयेदुपचारकेः । महास्जानस्य विधिना सपन तस्य काणे! न 
पञ्चासर॒तेश्च सर्वेश्च तेषामन्यतमेन चा.। स्वानान्ते गन्धतोयेन थीसूक्तेना5 सिषेच 
' सम्प्रोक्ष्य भूषयेद्वेच॑वस्राऽलङ्कारमाल्यकेः । नीराजयित्वा सम्पूज्य प्रासादं परि 
सपरत्वस्ततो देवं दोळामण्डपमानयैत्‌ । सुसंस्क्कतायां रथ्यायांपताकातोरणतिि |. 


[4 


८त्रिकलामतुजयध्यस्थे विश्यधाच्यी दा युतम 73 | 


हा ] ॐ दोळारोहणविधिवर्णनम्‌ # ३३३ 


। कुकादापबधारिणं बनमालिनम्‌ । सुप्रसन्न खुनासं तं पीनवक्षःस्थलो ज्ज्कलम्‌ 
स्पितदेंवे्रेहमायेनतमस्तकेः कताञ्जलिपुरेभक््या जयशब्देरभिष्टुतम्‌॥३० 
परोभिश्च किन्नरः सिद्धचारणः । हाहाहुप्रभृतिभिः सत्वरं दिव्यगायनेः | 
एगूर्षिकया दत्यगीतवा दित्रकारिभिः । नेत्राऽम्वुजसहस्तेश्च पूज्यमानं मुदान्वितेः . | 
हि सर्वतो दिक्षु गन्धचन्दनं रजः । उपवेश्याऽथ गोचिन्दं पूजयेदुपचारकेः॥ | 
| 
| 


र यस्थ कदस्वतरुमूलगम्‌ । हावहास्यविलासंश्र क्रीडमानं घनान्तरे ॥ 

पमिश्ववगोपाललॉलान्दो लितयांनगम्‌ । चिन्तयित्वाजगन्नाथेवि किरद्गन्धचर्णकेः 
रे रकपीतशुक्लेविश्ठ॒ समन्ततः । दिव्ये दिब्यमाल्ये नधः सुधूपकेः ॥ | 
चामरान्दोलनेर्गोतेः स्तुतिभिश्च समर्चितम्‌ । 
| आन्दोल्येद्दोलिकास्थं सप्तवाराज्छनें: शनेः ॥ ३७॥ f 
|; पन्ति ये कष्णंसुक्तिस्तेषांनसंशयः । ब्रह्महत्यादिपापानांपञ्चकानांक्षयोभवेत्‌ 
द्वेषं सर्वपापापनोदनम्‌ । भक्त्यानुग्राहक पुंसां भुक्तिमुक्‍्त्येककारणम्‌ ॥ 
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हि लय कारयित्वा चक्रवर्ती भवेन्दपः । ब्राह्मणस्तु चतुर्वेदी ज्ञानवाञ्चायते धुवम्‌ 
र र श्न महापुराण एकाशी तिसाहरुपां संहितायां द्वितीयेवेष्णव- 

| “'डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्य जेमिनिऋषिसम्पादे 
दोलारोहणंनामत्रिचत्वारिशो5ध्याय- ॥ ४३॥ 
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चतुश्चतारिंशोऽ्याय `. 
सम्बत्सरेप्रतिमा!संविष्ण्यादिद्वादशमूतिपूजनमहोत्सववणनम्‌ 

- ` जमिनिरुवाच | 
अत्रवःकथयिष्यामिव्रतसाम्वत्सरपंग्म्‌ । सम्वत्सरस्यादि दिनेपौ णमास्यांतुफाश कि 
अनादिदेवस्य हरेमू'चंयो द्वादशैव याः। विष्ण्वादि नामप्रथिताः प्रतिमासं 
एकका मृतिमेतासां मासेषु द्वादशस्वपि । ` प्रत्यहं पूजरोत्पुष्पंः फलदवांदशमित्तश 
अशोको मलिका चेव पाटलञ्च कदम्बकम्‌ । करवीर जातिपुष्पं मालती 70 
उत्पळं चैव वासन्ती कुन्दं पुन्नागक तथा । . एतानि क्रमशो दद्यात्कुखुमानि हर 
दाडिमं नारिकेलञ्च आम्रश्च पनसं तथा । खर्जर तृणराजश्व प्राचीनामलक तथा! 


श्रीफलं नागरगञ्च क्रमुकं करमदंकम्‌। जातीफलञ्च क्रमशः फलान्येतानि वे ॥ 
भक्ष्यभोज्यानि चोष्याणि लेह्यानि मधुराणि च । दि 


|, 
, आसनाद्यपचारांश्च दत्त्वा स्तुत्वा जगद्गुरुम्‌ ॥ ८॥ . . ५ 


सर्चव्यापिञ्जगन्नाथमूतभव्यभवत्प्रभो ! त्राहिमांपुण्डरीकाक्षविष्णो! (३ 
णकार्णघजले रोद्रे.निरालम्वे पुरा मधुम्‌ । अवधी विश्वरक्षार्थ मधुसूदन! रक्ष म! | 
त्रीन्विक्रमान्क्रमित्वा यो हत्वा देत्यवलंमहत्‌ । ै 

त्रलोक्य पालयामास त्रिविक्रम! नमोऽस्तु ते ॥ ११॥ 
.. हत्या वामनकं रूपस्टग्यज्ञुःखामगर्भकम्‌ । मोहयित्वाडडुतं रूपं तस्मै 

| यः श्रियं धारयेज्ित्यंद्ददिभक्तभ्यरव च | ददात्यपि श्रियंतस्मैश्रीधरायनमो 
' ` इन्द्रियाणामधिष्ठाता यः सर्वेषां सदा प्रभु:। सुखेकहेतुर्भक्तानांहृषीकेश नमो 
, यन्नाभिप्मसम्मूतं जगदेतच्चराचरम्‌ । विधातुरासनं नित्यं पद्मनाभ ! नमो 
| यस्यतत्त्रिणणबंद्ध जगदेतञ्चराचरम्‌ । दाम्नाबद्धः स गोप्या तु दामोदर नस 


त्रेलोक्यचिप्ुवकर 


एघकर हतवान्केशिदानचुसू ) 
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'७ध्याय ] ४ साम्व॒त्सरत्रतविधिवर्णनम्‌ क्र 


{शिता सर्वसौख्यानां चाहि केशव माम्प्रभो ॥ १७॥ करा 

|-रभूतानिजगतामादिकारणम्‌ । अचिन्त्यमहिमन्विष्णोनारायणनमो 
गल विश्वं चे मोहितं यदनाद्यया । सर्वधर्मस्वरूपाय माधवाय नमो नमः 
हला शवगम्यस्त्वमगतीनां गतिप्रदः । सम्पूणमस्तुगो विन्दत्वत्म्सादादबतंमम 
आंपूनानते मन्त्ैरेतेः कृताञ्जलिः । प्रार्थयेत्परयाभत्तया भजनान्त जनादनम्‌ ॥ 
खत्सरं नीत्वा बतं वे सूतिपञ्जरम्‌ । सम्पूर्ण फलसिद्ध्यथप्रतिष्टाचिधिमाचरेत्‌ 
शे क्रबिमिता विष्णोमरतयोद्वादशेचतु । यथाशक्तिकृताःस्थाप्या कुम्भेषुद्दादशस्वपि 
स|रच्छादितेषु साक्षात्तेषु पृथक्पृथक्‌ । श्वेतवस्रावनद्वेघु गन्धपल्चचारिषु॥ ; 

श्रु सवेतोभद्रमण्डळे । रूथापनीयाश्च ते कुम्मास्तेषु पूज्याश्च मूर्तयः | 
सु , दादशाक्षरमन्त्रेण उपचारः पृथक्पृथक्‌ । ॥ 
T ` पश्बाणृतश्च स्नपन सवषामादितो द्विजाः ॥ २६॥ म > 
र िृत्याद्येस्तथा ब्राह्मणपूजनः । वस्रयुग्मैद्वादशमिश्छत्रोपानद्युगेस्तथा ॥ 
| शमश्च शयनीयः सपीठकेः । गन्धेमाल्येः सुताम्बूलेसु द्रिकाकुण्डलेस्तथा 
३ सपिया ज्वास्याद्वादशद्वादशक्रमात्‌ । नीत्वात्रियामामित्थंवेप्रमातेवहिकर्मच 
|. भरा व पतिदेचं.शतञयम्‌.। अष्टोत्तरसहस्रं तु तिलेव्याहृतिमिस्ततः ॥ 
चा द्द्यादाचार्यदक्षिणाम्‌ । कपिला घेनवोदेयाःसालड्राराश्वद्धादश 
इनाह्मणान्भोजयेत्ततः । तद्वेचवृन्दं सघरं ` सवितातं सचामरम्‌॥ | 
“माचार्याय निवेदयेत्‌.। ब्रतराजमिमं इत्वा सर्वान्कामानवाप्जुयात्‌ 

[स्तु यायात्रा विष्णोद्वादश कीतिताः 
देशनजे पुण्यं बतेनाऽनेन लभ्यते ॥ ३४ | 
चक्रचर्तित्वमेच च । अप्टश्वर्यमचाप्नोति देवदेचप्रसादतः ॥ ३५ 
नारद्‌ इततान्त्रतम्‌ । कृत्वा द्वादश वर्षाणिजीवन्मुक्तो$भवन्सुनि 
RR येथ चक्रुरूते बहुशः पुरा। | 
` परतर भगचत्मीतिकारकम्‌ ॥३७॥ . 
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। ३३६ ३ 'ल्कन्दपुराणम्‌ # [२ बै, उत्कः 
धर्म्ययशस्यप्रायुष्यंत्राह्म प्यंचंशवर्द्नम__। भवन्तोऽपियतात्मानःुर्चन्ति वम 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वैष्णव, 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये जेमिनिक्रषिसम्बादे- ४ 
,सम्वत्सरञ्येष्ठपञ्चकत्रतचणेनंनाम चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४४॥ | 


पञ्चचस्वारिशोऽ्यायः | 
. .दमनक्रमजिकाविधिव्णनम्‌ | 
मुनय ऊचुः “ 
मुने! बतमिद पुण्यं श्रुतं चे मूर्तिपञ्चरम्‌ । अन्तःप्रमोदजननं महिन्ना च महत 
यात्रा द्वादश पुण्या या उद्दिष्टा भगचत्तप्रियाः । तासांद्वेअचशिष्टेनः कथयस्व | 
ः जैमिनिरुवाच "जा 
वासन्तिकां समाख्यास्ये यात्रां द्मनभस्जिकाम्‌। प 

यस्यां कृतायां दृष्टायां प्रीणाति पुरुषोत्तमः ॥ ३ ॥ 
पुरा यत्कथितं विप्रास्तणं दमनकाहयम्‌ । चेतरशुकत्रयोदश्यामाहर्तत्समूढेक| 
तन्मध्ये मण्डल कुर्याट्छुशुभं पस डिञ्गतम्‌ । तदन्तर्वासयेद्वेचप्रत्यचाँ +| 
युक्तां थी सत्यभामाभ्यां पूजयैद्विधिवञ्च ता: | अद्रात्रे तु कमेदंदेवदेवस्य* | 
पुरानिशीयेऽपि विधुर्वमञ्ज दमनाछरम्‌। भङ्क्वा लेमेपरांप्रीति तवङ्गोत्यव १ 
तस्यामैव त्रयोदश्यां तृणं देत्यं विभावयेत्‌ । कृताञ्जलिपुटो भूर वाक्ये 
' . अवधरीदंमनंदेत्यं पुरा त्रैलोक्यकण्टकम्‌। सः एवेत्थं परिणतः पुरतस्तव 
' अस्योत्पत्तौ तदा प्रीतिरासी द्यातवमाधव अधुनाऽपि तथेवास्तापरीविर 
.. इत्युत्वा टणमेके तुकरेदेचस्यदापयेत्‌ । .ततोऽचश्निषटां राजिच नृत्यगीता |. 
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2 ह ल्याव ] ॐ भगवत्यूजाविधिवर्णनम्‌ ५ 


` ३३७ 
र) ५: वैद्य जंगदीशल्य समीपं द्विजसत्तमाः ॥ १२॥ 
है पी आजा पूजयेत्ततः हिरण्यकशिपु दत्वा हात्त्रमाळां तबङ्गजाम्‌ ॥ 
[ला कण्ठे यया5प्रीणास्तथेदै दमनं तृणम्‌ । तव प्रीत्यतु भगवन्मयादत्तेतवा $्ड्के 
र्ष हरेमू थ्नि दयाद्गन्धतृणं शुभम्‌। तदा दृष्टा हरेवंक्त्रपग्मंप्रीतिकर मुदा । 
| भवदुःखपरिक्षीणः सुखमापोत्यचुत्तमम:॥ १५॥ 
गृहीत्वा सूध्नि तच्छाखां विष्णुमूध्नोऽपकर्षिताम्‌ । 
सवेपापविनिर्मुक्तो वसेद्विष्णुपुरे श्रुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
| (तिश्रीस्कान्दे महापुराण एकादर्शी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
। खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमादात्म्यै जैमिनिञ्चषिसम्बादै 


दमनकभञ्जिकाविधिवर्णनंनाम पञ्चचत्वारिशो5ब्यायः ॥ ४५॥ 


—————— कतिका 


पट्चत्कारिशोड्ध्यायः . . . : 

'भावत्यूजा विधौदक्षप्रजापतिनाभगवेतर्थनवर्णनम्‌' 
र ज्ेमिनिरुवाच | 
(र मि यात्रामक्षयमोक्षदाम्‌ । अनायासेन मूढानांचासनावद्धचेतसाम्‌॥ 
॥ जु ले पञ्चे द्वितीयाराजिमध्यतः | मण्डपंचचतुष्कोणंखुघालिप्तंसवेदिकम्‌ 
| . __ क्ात्प्रतिसीरासमं ततः | साधुसोपानसंयुक्तचारचन्द्रातपान्चितम्‌ 
| न्य विन्यसेन्मूनं साधु भद्रासनोत्तमम्‌ हट 

फ चोलेसब्छत्ने“विन्यसेत्स्वर्णमाजिनम॥ ४॥ पा मन 

3 स्थासीनोब्राह्मणःशुचिः । पात्रान्तरे तुग्रहीयाचन्दनपः 
शायर स्याही ५, ५८९ च पलानि कार । अप ज कड़ा उस्म दि त्तसिहकम्‌ 
शो , Mumukshu Bhawaf कि र संपिष्यात्पाट पत लौद्वववारिणा 
ह स | ` पमाणं सिहसंमितम । सर्वमेकत्र संपिष्यात्पाटलोद्ववचारिणा 


३३८ . .. ¬. स्कन्दपुराणम्‌ # ` -.[ २ घरे? उत्कर 
पलद्वयं ततो दद्यादणुरुस्नेहमुत्तमम्‌ । एकत्र छोडितां कल पुर्वपाचे निधाप्ये।। । : 
आच्छाद्य केतक्रीपत्रेवेष्येच्ीनयाससा । गन्धस्ते सोममन्त्रण रक्षेहरुडसुद्या॥.- 

एवं तु मण्डपे तस्मिन्साऽधिवासं निधापयेत्‌ । प 

. अदरुणोद्यकालेऽथ नयेत्कृष्णस्य सन्निधिम्‌ ॥ १०:॥ : 
शङ्खचामरछत्रायेश्रामयित्वा सुरालयम्‌ । देवाश स्थापयित्वा च पूजयेत्पुरुष ah 
उद्धाययेत्ततोचञ्ं दिव्यद्वृष्ट्यावलोकयेत्‌ । प्रोक्षितं मन्त्रराजेन सडुयात्ता ॥ 9 ॥ 
गन्धपुष्पाक्षत:पूज्यः श्रियःसूक्तन लेपयेत्‌ । श्रीशस्यसवंगात्रेषु स्टडुरूपश शन ॥ 
वैष्णबा जयशव्देस्तंचर्द्धयन्तितदा हरिम्‌ । नानासूक्तो पनिषदेविद्धांसस्तें स्तुर्वान 

घेणुवीणादिकन्‌ त्यगीतवायरनेकशः । व्यजनेश्वामरे एछत्रेरन्येनांनोपहारकः॥ + 

सन्तोपयञ्जगन्नाथंतूतीयादौ चिलेपयेत्‌.। यस्य चिन्तनमात्रेण तापा नश्यान्तद ` 

सोऽसौ सन्दर्शनात्तापान्तृणां हन्ति तदा द्विजाः । " 
अचिन्त्यो महिमा विष्णोरीद्ववतादरूक्तया सदा ॥ १७॥ | 


ततः सूक्ष्माम्वरेमाल्येभंब्त्यभोज्यादिपानकः । दरव्यर्नानाविधेदट पेह ्र्गव्येराचतितः 
ततः सम्यूजयेद्वेव॑ ताम्वूळश्च सुसंस्कृत: | 
तस्मिन्काले तु ये कृष्णं भक्त्या पश्यन्ति मानवा; ॥ १६ ॥ | 
न तेषां पुनरावृत्तिःकटपकोटिशतेरपि । विष्णोःस्चरूपमासाद्विष्णुछाक | 


पुरा कलियुगे विप्रा! दक्षो नाम प्रजापतिः | 
आध्यात्मिकादिसन्तापेः सुदीनान्वीक्ष्य मानचान्‌ ॥२१॥ `` 

` तत्र त्वा छृपायुक्तो महिमानं चकार चे । यथाचिधि मयाप्रोळं स एव प्रथा | ' 
, "प्रलिप्य चन्दनेना5ङ्गेमाधवामलपक्षके । तृतीयायां जगन्नाथं स्तुतिमेता हु | 
|| दक्ष उचाच ; र 
देवदेव जगन्नाथ ! सहजाननद! निर्मल || संसाराणवसम्मप्रांस्त्राहि व. | 


| ६ £50 तानाविधशक्ष सन्तापः सन्ताना तिसान.|, eGangoh “ F | 
न| दक प ममानुकोशवुद्धथा च शुभद्ष्ट्या 5सतेन ख्॥ २५ ॥ si ह, | 


है रिशेऽध्यायः ]  *- दक्षायरभग्रवतावरंदानवणेनम्‌ ॐ . ३३६ 
१ _ सत्तर्पय. ठणाञ्छुष्कान्कृषणसेघ |] नमोज्स्तु ते।.. . .: 

|  कढिक्रदमषसम्पूढाबुद्धठ जगताम्पते ॥.२६॥ .. े 
तरोप्यनेतस्मिक्ञीलाचलगुहान्तरे । चिरकाळप्ररूढानां इुस्त्यजानां महांहसाम्‌ 
[षुं त्यो्रेशो दीनानाथ! कृपाकर | त्वद्दर्शनमहायोगे यमाद्यष्टा्चर्जिते ॥२८ 
गति: समुत्पन्ना चतुर्वंगकसाधने । न ते शोचन्ति दुष्पारे भवारण्ये. महाभये ॥ 
देवेशः ताऽऽतमश्चानंचिमो चकम्‌ । इदं तेदर्शनंनाथ!.चिनाकर्मा5पि मोचयेत्‌ 
| जयेशान! जयाक्षर! जयाव्यय !| प्रसीदाजुगृहाणेमान्दीनान्मूढान्विचेतसः 
हित्वा दण्डपातं पपात 'चरणास्युजे । प्रसीदेश प्रसीदेश. प्रसीदेशेति घोषयन्‌ 
हिद भगवान्छुस्वरेण प्रजापतिम्‌ । उत्तिष्ठवत्स ते दत्त दुलभं यद्वरं त्वया 
श्ह्तंमत्मसादेनंभविष्य तिनसंशयः। मद्लुग्रहोऽउपपुण्यानांदुळंभो चिदितस्त्वया 
मदङ्गजातोऽस्ति. भवान्मां त्वं ्ार्थितवानसि । 


, भत्तयापश्यन्तिहर्षिताः । तस्मिन्कालेयदिच्छन्तिमनसातदवाप्लुयुः 
|. तापहरणंचनदनेनाऽचुरेपनम्‌ । तथोत्सचोऽयं मे दक्ष सन्तापत्रयनाशनः ॥ 
| अं तिस्त्बहिउत्सवंक्कतवानसि । सङ्कदिपतोऽयंमनसादीनोदधृत्येमया भुवम्‌ 
तयाइभिकाङ्‌क्षित 'सब दास्याम्येंच प्रजापते !। | 
दता महायात्रा .युण्डचाद्यास्तु पावनाः ॥ ३६॥ ` ` 

सुक्तिदाः सर्वा धर्मकामार्थवर्द्नाः ॥ ४०॥ 
. ले म्वोऽपि यो. भक्त्या चाऽवलोकयेत्‌ । 
|| पि भवात्यि स तीर्त्वा विष्णुपदस्बजैत्‌ ॥ ४१॥ 

जेमिनिरुवाच 

घ्युदीयं भजाबाथं . भगचान्स तिरोदधे ॥.४२.॥-.. 
र. प्रजापति 'सोऽपि अ्रद्दधानस्तदाज्या। . `` ` 


Ee ०शिसे" गै | स्थिती सन्देश महोत्सवोन ४२ egangot 


३४० क स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ व० उत्क) च 
। १ 


सर्वज्ञो ब्राह्मणो भूत्वाकौशिकस्यकुलोत्तमः । लोकान्प्रवर्तयामासय 
'चिभ्वासायाऽल्पबुद्धीनां यात्राचे परिकीतिताः। अयञ्चलाक्षाट 
प्रासादितः सुरेशेन लोकाजुग्रहणाय च ॥ ४५॥ 
यथा तथा दृष्टिपथे यातोमुक्तिप्रदोधुवम्‌। सर्वान्कामान्ददात्येच नारीणांनातस 
सत्यप्रतिज्ञोभगवांरतत्राऽऽस्तेमधुसूदनः । शोक तरतियं दृष्टा भवपाथोधिसः 
किं ब्रतेः कि तपोदानेः कि कच्छः क्रतुभिस्तथा ॥ ४७ ॥ डु 
किमष्टाङ्गेन योगेन कि साङ्ख्येन परेण च ॥ ४८॥ i 
तीर्थराजजले खात्वा क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे । न्यप्रोधमूलवसंतौ वसन्त 
दृष्टा दारुमयं ब्रह्म देहवन्धात्प्रमुच्यते ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्यैजै मिनिक्र षिसम्बादै | 
भगवत्पूजाविधौदक्षकृतार्चाव ण॑नंनामषटूचत्वारिशो 5ध्यायः ॥ ४६॥ 
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`` ससचत्वारिंशोंऽष्यायः _ 
भगवतोनानामू त्तिनां 0 | 
समाराधनेनविविधफलप्रातिवणनस | 


सुनय ऊचुः .. 
भगवन्सचशास्रजञं श्रुतं परममद्भुतम्‌ । यात्रारूपं भगवतो माहात्म्यं 
यथाऽयं पूजितो देवःकामिसिः सर्घकामद्‌ः । भूत्युपासनया भूतिप्रदो ग्रह 
जमिनिरुवाच 
' सर्वा विभूतयोविष्णोजंगत्यस्मिश्वराचराः । भूतिप्रदोविभूतिश्व स एर 
i यथायथोपचरति तथा घे जायते नर; | एतावदस्य महिमा परिमर्ठ | 
| | । ८९५८-७0 "मि सधुपस्त तै तेथ बै फलमाप्लुयात by eGangotri * ,. 
! । | १ 


छरति 


। 
॥. 
| 
| 
| 


 परिरीवध्यायः ] + दारुत्रह्मणोनानासूसिवणनमे # 


पन्थाश्वतुर्णा चे धर्मादीनां स दारचः॥ ५॥ 
धर्मस्य पन्थागहनः सङीर्णो वहुशासनः | . 
तत्त्वावधारणेना5स्य क्षमः कोऽपि द्विजोत्तमाः ॥ ६ ॥ 
मोहितन्पूलावित्थंस्पूलगतीसदा । तेषां त्रयाणां भगवाननायासेन वृद्धिकृत्‌ 
हि भगवान्विष्णु धेममूलमिदं जगत्‌ । धर्मस्य जगतश्चापि प्रभुरेषजनादनः ॥ ८ 
स्मिन्मक्तियेस्यप्रतिष्ठिता । स सवंकामतृप्तांत्मा.न शोचतिनकाङक्षति 
वयंदाता5सौ शक्ररूपो ह्यूपासितः । भावितोधात्रुपेण वंशबृद्धिकरोहरि 
रुपेण दीधमायुः प्रयच्छति । वृत्तिसम्पत्प्रदो ह्येष पृथुरूपेण भाचित॥११ 
फ़लदोवाचर्पतिरुपासितः । अन्तस्तमः प्रणुदति भास्वद्रपेण भाषितः 
पुल दयादसृतांशुरुपाखितः । चिद्याष्टादशतरवश्ञो चाक्पतित्वेन भावयन्‌ 
दे ड गद्यज्ञानां फळदोऽयं सनातनः । यज्ञेश्वरस्चरूपेण . भावितोऽयं जगन्मयः 
॥ | आतः कुबेररूपेण सस्नद्धिमतुळं ददेत्‌ ॥ १०॥ 
ह साक घसन्‌ । दीनानाथानुग्रहाय दारुव्याजशरीरचान्‌ 
| पसध्व सुसमाहिताः । श्रीशापादाब्जयुगळं शरणं तत्प्रपद्यत 
| गन्भोगान्वाञ्छध्चं यदि शाश्वतान्‌ । 
ला च कषल्यां यथेच्छं तत्र प्राप्लुत॥ १८॥ 
| षा प कान एकाशी तिसाहस्यां संहितायां द्वितीये घेष्णव- 
ततमक्षेत्रमाहात्म्यै जेमिनिक्रषिसस्वादे 
। गवतोविविधसूत्युपासनया नानाकामप्राप्तिवणनेनाम ` 
| | ॒ ससचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


(' पं ४-0 पपा 
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._अष्टचलवारिशो ऽध्यायः 
जेमिनिऋषिसम्पादेरारोन्द्रद म्नेनराजाज्ञया विष्णपूजाग्रचारणनमू | 
मुनय उखु 


त्वत्सकाशाच्छतं सर्व ततः स॒ पृथिचीपतिः। 

कि चकार महावुद्धिचिष्णुभक्तोऽप्यचस्थितः ॥ २॥ ` 
| | जैमिनिरुवाच 

बराँदलव्ध्चाजगन्नाथात्साक्षादुत्रह्मस्घरूपिणः । कृतकृत्य॑समेनेवाआत्मानं नरु“ 
यथाज्ञं कारयित्वाचेयात्रास्ताः पुण्यमोक्षदाः । वहूप्चारेबेहुदा समभ्यच जग ` 
गालराजं समादिश्य देवस्याऽऽज्ञां यथाचिधि । इदं प्रोचाचमधुरंधरमन्य 
इन्द्रद्यज्ञ उवाच 
राजन्वहुश्रतोऽसि त्वं धर्म निष्ठामुपागतः। भगचत्यपि भक्तिस्ते कमणामनसा dK 
न ह्येकस्योपदेशाय भगवाननुशास्तिचे । चराचरगुरुह्यमप विश्वं तच्छिष्यत | 
ममालुग्रहळक्ष्येण अबतीणों जगत्पतिः । उद्धृत्येदीनमनसामतरापिस्थास्य |, 
भक्त्या च श्रद्धायुक्त एतदाश्ञां प्रवत्तेय । प्रतिमाव्यचहारेण नेनं जानीहि भूमिं क 
प्रत्यक्षं ते यथा जातंत्रेलोक्यं भूमिमागतम्‌ । . | 
प्रासादान्तःप्रवेशे हि यस्याऽस्य जगदीशितुः ॥ १० ॥ 
पितामहाद्यास्त्रिदशाः सर्वे युगपदागताः । चिश्चमूर्त्या बयं सर्वजाता व त हक 
चरमो ह्येष साक्षाद्वारुस्चरूपश्क । कल्पवृक्षमिमं चिद्धि भूगतं सव | ह 2 
` उपाल्येनंहि लभते योयथाकामनाफलम्‌ । यतन्तो बहुधा तंहि यतयो न. | 
| तमः पारे प्रतिष्ठितं किस्विज्ज्योतिः स्वरूपिणम्‌॥ १३॥ ४ 
| ५००्यतीनांज्यमेनिष्ठानां गुन सिधरवशतसैसि” by eGangotri 


१ f ह # भगवतो विऽणोःपूजावर्णनम्‌ # ३४३ : 
क्तियुक्तानामेकः पन्थास्तु योगिनाम्‌ ॥ १४॥ 

ग्रीष्मे शीते गभीरे च निमज्ज्य सलिलाशये । 

परां निर्तृ तिमाप्रोति तयाऽस्मिन्करुणास्चुचौ ॥ १५॥ 

त्रितापदुःखे त्यजति सम्प्राते पुरुषोत्तमेः॥ १६॥ - -:- - . 

तात पिता मित्रं न पज्ञी न उतरूतथा | शरणागतदीनानां यथायमुपक्रारकः ॥ 

तदेनं परिसेवस्व भुक्तिघ्ुक्तिफलप्रदम्‌ । 

पौरेः प्रजाभिर्यात्रास्ताः ससद्ध परिच त्य ॥ १८॥ 

णो धर्मपन्था खुपाणां न्ुपसन्तम !। प्रचर्तितश्च पूर्वेण पाञ्यतेऽनन्तरेण सः 

बृसिहं भज राजेन्द्र! उपचारेरमहद्विभिः । 

| पूजयस्व भिसम्ध्यं तं पर॑ निर्वाणमाप्लुहि ॥ २०॥ 

तितत प्राहुः परङृत्योपरक्षणम्‌ । पाळयेत्परदत्तं यः स्वदत्तादुत्तम्रं हि तत्‌ ॥ 


जेमिनिरुचाच 
|िलपुरःसो ऽथश्वेतोृपतिस्तमः। सूर्थिनिजग्राहतद्वाक्यंप्रालामिचणुणान्वितामः 
शिप्नी5पि राजषिः प्रसाद्य पुरुपो त्मम्‌ । नारदेन सह श्रीमान्त्रहलोक॑ जगाम ह 

| तद्वः कथितं पुण्यं क्षेत्रमाहात्स्यमुत्तमम्‌ । 

` , ततर नित्योषितस्याऽपि माहात्यं ब्रह्मदाइणः ॥ २३ ॥ 

“पाक्या चाच्यमानं द्विजोत्तमाः । अश्वमेधसहस्रस्यफलंसोऽविकलंलभेत्‌ ` 
अद्धोद्यस्तु यो योगः स्कन्देन परिकीतितः। 

तत्कोरिशुणित पुण्यं चिष्णोर्माहात्म्यकीत्तनात्‌ ॥ २६॥ . 

ह *णुयात्कपिळाशतदो भश्रेत्‌। गाङ्ग पुष्करजैस्तोयेरभिषेकफलंलमेत्‌ 
पुण्यं सन्तानबरद्धनम्‌ । स्वर्गप्रतिष्ठागतिद सर्वपापापनोदनम्‌ ॥ 
३ ख्यात पुराणेषु सुगोपितम्‌। ` 
पेष्णवेभ्यो विनाउन्येघु न तु चाच्यं कदाचन ॥ २६॥ 
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१ ह | 2 कलम स्कन्दपुराणम्‌ ` [ २ बे० ~ न 
. _ _अवेष्णचा मोघजीवास्तेभ्यो गोप्यं सदेच हि ॥ ३०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिस्राहस्रर्‍ां संहितायां द्वितीयेचेष्णव 
खण्डान्तर्गतोत्कळखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्र माहात्स्ये जमिनिऋषिसम्वादे | 
ा्ेन्रयुम्नेनभगवचत्ूजञप्रचारवरणनेनामाऽ्चत्वारिशो ऽध्याय ॥४८॥ ह 


*एकोनपश्चाशात्तमो ऽध्यायः 
पुरुषो त्तमधत्रस्यसा क्षाद्विष्णस्वरूपत्ववणनस्‌ 
स्कन्द उचाच i 
श्रुत्वेत्थं जेमिनिप्रोक्तं ब्रह्मणोदारुरूपिणः। माहातमयं सरहरूयंतन्सुनय का म 
आनन्द परमम्प्राप्य चिरुमयोत्फुलळोचनाः । रि 

रोमाञ्चाञ्चितदेहास्तु छृतक्ृत्यास्ततोऽमचन्‌॥ २॥ 

' अहोबतमहत्क्षेत्रंमोचकं हिसुगोपितम्‌ । अस्माकंभाग्यस म्पत्यासाम्पतविष्णुरुपिर 

साक्षाज्जेमिनिना स्पष्टीक्कत॑ सर्चस्य गोचरम्‌ ॥ ३॥ $ ४ 
तस्मिन्क्षेत्रेस्थितंसाक्षादुत्रह्मरूपंप्रकाशते । मरणान्सुक्तिदं मूढा कथंयान्तियमा्दश| 
अहो माया भगवतः सर्वत्र हि निरडुशा । विष्णुब्रह्मस्वरूपस्य क्षे | 
` इदानीं तत्र यास्यामो निश्चयो न पुनर्यथा | चयं न पुनरेष्यामः पिण्डेच पार | 
| श्ञानकजन्मसंलिद्धियमाद्यष्टाङ्गयोगिनाम्‌ । क गत्वापाचनं क्षेत्रेजन्तोर्जुक्ति 8... 
र, अत उत्तरं कलिक्रातास्थवङ्गचासीसुद्विते ग्रन्ये सार्धेकादशाऽऽय | | 
`. स्कन्द्उचाच- श्रुत्वेत्थं ( षर्‌चत्वारिशाऽध्यायादारम्य ) यथायथां शक्तिरत्रति | 
` स्तस्यतथातथेत्यन्तः पाठः ( सप्तपञ्चारेऽध्याये पकचत्वारिंशच्छ्लो कपर | 
विशेष उपलम्पते, तम्त्रते^।\-३१०ऽ ००॥००४०१. ०2०५ ७ ecan9०॥ ) र 


की. 


ऽध्यायः ] + पुरुषोत्तममहिमचर्णनम्‌ $ ३४५ 
ततां तेवांमध्येजे मिनिशिष्यकः। सु निरुद्रालकोनाम ना5तितृप्तमनास्तत 
श्षृविवश्षुगमज्जे मिनेरेवस लिधिम्‌ । गत्वाप्रणम्यसाष्टाडूछताज्ञलिपुटो५भवत्‌ 
[| प्रहुमिच्छामिम यिते5डुप्रहोसहान्‌। जानामित्वत्प्रसादेनमी मांसनमनुत्तमम्‌ 
विशरविद्यास वेदे सपरित्र'हणे। शाखासहस्त्रमतनोत्क्ृष्णक्षेपायनो मुनिः ॥११ 
प्रीणेबिदानांराशिरल्पकवुद्धिमिः । दुरूहःसहसाचा5<सी त्कृत्याकृत्येषुकर्मस 
हर कर्मशेथिल्यं स्वाध्यायोपप्लवस्तथा। तपोज्ञानगरिष्टेन भवता७जुग्रहःकृत 
| केचित्मन्त्रात्मका वेदा केचित्कर्मप्रचोदकाः 
| केचित्तु स्तुतिनिन्दाभ्यां चिहीनास्तावकाः स्थिताः॥ १४॥ 
पिशाब्नादिषुगताः सहायाञ्च निवन्धकाः । वेदत्वंगमितास्तेतत्कर्मसाधनहेतच 
(नाक वेदमुपभाव्या5्थ ये परे। मन्त्रागमामन्त्रमात्रोपासनाःसर्वसिद्धिदा 
[विवादमूला हि स्तुतयो हि स्वरूपतः.। वेदप्रवृत्तिद्वारेण तत्तदिष्टप्रसाधकाः ॥ 
'खाद्मूलाये अभिष्टोमेनचोदिताः । पूजाविध्युपहारादि साधनादिषु देशकाः ॥ 
|  रास्विमज्यतु खुवुद्धिना । कर्ममागशुभाचारं व्यवस्थाप्यसमुज्ज्वलम्‌ 
| मर्यादा रक्षिता लोके बेदाचारप्रचर्तनात्‌ ॥ १६॥॥ 
ह व सिद्धार्थवादार्थौ वेदान्ताख्या श्रतिस्तु यां ॥ २०॥ 
|... पढें हृढसूळले सनातनम्‌ । देहेन्द्रियादि विषयं भ्रमोच्छेदनसाधनम्‌ ॥ 
उखा मत्या निदिध्यास्य स्वरूपमात्मनस्तया। | र 
प्रोक्त त्वया मुक्तिस्वरूपकम्‌ ॥ २२॥ पवा 
के डुलेभंजन्मिनां सदा । शुक्रोचावामदेचोवा मुकतःत्यस्ति संशयः 
र 
ह मरणाद्यत्वयो दितम्‌ । अर्थवादस्वरूपम्बेत्येतन्मे संशयो महान्‌ ॥ 
धक, एयुपासनवादृकाः । साक्षात्कारम्बिनामुक्तिर्नास्तीत्येतन्मतंशुते 
E घु । तत्कथं मरणाहभ्यं क्षेत्र 
i का जेमिनिरुवाच ` र 

००-०0 त्या निवेवितस,] जलसं जामि पतत्केतवदि्छतम्‌ 


। ३४६: - ५ पक ३ऊूकन्द्‌ पुराणम्‌ # ` [२ च र 


यथाखुगोपितं ब्रह्मतथेदंक्षेत्रमुत्तमम्‌ | कषेत्रं चिष्णोस्तुजानीहियथाविष 
- “दे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दत्रह्म परञ्च यत्‌। ` 
तत्र यच्छब्दरूपं. हि ` तत्त नानार्थ संयुतम्‌ ॥ २६॥ ` | 
यस्मादर्थाञगदिदं समग्भूतं स चराचरम्‌। सोऽर्थो दारुस्वरूरेण क्षेत्रेजीवइवरि 
तस्मिन्क्षेत्रे यतात्मानो विलोक्य पापकञ्चुकम्‌ । 
“निमुंच्य योगचद्याति त्यंक्तवा देह हरेः पदम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नेतद्गुणफलं चिप्र ! साक्षात्कारस्य चोदितम्‌ । 
चाण्डाळवेशमनि सृतः श्वा विड्भुक्‌ सुक्तिमेति यत्‌ ॥ ३२॥ 


विज्ञाय क्षेत्रमाहात्म्यं भक्तिं कृत्वा जनाद ने । ` 
यः प्राणांस्त्यजते तल्य आत्मज्ञानम्प्रकाशतें ॥ ३५ ॥ ` ह. 
। दीनातिहरणःश्रीशो श्रियमाणस्य तत्र वे । कणसूलेब्रह्मविद्यां कथयेन्ना5त्रसंशश 
` तयाचिनाशिष्टमोहोऽसौसाक्षात्पश्यतितस्विभ्ुम्‌ । यत्रगत्वानपततिजननीजररे | 
ततर प्रविष्टो बिप्राम्रया जळेजलमिवोक्षितम्‌ । साक्षादुत्रह्मस्वरूवेणभासते सर 
 ना55कञ्चाने विनामुक्तिरेतंदेव सुनिश्चितम्‌ | विध्नाश्यतत्रवहचोज्ञाठज्षेयगता# 
` अभ्यस्याभ्यस्य वहुभिजेन्मभिजितमानसः । वेदविद्विर्महदडुःखः प्राप्य 
' ` अव्यक्तोपासनं विप्र! दुर्लभं देहिनां सदा । 
` ` श्रुत्वा चिरमते कञ्चिदारभ्याऽपि गुरोमुखात्‌ ॥ ४१ ॥ `- है ३ 
युरुशुश्रषणे यल्लोन येषास्विप्र | जायते | न तेवां ज्ञानसम्पत्तिर्जायते चक |. 
, / : अष्टाङ्गयोगसम्पन्ना मेतोमत्तगजं तु ये । आत्मवश्यंग्रकुतर न्ति तेहितत्राऽधि 
| एचम्बहुतिथे जंन्मन्यतीते निश्चलम्मनः । आत्मांकार वू 
| तदा मोक्षाधिकारोहि नाऽन्यथा चिप्र जायते ॥ ४४ ॥ 
| १ शि ८८० मोकल्तरपमतक्याम्निकण तिमर प्रभात 4) eGangotri | 


{ (ोऽ्ययः ] ॐ सुतस्यात्मज्ञानलाभादिचर्णनम्‌ # ३४७ 
| दुत्योऽप्यत्र सुहयन्ति तत्तु चंक्ष्यामि निश्चयात्‌ ॥ ४५॥ 
ह भरीस्कादे महापुराण एकांशी तिसाहंरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णव 
बण्डान्तर्गतोत्कलखण्डै पुरुषोत्तमक्षेत्रभाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्धादे ` ` 
पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य साक्षाहद्धिष्णुस्वरूपत्वकथनंनामैकोन | 
पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


. पञ्चाहात्तमोऽध्यायः 

मृतस्या55त्मज्ञानलाभादिवणनम्‌ : [ 
| जेमिनिरुवाच* _ 22 
शुद्ववोधस्वरूपो हि आत्मा सर्वस्य देहिनः ह 
कूरस्थो निश्चलो विप्र! सान्द्रानन्देकभावनः॥ १॥ | 

फ्तरहितो नित्यः सर्चोपप्लवचर्जितः । चिभुःसवगतःसुक्ष्मआकारा इवनिष्करिय 
रहित; साक्षात्पञ्चक्लेशविवर्जितः । अनाद्यविद्यासञ्जातः चासना5पप्छतेन वे 
पुत्थैनन चित्तेना55 छिङ्गितोयदा । तदाभ्नान्तस्तदाकार ग्रहीत्वा संसरेदयम्‌ | 
सा देव तमसा प्राकृतेन घे । ज्रिविघ्रेनगुगेनेष दृढ़बद्धस्तदाउवशः ॥४॥ | 
| रकारं पश्यन्प्राकृतविस्तरम्‌ । पाञ्चमौ तिकपिण्डेघु पक्चविशतिकारिषु | 
` गत्माऽयमचिकारोऽपि चिकारीव चिचेष्ते। | | 
ˆ _ इखार्णवे निमझो5सो बाध्यमानो य ऊर्मिभिः ॥ ७॥ | 
'मनायद्ददभूतचेष्टा चिचेष्टते । तथाऽयमात्मासत्त्यज्यसबिदानन्दृरूपतामः 
ते मनसो ृत्तीबंहुधाऽज्ञानमोहितत। ८॥ ` ` 


। ३४८ ह ॐ स्कन्दपुराणम्‌ i [ २ घे० उत्कं० " - 
निरावरण रूपस्य निर्मला$काशभागिनः । 
भ्रान्त्या५५वृते विनाशो हि स्वाकारेऽचस्थितिमेवेत्‌ ॥ १०॥ 

आन्तेः सज्ञायतेसूश्मो निरूपाख्यो हिपश्यति । नभर्तळलंनभोनीलमितिसवविभाव्यो | 


स्वप्रत्यक्षेऽपि भ्रान्तिः स्यात्स्घकण्ठाभरणोपमा । 
तस्मान्मोक्षः कुतः कस्मात्कर्मणा विप्र ! जायते ॥ १३॥ 
ज्ञानेना5चकृते रूपे प्राप्यते तद्धि दुलेभम्‌ ॥ १४॥ | 
तत्र क्षेत्रे हरेक्षेत्र ईश्वराऽनुग्रहेण चे । ज्ञानोदय हतु सुलभः प्राणिनां संयमेन वे।| 
ग्रसादेसच दुःखानांयस्यनाशो ऽभिजायते । सदाप्रसन्नःक्षेत्र ५स्मिन्प्रियमाणस्यसप्रए १ 
` ' अन्तिमो विग्रहो ह्येष क्षेत्रेयो न त्यजेदसून्‌ । मु क्तिमुद्विश्ययत्कर्मनतत्कर्मसमीरित्‌| 
`` आवणादि यथाकमं मुक्तये मूलसाधनम्‌ । तथाऽत्रमरणंपुंसां साक्षात्केचल्यसाधस्‌ || 
यथा पबतसरूढःपाषाणंतु दृढाश्रयम्‌। मटित्याऽऽक्ृष्यतेलो हमयरूकान्तमणियंषा | 
| तत्र प्राणपरित्यागः सर्वकर्माणिदेहिनाम्‌ । अनेकजन्मजातानि निर्वीज्ञानिकरोतिं | 
शुमाऽशुभफलासङ्गादात्मस्वरूपतामियात्‌ । तेनेववद्धोम्रमतिश्टङ्कुलाबद्धकाकवत्‌॥ | 
बहित्रकाको हि यथा भ्रभन्नाऽऽकाशमण्डछे । | 
अनवाप्या5न्यधिष्ण्यम्वे स्वधिष्ण्यै निश्चलो चसेत्‌॥ २२॥ शि 
गळ घासनाचसतोभ्रमन । पेश्वविशात्मकेपिण्डे शुणे वंद्धः सदा| 
तत्तत्क्षेत्रमहिश्नाव भगचत्करुणावशात्‌ । प्राणत्यागात्परिक्षी णःसमस्तद्वढघासत| 
विष्णुरूपमचाप्याऽसौ याति चिष्णोः परम्पदम्‌ । | | 
यत्र गत्वा पुनर्देहबन्धमेष न वाऽऽप्जुयात्‌ ॥ २५ ॥ | 
] | उद्वाळकाऽत् तेशङ्का नाऽर्थवादङतास्तु घे । य आत्माभगचतकषेत्रेदेहवन 
' . ऋध पुनरत्रव' देहबन्धमुपजेत्‌ । आत्मसन्न्यासयोगो ऽयं 
& एव साधने मुक्तरांत्मवृत्तिस्तुचेतसः । प्राणत्यएाञ्चेह तथा ना. 
| ० चोपदार तु'अश्मल्यागीऽसि मोचक १ ९5570० ` 


i 
नशी 


Ee श्री 


' ह्शततमो$ध्याय: ] * पुरुषोत्तमक्षेत्रेमुक्तिवेशिष्टयवर्णनम्‌ # ३४६ 

| तेनज्ञानेन हि पुमान्‌ क्रमादभ्यासयोगतः ॥ २६॥ | 

पष्रर्माबिमुच्येत पुर तद्विमलस्मतम्‌ । अन्तर्हिता हि सा काशीगणेश्वरमयादभूत. 

एवकथितम्पूर्घस्महादेवो यथा 5त्यजत्‌ । काशिराजप्रसङ्गेन भगवत्परिभाषितः ॥) 

इति श्रीस्कान्रे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेचेष्णव- 

| बग्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यै जेमि नि्च षिसम्बादे 
मृतस्यात्मज्ञानलाभादि चणनंनाम पश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


व > ती | 
| । न 
नगी एकपञ्चाशत्तसो 5व्यायः 
रथा |. 
तै भगवद्भक्तयो वि्रयोरुपाख्यानम्‌ 

जमिनिरुवाच 


' बिशेषन्ते प्रचक्ष्यामि श्टणु उद्वा ! तरवतः । 
अद्यापि काश्यां देचोऽपि स्थितवान्‌ वृषभध्वजः ॥ १ ॥! 

न तु घोरेकलौयुगे । अधर्मबहुळे त स्मिन्कलौसाऽन्तर्हिताऽभवत्‌, 

श्रेय अन्यान्यपि च तीर्थानि यथावन्न फलन्ति च॥ २॥ 

| द सिवु यथार्थफळद्‌न्तु तत्‌ । अत्र पापप्रवेशो हि कदाचिन्नोऽपजायतें ॥ 

' , भगवांस्तत्र तिष्ठतिसर्घदा । अविद्यादीनबृत्तीनां सुखोदबोधाययत्नवांन 
चतुचंगेकसाधनम्‌ । विशेषान्मोचक साक्षादनायासेन देहिनाम्‌॥ 

पापिषलोषत्यन्तबुस्चेदश्वाण्डालो चाऽनत्यजोऽशुचिः। ल 

चा धार्मिकध्रेष्ठः सर्च तत्र समा द्विज ॥ ६॥ | > 

यत्र क्षेत्रे मुमुक्षवः । आत्मसाक्षात्कृतोमुक्तिस्तत्क्षेत्रेमरणादथ 

र्यथा व (बाद ने वा चिट ७०० क 


३५० ५ ने 7 27 क्ास्कन्द्रपुराणम्‌ ॐ ˆ . 7 [ “न पर 
न विधेयो5पवर्गों हिकालप्रस्तांस्तिस्तथ । अढपा5पिशङ्कामाभू त्तेतत्क्षेत्रमरणण 
.. विश्वसन्ति न ते मूढाः ये संसारप्रवृत्तिकाः । अनांद्यचियासंसांरपरृततौतचचोपित ए 
साक्षात्कार आत्मनो यः स. प्रसिद्ध श्रुतो सदा । | 
तदर्थ यतमानाश्च योगिनोऽपि ,सदाऽऽसते ॥ ११॥ 
यचत्रीह्यादिवत्ते छे प्रधाने सुक्तिसाधिके॥ १२॥ ` 
योगात्प्रसुच्यते योगी त्वन्तरायाचशाङ्‌ ह्विजः । 
चतुमंध्ये त्यजन्प्राणानिर्विश्नस्मुक्तिभाग्भवेत्‌ ॥ १३ ॥ । 
आद्योमत्त्यावतारोहिप्राङ्मुखस्तत्रवर्तते । शवेताख्योमाध्चःप्रत्यकश्वेतमूपग्रसालि| ६ 
¦ | चरसागस्योर्मध्यम्मुक्तिद्वारमकल्पयत्‌ । तत्र त्यजन्नसून्मत्यों निर्विश्नम्मुक्तिमाणुप' 
'' अत्र ते कथयिष्यामि पुरावृत्तमचुत्तमम्‌ । चतुर्सुखस्यपुरतो दुर्वासायदुब्यजिह्‌ 


-यहुच्छाप्रमणोमच्ष्यश्चतुदेशजगत्ल्वपि ।.कदाचित्पूथिचींयातो सत्याचारदिद | 
मध्यदेशेद्दर्शा ५थत्राह्मणी मुनिसत्तमः । एकरूतयोस्तपो निष्ठ रूचाध्यायाचारबान| 
अपरस्तु सदाचारो देवदेचस्य. चक्रिणः । भक्तिञ्चिकी घशचेष्टासुन तथाऽन्या 
स तु केनाऽपि वोद्धेन नास्तिकेन प्रलो भितः । 
उच्छासत्रवत्त धनवान्‌ विषयेष्चनुसञ्जते ॥ २१ ॥ 
५ अथतोज्योतिषांवेत्ताजगामस्वार्थलिंप्सया। परिपृष्टो$थताभ्यांसआयुषः-शेपमा | 
तयोजेगाद्गणकोविचार्यकुशलादिभिः । पक्ष्िशदु दिनान्तेवांप्रा णत्यागोम १ 
तच्छ्रत्वा चिन्तयाऽऽविष्टौ कथमावास्भविष्यति । 
मुक्तिक्षेत्रन्यक्षेत्रे वा गृहे चा यत्र कुतचित्‌ ॥ 
सम्वत्सर ! विचायतत्कथयस्च यथातथम्‌ ॥ २४ ॥ 


एवमुक्तस्तु ताभ्यां स मुक्तिभाव॑ चिचिन्तयन्‌। 


पूचस्य प्राइ नद्यान्ते प्राणाः यास्यन्ति संक्षयम्‌ ॥ २५॥ ` ` 


शतिमासार्थ ks दैवभूर्य गमिष्यसि ranggi Collection. Digitized by eGagogotr__ Erg 


: 


ऽध्यायः ] * बाह्मणस्यहुर्बासलोदर्शनवर्णनम्‌ # ३४१ 
खतम बहुमम्योऽसिनिधनेतेड्हरूपतिः । स्वो्चर्थोवतततेनबरहमनिर्वाणमेष्यसि 
त एशोत्माल्यं भो विप्र ! क्षेत्र परमपावनम्‌ । यत्रप्रविष्रमात्रस्यसर्वाथौधविनाशनम्‌ 
| स्थिति करोति भगवान्‌ दारुरूपो दयानिधिः | 


= ७ 
प्रियमाणस्य तस्मिन्स कवल्यं सस्भ्रयच्छति॥ २६ ॥ 


तमूजयित्वा सत्कार विससजंसुदान्वितः । 
केन मार्गेण चा तत्र कथं यास्यत्यचिन्तयत्‌ ॥ ३१॥ 


......  दविप्चाशत्तमोऽध्यायंः | so 
भगबदूभक्तविप्रस्य प्राक्‌ परित्यक्तपत्म्यासहसङ्ग तिषणनम्‌ 

b 2 5. .: 

ही रस तत्क्षेत्रगमनम्प्रति । प्राप्तवान्रुदरूपः सडुवांसा 7 Hi bs 
3 यत्राह्मणो हृष्टमानसः । पाद्यादिसिः समभ्यच्यं छविष्टरे 
| भभ्रयावनतो भूत्वा इदं. चचनसत्रवीत्‌ ॥ २॥ 

जे ब्राह्मण उचाच 

| भषन्‌! भाग्यसम्पत्तेः परिपाकात्समागतः । 

तमे ततो जातः ृतकत्यो5स्मि निश्चितम्‌ ॥ ३॥ ` 

भवादशो क्षानविचःस्सोश्षोर्डमैस्यरचिणः Digitized by ९९३ ५ 


स्तेन स विप्रो भाग्योद्रयचशात्पुनः ।.पुनवंभूवशुद्धात्माविष्णुभक्तिचिकीर्षया | 


॥ 
4 


| 


| 
j 
१ 
( 
| 
। 
| 
| 


या अ... 


३५२ कै स्कन्दपुराणम्‌ # [.२ ० उत्क F 


नाऽल्पभाग्चतां पुंसां दशाः स्युरतिथयोधुवम्‌ # ॥ ४॥ `ˆ 
यदप्यहं कृतार्थोऽस्मि भवागमनभाग्यतः । तथाऽपिचाञ्छाम्यस्तुतंत्वदा्ञादचचर् 
इत्युक्तवन्तं दुर्वासा सुनिराह हसन्निव । विप्रवर्य! नघायोगिचय त्वं किन्न माहे 
मासादूध्चं त्वमस्माकमुपास्यः सम्भविष्यसि । 
उपस्थितापचर्गरत्वं चिना श्र॒त्यादिसाधनः ॥ ७॥ 
एवमुक्तं द्विजः प्राह सुने! त्वं सत्यचागसि । भवादुशानांरलनानरूचप्नेऽपिसृपा 
दासे मयि परीहासः कि घाऽनुग्रहभाषणम्‌ । तत्त्वतोत्रहि भगचन्न भयं मे हरु 
यथेच्छाचारदुष्टोऽहं न विवेकोऽल्पको. मयि । न वासनावद्धदवढं कर्मत्यजति 
इन्द्रियार्थोपभोगेच्छा क्षणंनच्यवतेमम । इहासुरफलाकाङक्षाप्राणयात्रांविता 
नोत्पद्यतेचिनासुक्तावधिकारंचिदुबंधाः। मुने! इढममत्वो ऽहंकथंग्राप्स्यामिनिः 
आत्यन्तिकदुःखद्दानिःकर्थमे घाऽऽत्मसग्थिदः । अनुग्रहाद्गगचतो विनामेस्यात 
विप्रचाक्यमिदंश्॒त्वादुर्चासा पुनरत्रचीत्‌ । यदचोचः रूचरूपं हि स्वस्यतन्ोसप 
तथा प्रवृत्तिस्ते येन तत्ते वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥ १५॥ | | 
पूवजहमनि त्वँ विप्र! महाभागवतो5भवत्‌ । तीर्थयात्राप्रसङ्गेन खुहद्विवन्धुमि ४ 
मावेमासिगतत्तत्रक्षेतरेश्रीपुरुषोत्तमे । तत्रतस्यां विष्णुतिथौस्नात्वासिखु 
सङ्शीणकर्मपस्त्वं हि उपोष्यक्तजागरः | उपचारेजंगन्नाथंदारुूप सम 
कुन्द्स्ररिभिः सुगन्धाभिः पूजयित्वा जगद्गुरुम्‌ । 
प्रभाते च पुनः स्नात्वा समर्च्य जगतां पतिम्‌ ॥ १६॥ 
` तत्मीत्य द्विजघर्येम्यः प्रतिपाद्याऽऽसनादिकम्‌ । 
ततश्च बन्धुभि साडस्पुनरायाः सुचक शृहम्‌। ` 
त क प भाजनं प्रंत्यपद्ययाः ॥ २० ॥ - । 
ट्‌ दु ॥ 
यत्कर्मपरिपाकेन! ore Rares 


त्वमाफ.हीहूशीं - त | ब | ५ 
दव्य तस्य 5 हीणपाप्रोऽमि तयव 
ई हशोरतिथयो शुचम्‌” इतिगुद्धपाठ: । | 


|, ८कऽ्यायः ] # अकप्म्ात्सुन्द्रीद्शनवर्षनम्‌ छ . . ३५३ 
| जी सड्डदोषेण दूषितः । गत्वा५५न्नं प्रत्यहं सुक्तवा तत्कर्मपरिपाकतः 
| पाषण्डसङ्गदुबुद्धिः स्वेज्छाचारो भवानमूत्‌ ॥ २३॥ ` 
त गृदजे बल्तुजातं दत्तवा कुठुम्बके। तूण प्रयाहि भगवत्पादमूल सुदुर्लमम्‌॥ 
| जैमिनिरुवाच 
हुहस्‍्तेतमुनिनास द्विजो हृण्मानसः । ग्रहक्षेत्रकुटुम्बेबु त्यक्तमोहो विवेकवान ॥ 
हिसारयहात्तण चिन्तयन्युरुषोत्तमम्‌ । तेनव मुनिना साद्ध जगाम पुरुषोत्तमम्‌॥ 
हद्यान्तरे मार्गे दूरशन्ये घरजन्सुनिः । चित्तशुद्विपरीक्षार्थमन्तर्धानगतोऽभचत्‌॥ | 
प्रदानि कतिचिद्‌ गत्वा स चिप्रो दीनमानसः। ` | 
दुर्धाससमनालोक्य कान्दिशीकोऽभचत्तदा ॥ २८॥ | 
ही गमिष्याभिकोऽहं शुन्य पथात्र जन । कुत्र देशमुनिःस्थानंत्यक्तवामांवाकथंगत 
अनामन्त्र्य हि साधूनां नष पन्थाः प्रचत्तेते ॥ २६॥ 


| ज्ञः स तु भिक्षार्थो जीणो गणर्नेकर्मणा ॥ ३१॥ ` | 
| ~ -“तापसाएछदरुपा: हि वञ्चयन्तो जनान्वहना | 
| ` रोक्षला नाशायन्त्याऽऽशुं मनु ब्यानपेकां रिण;ः ॥ ३२॥ आ 
अविचाऱ्ये मया साङ्ग दृष्टा दृष्टा सुखप्रदम्‌ । 
इत्यमाचस्ति कम्मं श्रेयः स्यान्मे कथं पुनः ॥ ३३॥ 
वेन वञ्चितं किम्वा करिच्याम्यात्मनो हितंम्‌। 
गशङ्कुवत्स्थितो मध्ये प्रान्तरे ह्य विह्रेलः ॥ २४ ॥ 
विषयाचर्तन्तेहबगृहेममः। तान्परित्यज्यभीतोऽद 
रयं चिन्ता कुलः सौ ऽथ वजन, शून्येपर्थि श्वसन, ॥ Ei 


ह. विश्मयाविष्ट/ सर्च ज्रीरूपहारिणीम्‌। 
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'' | डुददवादुएचित्तस्तं सचेमां शेशवेऽत्यजः। अवसं जनकस्या5हंमन्दिरे विग्रवासि, 


: एकाकिनीभयो डिम्रात्वत्सब्रिधिमुपांगता ।. अद्याप्यनुक्रोशय मांजी वितंरक्षगेप्रा ३ 
` उद्वाहितायायुवतेः परित्यागोऽसुखाबहः । नरकाय गतिः पंसामितिशास्रविनि्ध| 


77. ५ cé-0. Mimukshu छह शततमो यान |७5.॥, 0460 व्य 
छा 


३१% 4 "आर „ॐ स्कन्दपुराण्रामूतन: & [| व्य उत्क 
०. 


सदानगस्मध्यै$ई. श्रमभाणो यदृच्छया । अवरोध्रे$प्रि पतेः कान्ता] 


एकाऽपि लभ्यते येयं देवळोके५पिः दुलेभा ।,एञ्रं शून्याटबीदेशं:भूषयन्ती मनोहा| 
दृष्टापपि या शुचं घोरां फटित्याकृष्यते;सम ॥ ४०॥ 


` साऽपि तं निकरे दृष्टा किञ्चित्छुस्था्तिस्तदा । 
स्थिता त्रपाऽचुरागाम्यां. भूषिता स्वरतां गता ॥ ४१॥ 
अथोवाच द्विजोऽनङ्गपीडितोऽस्थिरमानसः ॥ ४२॥ 
का त्वं शुभे! कुतो बाऽस्मिन्कान्तारे समुपस्थिता । 
असहाया भयत्रस्ता दिव्यरूपा घ्रिमाव्यले ॥ ४३ ॥ 
इत्युक्तचन्तं तं दृष्टा वशचित्तं तदाऽत्रचीत्‌ । 
कान्त! मा माऽन्यथा मंस्थास्त्वदीयाऽहं. पुरा स्थिता ॥ ४४॥ 


' त्वां ध्यायन्ती दिघारात्रौ यौचनं निष्फळं गतम्‌ । 
पितुयृ हं.मे निकटे श्रुत्वा त्यां नितं ग्रहात्‌ ॥ ४६ ॥ 


~ 


वज॑स्तु केवलं नित्यं कषेत्रस्य निकर ययो ॥ ५३ ॥ | 

इति श्रीर्न महापुराण एंकाशीतिलाइरुपां संदितायां:द्वितीये वैष्णव | 
:7 खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे :पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जै मिनित्पिसमवदै. | 
भावद्ठक्त विप्रहप प्राकपरित्यक्तपत्न्पालहसज्ञातिर्ताप भी 


त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 

भगवदूभक्त विग्रस्यवेष्णवज्ञानंलाभवणनम्‌ - ` 
| जेमिनिरुचाच : | 
;हिदिवामध्येचतुर्मध्येप्रवेक्यति । पूर्व$हनि ज्वरस्तस्यमहानासीत्सुदारुणः 
नन्‌ शेते हरेश्रक्रिष्णुपारिषदोगणः । यमस्यच सुघोरास्तेदूताःपाशादिपाणयः 
युगपद्वचनं तस्य प्राप्तास्ते च पररूपरम्‌ ॥ २॥ 

| यमदूता ऊचु 9 
_भिवष्णवा पनं पापसञ्चयकारिणम्‌ । नेतुमिच्छथ घेकुण्ठं कथयध्वं मचाद्वशाः 
हँ मनि पापानि कृतानि न दुरात्मना । कथमेनं रक्षितुम्व सुदशनमुपागतम्‌ ॥ 

| चक्रमेतद्‌ घेष्णवं दुशाचारनिषद्नम्‌॥ ४॥ 

र उडवुद्धित्वमुपागस्यसुवुद्धयः । निर्मलाःपार्षदाः विष्णोः पापसन्निधिमागता 
न| त्यस्मद्राजा वेवस्वतोहि नः । नयतो वेष्णवानं पुंस ईशितारश्च ते मयि 
श्र भबलोकयितु.तान्‌ हि नेशे स्वप्ने5पि भोभटाः ! 
गई | एन्‌ सेवन्ते घेष्णबाः पाषंदाः सदा..॥ 

गे उरनं चक्रबरं तस्य पार्श्वेवतिष्ठते ॥ ८॥ 

॥ . पापरता नित्य चिष्णुभक्तिपराङ्मुखाः | 
नियन्तेति स्थापितः प्रभविष्णुना ॥ ६॥ 
थेष्ठो यमस्य वशमेष्यति । चित्रगुप्तेनकथित॑ नरकर्मसुसाक्षिणा 
F प्राहुवष्णचपुङ्गवा [ सूढाः यूयं न बुद्ध ध्वंकूरत्मांनोविदिसका* 
` पी धार्मिको चा5पि को वा मोक्षाधिकाखवान.। ' 
“स्य जाता धार्मिको चे सदाचारः खुनिमेळः ॥ १२॥ 


rs 


CNIS 


(३०६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चे उत्कः 


महाज्वरोपस्पृष्टश्च सोऽपि मोहसमन्चितः। तन्नेतुमागता दूताःकथमत्र समा 
निष्क्रान्तः स्वग्रहादेवक्षेत्रेश्रीपुरुषोतमे । त्यक्ष्ये पराणांश्चतुर्मध्येसङुल्पेन द्विजो 
तदारम्यसमाजप्ता वयं वे विश्वसाक्षिणा। दीनोद्धुतौ दयापक्षप 
एतस्य सन्निधौर्थानं भवतां न सहामहे । गदाचूर्णितमूर्धानो भविष्यथ न 
याचत्ते कलहायन्ते यमदूताश्च वेष्णवाः । ध्वर्तमोहोऽभवद्विप्रो निशाचवि 

प्रातः प्राप चतुर्मध्यं दुर्वासाः सोऽपि च छ्विजः । 

चिन्तयन्‌ कि मया दुष्टं स्वप्ने. चाऽत्यन्तको तुकम्‌ ॥ १६॥ 
कान्ताऽवलोकनाद्यन्तंस्वंचमोहमुपागतम्‌ । दृष्राऽऽलिङ्गतचभ्रृशंतस््यारोद 


अहो भगवतो माया मामद्याऽपि त्यजेन्न हि॥ २१॥ | 
सर्बत्र ममतां त्यक्त्वा सुनिनागृहनिगंतः | याघद्दुःखाद्यनुभव स्वप्नेनजनुणा 
इदानीमत्र सम्प्राप्तः कि.करिष्यामि येन तत्‌। र्ग 


यास्यामि विष्णुसायुज्यं मुनिना सम्प्रकीर्तितम्‌ ॥ २३ ॥ 
विच्न्त्येत्थंद्शःप्राप्ते सवत्रसमळीकयत्‌ । पञ्चः त्स्थितंमुनिस्मेरंददर्शप्रीतिस| 
डुवेळः स्‌ समुत्थाय प्रणम्यशिरसामहीम्‌ । जगामनोत्थातुमसौ पुनःसाम्य 
विष्णुदूतपरिध्वस्तयमदूस्तस्तु तेस्तदा । :विज्ञापितोधर्म राजःसहसास 
कूटमूद्ररपाशादिदण्डपट्टिरापाणिभिः। सन्दर ष्ठ पुटेः करुद्धः समंत्तांत्पार 
चण्डारावमहाघण्याभूषिते महिषे स्थितः। सत्युकालप्रथ्वतिभिस्दी 
ग्रह्मतां ग्रह्मतामेष बध्यतां 'चध्यतामिति | तदअतोचचो दूराच्छुश्रुवे बो 
तच्छत्वा प्रतराजसूय मयांदातिक्रमं वचः । अमषेणाचिऽणुगणा प्र 

अरे प्रेतगणाध्यक्षे ना55त्माने मन्यसे रुषा । ह. 

कुत्ाइघिकारो भवतः स्चामिनो नः प्रकल्पितः॥ ३१॥ |` 

ये प्रेताः सन्निधौ यान्तु मुक्तांस्तानचधारय ॥ ३२ ॥ "7 - 
अदूरदरशी मूढात्मन्‌ ! यदेन.प्रतिधाचसि । पष प्रेतत्वनि्ुक्तः है 
वरलपारोम्य वाभा सुरसं स मू धर 


क... 


= च 


त्तमो$ध्यायः ] + चिप्रस्यवष्णवज्चानलाभवणनम्‌ अ ३५७ 


| वसा यत्र कल्पितं प्रभवि ष्णुना । क्षीणकिव्विषपुण्यायेतेषामत्रायुषःक्षमाः 
जो ितमाहात्म्यंयम ! कि गर्जेसेत्वृथा । अत्रसाक्षाज्जगनाथो दीनानामार्तिनाशनः 
बाम्भोजः करुणालस्बिबाहुप्क । त सिमिकषेत्रेरमेशस्यदेहभूते सदाऽव्यये ॥ 
वायै प्राणांहत्यज न्तिवेनराः । तेग्ाम्मु कतिप्ररोदेचःसाक्षान्नारायणःस्चयम्‌ 
किन्नः स्मरन्ति वृत्तं यत्तवेचाऽत्र पुराऽभवत्‌ | 
काकः केवल्यसुक्तोऽपि त्वरमाणो यदाऽगमत्‌॥ ३६॥ | 
हत्यां रमानाथो नीलेन्ट्रमणिविग्रहः । स एवाऽयंजगन्नाथो दारुरूपीरमाप्रभुः | 
म दराजाधिराजेन वेष्णचाग्रयेण धीमता । योगीश्वरेन्द्रद्युम्नेन हयमेधेः प्रसादितः ॥ 
गिक्यवासिभिः सिद्धदेवर्षियतिभूमिपेः । साध॑साक्षादव्जभुवा पूजितः परमेष्ठिना 
दसञ्चिताशेबपापतूछौ अपावकः । दर्शनान्सुक्तिदो .नृणां मरणादपि सुक्तिदः 
फसयपनतश्चकरं दुष्टचक्र विनाशनम्‌ । अपक्रामस्चाऽथिकारे तिष्टदेव! चिरादयम!ः 
| तेषामित्थम्प्रचदतां स निशम्य वचोऽस्ृतम्‌। | 
| योदधुकामः समुत्तस्थौ स्वगणेनोद्यतो यमः॥ ४५॥ : 
तरे दविज्ञा्नचम्ये शयानन्तमधोमुखम्‌ । चतु्मच्येशनेःकञ्चिचिन्येवेष्णवपुङ्गच ( 
| याचन्मध्यङ्गतः सोऽथ श्वसन्विप्रोऽय विहलः |; 
उत्सारयन्यमयणान्पाञ्चजन्यभवो ध्वनिः ॥ 
शुभुवे चाऽपतद्‌ व्योज्ञः पुष्पृष्टिद्विजोपरि॥ ४७ ॥ 
तेगराजञस्य पृष्ठासनगतो हरिः । शङ्कचक्रगदाशाङ्गपयोचतभुजोत्तमः का | 
इप्रसन्नमुखास्भोजः सजलाम्चुदसन्िभः ॥ 
| श्रीमान. कौ स्हुभोदभासिविग्रहः ॥ त 0 
|| पूर्ण कणसूळे द्विजस्यवे । अनाद्यविद्यातमसः मर्बेसनमड् ८ 
आ ह 'णवज्ञानं चामदेव: शुको$थवा । अवधूय वृथा शान येत ती | 
हीनः दृढवासनतामसः । प्रत्यूषसोयथामाचुरुंदियाय | 


प तिर्मगवञ्चक्र पद्मान्तरमचाप च 
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ततस्तिरोदधेदेवोह्यन्तर्यामी जगत्प्रभुः । दुर्वा १ 

इति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां सं हितायां द्वितीये वैष्णव | 

खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्धादे 

भगवद्धक्तेविप्रल्य वष्णवज्ञानलाभो नाम ः 
त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


ण 


_ चतुःपञ्चाशत्तमी प्ध्यायः 
सागरस्नानादिमाहातम्यवर्णनम्‌ 
जेमिनिरुचाच । 
तदेतत्कथितं तत्र मोक्षसाधनमुत्तमम्‌ । भाव्मासाक्षात्कारछते शरणं सर्वदेहिण 
` यथाहियुगभेदेन भक्त्या तन्नामकीत्तंनम्‌। कलौमुक्तिप्रद पुंसां तत्क्षेत्रे मरणे ति 
विष्णुसूक्ते श्रुतिः प्राह ज्ञानन्तस्तम्महेश्वरम्‌ । | 
चिचरन्तोऽपि ते नाम त्वां यास्यामो हतांहसः ॥ ३॥ 
थुतिमस्खुतिभंगचतो वाक्यं त्वमचधारय ॥ ४॥ ७ 
' आत्मबोधाश्रुतिश्राहमुक्तितन्मूलिक्रास्सृतिः । मरणात्तत्र चप्राहनविरोधो्यः ह 
! घाजिमेधे$प्यचुष्ठानंबहुकाळा5५त्मदुःखद म्‌। तज्ज्ञानश्वतुल्यफलंबिधानेढेव्यवत| 
ये तत्र खतिमाहात्म्यंनविदन्तिमहांहसः । बहुमिर्जन्मभिस्तेषामात्मज्ञानेन मा ] 
' अङ्गाङ्गिभावोनाऽप्येष आत्मज्ञानस्यतन्मते । येनाडफलभूयस्त्वमचुवादतिय 7 ग 

_ ` दीर्घायुषां वळवतां योगिनांबहुजन्मभिः | आत्मकारावृत्तिरेषानोद्वालकर्तः * 

| जन्तूनाम्वा चिला तां न ततक्षे सतिस्तु सा । 

i । यथावाना55तमञ्चानेन कर्मणो वे समुच्चयः | तथातत्क्षेत्रमरणेनाऽऽत्म 


करययामहपयन। खष्टिः हिं सेतर | 


- द्वाशतमरोऽघ्याये ] # सागरेमकर न्ञानमाहात्मयच णनम्‌ # ३५६ 


' ग विताशाय सात्रूनाँ रक्षणाय च । यंदा यदाऽवतरतिसाक्षान्नारायणः प्रभु 
; कषेत्रं दीनात्तेक्पया विभु: । प्रक्राशयति विश्वात्मा पुनरावृगुत हिते 
लह, संसारस्य स्वभावोऽयं निमस्नोत्तीणंवद द्विज! ॥ १४॥ 
| कणितीर्यमूतानिङ्घादिलिदित ल्तंथा । सागराभ्त्रतरालाश्व विल्ीयन्तेकचिदृद्धिज! 
| प्रकाशन्ते च वद्धन्ते खट्रिरेषा सनातनी ॥ १५ ॥ 
ग्र सागरोह्योप ब्रहाशापाद्पुरा द्विज ! । द्‌रीचसहस्राणि निर्जलो5भून्महाणव: ॥ 
| आकाशगङ्गा सलिलेः पश्चात्पूरणो बभूव ह ॥ १६॥ 
ब्रापकीतन॑भत्तया खर्वपाप्रापनोदनम्‌ । प्रायश्चित्तान्यशेपाणि यथेदं क्षेत्रमुत्तमम्‌ ॥ 
दिदाव्नस्वरूपस्पश्नवर्ण स्मरणतथा । युक्तिभिश्चस्थिरीङृत्यनिदिध्यासश्चिरंतथा 
ततस्तदाकारतया वृत्तिर्या चेत्कच स्थिरा । 


बहुजन्माभ्यासदुःखेचिना ताम्मुक्तिमेति कः॥ १६॥ 


पुरा वः कथितस्मि ! नेवेद्य हया5पप्तानने । 

| प्राणान्तिको महामोहो विदुघो$भून्महागंदेः ॥ २२॥ 

| बे षदाम्यद्य माहात्म्यंत ल्य दुळभम्‌। माघोमासःखुपुण्योचेस्नानातस्वग प्रदायक 
| ततोऽपि नर्मदा पुण्या त्रिदिबैरिन्द्रलोकदः 

वतः शतशुणा गोदा रेवा तसयाः शाताथिका ॥ २४ ॥ 

सागरो यत्र कुत्रापि सहस्थकलदो मतः॥ २५ ॥ 


तेर तानि जिवेण्यां,सन्तीति प्रयागे ब्रह्ममापितम ॥ २६ ॥ 
अनरःल्नात्याप ते जुगुण्यक्े । मकरल्येदिनाघीो त्रिध ढिजो 


| भ्हलोकमचाप्नोति याचदिन्द्राश्चतुरदेशा ॥ २७ ॥ 
न त्त पिसमा लु-या्शुष्ा' दृक्चे? रॉ द्विज by eGangoli 


यानि तीर्थानि सर तीह वायुभोक्तानि भूतले। | ea ज्वर 


३६० : ; ₹ स्कन्दपुसणम्‌ क्षे [२ चे० उत्क र. ष 
तल्यामत्राणंे स्नात्वा विधिचद्‌ यतमानस्रः॥ २८॥ "` ` ८ `. : |. 

:दैबान्पितु रतपयित्वापूजयित्वाजगदशुरम्‌ । मण्डले सिकतामध्येतदुयोग्येरुपचारी 

` म्राधवप्रीतये दत्वा तिलपात्रमबुत्तमम्‌ । एकविशोत्तरकुल भविष्यदुभूतमेव ३| | 
` ` ` अभ्युद्धरति शुद्धात्मा नाऽत्रकरार्या 'चिचारणा ॥ ३०॥ ` | 
तत आगत्य वाक्दूतो वटम्पूज्य प्रदक्षिणम्‌ ! | 
कृत्वा प्रभोजंगद्धालुः प्रविशन्मन्दिरं ततः ॥ ३१ ॥ | 
शरण्यस्माम्परित्राहि पतितम्भवसागरे । | 
| 

| 


` अव्याजकरुणा सिन्धो! दीनवन्धो! नमोऽस्तु ते ॥ ३२ ॥ ॥: 
मुहुमुहुः प्रणम्येत्थं दारुत्रह्मपदान्तिकम्‌ । नत्वा प्रदक्षिणं छत्वा कुन्दपुष्पः भा | 
यथाविभवतश्चाऽन्यरुपचारेः श्रियःपतिम्‌ । घेकुण्ठभवनेस्लथित्वाविरित्वेरायुप | 
तेनेव सह तत्रेच लीयते परमात्मनि ॥ ३४॥ उन 
: माघ्यां द्त्वा माधवाय. चन्द्रच्डाःवचूणिताम्‌ । 
कुन्देः प्रप्रथिता माळां विचित्रों गन्धशालिनीम ॥ ३५॥ hs 
 नानोपहारसहितां तनभ ब्राह्मणाब्छुचिः । वल्नालङ्कारगन्धाद्येः पूजयित्वा हरे | 
तत्प्रीतये प्रदेयानि दानानि चिचिधानि च । कळी हि सर्वकर्मम्यो दानमेव । 
विद्वानपि धनेहोनो यदि स्याञ्जपकीतंनेः । | 
| __प्रणमेद्धनवांश्चेत्स्याद्विष्णुमे प्रीयतामिति ॥ ३७॥ | 
दयादळङ्कतागाचे सुवर्ण तिङपात्रगम्‌ । 'श्रद्धयादीपमचानि चासांसि सुप छ ॥ 
कपूरा5गुरुकस्तूरी चन्दनंकुडुमंतथा | चिष्णो'प्रीतिकस्श्चान्यत्स्वस्य चेष्टं] 
` माघ्यां माधक्तोघायय्राहमणेभ्यो निवेदयेत्‌ । प्रयागे च कुरुक्षेत्रे उपरागे त्र * FE 
* गोकोटिदानजम्पुण्य गां दत्त्वाईलडछतां शुभाम्‌ । 
॥। ` ' एकां द्विजा$त्र लभते. ततश्चाऽप्यधिकं फलम्‌ ॥ ४१॥ 
. = बटसागरयोमंध्ये क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे ॥ ४२ ॥ , 
` -आा्मरांजल्ीशित्यर्करिश्चिददे्मतस्समः पल अ" ` FE . 


}. 


पु 
॥ 
| 


शत्तमो व्यास] र विष्गुभक्तल्याख्यानवणनम्‌ # ` 3 | | 


ह रिक । अत्राऽपिदु्भंयोगंकीर्तयामिनिशामय 
4 श्रीस्कात्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डान्त- 
धो्तरखण्डे पुरु रोततमक्षेत्रमाहात्स्ये ' जमिनिऋषिसस्वादे ' सागरस्नानादि 
माहात्म्यख णेनंनाम' चतुः पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५३॥ ` 


| ३ 


५-2 ay 


 पञ्चपञ्चाशत्तमोऽः्यायः | 
पाखण्डकुलजातस्यकस्य चिद्विष्भक्तस्या्यानवरणनम्‌ 
जेमिनिरुचाच 
गुरोर्वारः शोभनो योग उत्तमः । पितृदेचं यदा ऋक्षं धनिष्ठासूळगो विधु 
सिंहेच कुलीरे तिष्ठते गुरुः । महामाघीति नामाऽयंयोगः परमडुलभः ॥ 
लभते पितृणां सुक्तिदायकः । तत्र श्रादधं प्रकुर्चीतवाञ्छन्‌पिदृविमोक्षणम्‌ ` 
१ 
| ्याविष॑यान्तिगयाश्राद्धछतेुतेः । सवर्गेस्थावडुकालं तु प्रीतियुक्तावसन्ति 
| महामाघ्यां सुतोगत्वा . सिन्धुतीरं समाहितः। 
| खात्वा पितुः स्तर्पयित्वा तिलाम्मोमिसुंदान्वितः | ५॥ 
| अन्येषाञ्चाऽपि नाम्ना घे.दत्त्वा चाऽपि तिलोदकम्‌ | 
| खु -स्वर्गस्थान्नरकस्थांश्च सर्वशः ॥ ६ ॥ 
| भ्हणःसद्नञ्चान्यान्‌ योगः परमदुलंभः ॥ ७॥ ` 
े सुपर लब्ध्वा पवित्र हि गयाशिरः । तत्क्षेत्रं देवदेवस्य १ 
, यत्र संसगेमासाद्य कषेत्रमन्यद्धि पाघनम्‌॥ ८॥ ` ` 
“ द मकुर्वाणःशुद्द््येस्तुभक्तितः । मोचयेत्पिण्डदानेन छट है| 
सप यो: दृचाहुदानानिविंविधानिच । दातारंततित गुः | 
कं सागरवारिणा। पूजांच पुरुषाख्यल्य दला | 
पेपण जाने) धूम शासकमषा'तमहामा्यसत म्म कुर्योत्तदा 


कक 
[2४५ 
§ । 


भतं महात्मतः॥ | 
घपुभूत i 


३६२ ' ¦ ॐ स्कन्दपुराणम्‌? ॐ (२ चे० उत्क) १ 
गङ्गाम्भःखपने विष्णोः पीत्वा/ पादोदकञ्च यत्‌ I 
लोकोत्तरं लमेत्पुण्यं तत्सिन्धोजेलपानतः ॥ १३॥ . 
अश्वम्रेधावभूथजको रिल्नानफलन्तुँ यत्‌ । 
तस्यां स्नाने कते सिनेरी'लभते ऽजुग्रहादरेः ॥ १४॥ 
स्नात्वा सन्तप्यं विधिदत्‌ पितृदेवांश्च भक्तितः । 
श्राद्ध कत्वा हविष्येश्च द्वा दानानि चेत्र हि॥ १५॥ 
दृष्टा सम्पूज्य घिधिवत्सांज्षाद्‌ ब्रह्म रूनातनम्‌ । 
'मातुः स्वस्य च भार्यायाः कुलानि च शातं शतम्‌ ॥ 
चिमोच्य तरेच समं परे ब्रप्रणि लीयसे ॥ १६ ॥ 
बंशानां भाग्यसम्पत्त्या ताहशो हि भपेत्खुतः । 
शद्ध यस्तु महामाघ्यां कुर्यातश्री (ची) पुरुषोत्तमे ॥ 
श्राद्ध ये कुयुंस्तस्याम्बै यस्तु याति सदा सुतः । 
तिर्यग्योनिगतास्तस्य प्रोटूभूहाः पादरेणुभिः ॥ १७ ॥ 
' नयन्ति गत्वोषित्वाचपितरस्तंमुदान्विताः ] पावः पृष्ठतश्चामेसमक्षाधः ३ 
आव्रह्मणो ये हि कुलत्रयै ख प्रयास्ति तस्मिन्पुरुपो त्तमाख्ये । 
सुदुलेभे वर्षसहस्रके च देवर्पिसेव्' च सुयोग उत्तमे ॥ १६॥ 
स॒ काळोदुर्छभेलोकेनाऽरपपुण्यंरवाप्यते | बित्तशाख्य' न कुर्वोतप्राप्यतंयो 
` बिनश्वरं शरीरञ्चवित्तश्चाऽपिशरी रिणाम्‌ । यदुद्त्वा ्रा्मणकरेधनंको दिर 


४ 
ारतमोऽच्याय 
| ति णां स्तानं महापातकनाशनम्‌ । कथितं श्रुतयूवेन्ते दृष्टपूर्वं चदामि ते ॥ | 
| त्ता कुलेकश्चिदासीदधार्सिक उत्तमः । घमेशाख्ार्थकुशलो विष्णुभक्तो हुढव्रतः | 
तस्यकुलजाः पापण्डानरकौकसः । तिर्यग्योनिगतायेच ते सबं वृन्दशोगताः | 
| जञपयामासुरित्थंपुत्रकाऽस्मान्जरसुद्धर । गयायांपिण्डदानेन बयमत्यन्तदुःखिताः | 
हम्रोहवशायेन विमुखा वयमीहूशाः । परं पराणां परमं नाच्घेयामस्तमोभया; ॥ | 
| अ्म्ममागे प्रवृत्तानां कुर्वाणश्व प्रतिक्रियाम्‌ । he 
। न जानीमो दुःखराशेः केन स्यात्संक्षयो भवेत्‌ ॥ ३४॥ h 
| झि शुशरुवामो बे गयाश्राद्धं कृतं खुतः । उद्धास्यतिवश्यांस्तु तियश्चोनरकौकस 
शिंतदचनंधुत्वा ख गत्वाशास्त्रवित्तमः | विधिनाभक्तियुक्तेन गयायांशुचिभिधेनः 2: 


] # पितृतारकसत्पुत्रप्रशंसनवर्णनम्‌ # ३६३ | 


शन 


| नानाविधानि श्राद्धानि चकाराऽङ्गं सुदान्वितः। | 
| | ततस्ते नास्तिका वंश्यास्तथैवा5तिप्रमोहिताः ॥ २३ ॥ रा 
‘4 म दुःखजलधो प्रेतास्तियग्गतास्तथा। परिवायपुन पुत्रमूचवंशत्रयोद्ववा ॥ | 
क! भ्राउमस्माकमुद्धारायक्ृत॑ सुः । सदृवृत्तेन त्वया शाखमागतः सत्यम तत. | 
ह] पकाद्धमसमाकदशनाया५पिनाभवत्‌ । सुभ्शंताड्यमानाना लोहदण्डसमन्तत 
हश्यन्ते पितरोऽन्येषां श्राद्धदानाद्‌ गयाशिरे । 

विम्ानवरमारुह्य दिव्यलोकं प्रयान्ति ते ॥ ४१॥ 


'तोऽस्माकमेच दिव्यस्त्रग्गन्धभूषणाः । नाऽस्माकंहीयते पाप हत श्राडशतेरपि । गी 
न जानीमो घर्मशाखबहिष्ट्कतान्‌ । कथम्वादु खबिलयोभविष्यतिचनोशुवम्‌ | 
तरस्माकंदृश्यतेनहिपुत्रक | : 


“क कुछेजञातो घारिशेरिबचन्द्रमाः । त्वां विता गति 
एको माना पार नेत त्वमेव नः । येन शक्तोविचार्येतत्कुरुष्वा55शु् 
व विक्रियते वंश्यानासुद्धृतोन्ृणाम्‌ । ुत्रस्येचाऽपचारेण | । 
ह, एपवान्युत कुलेयेषां ससुददंगतः । ईहगूढ़ लार्णवेतेषामुत्ल॒ति्जायतैकथम, 

र भष दुष्कृतकर्माणो यातना खुस्थिताश्च ये! | 
पसामा तितथाम्सिणदिन्यां'े वाऽन्नं by eGangotri 


३६४ क, # स्कन्द्पुराणम्‌ ५ [२० उत्क० सु 


इति दीनात्तेचचन पुत्र आकर्णयंस्तदा ।' न प्रत्युवाच पापिप्ठवंश्यान्वेस द्विजौ] ` 
केवळंचिन्तयामासदोळाचलितचेतसा ।.शात्नंतमाणंमर्त्यानां झत्याकत्यव्यवस्थित 
तच्छाल्लप्रस्थितो नित्यं वपरीत्यं कथम्ब्रजेतू। 
भवन्त एव पापिष्ठा बंश्या एते ममाइथुना॥ ५१ ॥ | 
` गयाश्राद्ध॑सवंपापतो इने शास्त्र चो दितम्‌ । यथाविधिक्ततं श्राद्धं शतं नंतेविप्रोष्ति। 
'शास्त्रं प्रमाणं सचंयां इत्याङृत्यविधौ सदा । इतिसाक्षादभगवतोसुखपद्माद्विनित 
एवं चिन्ताकुलमतेर्वाणीब्यो मसमुद्ववा । अशरीरा जगादोच्चेस्तन्यानासंः 
ब्रह्मन्‌! सत्यं गयाश्राद्धं सवकढमषनाशनम्‌ । पितृणां ढुगंतिहर॑ त्रह्मकोव 
+न ते सामान्यपांपानांश्रतिचिद्रावकाःसदा । अचजानन्तिसततमन्तर्या मिणम्रीक्वः 
_ गयाधाद्वेनकुशला एते श्रृतिबहिर्गताः। तेषां सन्ततिजातो ऽसिनचवेदफछं हे 
ब्रहमण्यसुज्ज्चलप्ापतमुद्धत्तु चंशजान््वकान्‌। 
यदि चाच्छाऽसि भो चिप्र! श्रणु तत्त्वं रहस्यकम्‌ ॥ ५८॥ 
पाषण्डानां समुद्धारः अचिद्याचिल्यं तथा । 
उमयं सद्दशं चिद्धिं तयोः कारणमुच्यते ॥ ५६॥ | 
आत्मसाक्षात्कृतिवांस्यात्क्ेत्रश्रीपुरुषोत्तमे । महामाघ्यां पिण्डदानंलवणोदतरेक 
` कदाचिदपि पापानामात्मसाक्षात्कतिर्मबेत्‌। तद्वेशदीपतत्रेव श्राद्ध कुख्महाम 
दृक्ष्यसि स्वद्वशा तत्र मुक्तानां परमां गतिम्‌॥ ६२॥ | 
ः इति श्रीसकान्दै महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वैष्णव | 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये जेमिनिऋषिसम्बदे | 
पाजण्डकुलजातस्यकस्य चिद्चिष्णुअक्तस्यारव्यानवर्णनंनाम ग या 
 पञ्चपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५॥ 


— 
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बट्पञ्राशत्तमोऽध्यायः ` 
शास्त्रीयविधिनाश्राद्धकरणवर्णनम्‌ ... .. +| 
दता जमिनिरुवाच न 
“ प्रलेत्यमाकाशगिरं परमं हर्षमास्थितः । महामाश्यांसमीपायांजगामक्षेत्रसुत्तमम्‌ 
पर्यन्तभूमी क्षेत्रस्य प्रविशन्ददूरो स्वकान्‌। ` . > । 
शुद्सच्चान्‌ शु्रवर्णान्‌ निर्म्मलाम्वर्थारिण'॥२॥ ` | 
का दिकज्ञानसंशुद्धवचसः क्षी णकड्मषान्‌ । तमचुव्रजत; साक्षादृद्वप्यतथ्व परस्परम्‌ ॥ „| 


रुवतः साधुपुत्र! त्वं 'घुवे नस्तारयिष्यसि॥ . . ` 5 
|पाधुव्यवसितंतात! यद्त्राऽऽगच्छसिक्षितेः। पाचनंपरमंस्थानंनिष्त्यूहविसु क्तिदम्‌ 
| सन्निधाचागतानां न तमः सङ्क्षीयतेऽघुन। ` 9) 


उद्यतो भास्करस्येच महेन्द्रककुभो भ्रशम्‌॥ ५ ॥ i} 
त्वाचश्यानां चिमलातमनाम्‌। विस्मयं परमं लेमेक्षेत्रल्यमहिमप्रति 

स्वगणेयगणाकीणां क्षेत्रमागेमवाप्य तत्‌। : ~ `` ` ' " ` & 
` चतुम्मुखचिनिष्क्रान्तलोके घिधिविधानवित्‌॥ ७॥ 

सत्यमेवाह यंद्वाणी चिद्या साऽऽकाशभाषिता। `` ` 

कथं मिथ्या चदेयुरूते लोकाचुग्राहकाः खराः 
स्ेषां कर्म्मणां पाकं चिदन्तसतस्वदर्शिनः। ०॥ ` `` 
मनो भाग्य पाषण्डकुलसन्ततेः । उद्धारणसमर्थो मेतेषामपि योऽभवः 
कुयोनिगतयो जना: ।. विशुद्धमतयस्ते मां भाषन्त भास्करत्वि! 
दिव्यदेहो5हमप्यासं यदेते मोचिता मया ॥ ११॥ मत 3 | | 
सादंजनसस्वाधवर्तमनि । नेमाने i 
एसा ानभ्विधालेम (सारसे हार 5७० by eGangotri 


३६६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चे० उत्क० द 
चिधिवत्तर्पयित्वाऽथदैवानपि गणांस्तथा । भ्रादधंचक्रेमहाभत्त्याससद्धविधिनादर । 
श्राद्धावसाने देवेशं याबदुध्यायति निश्चलम्‌ । तावहिब्य चिमानानिज्चल्द्रल्बगणानि। 
' चन्द्रसूर्यप्रकाशानि कामगानिनभोऽङ्गे । विद्याधरेरपसरो सिः पुष्पकैः वृश्टिपकी्ई| 
' समन्ताद्वेष्टितान्यस्यद्ृष्टिबिषयामययुः । स्वर्ण किड्धि णिनादेश्ववी णाक्का मतो 
सञ्जातध्यानभङ्गोऽसौ पुनस्तानि दद्‌शं ह॥ १७॥ - शी 

देवदूताः समागत्य साद्रम्प्रणिपत्य च । 
संस्तूय वाग्मिदिव्याभिस्तान पित स्तस्य पश्यतः॥ १८ ॥ | 
` ब्रणोचचनाद्यूयं तल्यलोकं प्रयार्यथ । अहो! हन्तविमानानि . ब्रह्मलोकागतानिएं F 
_. अन्येनाऽनेनबंश्येन विष्णुभक्तिपरेणच। महारौरबयोग्यानां युष्माकं तारणं तम्‌|| 
पाखण्डानां न निम्मोक्षं संसाराध्वप्रवत्तिनाम्‌ ।- | 
प्रबत्तितानां मोहेन अविद्यामूळसूयुना ॥ २१ ॥ ` | 
यद्यस्मिन्‌ पाचके क्षेत्र न ्राद्धंवंशजेःकतम्‌ । तदानप्रोक्षोभवतिपापिष्ठानां हिशोनक | 
' ` हामाधीमहायोगो विष्णुना प्रभविष्णुना । प्रवत्तितः पापङतासुद्धारायदयालुना | 
हवरूपतोहिभगवानिन्दरदयुम्नेन भाचितः। महाक्रतोर्महादीक्षा महादुःखचती तदा | 
बहुवित्तव्ययायासवहुकाळप्रसाधनम्‌ । वाडिमेधसहस्जं हि नादपभाग्यस्यजायते|| 
. पगवद्लग्रहृते इन्द्रद्युस्धर्पस्य च । न दृष्ट नश्रृतंक्का 5पिशक्रस्या5पि सुदुलंभम्‌। | 
६ एतो$पिभगवानेषनिरुपाधिकृपास्वुधिः i: वीनाबुग्रहकुद्देचो चात्सल्याम्बुधिचदरगः १ 
गव्वकर्म्मांदारणो5सोदारुरूपी प्रकाशित: । तेनेच रूपेणवरानिन्‍्द्रयुम्नाय दत्त. 
त्झेत्रमपितदरेहं नात्रमिन्द्यान्मतिस्तब । रहस्यमेतत्कथितं मुक्तेः साधनसुततमम्‌। h 


` श्रचणादि चतुप्क हि यथा मोक्षल्य साधनम्‌ | . 
' तथा चतुष्कमध्ये5स्मिन्श्षेत्र प्रोणविमोचनम्‌ " 
सत्ये सत्यं उनः सत्यमुदृधृत्य भुज्यमुच्यते ॥ ३०॥ 
तत्त्वसाक्षात्कृतेस्तत्र क्षेत्र प्राणघियोजनात्‌। . ` 

सूते, तोश ला, हिया 00 जैन ०१ ०००५०० 


~ 


| एत्तमोषस्यायः ] * अद्धोद्ययोगम़राहात्म्यवर्णनम्‌ # ३६७ 


नि 
हर 


8. 


या महायोगे आडे पिदृचिषुक्तिदम्‌ ।:तज त्रयंदुळभं हिसंसारेशौनक! धचम्‌ 


| अद्बोदयादयो योगा ये पूव्व प्रतिपादिताः 


शतांशमपि तेनार्हा माघीयोगस्य शौनक ! ३३ ॥ 


हिग्रील्कात्दे महापुराण एकाशी विसाहरथाँ संहितायां द्वितीयेवेष्णवखण्डा- 
' नातोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमहात्ये ज॑मिनिऋषिसस्धादेश्राद्धालुष्टान 


स्याऽवश्य्रकत्तव्यताकीर्त्तनं नामषटपश्चाशत्तमोध्यायः ॥ ५६॥ 


नाला णाल 


' सप्तपञ्चाशत्तसोञ्च्यायः 
'/ अड्डोंदययोगमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
. जमिनिरुवाच 


| एप्रबद्यामिरिहल्यंपरमाङ्गुतम्‌ । एते हियोगाःकथिताःपापिछ्ठाऽऽश्वासकारका 
नि चिरळ्धे,यत्तीर्थम्चा योगएचवा। तदेव ते हि भन्यन्ते पापिष्ठाःपापनाशनम्‌ | 
[संसत स्तेनमोच्यन्ते दि चिष्णुना। घाररिमकानां हिविःवासस्तत्त्रेनित्यमेवहि ।. 


पोणिकामभोगेषुळालस | कण्डर्नाममुनिः -पूच मोहितः स्वगवेश्यया 


ह फिमाणिसन्त्यज्य तयारेमे दिवानिशम्‌ । पश्चात्तापशुपागम्यतदेव क्षेत्रमुत्तमम्‌ 
| ` प्रा समाराध्य जगत्पतिं दारुस्घरूपिणम्‌ । 


स्तुत्वा पराङ्गतिमुपागतः॥ ६॥ 


| महदेषं पप्रच्छ चिनयान्बितः। पुरुंधोत्तमस्यक्षेत्रल्यरहस्यं परमं बद ॥ 


पिचरेबास्थावरे५पिवा । त्वमेवभंगवन्‌ शम्मो! बेत्सितत्कषेत्रमुत्तमम 


ग्याप साङ्गोपाङ्गनयत्फलम्‌ । लभ्य़रतेचेकदिव पं सेविता बदूमे पितः ! 


प सावेत्कालेकलौ कथम्‌ । प्रायशोडुःखितामर्त्याः प्राहतःपापस्वय 
Ti 0 खिन्ते ख्य ननका ल्‌ यात १९. ८५... 23:0८. 


शी 


है वव 
| 4 “#इंकन्दपुराणम्‌# [र चै इल | 
एवंत्रूहि महादेव ! कर्म्मयत्स्य़ांदचुत्तमम्‌ । येनाऽचुष्ठितमात्रेण सच पापक्षयो भवे 
यो हि कश्चिदुपायोऽस्ति तन्मे बद खुनिश्चितम्‌॥ १२॥ 

. श्रीमहादेच उवाच 

श्रणु वत्स! प्रवक्ष्यामि सर्बपापभयांपहम्‌ । स्चगांपचर'दंपुण्यं सघ क्रामफलमर 
सवमाङ्गस्यजननं दुःखद विनाशनम्‌ | सौख्यसौ भाग्यसम्पत्तिधनसम्पत्तिवद 
__ आयुब द्विकरोपाथं मया यत्खुचिनिश्चितम्‌॥ १३॥ ` मा 

माघे इन्दुक्षये प!ते चारुक श्रवणा यदि । अद्धोद्यः स विज्ञेयः सहस्ताकंग्रहैः मर 


~ 


अद्धोंदये महायोगे सुनिदेवतयाचिते । पापाऽन्धकारान्सुच्येन्तभवेयुविमला ग्ण" 
अद्धोदये महापुण्ये सर्च गङ्गासमञ्जलम्‌ । यरिक ञ्चित्कुरुतेदानं तद्वानं मेरसणिग 
तदा दानानि देयानि भूदात्नप्रंभ्नतीनिंच | पापक्षयाथिभिमत्येःस्वर्गादिफलकाशी 
तुलापुरुषदेस्तत्र संदाशिघधुरम्त्रजेत्‌ । हिरण्यगर्भदोमस्त्यो. गर्भवासं न चापर पि 
गोसहस्तंप्रदोमत्यंः सहल्याक्षपदस्त्रजेत.] पवमादीनि दानानि कृत्वांसम्यागविर 
‘a सुच्यते. सथपापेभ्यः स नरः सुखमेधते ॥ २३॥ ` 

स्कन्द उवाच | 
४ प्रायशो हि कळ मर्त्या मन्दभाग्या महेश्वर। अशक्ताभूमिदानादौमुच्यस्ते ते * | 
तुलापुरुषदानेन भूमिदानेग यत्फलम । हिरण्यगर्भदानेन गोसहस्त्रेण यत्फर्ल् ॥ 


; ईश्वर उवांच . ` . र 
2 मह्दागुद्यद्‌न तत्रातिपुण्यंदम्‌ । सधेमाञ्चेबदानानां यत्पुण्य वत 
र; वक्ष्यास्यहै महादानं नृणां पापभयापहम्‌ ॥ २७ ॥ `: ˆ. “` 


' चतुःपष्टिपलं कांस्यममत्रे जि 
| 00-0. Mumukshu Bhawan कारयेत्‌ | चंत्वारिशत्पलंत्राइपि पढे । 


श्यणु वत्स! 


i 


ऽध्यायः. ] # अद्धोद्ययोगवेशिए्टश्र्णनम्‌ # ३६६ 
१ पायलं तत्र पद्ममध्टदलं लिखेत्‌ । पद्चस्य कणिकायान्तु कर्षमात्रं सुचर्णकम्‌ 
भै िमर्ईम्वातदर्डम्बाऽपिपरक्षिपेत्‌ । स्नात्वातत्र विधानेन यथाविध्युक्तमार्गतः 
“पाने हे वत्स! स्नानंकुयांदतन्द्रितः । सर्चसाधारणंमन्त्रं गोपनीयं पर मम 
तर कामवीजम्त्राचिकारञ्चततःपरम्‌ । पुरुषन्तु वतः पश्चान्नमसोऽन्तेप्रकर्पयेत्‌ 
4 पसिद्धिकर पुण्यं मोक्षदं पापनाशतम्‌ । शुद्धानां परमं शुद्ध यो गिनांयोगदंशुभम्‌ | 
_ि्रपद्धीमानंजळादुत्तीर्ययल्लतः । धौ तवासाःशु्िमू त्वासुर्यायाऽऽ्यं निवेदयेत्‌ | 
य! नमस्तुभ्यंदेवदेव दिवाकर!। पुराङ्कतञ्चयत्पुण्यं तत्पुण्यञ्चाऽक्षयं कुरु ॥ ३५ | 
या तत्तण्डुलः शुप्रः पझमटदलंशुभम्‌ । अम्वृत स्थापयेत्तत्र ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ 
॥म्रीतिकरार्थाय श्वेतमाल्य:सुशो भनेः । वल्लादिभिरलडरत्यब्राह्मणायनिवेदयेत्‌., 
तय सुशान्ताय चिधिज्ञाय कुटुम्बिने । पुष्पगन्धरलङ्कृत्यदेवमेतत्त्रयीमयम्‌ || 
मिती स्तपो भिश्चयत्कृतंजुकृतं मया । तत्पुण्यफलसंसिद्धिसुसम्पूर्ण तदस्तुमे 
इषा महादानं ततःसम्म्रार्थय दुद्विजम्‌ । मन्त्रेणाऽनेनगाङ्गेय ! सम्यगेकाग्रमानखः | 
या ि्ाबारोग्य॒सम्पदायु प्यवर्द नम्‌ । अयीमयो द्विजः. साक्षाद्‌ त्रि मेपुण्यवद्धवम्‌ | 
| | सम्यगित्थं कृतं येन तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ ४३॥ 


खुवणमणिरल्ाढ्यां पञ्चाशत्को टिविस्तृताम्‌ । 
ससुद्रमेखलां पृथ्वीं सम्यग्दत्वा च यत्फलम्‌ ॥ 

|. तेत्फछ लभते मर्त्यः कृत्वा दानममन्त्रकम्‌ ॥४2॥ ` 
। ५ के दानप्रद्धोंद्यमहातिथो । सर्वान्कामानवाप्नोति कारिकेय : न संशयः ॥ 

3 नरः । तदभवियथाशक्त्या यो ददाति वसन्थराम | 


भूमिस्वादद्यादद्धोद्यै "र्‌ 
चक्रवर्ती भवति प्रसादान्मम पण्मुख ! ॥ ४5 ॥ 


गा वहुदुग्घदोग्धीं सवत्सवस्राञ्च यथोक्तदक्षिणाम्‌ । 
॥ ४७ ॥ 


३७० .__. अ स्कन्दपुराणम्‌ # [२ बै० उ 
अद्भेद्यै भूमि-खुवणे-वस्त्र-गो-घान्यदाता द्विजपुङ्गवाय । 
अजत्चमिन्द्रत्वमनामयत्वं महीपतित्वं लभते मचुष्यः ॥ ७६ ॥ 

दानान्यन्यानि सर्वाणिदद्याद्द्धोदयेनरः । पितजुद्विश्य यद्वृत्तं तदक्षयफछ 
श्राद्धमरद्धोदयै कुर्यात्‌ पिण्डदानञ्च तपणम्‌ । गयायामेवयत्पुण्यंतत्पुण्यं छम 
ये केचित्‌ सुकृतर्तस्य प्रेतभूताः रूचकमं भिः 
रूवग॑ ते यान्ति गाङ्गेय! तत्रो द्विश्य प्रदानतः ॥ ५२॥ 
गङ्गासागरयोमेध्येगङ्कायसुनयोस्तथा । दैचनद्याञ्च गङ्गायां प्रभासे पुष्करे तथा| 
वाराणस्याश्च यत्पुण्यं पुण्यक्षेत्रे तथच च । 
| दानमरद्धोदये दत्त्वा तत्पुण्यं लभते नरः.॥ ५४ ॥ ज्या 
|! अद्धोदये नरःस्नात्वा सवंतीथेफलं लभेत्‌ । पुण्यतीर्थ जलेस्नात्वानरोमोश्षप मे 
| ; एपसाधारणः प्रोक्तः स्वत्रयोग उत्तमः । विशे उन्ते प्रवक्ष्यामि यतपृषटोऽहंत्वय 
कस्याऽप्येतन्नरकथितं पुरायक्वेदगोपितम्‌ । अद्धोंदयो यदायोगोभवे 
आळ्यो वाऽपि दरिद्रो वा चित्तशाठ्यश्च दीनताम्‌ । 
सन्त्यज्य हषसंयुक्तो भक्ति. श्रीपुरुषोत्तमे ॥ ५८॥ 
वाप्रयत्नतो गच्छेत्क्षेत्रं श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । यस्परसडीत्तनादेच लीयते 
अद्धोदयो महायोगस्तत्क्षेत्र पाचनोत्तमम्‌ । दारुच्याजं परंत्रह्म रयं तत्रव 
नाऽतः परतरोयोगो मयाश्ञातोऽस्तिवत्सकः। पुराकहगेह्ययंयोगो युगेतुयेऽ् 

i तदाप्रथ्वीगतालोकादेबाःसंसिद्धयस्तथा | पातालस्थाश्वभ्चुजगाःखब्बेएकत्रस : 

“|  ...... त नवर जग्मुमुदा भ्या च संयुताः ॥ ६२॥ 

तन/स्नात्वा जगन्नाथं दारुत्रह्म सनातनम्‌ । 

कद ति शक्तितः॥ ६३॥ | 

युगधम्मस्वरूपधक । आयुषोऽन्तेतुतेसर्वे पर निव्वा 
पान्यान्कामायार्थयन्तेमत्यादेवाश्च तजचे । तांस्तान्कामानवाप्चुयु 

'' पतत्त्रयाणां संयोगो 

| दुमो सुविपापिनाम्‌ । यम्प्राप्यकमतेमु 
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त्तप्रोषध्यायः ] *.दशावतारक्षेत्रप्रसिद्धिवर्णनम्‌ # ३७२ 


ल्य परमं पुत्र! ते कथितस्प्रया || दशावतारक्षेतरस्यमादात्म्यञ्चसुगो पितम्‌ ॥ 


त प्रौकन्देमहापुराणे एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीयेवेष्णवखण्डा- 
छ हर्गतोत्कलखण्डे . जे सिनिग्रर पिसस्वादे5द्धोदययोगमाहात्म्यकीर्तनेनाम 


9 


तेज सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५७ ॥ 

तथा| 
अष्टपश्चाशत्तमो ऽध्याय 

| फुरपोत्तमक्षेत्रस्दशावतारक्षेत्रनाम्नाप्रसिद्धिकारणवणनम्‌ 

|| स्कन्द्‌ उवाच 


शवक्षेत्रस्यकथिता त्वया । द्शावतारसङज्ञाऽस्यकथमेतद्वदाऽञ्जसा 
F श्रीमहादेच उचाच 

ऐकूपिणावत्स!विष्णुनाप्रभविष्णुना । युगेयुगेऽचतारा हिक्रियन्तेलोकपालनात्‌ 
' यापनावत्स! नित्यं नारायणस्य चे । रूबीकृताऽतःप्रभवतिरक्षायेधमंशाखिनः 
| यस्य अचिन्त्यमहिमस्य चै । कोवेत्तिरुपत द्विष्णोपरमंपदमव्ययम्‌ ॥ 
गतीत शुणसङ्गषिवजितम्‌ । निर्मलं निष्कलं विष्णोःस्वरूपंको ऽचुबुध्यते 
क पि भगवान्‌ यदालोकसिसक्चया । प्रकृति स्वासघिष्ठायसम्मवैद्वयुगेयुगे 
| ग सकरोतिवहुधाविभुः। आद्योऽवतारोवेधास्यद्वितीयोऽहंतु पुत्रको 
सनन्दादय गौतमा्याश्चतुर्थकः । इन्द्राद्याः पञ्चमस्तस्यत्रयखिशच्च देवताः 
चेन चण्डालान्तं प्रपञ्चकम्‌ । तस्येवविष्णोरूपाणिनान्यथात्वंषिचार्य 
येऽवताराः कताः पुरा । मत्स्याद्यादिव्यरूपाबेपुरातेकथितामया 
. पैत्स! तास्तान्प्रकुरुते विभुः । एतद्धिपरमंस्थान दिव्यं मौमञ्च कथ्यते 
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३७२ अ स्कन्दपुराणम्‌ $ [ २ वे० उत्तः; 
निष्पाद्य कृत्ये पृथ्व्याहि पुनरत्रैच तिष्ठति । अतोदशाचताराणां दर्शनासु) 
तत्फलंलमते मर्त्य दृष्टा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । दशावतारसञज्ञाऽ्यकथितापु्र रे 
` अन्यच्च ते वदिष्यामि क्षेत्रमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । पुरोदितंन केना5पिज्चातवायेनदे 
रहस्यं परमं ह्येतल्लोकाऽनुग्रहणं महत्‌! अनायासेनोद्धरणं पापिनां पापकमा 
अनादावत्रसंसारे लोकानां मर्त्यचासिनाम्‌ । पापानि सुबहन्येवपुण्यस्त्वल्पीय. 


rr 


tl 
«fa 


पापानि च पुनः कुर्यादचशः पापक्कक्षरः । पापात्माकुरुतेपापं पुण्यात्मा पु 
पुण्यात्मतोऽपि च भवेत्प्रसङ्गात्कलुषाञ्जनम्‌ ॥ २२॥ - 
यावतो5पि निमेषांस्तु पापमेभिट भिःकतम्‌ । 
तावद्॒षंसहस्त्राणि निरये दुःखभागिनः ॥ २३॥ 
एवं संसारवन्धेऽस्मिन्प्रायशः पापकारिणः 
क्षमन्ते न च पापानि प्रायश्चित्तेन शोधितुम्‌॥ २४॥ | 
डुलासहोमरर्यलोकोनाऽछं पाप ल्यशो वने । देहत्यागः चिताशुद्धिनमहापातरगी 
* एबमाळोक्य भगबान्छपालुःपापक्वारिणः । इदेक्षेत्रेससर्जा55दौस्वमूतिसह शि 
* ` युगपत्सवेपापानां महाातकसङ्गिनाम्‌ । अपात्रम छिनीकारिपापानांमयि गो 
१५: अनायासेन संशुद्धिमीहते पापछत्तमः ॥ २८ ॥ | 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणे एकाशी तिसाहस्नयाँ संहितायां द्वितीयेव 
न्तर्गतोत्कलखण्डे जेमिनिक्र प्रिसम्बादे पुरुषोत्तमक्षेत्रस्यद | 
नाख्चाप्रसिद्धिकारणवर्णननामा5प्रपञ्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ४८" | 


—————— 
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| ऊनषण्टितसो ऽध्यायः 

| पुरुपोत्तमग्री तिसाधकब्रतविशेषवणनम्‌ ˆ | 

ह, आ श्रीमहादेच उचाच 


श्रद्धया भक्तियोगेन श्रुत्वा शास्रा्थ निश्चयम्‌ । 

` स॒ङुरप्य मच्छेत्तत्‌ क्षेत्रं ध्यायन्‌ श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ॥ १॥ 

ग्म्य विधिवत्पूजयित्या जगदशुरुम्‌ । इतः प्रभृतिज्ञाताना जन्मिनांसर्वकमंसु ` 
i पु सञ्चितानां पापानां ग णनायुघराम्‌ । युगपतक्षयकामो ६हंत्वत्प्रसादाजञनादेनम्‌ 


| 


'शि्ामच्वयिष्ये तदाज्ञापय मे प्रभो !। सन्तरेयं यथा पापसंमुद्र परमेश्वर !। ४॥ । 
नीहि मां देव! लोकाऽचुग्रहकारका!। इतिसस्प्राध्य देवेशं सडुर्प्य ्तराजकम्‌ | 
ंतुण्यमासे तु कार्तिके देवसेविते । सौरमेयपयः्शालिभोजनः परमः शुचिः | 


कुर्यात्‌ त्रिषषणस्नानमन्वहं सागराम्भसि । 
4 „ वेदत्रयस्य यत्सारं पुरुषप्रतिपादकम्‌ ॥ ७॥ 


क्ष किक. 
[एप रे 
| | 


| पते छोककर्त्तार कः पापशमने क्षमः। ... 
जति ती: सघेळोकानां सुहृद्‌ वन्घुः स एव हि॥ १४॥ | 


॥ ॥ (| सस्पूजयेच्य च्च्च यः 
बै गोप्ता च स एव परमेश्वर: । भावशुदुध्या जगवाधंतंवे सः 
क्मच्यकममिस्तंस्थे म 'मुत्तिस्तिस्य करे/स्थिता4०० by 8७99ातुणां. 


| पकहेतुयत्पोक्त वेद्चिदाम्वरेः । पुरुषाख्यं हि यत्सुक्त सब्यंकल्मपनाशनम्‌॥ | 
'इमिच्छतो विष्णुलोकं निःश्रेयकारणम्‌ । तज्ञपेत्मत्यहंपुत्र! पुटितं मुक्तिहेतुना. | 
|, काडड्यमन्जेण द्विश्चतुर्चणकेन च । यद्वर्णरूपेणहरिमुखेषु 'परिचितेते॥ | 
शिण सिद्धमशाक्षरात्मकम्‌ । आद्यन्तयोरपिजपेत्सुक्तस्य प्रतिमन्त्रकमू 
, पातं प्रत्यहं सुक्तमुत्तमम्‌ । जपेत्तद्न्ते च पुनः पुरुषाख्य समच्चयेत्‌ ॥ ` 
थ व्ि्तशाव्य' न के्‌ आणपण्येन इब्बॉतपापी गवर 


„~ COPD PO 


३७७ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ १ [ २ घे० उत्क इ 


आदुषङ्गफलान्यस्य भौमस्वर्गा दिकंखुखम ॥ १६ ॥ 
तदग्ने चहिं संस्कृत्य पायसेन यजेद्धरिम्‌ | अशक्षरेण- मन्त्रेण अष्टोत्तरसहद्नञ 
ततो दिनान्ते च पुननित्यकमांचसानतः | पुनः सस्पूजमैद्वेघं सूक्तेन पुरुषस्य 
 नानोपहारः पूर्चोक्तनब्रेद्यं पायसं ददेत्‌ । ब्रतासमन्त्वेतदेच तुलखीदलमिध्रित्रा 
मौनी च स्थण्डिले सुप्त्वा चिन्तयित्वा जगद्गुरुम्‌ । 
| भक्ति कुर्याद्‌ त्राह्मणेषु बंष्णवेषु विशेषतः ॥ २० ॥ 

. जड्डमामूत्तयस्त्वेते विष्णोन्नह्मस्थरूपिणः। न जातु मिथ्याचचनं परद्रोहादिकता 
` सर्व्वात्मना जगन्नाथेभक्तिङुर्यात्छुनिम्मलाम्‌। यथाशत्तयापूजयेच्चखी रिणाभद्रासक 

mt: भक्तिळम्यो हि भगवान्‌ स खदा भक्तवत्सलः । 
ela समाराध्यः स देवो हि ममोत्पादयिता हि स्रः ॥ २३॥ 
ब्रह्मणोऽपिपिता चत्स!. न ततःपरमस्ति वे । सएबभगवान, लोकेऽनेकःसम्पदते्| 
॒ निसु णोऽपि गुणासक्तः स्वेच्छया स्टिकत्प्रभुः । ब 
षी ब्रह्मा तत्प्रभवो वत्स! कि कथड्भारमूढघी: ॥ २५ ॥ | 
', ततमेवशरणं प्राप्य तपस्तेपे चिरं महत्‌ । ब्रह्मरूपी जगन्नाथस्ततः साक्षाद्‌ वभूव. 
तपसोऽन्ते जगादेदं चतु्सुखमुदारधीः । किमर्थ मत्म्रखूतोऽपि सूढत्वं समुप 
„ साएाङ्गपातं प्रणमन्निदे वेधाव्यजिज्ञपत्‌ । कुतोजातः किमर्थमव्किकुयां मिति 
; संशयो5भूज़गन्नाथ! तदाज्ञापय मे प्रभो ! ॥२८॥ ` रि 
ततो निःश्वासजैँ चेदसुपदिश्य जगत्प्रभुः । अन्तरदेघे च सहसा दृश्यमानोऽपि 
स मनसो5सजत । मयासृष्टमिदंसब्व - भूतग्रामं चतु ३ 
पाल । आवयोरक्षको नित्यमैश्वर्याप्यायक | 
Ns सहि वल. fp mn 
कः | कम्मणः फळदाता हि 

_ तस्मिन्न सर्वाणि जायन्ते सुखदानि चे 


स्मन्प् 
ए०मदाया। दाद्या 'देवंता?संवी स्त स्मेधा£९ ९2 tess by IC 
॥ ३ 


# श्रीजगन्नाथप्रतिष्ठाबिधिवर्णमम्‌ # | ३७५ 
ऽन्तर्यामिणाऽऽञ्ञक्ताः फलदा नाऽत्र संशयः: ॥ ३५॥ ' 
बरोल विट्कीटोपि तदाज्ञया । चत्तते मढसङ्घाते मुच्यते च तदाज्ञया ॥ 


हि मया5प्येतत्युरा55राधयितु प्रभुम्‌ । त्रतनेतत्सवंपापदावानलसमं महत्‌ 
चीण पुरा मयतद्धि मत्तः स्वायस्भुवो मनुः । 
आचचार ततोऽगस्त्यश्चतुर्थोऽद्यापि नाऽस्ति वे ॥३६॥ 


तातोत्कढखण्डे जेमिनिक्र षिसस्वादे पुरुषोत्तमप्रीतिसाधकत्रतविशेष- 
वि धिकथनंनामैकोनषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ५६॥ 


षष्टितमो ऽध्यायः 


श्रीजगन्नःथप्रतिष्ठा विधिवर्णनम्‌ 
E श्रीमहादेच उवाच 

| कथितं रहस्यं व्रतमुत्तमम्‌ । प्रतिष्ठां मे कथयतः श्ट गु वत्साऽचधानतग। 
| षे मासं बती नीत्वा निरतो ब्रतकर्माणि। 

है | कोत्ति्ष्यां नित्पजापान्ते पूजयित्वा जगद्गुरम्‌ ॥ २॥ र 
 वष्णचं शाःज्ञवित्तमम्‌ । मुद्राकुण्डलवासो मिश्वन्दनःशुभमाल्यकः 
पूजयित्वा जेगन्नाथरूपं तं हि विचिन्तयैत्‌ । 
“बैत्याज्ञलिभूत्चा भावद्वक्तिभावितः॥ ४॥ 
दि क 


हे -0. ॥ ॥ गन महामते !॥.पापाणंतरूनिम Digitized by.eGangotri “उ 
सऽ्चस्तं त्राहि मां शरणागतम्‌ | ९४ 
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३७६. कै स्कन्दपुराणम्‌ # . [ २ च० उत्क 
प्रतिष्ठाप्य बरतन्त्वेतद्‌ यथाविधि विदास्वरः ॥ ६ ॥ ` 
प्रसाद्य देवदेवेशं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । १ हक 

ज्योतिःरूवरूपञ्चहरि पवित्रेचिधिचो दितेः । सर्वणापापहःस्वामीयथामे प्रीयता! पृ 

ए॒वंत्रतप्राथितः स ब्राह्मणो ध्यानतत्परः | खुलक्षणे हल्तकुण्डेविधिवत्संस्को॥ 
वेष्णवाभ्नि समाधाय प्रतिष्ठाचिधिचोदितम्‌ । 
पूजयित्वा हव्यवाहरूपनारायंणं प्रभुम्‌ ॥ ६॥ 

उपचारेः षोडशभिः सूक्तेन पुरुषस्य च । पछाशसमिधावह सौरमेयहवि 

पायसस्य मधुहविमिश्रितल्य पृथक्‌ पृथक्‌ । पञ्चपञ्चलहस्जाणितथा कषप 

जुहुयात्प्रणवाद्यन्त॑ स्वाहान्तेन समुच्चरन्‌ । अष्टाक्षरेण मन्त्रेण साक्षाच 
ऋत्विग्भिः सहितो मन्त्री ब्रतिभित्रह्मणा सह । 
वसोर्धारां पातयन्वे पुरुषराग्नेयचेष्णचेः॥ १३ ॥ 

सूक्तेः खुचित्रवर्णान्तेयजमानः कृताञ्जलिः । स्तुवीत पुरुपाख्येन पुरुष 
देचदेच ! जगन्नाथ ! संसाराणचतारक ! । 
त्राहि मां घोरदु्व्वारपापपाथो धिपातितम्‌ १५॥ 

त्वमेव मां ससुद्धतुमी शिपेदीनतारक !। अप्रमेय कपार्मोधे! मां विशिरे 

स्तुत्वेत्थं प्रज्वलन्तः्व नारायणमनामयम्‌ । 
सप्त प्रदक्षिणीकृत्य दण्डवत्मणमेत क्षितौ ॥ १७॥ 
पुष्पाअलीन  क्षिपेद्वहों घोडशेन तु षोडश । सर्यपापचिसुक्तं हि ] 

-पूर्णाडुति ततोदंत्त्वा शेपकम्मसमापयेत्‌ । पुराणं वैष्णवं चिष्णोर्चाचयेदगरः | 

इहत्साम वामदेव्यं सामगाथान्तर तथा । घेराजं सामगायेत त्रिखुपणं |` 
जिणाचिकेतश्च तथा गायतोदान्तपुष्कलम्‌ ॥ २१॥ 
अन्यश्च स्तुतिगीताद्येः श्रुतोपनिषदादिभिः । 

 मीणयन्‌ जगतामीशं नयेद्राजि मुदान्वितः ॥ २२॥ 


या 
१५ 


कं 


ह यायः] * प्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ ॐ ३७७ 


तं पूजयित्वा भगवद्रूपं कट्पच> सुत !॥ २३॥ 

00 यित्वा गच्छेद्‌ भगवदन्तिकम्‌। खर्चपापतमोऽकेण सूक्तेन पुरुषस्य थे 
वित्वा विधिवद्दास्त्रह्मल्वरूपिणम्‌ । प्रार्थये ्राञ्जलिमूरवा यतमानः शुचित्रतः 
देव! त्वद्कप्रिनलिने पतितं पाहि मां प्रमो !। 

तस्मिन्‌ त्रिपापपाथोधौ निमग्नं हतचेतनम्‌ ॥ २६॥ 

| जगन्नाथ ! दीनोद्धरणतत्पर !। त्वत्प्रसादादत्रतंनाथसुफलं मेऽस्त्वसंशयम्‌. 
| यथाऽह॑नि्मलो देच! त्वदङ्घ्रिनछिनाऽन्तिके ! । 

विशोको निवसामीश ! तत्कुरुष्व जगत्परभो ! ॥ २८॥ 


ik 


युगं दद्या्घोडशस्त्रे ्राह्मणेस्यश्च भक्तितः । 

.. भोजयेत्पाय सर्विप्रान पूजितान्गन्धमाल्यकः ॥ ३५॥ 
तेम्योडपि दद्याद्धिधिवद्यथाश्क्तया च दक्षिणाम्‌। 
या 'ज्येष्देचताः सम्यग्वन्दयेद्‌ भगवद्धिया ॥ १९॥ 


' वतं समाख्यातं. पुत्र! विदृध्यति शोभितम्‌ । 
4 ` शेः परतरं किञ्चित्सब्बपापापनोदनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
“| नयश्च १ A दकम Digitized by eGangotri पक 


हिप्क्षिणां कुर्याद्‌चिष्णोर्नामसहस्जकम्‌ । जपन्सूक्त पौदपञ्च प्रणमेद्देवमग्रतः ॥ :: 
| हिरण्यगर्भेति जपन्द्वादशाक्षरगर्सितम्‌ । | 
ततो गृहं समागम्य व ह्विकुण्डसमीपतः ॥ ३०॥ | 
पज्वाल्यदेवेशं पूजयेज्ञातवेदस्ति । पूर्चचदुपचारेस्तु प्रणस्यच विसज्जंयेत्‌ ॥३१ । 
| आचार्याय ततो दद्याद्टक्षिणां गां पयस्चिनीम्‌ | | 
सवत्सां लक्षणोपेतां दक्षिणां रूचर्णभूषणेः ॥ ३२॥ | 

| सहाऽ्यञ्चधान्यं कनकमेवच । मधु पूर्ण कांस्यपात्रंताश्रपात्रंचतान्वितम्‌: ! 


| पः पात्रेद्धिपात्रञ्चकांस्यतः । ब्राह्म गेभ्यर्ततोदद्यादयथा शकिल विग) | 
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शिएश्चवन्धु ७ | 
न्यो दद्यादन्नं दयान्वितः । स्वयं दिनान्तेसुज्लीत इरि डि 


३७८ र क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ च० उत्क ; 
न चोद्यं ( चोदि तं ) काऽपि शास्त्रे तदत्र परिनिष्ठितम्‌ ॥ ३६॥ 
अनादिजन्मसम्भूतं पापार्णवमहातपम्‌ । ततु नान्यत्पण्सुखाऽसिति घतानांममका ई 
अनेन चिधिना कुर्याद्‌ ब्रतम्रेतत्खुदुळभम्‌। |` 
यथा यथा शक्तिरत्र सिद्धिस्तस्य तथा तथा ॥ ४१॥ 
| | *सुनय ऊचुः | 
भगवञ्जेमिंने सर्व वेदयेदाङ्गपारग !। त्ववनुप्रहतो ऽस्माभिर्साहात्म्यं जगदीश 
क्षेत्रराजस्य तस्येव यात्राणां चेच सर्वशः । भगवङ्गोजनो च्छिएप्राशना दिफहं ह | 
इन्द्रयुस्नस्य राज्ञो वे वृत्तान्तमतिडुलभम्‌ | नीलमाधचरूपं तु॒दारुब्रह्मप्रकाशरमा 
श्रुते त्वद्ददनाम्भोजादुलितंतद्ययांविधि । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामस्त्वत्तोहि वदतास्थर ! ॥४५ 
सच विस्तरतो ब्रह्मन्वयं सर्वे मुदान्बिताः | पुराणश्रचणस्बैव यदुक्तं फलमेव लॉ 
को चा तस्य विधिश्वेव केन वा स्यात्त साङ्गकम्‌ । | 
अस्मासु चेदनुक्रोशो यथावद्दक्तमर्हसि ॥ ४9 ॥ 
जेमिनिरुघाच 
, साधु साधु मुनिश्रेष्ठाः यत्पृष्टं परया मुदा । तत्रमे प्रीतिरतुळाजाता रोमाञ्चः 
तद्वः सव प्रचक्यामि *रणुऽ्क सावधानतः | पुराणश्रचणाररभे यथाविमममरलि] 
आदौ सङ्कटप्य विधिवद्‌ ब्राह्मण शुद्धवंशजम्‌ । | 
अन्यञ्गाचयचं शान्तं स्वशाखं स्वपुरोधसम्‌ ॥ ५० ॥ 
„ सवशाख्रार्थतत्त्वज्ञ भूषणेरतिशोभनेः । वस्रचन्दनमाल्याच्चैव णुयात्पाठसंगु 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा ततःसस्प्रार्थयेद द्विजम्‌ | 
.. # इतः पयन्तःपाठः ,वङ्गचासीमुद्रितपुरतके5घिक उपलभ्यते । ih 
i मोहमयी ( मुम्बई ) लक्षमणपुर ( लखनऊ ) सुद्रितपुर्तकयोः मुनयऊ3 | . 


` रभ्य पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यसमात्तिपर्यन्त ध्याये स ह: 
(५, सिप ननि angotri ह. | 


i वडुबींसीसुद्रितपुल्तक त्य सिमित Collection. (५८ 
वाध्याये प्रचलति खण्डसमाप्तिप 


१ ४१ 
Ni 


# पुराणश्रवणमांहांत्म्यचर्णनम्‌ # ३७६ 


+ विष्णुरविष्णुरैच त्वं न तु भेदः कदाचन ५२॥ 

में भवत्वेच त्वत्म्सादात्मसीदच । ततो घृतं ब्राह्मणञ्च बहुमूल्यासने शुभे॥ 
र्ला च तल्येचगळेमालां विनिक्षिपेत्‌। मस्तके पुष्पगर्भञ्चचन्दनेरनुखेपयेत्‌ 
यस्मात्तसमिश्च समये चिप्रो व्याससमोमतः। १ 
तेनव त्राह्मणेनेच पुस्तके विष्णुरूपके ॥ ५५ ॥ 

ग्यसपूजाश्च श्रीखण्डागुरुपु ष्पकः । नानोपंचांग रुचिरेभेद्ष्यभोज्यादिकरपि 
भक्त्या चासनदानादिचिधिः कार्यो दिने दिने । 

साम्रतं कथयाम्येवं भ्रूयतां श्रोतृलक्षणम्‌॥ ५३॥ | 

कानाश्ननिवासा्थ तथाद्विजाः । आसनानि यथायोग्यं रचयित्वास्वयंतथा 
ज़ात्तरस्थों हि भवे दुत्कण्ठमानसः । अथवा संस्छते देशे सवःसह वसेड्डुबि 
[प्याप्रे निवसतिरासनेनोञ्च एवच । छृतस्नानो मुदा युक्तो धारयब्युछुवाससी न 
। आचान्तः शङ््चक्रादितिलका न्वित विग्रहः । Eo 
| मनसा भावयेक्विष्णु विश्वासं कारयेद्‌ भ्वराम्‌ ॥ ६१॥ 
| ह हमे चच देवे च मन्त्रकर्मणि । तीर्थे वृद्धस्य बचने विश्वासः फलदायकः । 
(| बराःसव पुण्यं विश्वासकारणम्‌ । पाषणंडा दिकसम्मापंवृथाळापम्मयत्नतः 
| उपणश्रवणे काळे सर्वचिन्ताञ्च घर्जयेत्‌। ` 

6 पय विधिना चिप्रा:! प्रत्यहं श्रणुयान्मुदा ॥ ६४ ॥ 
[गे च करतालादिकेसुहुः। जयकप्ण! जगनाथ! हर इत्यादित जु 
ने श्रूयते शब्द एवं सः | एवश्च प्रत्यहं कुर्यात्म्ीतये छट 
र गोच बिष्णुप्री णनतत्पर; । चिशेवाढर्रमाल्यादिचन्दनभूषणस्तथा 9 
तरया भक्त्या चित्रं ब्याससमं द्विजाः || ६७॥ 
''प॒घाचदक्षिणास्थेयंथाविथि । ये ये रद्य मत्तस्तच्छूणुता5चुना 
A 9 करिणो दद्युः साऽलङ्कारान्खुलक्षणान | 


orn aranasi Cologigrpiotzed by eGangotri _" ° 
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३८० # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ बे० उत्क 


ब्राह्मणाः पुरुतकांग्चैवचिष्णोरर्चाकरंडिकाः। कनक॑रजतञ्चेष धान्यं वस्त्या 
विशश्चरत्नभूषाढ्यान्सिन्धुदेशोद्गचानपि । 

गाश्च लक्षणसंयुक्ताः सवत्साश्च पयस्विनीः ॥ ७१॥ | 

अन्यच्च कनकाद्यञ्च त्यजेयुर्धर्मतत्परा । शूद्राः प्रदद्युः परया मुदा संयुतमास 

वासांसि च सुबणं च धान्यं रत्नानि गास्तथा । | 

_ नानाऽलङ्कारयुक्ताश्च घरोध्नीर्वालगर्मिणीः ॥ ७३॥ 


/,  यज्ञादिकञ्च दानञ्च ्रतं नानाविधं तथा । यदिचेदूक्षिणाहीनं तदा भवतिबि 

'' . अखुराः कर्मणस्तस्यहरन्तिफळमेचतत्‌। यथारत्रीणांचलाचण्यंभत्‌ स्नेहबिक 

युद्धात्पलायितानाञ्चपष्डंकृत्वाधनुष्मताम्‌ । चिनाधाचंनमश्वानां दुष्टत्वंहि 
मूकत्वेनेच पाण्डित्यं सचंशारन्रचिपश्चिताम्‌ । 

हीनं दक्षिणया यद्यत्कर्म तद्वच्च निष्फलम्‌ ॥ 9६॥ | 

दानेन क्षीयतेयस्मादुदु रितानांकदस्वकम्‌ । दक्षिणेतितथा विग्रागीयतेशाल] 

ततो पिप्रान्मोजयैद्ै यथाशक्तिप्रकल्पितेः कर्प रेण च खण्डेन सपिषा पर्ण] 

पड्विधेरन्चपानाचेः सुस्वादैरम्रतोपमैः | | 

|)... तेभ्योऽपि स्वणवस्रादि यथाशक्तया प्रदापयेत्‌ ॥ ८२॥ 

एतद्व; कथितं सवं पुराणश्रवणस्यच । साङ्गोपाङ्गविधिश्चेच येनस्यात्स' 

इदानीं सो मुनिश्रेष्ठा! किमन्यज्ज्ञातुमिच्छथ । 


(३ । सङ्गपाङ्गविधानञ्च रुतं त्वन्सुखपङ्कजात्‌ । १३ 
१ धन्या! स्म छतपुण्याः स्म संसारे चिगतज्चराः ॥ ८५ ॥ ५ | गे 
) इदानामॉत्मशकत्या 0000000000 हु तम सती 


] # बदरिकाथमस्यसर्वतीर्थाधिकत्ववर्णनम्‌ + : ३८१ | 
ह । 
क; इत्युकवन्तो मुनयो ह्यकिश्चनाः समित्कुशं पुष्पफलाक्षतादिकम्‌ । 
मष उप्त्वा च तस्मै सुनयः खुमुक्ताः क्षेत्रो त्तम जम्मुरतिप्रहर्षिताः ॥ ८७॥ | 


वि श्रील्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 


खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यैज्ञमिनिक्रषिसम्बादे | 
पुराणश्रवणसत्फला दिचर्णनंनामषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६० ॥ |; 
समाप्तं श्रीदुरुषोत्तम (जगन्नाथ) क्षेत्रमाहात्म्यम्‌ । | 
EE —— 0% —— )§ 
का | 
ष ji 
| ॥ श्रीवद्रीनाथायनमः ॥ 7 
| श्रीबद्रिकाश्रममाहात्म्यारम्भः || 
प . प्रथमोच्च्यायः 
॥॥ 0 
बद्रिकाश्रमस्पसबंतीर्थाधिकत्ववणनम्‌ | 
शौनक उवाच 


| महाभाग! सवंधर्मचिदाम्वर !। सर्वशासत्रार्थतच्चक्ष! पुराणे परिनिष्ठित ॥॥ १॥ i 
थषतीपुत्रोभगचान्विष्णुरव्यय | तस्ययत्प्रियशिष्यस्त्व॑त्वत्तोवेत्ताकश्वन | 
केडियुगो घोरे सवंधर्मव हिष्छते । जना वे दुष्टकर्माण सर्वधर्मविवजिताः ॥ |. 
+ टदेभाणवलचोर्यंतपः क्रियाः। अधर्मनिरताः सर्व बेदशात्रविवजिताः ॥ || 
कै को ह क शा । कथमेषामरपकानाशुर्द काड चात गमत है | 
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| 
३८२ कर .. *# स्कन्दपुराणम्‌ क, | [ २ घेणा pr 
भक्तानामचुरक्तानामनुग्रहछपंळयः ॥ ७ ॥ 
एतदन्यच्च सर्व मे परार्थेकप्रयोजनम्‌ः। ब्रृंहि भद्राय वोकानामनुग्रहविचक्षण| 
सूत उचाच 
साधुसाधुमहाभाग! भवान्परहिते रतः । हरिभक्तिकृतास क्तिपरक्षालितमनोपरह 
अथ मे देवकीपुत्रो हृत्पद्ममधिरोहति । प्रसड्भात्तव विप्रष! दुर्लभः 
इरति दप्कृतसञ्चयसुत्तमां गतिमलं तनुते तनुमानिनाम्‌। 
अधिकपुण्यवशाइवशात्मनां जगति दुलभसाधघुसमागमः ॥ ११॥ 
इरति हृदयवस्थं कमंपाशार्दितानां चितरति पदसुञ्चेरदपजल्पेकाञ 
जननमरणकमेश्वान्तविश्वान्तिहैतु खिजगति मचुजानां दुल्लभः सत 
सूत उवाच भे 
अयंप्रश्नःपुरासाधो रुकन्देनाऽकारिसर्वतः । केलाऱशिखरेरस्यज्रषीणांपरिशकी 
पुरतो गिरिजाभतुंः कतु निःश्रेयसं सताम्‌॥ १३.॥ | 
स्कन्द उवाच 
{ अगवन्सचेलोकानांकर्त्ता हर्त्ता पिता शुरुः। क्षेमाय सर्वेजन्तूनां तपसेहर्ता# 
५ कलिकाले हानुप्राते वेदशास्र विवर्जिते । कुत्र चा चसतिश्रीमान्भगचान्स 
क्षेत्राणि कानि पुण्याणि तीर्था निसरितस्तथा । केनवाप्राप्यतेसाश्ष 
श्रद्दधानाय भगवन्छपया वद मे पितः ॥ १६ ॥ 
श्रीमहादेच उचाच : 
चहुनि सन्ति तीर्थाणिश्षेत्राणि च षडानन !। हरिवासर निवासेकपराणि पर 
काम्यानि कानिचित्सन्ति कानिचिन्सुक्तिदान्यपि । 
| इहाञ्मुचाथदान्येव चहुपुण्यप्रदानि चे ॥ १८ ॥ 
| गङ्गा गोदावरीरेवातपतीयमुनासरित्‌ । क्षिप्रा सरस्वती पुण्या 


५ ` कचेरी तान्रपर्णी च चन्द्रभागा महेन्द्रजा । चित्रोत्पला वेत्रचती सरयू. 
छि चमण्चती रज 
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श्यः ] # वदरिकाश्रमस्यसर्वतीर्थाधिकत्ववर्णनम्‌ # 


गण्डिका बाहुदा सवाः पुण्याः सिन्धुः सरस्वती | २० | 
मुक्तिमुक्तिप्रदाश्चताः सेव्यमाना मुहुमुंडुः । 
अयोध्याद्वारिका काशी मथुराऽवन्तिका तथा ॥ २१॥ 
रामतीर्थ काञ्ची च पुरुषोत्तमम्‌ । पुष्कर दु क्षेत्र वाराह विधिनिर्मितम्‌ ॥ 
बइप्याख्यं महापुण्यं क्षेत्रं सर्चार्थलाधनम्‌ ॥ २३॥ 
अयोध्यां वित्चिवद्द्टा पुरीं मुक्त्येकसाधनीम्‌ । 
सवपापविनिमुंक्ताः प्रयान्ति हरिमन्दिरम्‌ ॥ २४॥ 
३ विविधविष्णुनिषेवणपूर्यकाचरितपूजननर्तनकीर्तनाः। 
 एहमपास्य हरेरनुचिन्तनाजितग्रहाजितसृत्युपराक्रमाः ॥ २५ ॥ 
| गर; खात्वा दृष्टा रामालयं शुखिः। न तस्यकृत्यंपश्यामिक्ृतकृत्योभवेद्यतः 
र्यां हरिःसाक्षात्स्वालयं नेच मुञ्चति । अद्यापिभवनंकश्चित्पुण्यच द्विःप्दश्यते 
| तु नरः स्नात्वा द्रृष्टा कृष्ण मुखाम्बुजम्‌ 
। मुक्ति/प्रजायते पुंसो चिना साङ्ख्यं पडानन ॥ २८॥ 
ध्ये पश्चकोश्यां महाफलम्‌ । अमरा सुत्युमिच्छम्तिकाकथाइतरेजनाः 
शनवाप्यांचिष्णुपादोदकेतथा । हृदे पश्चनदेल्लात्वानमातुः स्तनपोभवेत्‌ 
रा दृष्टा काश्यांषडानन !। सुक्तिःप्रजायतेपुंसांजन्मसरत्युविवजिता 
नतत्क्षेत्रसमं क्कचित्‌ | तपोपघासतिरतो मधुरायां पडानन ! 
'ग्मस्थानं समासाद्य सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ३२॥ 
| 0 यि विधिवत्स्नात्वा कत्वा तिलोदकम्‌ ! 
बा 2२४त्य नरका ङ्विष्णुळोकं प्रगच्छति ॥ ३३॥ 
| नपातक तत्र मानवः | | 
९ आत्वाशिप्रायांमाधवेनराः । पिशाचत्वंनपश्यन्तिजन्मातरशतरपि 


भि 


3 (त 


॥५॥.. 


५ साक्षान्मम लोकेकसाधनम्‌ । दाना निरिहलोके परत्र 'च ॥ 
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यित्वा द्विजोत्तप्रान । महाकालं हरदष्टासवपापः'परमुच्यते _ 


३८४ झ-स्केन्द्पुराणम्‌ क... [ २ देष 
कुरुक्षेत्रे रामतीर्थे स्वण दर्वा स्वशक्तितः 
सूर्योपरागे विधिवत्स नरो मुक्तिभाग्भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
ये तत्र प्रतिग्रहन्ति नरा छोभवशङ्गताः । पुरुषत्व न तेषां वकरपको रिश 
हरिक्षेत्रे हर्द्िष्टा खात्वा पादोदके जनः । सर्वपापचिनिमुक्तो हरिणा सह गोम. 
खगगणा विविश्रा निवसन्त्यहो ऋषिगणाः फळमूलद्ळाशनाः। 
पचनसंयमनक्रमनिजितेन्द्रियपराक्रमणा सुनयहित्वद् ॥ ४१॥ 
चिष्णुकाऽच्यां हरिः साक्षाच्छिवकाङच्यां शिवः स्वयम्‌ । 
अभेदादुभयोर्भेत्ता सुक्तिः करतले स्थिता । 
चिमेदजननात्पु सां जायते कुत्सिता गतिः ॥ ४२॥ 


रोहिण्यामुद्धौर्ात्वाइन्द्रयुश्नहदेतथा । सुक्त्वानिवे दितंविष्ण कुण्टे 

द्शयोजनचिस्ती ण क्षेत्रं शङ्ञोपरि स्थितम्‌ । चतुभजत्वमायान्तिकीटाब 
कात्तिक्यां पुष्करे स्नात्वा श्राद्ध रत्वा सदक्षिणम्‌ । 

0 कि भोजयित्वा द्विजान्भक्त्या ब्रह्मलोके महीयते ॥ ४६ ॥ ` | 

१ सहत्लात्वाहदे तल्मिन्यूपं दृष्टासमाहितः । सर्वपापविनिर्मुक्तोजायते १. 

षष्टिवर्ष सहस्राणि योगाभ्यासेन यत्फलम्‌। 

सौकरे घिधिवत्स्नात्वा पूजयित्वा हरि शुचिः ॥ ४८॥ ` 

'" सप्तजन्मकझतं पापं ततक्षणादेच नश्यति । तीर्थराजं मद्दापुण्यं सर्वतीर्थ 

कामिनां सचंजन्तूनामीण्सितं कर्म भिर्भ वेत्‌ । 

9 वेण्यां स्नात्वा शुचिभूत्वा कृत्वा माघवंदशंनम्‌ । 

भुक्तवा पुण्यचतां भोगानन्ते माघवतां त्रजेत्‌ ॥ ५०॥ ` | 

hy माधे मासि नरः स्नात्वा त्रिवेण्यां भक्तिभावितः ˆ 

|. बद्रीकीर्तनात्पुण्यं तत्समाप्नोति मानवः॥ ५१॥ 
f दशाभवमेशिक ती यफल #आक्षेपानक़शितं, पकर, किस 


पव याय ] # चिंशालारूपेणबद्रीशमहत्त्वचर्णनम्‌ # ३८५ 
| स्कन्द्‌ उवाच 
यं हे क्षेत्रं त्रिषु कोकेणु दुलेभम्‌ । क्षेत्रस्य स्मरणादेच महापातकिनो नराः 
| विमुक्तकिल्विषाः सद्यो मरणान्सुक्तिभागिनः ॥ ५३॥ 
शी इतं येन तपः परमदारुणम्‌ । तत्समा बद्रीयात्रा मनसाऽपि प्रजायते ॥ 
| ति सन्ति तीर्थानि दिचि भूमौ रसातले । बदरीसद्रशं तीर्थ न भूते नभविष्यति 
म्पिपसहत्नाणिवायुभोज्येचयत्फलम्‌ । क्षेत्रान्तरे चिशालायांतत्फंक्षणमात्रतः 
इते मुक्तिप्रदा प्रोक्ता चेतायां योगसिद्धिदा । 
| विशाला द्वापरे प्रोक्ता कलौ वदरिकाश्रमः ॥ ५७॥ ` | 
|हपुशरीरंतुजीवरूय वसतिस्थलम्‌ । तद्धिनाशयति ज्ञानाद्विशालांतेनकथ्यते ˆ 
| झो सवते या.हि वदरीतरुयोगतः । बदरी कथ्यते प्रज्ञे षीणां यत्र ` सञ्चयः॥ | 
| प्यजेत्सर्वाणि तीर्थानि काले काले युगे युगे। | 
वदरी भगचान्विष्णुनं मुञ्चति कदाचन ॥ ६० ॥ 
गहेन तपोयोगसंमाधितः । तत्फले प्राप्यते सम्यग्वदरीदर्शनाद गुह॥६१ 
बहुलाणि योगाभ्यासेन यत्फलम्‌.। चांराणस्यां दिनेकेन तत्फलंबदरींगती 
पसतियंत्र देवानां चंसतिस्तथा । ऋषीणां बसतियंत्र विशाळातेनकथ्यते 
महापुराण एकाशीति लाहर्यां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
भ्रममाहात्म्ये शिवकात्तिकेयसम्वादे वदरिकाश्रमस्य 
सवतीर्थाधिकत्वर्णनं नाज प्रथप्रोऽध्यायः ॥ १॥ 


शि 
| 


ee 
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द्वितीयों उध्यायः 
अग्निकृतभगवत्स्तवव्णनम््‌ 
| स्कन्द उचाच | 
कथमेतत्समुप्पन्नंकर्चा क्षेत्र निषेवितम्‌ । कोचातस्या5प्यघीश स्यादेतद्विस्तणी 
| ६ शिव उचाच २78 
अनादिसिदधमेतत्तु यथा वेदा हरेस्तनूः । अधिष्ठाता हरिः साक्षाज्नारदाद्यनिपेग 
'पुराक्कतयुगस्याऽऽदौ स्वीयां दुहितरंविधिः । रूपयौचनसम्पन्नांसतांयमिु 
तं दृष्टा ताहृशं रोषाच्छिरः खङ्गेन पञ्चधा । चिच्छेदाऽहं कपालं तइत्रहहत्यास 
इस्तेङत्वा जगामाऽऽशुतत्रतीर्था निसेवितुम्‌। दिचि भूमौ चपातालेतपश्चरणः 
न गता ब्रहमहत्या मे कपाल ताहूशं करे । तदा चेकुण्डमगमं दष्टु लक्ष्मीपति 
विनयावनतो भूत्या नमस्क्त्य पुनः पुनः । सरवंमाख्यातवांस्तस्मैव्यसनं कर्म| 
. तस्योपदिष्टमादाय बदरीं समुपागतः । तरक्षणादूत्रह्महत्या मे वेपमाना मुहुमुई 
अन्तर्हितं कपाळं तत्कराद्विगलितं मम । ततः प्रसृति ततक्षत्रं पाच त्यां सह 


| 


- तिष्ठामि तपआस्थाय ऋषीणां प्रीतिमावहन्‌ । | 
वाराणस्यां यथा प्रीतिः श्रीशलशिखरे तथा ॥ १० ॥ | 
केलारो शिवया सा ततोऽनन्तशुणाधिका । 
अन्यत्रम रणान्मुक्तिः स्वधर्मविधिपूर्चकात्‌ ॥ ११॥ FE 


बद्रीदर्शनादेच सुक्तिः पुंसां करे स्थिता! 
( : | हरेश्चरणसान्निध्यं यञ चश्वानरः स्वयम्‌ ॥ १२॥ “3 
| | | तत्रकेदाररूपेण सम्‌ लिङ्ग प्रतिष्ठितम्‌ ॥ केदरारदशना पृशांदच रि ने 
| ॥ हाप मडि तत्क्षणात्‌ । कलामात्रेण तिष्ठामितर्ट 5 
०००. तनपा ऽ तमति हानसिधषतमः ॥ ३४५३० a 


SN 


f ® 
॥ 
यायः ] ॐ अभित्रश्नम्पतिव्यास्रोत्तरवर्णनम्‌ अ 


| जितहृतान्तमयाः शिवयोगिनः कृतसुगाजिनङृत्तिसुदाससः ।. 


| 
i 


३८७ 


बरविभूतिजदान्वितभूषणा; स्वयमुपासत एच जराधरम्‌ ॥ १६ ॥ 
फढदठाम्वुसमीरणतो षिताः शिवमनोजितस्त्युपरिधमाः | 
गिरिवरस्थिवनिजितमानसाः प्रसरनिम्मंलवुद्धिमहोदया;॥ १७॥ | 
कमलकोमलकान्तिमुखास्थुजाः शिवछपाजितनिभरवेरिण: । | 
करधृताञ्जलिमौ छिशिवेक्षणाः शिचसुपासत एव निशामुखे॥ १८ | 
करधृतजपमालाः शान्तिसन्तो षभाजः कृतनतिपरनित्यप्रार्थनाश्रद्धमौली || 
हरचरणसरोजध्यानचिज्ञानमू तिव्य थितजनमनोजाः सर्वभावान्नितान्तम्‌॥ || 
स्यां मृतानां च तारकं त्रह्मसञ्ज्ञकम्‌ । जनानां पूजनात्तत्र ममढिङ्गस्य जायते ; 
थं परिञ्राजद्रगवञ्चरणान्तिके । केदाराख्यं महालि दृष्टा. नो जन्मभाग्सवेत्‌ | 
स्कन्द उवाच 
ति $" श्रीमान्सवेलोकेककार णम्‌ । वद्रीमजुसन्तस्थौ तन्मे वद महामते !॥ 
i शिव उचाच 
हः सममू षी णा मूध्वेरेतसाम्‌ । गङ्गा भगवती यत्र कालिन्द्या सह सङ्गता 
सा॥ क नाम तीथ चेळोक्यचिश्रुतम्‌ । वभूव तत्र भगवान्हुतभुक्प्रभयानतः | 
. | भषीणामप्रतः स्थित्वा प्रष्टु" समुपचक्रमे ॥ २४॥ 
ला आलात वाचतात « | 
| भवन्तो ब्रहबित्तमाः । दीनाथे करुणापूणां हृदयाद्रा दयालच ॥ | 
उमक्षणोदुभूतपातकालिप्तचेतसः । च | 
६२ स्यान्निस्यान्मुक्तिमम बह्मचिदुत्तमाः ॥ २६॥. ` ; 
म मुनीश्वरः ।.गङ्काऽम्मसि समाप्छुत्यवाक्यचेदसुवाच ह 


व्यास उचांच Et 


परपोपायो 2 म शरणं श्रय 
रे भवतः पाप निष्ङतौ । सर्वभक्षाब्यवोषरूय बदर 
x चान्स मधुसूदन य 
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तत्र गङ्गऽम्मसि खात्वाङत्वा प्रदक्षिणांहरेः। दण्डघतप्रणिपातेनसवेपापको॥॥ 

ततोव्यासमुखाच्छूत्वा आषीणामचुवादतः । उत्तराभिमुखो घद्दिगस्थमादया) 
ततो बदरिकां प्राप्य खात्वा गङ्गाम्भसि स्वयम्‌ । 
नारायणश्रमं गत्वा नत्वा प्रोचाच भक्तिमान्‌ ॥ ३२॥ 

अञ्चिरुचाच 

विशुद्धचिज्ञानघनं पुराणं सनातनं विश्वखुजञां पति गुरुम्‌ । 
अनेकमेकं जगदेकनाथं नमाम्यनन्ताश्रितशुद्ववुद्धिम्‌ ॥ ३३॥ 
'मायामयीं शक्तिमुपेत्य चिश्वकर्त्तारमुद्विश्य रजोपयुक्तम्‌। 


भक्तेच्छयाऽऽविष्कृतदेहयोगमाभोगभोगांपितयोगयोगम्‌। | 
कौरेयपीताम्वरञ्ञष्टशक्ति चिचित्रशाक्तयष्टमयेष्टमीडे ॥ २६॥ |; 

अथ प्रसन्नो भगवांस्तुतः सवह दिस्थितः। | | 

` प्रोचाच मधुर वाक्यं पाचकं पावनाथिनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

| श्रीनारायण उवाच भु 

घरं वस्य भद्रन्ते वरदो$हमुपागतः । स्तवेना5नेन तुष्टोऽस्मि घिनयेन 7. । 4 

म ` अझिर्वाच | छ 2 
ज्ञातं भगवता सच यदुर्थमहमागतः। तथाऽपि कथयाम्यैतदीश्वराबाई 
सवेसक्षो भवाम्येच निष्कृतिस्तु कथम्भवेत्‌ । अत्यन्तभयसम्पत्ति 
श्रीनारायण उचाच \ 

सेत्रदर्शनमात्रेण प्राणिनां नास्तिपातकम्‌। मत्प्रसादात्पातकतुत्वयि 4 ३ 
ततः प्रभ्ृति भूतात्मा पाचकः सर्वतो भृशम्‌ | 

ँ ००० ५० हिल्पराउक्रपिध तम्धाउच व्सरवबोषधिवेशिता कएको २ 


| nC [ 
व] ऋ अद्नितीर्थमाहात्म्यचण नम्‌ ३८६: 


हतरथायश्टणोति श्राव्येच्छु चिः । अभ्िती्थक्कतखानफलम्प्रामोत्यसंशयम्‌ 

१ प्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहस्रन्थां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 

| श्षीवदरिकाश्रममाहात्म्ये5झिकृतभगवत्स्तुतिवर्णनं नाम न 
द्वितीयो$ध्याय: ॥२॥. 


| 
| तृती यो ऽध्यायः 

२ अग्नितीथनारद्‌शिलामाकण्डयशिलामाहात्म्यवणनम्‌ 

हि , स्कन्द्‌ उवाच 

॥ । | सवंधर्मचिशारद्‌ ! । अशितीर्थस्य माहात्म्यं कृपया वद मे पितः! 
| | शिव उवाच 


[तम तीथ सर्वेतीथेनिषेचितम्‌ । संक्षेपात्कथयास्येतत्तवाऽऽदरवशादहम्‌ ॥२ 
0 अनोयेचअतिपातकिनस्तथा । स्नानमात्रेण शुद्धधन्तिविना5ध्यासेन पुत्रको 
 पनियत्यापनगच्छेन्मरणान्तिकम्‌ । 

र यथाशुद्धथंति हाटकम्‌ । तथाझितीर्थमासाद्यदेहीपापेविशुद्धयति 
च पीत्वा वर्षत्रयं नरः । अन्यक्षेत्रे तपः कृत्वा तदत्र स्मानमात्रतः 


ति ऽस्मिन्यथाचिभवसम्भचेः । दरिद्र 
गणान्वहिती्थे त्यज्ञेनरः । ख भित्वासूर्यलोकादीन्विष्णुठोकप्रपद्यते 


तस्तु कच्छ :कोटिमिरेवच । यत्फळंछमतेमर्त्यस्तत्ल्ानाद्वितीथेत 


त्ति पापमस्मिन्परडानन !। जपेन पवनायामैविशुद्धिरिति मे मतिः॥ 
पापं कुर्वन्ति येऽधमाः । पेशाचीं यो निमायात्ति यावदिन्द्राथ्वतुदेश 


| जा जू कुने जपोणकेमःलस्थ्या चार्चनं 'तथाn०७४८०० by eGangotri 2 


थक 
So 


था याबद्वेहस्य धारणम्‌ । न तीर्थ पावकेकुर्यात्यातकंबुदधिपूचेकम्‌ 


oases es aos se 
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अंत्राइनन्तगुणं प्रोक्तमन्यतीर्था त्यडानन !॥ १३॥ 
बहुनि सन्ति तीर्थानि पांवनानि महान्त्यपि । बहितीथसमं तीर्थं नभूतं 
न ब्रह्मा न शिवःशेषोन देवानचतापसाः । शाक्नुचन्ति फळं नाऽलंचकतुंपावकतीई| 
कि तेषां वहुभियज्ञ/कि दान नियमैर्यमैः । येघांपादकती थेऽस्मिन्ल्नानं दश 
उपचासेन यः प्राणान्वहितीर्थ जयेन्नरः । 
उपचासत्रयं कृत्वा पूजयित्वा जनार्दनम्‌ । 
तरः पाचकतीर्थेऽस्मिन्‌ स भवेत्पाचकोपमः ॥ १७॥ 
. 'शिलापञ्चकमध्यस्थं सान्निध्यं नित्यता हरेः । तत्रेच पाचकं तीर्थं स 
ud स्कन्द्‌ उवाच 
' कर्थंतत्र शिलाःपञ्च केन वा तत्र निर्मिताः | किपुण्यंकिफलंतासांचक्तुमस्य 
शिच उचाच 
नारदी नारसिंही च वाराही गारुडी तथा । 
मार्कण्डेयीति विख्याताः शिलाः सर्चार्थसि द्विदाः ॥२०॥ 
नारदो भगचांस्तेपे तपः परमदारुणम्‌ । दर्शनाथ महाचिष्णो 
पछ्टविषंसहस्नाणिशिळायांबृकषत्तिमान्‌ । तदाऽसौभगचान्विषणुस्त 
जगाम पुरतस्तस्य कृपया झुनिसत्तमम्‌। उचाच घचनं चारु किमिति हि| 
कि वा तवेप्सितं ब्रूहि तपसा क्षीणकल्मष !॥ | 


7 


[ नारद उचाच । 
को भवान्विजनेऽरण्ये ममाचुग्रहतत्परः । मनःप्रसन्नतामेति दर्शेनात्ते दवे] 
इत्युक्तो नारदेनाऽसौ ' शङ्कचक्रगदाधरः । पीताम्वरळसत्पद्मवनमालाविर्ग |, 

थरीचत्सकोस्तुभञ्राजत्कमलाचिमलालयः। ` 
सुनन्द्नप्रसुख्यः स रुतूयमानो जनार्दन: ॥ २६ ॥ 
' , दशयामास रूपं स्वं नारदाय कृपादितः | तं दृष्टा सहसोत्थाय ततुं प्राण 


f प छताझलिपुणे भूल्या मैसूर पुर्न! पुन पुव क भूं गर्तः 


:] # नारदायशिलाविप्येवरदानवर्णनम्‌ अ ३ 


| 
नारद्‌ उवाच Eg | 
सर्वसाक्षी जगतामधीश्वरो भक्तेच्छया  जातशरीरसम्पदः | | 
हृपामहाम्भोनिधिराश्रितानां प्रसीदतां पाचनदिव्यपूर्तिः ॥ २६॥ 
हिताय लोकस्य खतां पुनर्मनः सुतोषणाया5 चिस्मुत्कलादिभिः टन 
प्रसन्रलीलाइसिताचलोकनः प्रसीदतां सत्त्वनिकायमूतिमान ॥ ३०॥ ` 
कन्दप्पलांवण्यचिलाससुन्दरः प्रसन्नगम्भीरगिरेन्द्रित्सवः । 
स्वमात्रितानां चरकट्पपादपः प्रसीदतां दीनदयाद्रेमानसः ॥ ३१ ॥ 
यइङ्घ्रिपञ्या्चननि्मेळान्तरा ज्ञानारिंना शातितवन्धहेतवः। 
विन्दम्ति यद्ब्रह्मलुखं गतक्कमाः प्रसीदतां दीनद्याद्र मानसः ॥ ३२॥ 
संसारवाराज्षिघिवद्धसेतुर्यः सरष्टिपाळान्त विधानहेतुः । 
उपान्तनामा गुणलब्धमूति प्रसीदतां त्रह्मलुखानुभूति ॥ ३३॥ 
| पइन्ट्रियांधिष्ठितभूतसूक्ष्माद्विकासहेतर्य तिमद्वरिष्ठ 
| बैबात्मतां गच्छति मायया स्वया स एक ईशो भगवन्परसीदताम्‌ ॥ २४ ॥ 
ग ह _बिद्रणुणयन विलिप्यते महान्गुणाश्रयं येन च पाश्चमौतिकम्‌ | 
र एकोऽपि नानाणुणसम्प्रयुक्तः प्रसीदतां दीनदयाळुवयः॥ ३५ ॥ 


|; त्या वत्सपदं निरातङ्का वसन्ति हि ॥ ३ 
कै देवाय नमः सङ्कर्षणाय च । प्रद्युक्ञायानिरुद्धाय 
| धन्यमद्य मे सफल तपः । अद्य मे सफल ज्ञान 
| श्रीभगवायुवाच | | | 
७ A सानेन स्तोत्रेणतब नारद !। त्वत्तोभक्तो न में कञ्चितित्रिघुळो केखु (2 "| 
ति वरदोऽहं तवाग्रतः । मद्वशनात्त कामः स्यात्संसिद्धो विद्धि ना म | 


सर्वभूतात्मने नमः दऽ । 
दर्शनात्ते जनादन ॥ ` | 


नड नारद उचा 
| णल मेविभो! 
5 रे देच जाहो त्याळ्विएण्यहम॥ कब परदागमी by दहि 5 


, अशाश्वते च संसारे सारे ते चरणास्बुजे। समुद्धारः कथं न॒णां त्राहि माँ ` | 
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मच्छिलासन्निधानं च नत्याज्यंतेकदाचन । मत्तीर्थदशंनात्स्पर्शात्स्न 
देनं युज्यते देहस्तृतीयर्तु घरो मम ॥ ४२॥ .. . 
श्रीभगचानुचाच द 

एवमस्तु तव स्नेहात्तव तीर्थे साम्यहम्‌ । चराचराणां जन्तूनां विदेहाय न स 
एवमुत्तवा हरिः साक्षात्तत्रेचाऽन्तरधीयत । नारदोऽपिसहातेजादिनानि क 
बद्रीमाचसन्हष्टो ययौ मधुपुरीं ततः ॥ ४४॥ 


र स्कन्द उचाच 
माकेण्डेयशिलायास्तुमहिमानंचदस्वमे । किंपुण्यंकिफलंतस्न्याः सञ्चार 
शिच उवाच 


पुरा त्रतायुगस्यान्ते मुकण्डुतनयो महान्‌ । रूवट्पायुषं निजं ज्ञात्वाजजापपसंम्‌| 

दवादशाक्षरमन्त्रेण पूजितो हरिरव्ययः । सप्तकल्पायुषं ज्ञात्वा तत्रेवा5न्तरतो ली 

[कण्डेयस्ततः शर त्वातीर्थाटनपरिश्रमम्‌ । दशनं नारदरुयाऽऽसीन्मथुरायां पहन | 

पूजितो वन्दितस्तेन नारदो मुनिसत्तमः | कथयामास माहात्म्य वद्या यत्रे 

नारद उवाच | 

किमिति क्लिश्यते साधोतीर्थाटनप रिश्रमैः । बद्याख्य॑ महक्षेत्रंसान्रिध्य 
तत्र याहि यत्र साक्षाद्धरिं पश्यसि चक्षुषा । 

तच्छ्रत्वा विस्मयोपेतो विशाळांमाययावृषिः ॥ ५० ॥ र 

खात्वा शिळासुपविशञ्जजापाऽष्ाक्षर परम्‌ । ततः प्रसन्नोभगचां खिरात्रयन्ते | 

राङ्खवक्रगदापद्चवनमालाचिभूषणम्‌ । तं दृष्टा सहसोत्थाय प्रेमगद्गदया गिर! | 

तुष्टाव प्रणतो भूत्वा मार्कण्डेयो जनार्दनम्‌ ॥ ५३॥ | 
मार्कण्डेय उचाच 

तापत्रयपरिश्रान्तमनेकाक्ञानजु स्मितम्‌ । संसारकुहरे भ्रान्तं चाहि मां ह ॥। 

अनेकयोनिय नेवु सते स्तन वेद नाप पपतस यातं आदिः मांक | | 


दा 


हा] # मार्कण्डेय शिलामाहात्ग्यचर्णन्‌म्‌ # ३६३ 


्रुत्पिपाखाकुलं च हि । आन्त्रमालाकुले गर्भे चाहि मां मधुसूदन! 
प्रेध्यादिभिरालिप्त निश्चेष्टश्रममा55कुलम्‌ । 
स्मरन्तं निजकर्मात्थं चाहि मां मधुसूदन || ५८ ॥ 
म संशरलादातनिश्वासाशक्त भयसुपागतम्‌। गर्भवासमहादुःखं तराहि मां मधुसूदन ! ॥ 
बणवास्यादिदुःखसंसारपी डितम्‌ । दुःखाब्धौ सुखवुद्धिमांछपासिन्धोप्रपालय 
कदचित्क्रमितां प्राप्तं कदाचित्स्वेदजञ न्मिताम्‌ । 
कदाचिदुद्विञ्जत्वं च कदाचिन्नरतां गतम्‌ ॥ ६१॥ 
र्ोनिसमापन्नं चिपन्नं विगतप्रभम्‌। अनाथं त्वां समापन्नं त्राहिमांकृपयाऽच्युतं 
लुतह्ततः कृष्णो माकण्डेयेनधी मता । प्रीतलतमाह विप्रम!वर मे बियतामिति 
9 श्रीमाकण्डेय उचाच 
तोसतुष्टो भवान्मह्य भगवन्दीनवत्सल । निश्चलां देहि मे भक्ति यूजायांदशने तव 
शिलायां तव सान्निध्यमेष एच वरो मम ॥ ६४॥ 
हः सूत उचाच 
बामहाविष्णुयंयावन्त्हितं द्विज !। मार्क ण्डेयस्ततस्तुष्टोजगामपितराश्रमम्‌ 
दै पुण्य सर्च पापप्रणाशनम्‌ । श्टणुयाच्छावयेन्मत्यों गोविन्देलमतेगतिम्‌ 
तादे महापुराण एकाशी तिसाहखयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखप्डे 
7 सिकेग्रसम्वादेअज्ितीर्थनारदशिलामाकेण्डेयशिलामाहात्म्य 


त | वर्णनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


|| 2 नस 5: ड ही डे्:कअख 


जुका 


चतुथो ऽध्यायः 
गरुंडशिलावाराही शिलानारसिंही शिलामाहात्म्यवर्णनम्‌ 
स्कन्द्‌ उचाच | । 
वनतेयशिलायास्तुमाहात्म्यं चद मेपितः !। किपुण्येकिफलेचास्यअबुभावेचरिलि 
| शिव उचाच | । 
कश्यपाद्विनतागभ महावळपराक्रमौ | गरुडारुणौ प्रजाती द्वाचरुणः सूय॑सारपि| 
बदर्या दक्षिणे भागे गन्धमाद्नश्छङ्गके । गरुडरूतप आतेपे हरिवाहनकाम्यया।॥ 
फलमूलजळाहारो निद्वेन्दो जपताम्बरः । पदैकेनोपसङक्रस्य सुचि जेये निरम| 
नरिशद्व्षसहस्राणि हरिदर्शन छालसः । ततस्तु भगवान्साक्षातपीतचासा विश । 
आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः । | 
उचाच वचनं सम्यङ्‌ मेघगम्भीरनिरुचनः ॥ ६ ॥ | 
"तथापि न वहिवृत्तिदंश्मौ दरवरं ततः । तथापि न वहिवृ त्तिर्गरुडस्य मह | 
` ततः प्रविश्य भगवानन्तर॑ पचनक्रमात्‌ । बहिरुन्सुखतां चेव स्चयन्वहिरावर्गा| 
भगवन्तं हरि दृष्टा गरुडो गतसाध्वसः । पुलकाङ्कितसर्वाङ्गरूठुष्टाच वि ` प 
गरुड उचाच 

जयजयत्रिभुघनजनमनोभचनविदलिताघगुणसकलगीर्चाणवन्दितचरणकम 
परिमलवहलरिपुचनचिभञ्चन विद्योतमान सकलसुरासुरमुकुटकोर्टि, 
' पीठकमळ निरसितनिजजनहृद्यतिमिरपटळ्यहल 'हिमकर इचत्रिविधसनत 

. इदरणचरण जगदुदयस्थितिल्यविळासचिळसितत्रिचिधमू तिः 
दुद्यसन्दोह दिनकर इच निजजनमानससरोजषट्पद्चिदितसब 
मानस निजजनमुनिजनवन्दितपद्नखनीरपचित्रीक्कतगीर्चाणमुनिमा १ 
009. पो फलादघास्मूतवव्नगतोयधीश 'एनमह्से” नमस्तेः 


! | 


Hid 


याः # गरुडायचरप्रदानवर्णनम्‌ # ३६५. | 


अपि'च 
ष्ठशक्तिसहितो वनमाली पीतचेलकुसुमाचलिशोभः। | 
करघिराजितपादः पातु मामचहितेन्द्रियवर्गः ॥ ११ ॥ | 


भक्तहत्कमलंराजितसूर्तिदु शदेत्यद्लनोत्थितकीर्तिः । | 
वद्धेसेतुरचिताश्रितलोकः पातु मामजुदिनं भुवनेशः ॥ १२॥ | 
स्थिरचळत्रिविधतापहिःांशुर्भासमानतरणिप्रतिभासः । 

एक एच बहुधा कृतवेषों माययाऽवतु महामतिरीशः ॥ १३॥ 
भक्तचिन्तनक्ृते कृतरूपः शोशवेन बहुशासितभूपः । 

बेदमाग उरुधा हितकारी रीतिरीशितुरियं गुणशाली ॥ १४॥ 
यज्ञमुग्यृदयवन्धनधघारी विश्वसूतिरवलांशुकहारी । 

पालनेऽपि महताम्बहुदेहो राख एष तचुमानवतान्नः ॥ १५॥ 
प्रेमभक्तिपुरुषरुपलभ्यः पूरुषः कृतसमस्तंनिघासः। 
दास्यवृन्दहषितो निजदासरः परेक्षणेककरुणोऽवतु विश्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
कण्ठळस्विततर्नुनखाग्रकृए्गोपरभणीकुचभारः। 

खील्या युवतिभिः कृतवेषः शेष एष भवतादुपशान्त्ये ॥ १७ ॥ 
दण्डपाणिरयमेच जनानां शासितात्मनियमोक्तहितानाम । 
पाबनाय महतामनुशाली चिश्वदुःखशमनो भवतान्नः॥ १८॥ के 
i साक्षाद्ररुडेन महात्मना । पूजार्थमाज्हावनां गङ्गा स. | 
| सली साक्षादाचिरासीज्षणोपरि। तेनोवकेन पादाधे चकार विनताखुतः ॥ | | 
१ / । इत्युक्तो गरुडो हरिणा ततः । तवेकवाहन मान्यवर ॥ । 
3. जेयो शा न स्यामहं ते प्रसादतः ॥ २१॥ ॥। 
गट राशिला । एतस्याःस्मरणात्पुंसांचि 
__ेसुक्त्वा ततस्तूष्णी बभूच विनताखुतः | 

१ भोमित्युक्तत्वा "हलो" चिष्णुवाखेँः बचो दित?) cGangotri _ 
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वेषव्याधिनंजायताम्‌ | 


३६६ ` ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २६ वष 
, -चद्रीं त्वं प्रयाहीति नारदेन निषेविताम्‌ । स्थानं नारदतीर्थादाचुपवासत्रयं शु 
कृत्वा महूशेनं तत्र खुलभ ते भविष्यति ॥ २४॥ 
इत्युक्त्वाऽन्तद्वँ्े चिष्णुस्तडित्सौदामनी यथा | 
गरुडस्तु ततः शीघ्रमागत्य बद्री सुदा ॥ २५ ॥ 
चहितीर्थ समासाद्य शिलामाश्रित्यतत्परः । स्नात्वा नारदतीर्थेषु घतचर्यामधार 
ततस्तु नारदे तीर्थे दृष्टा भगवतः स्थितिम्‌। नमस्कत्य विधानेन तदाज्ञातः पुरक 
ततः प्रभृति त्रेलोक्ये गारुडीति शिलोच्यते ॥ २८॥ 
स्कन्द उवाच | 
। चाराह्यावदमाहात्म्यंकीदूशंहीश्वरेश्वर । किपुण्यंकि फलेतस्या अरि 
. शिव उचाच 
` स्सातलात्समुदशत्य महीं देबतचेरिणम्‌ । हिरण्याक्षं रणे हत्वा बद्री समुपागह। 
भौ ` आकल्पान्तंमहादेचोयोगधारणयास्थितः । बद्यासौष्ठचादेव विदप्रे ह. 
शिलारुपेण भगवान्स्थिति तत्र चकारह । तत्रगत्वा तु मचुजः स्थात्वागड्ञाजदेश 
दानं दत्तवा स्वशक्तया चे गङ्गाम्भःशान्तमानसः । 
अहोरात्रे स्थितो भूत्वा जपेदेकाग्रमानसः ॥ ३३॥ 
* शिलायान्देचद्ृष्टिश्व तस्य पुसः प्रजायते । बहुना किमिहोक्तेन यद्वदिष्यति सा 
र तत्तल्य सिध्यति क्षिप्रं यद्यपि स्यात्सुदुष्करम्‌ ॥ ३५॥ 


af 


सिंही रूकन्द्‌ उवाच | 
नारसिही शिलायास्तु माहात्म्यंबद मे प्रभो । त्वत्प्रसादान्महादेव दुम 
शिच उवाच २. | 


: [ हिरण्यकशिपु हत्वा नखाग्रेणेच लीलया । क्रोधा ञ्चिना प्रदीप्ताङ्ग: प्रलया | | 
__ तदा प्रसन्नो हरिस्म्रविक्रमः स्वतेजसा व्याप्तसुराखुरोत्तमः। | 


त्त 
4! 


तदा खुराणामधिपः स्वयंभूरुवाच धांक्यं स्मितशोभिताननः । 

रुप तवाऽव्युग्रमरोषदेहिनां भयावहं संहर नारसिंह | ४० ॥ 
अनेकधैतद्विधिवद्विधाय निधाय रोळादिषु दिव्यमूतिम । 

उवाच कि बः प्रकरोमि छृत्यमहं प्रसन्नस्त्रिदशाः परन्तपाः ॥ ४१ ॥ 
ततोऽमरा ऊचुरनेन चेव रूपेण संक्षो भितविश्वमूर्त । 
प्रशान्तमन्तःसुखहेतुबन्धि चतुभजत्वं चरमीप्सितं नः ॥ ४२॥ 
ततो हरिवोक्ष्य निरीक्षणेन दिव्येन विश्वं प्रययो विशालाम्‌ । 
गङ्गाजले क्रीडति चिष्टचेताः सुरासुरेभ्यो भगवानुवाच ॥ ४३ ॥ | 
ततोऽमराः शान्तभया'अथेनं निरीक्ष्य देवं जलमध्यसंख्थम्‌ । 8 
तत्वा परिक्रम्य तदा समाययुनिरूढमावाः स्वपुरं ततः क्रमात्‌ ॥ ४४४७ | 
ततः समस्ता ऋषयरूतपोधनाः समाययुर्भेक्तिभरावनघ्राः। 
दृसिहमत्यङ्गुतविक्रमं हरि समीडिरे वद्धकरा वचोमिः॥ ४५॥ 

ऋषय उखु 

नमो नमस्ते जगतामधीशा चिश्वेशा विश्वाभय! विश्वसूर्त ॥ 
शपाम्चुराशे भजनीयतीर्थपादाम्चुज! श्रीश दयाम्बिधेहि॥ ४६ ॥ 
एकोऽसि नाना निजमायया स्वया घटे पयो यद्वदुपाधिभिन्नम्‌। . 

_ भकेच्छ्योपात्तविचित्रचिम्रह! प्रसीद विश्वान! विश्वभावन ॥ ४३॥ 
सो भगचान्ट्सिहः सिंहविक्रमः । उवाच वचनञ्चारु चर मे व्रियतामिति ॥ 

00 ऋषय उखु | 

| ीमगवान्कृुपयाजगतास्पते | चिशालान परित्याज्याबरोऽस्माकमभीप्सितः ला 

| मस्तु ततः सवे स्वाश्रमं द्युषयोययुः । र | 

` ेसिहोऽपि शिळारूपी जलक्रीडापरो5भवत्‌ ॥ ५० ॥ | 

"जये कृत्वा जपध्यानयरायणः । दृरसिंहरूपिणं साक्षातपश्यत्येव न संशय क 
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सर्वप्रापचिनिर्मुक्तो घेकुण्डे सतिं लभेत्‌ ॥ ५२॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां छ्वितीये वेष्णवत्ना॥ 
बदरिकाश्रममाहातम्यै शिवकात्तिकेयसम्घादे गरुडशिला- 
. चाराहीशिलातारसिंहीशिलामाहात्स्यचणनं नाम. - 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
अगवतो विष्णोःपूजादशना दि विषयेविधिवण नम्‌ 
स्कन्द उवाच 


र 


किमर्थं भगवांस्तञवसतिश्रद्धयापुनः । कि पुण्यं कि फळं त्य दर्शनस्परशनाशि) 
चवेद्यभक्षणंचा5पि महायूजाकृतेस्तथा । प्रदक्षिणरय च फलं त्रहि मे कृपया शि 


शिव उचाच 


ऋषीणां देवतानां च दुदंशों भगवानभूत्‌ | ततो ह्यष्रिगणा देवा अ 
स्वायस्भुषं पदं याता विस्मयाकुळचेतसः | तत्र गत्वा नमस्कृत्य ऊद | 
वृहस्पति पुरस्कृत्य क्रपयञ्च तपोधनाः ॥ ६ ॥ | 

देवा ऊचु र 

नमस्ते सचंछोकानामाश्रयः शरणातिहा । वृत्तिद करुणापूर्णः पितामह ऽ | 
निवेदनीया विपद्‌: समुद्धर्ता पिताऽस्रि नः ॥ 9 ॥ | 

व -` ब्रह्मोवाच य फरक जी 
 “ -किमर्थमागता स्मयाकुर उपि मिद्चिताझपिशि/सा कृत की 
| CC-0 Nh kshu 354 साना: मिलितात्रप्रिमिसावता | 


~ 


४ 
र (३ 


(गोऽ्यायः ] कै ह रिसक्तिप्रशंसनवर्णनम्‌ # इहे 
है. ` देवा ऊचुः . 
इषे समबुप्राते विशालायां विशाळधीः । भगवान्दूश्यते नेव तत्र कि कारणं बद्‌ ॥ 
विशाला कि परित्यक्ता ततो. चा क गतः स्वयम्‌ । | 
अपराधाइुताऽस्माकं कथं चाऽसौ प्रसीदति ॥ १०॥ 
च्रह्मोचाच $ 
हमोतद्विजानामिश्रुतं चा5द्य सुखाद्धि चः। को हेतु क्पथातीतोभगवान्भवतां सुरा: 
आगच्छत चयं यामस्तीर क्षीरपयोनिधेः ॥ ११॥ 
[स्ते पुरोधाय ब्रह्माणं तरिदिवौकसः । ययुः क्षीराम्बुधेस्तीरमृष्यश्चतपोधनाः | 
पिगत्वा जगन्नाथ देवदेचं वृषाकपिम्‌ । गी सिश्चित्रपदार्था भिस्तुपुवुजंगदीश्वरम्‌ ॥ `; 
| ब्रह्मोवाच i 
| पुरुपाध्यक्ष ! सवंभूतणुहाशय !। घासुदेवा5 खिलाधारा जगद्धेतो! जगन्मय ! र 
| १ सर्वभूतानां हेतुः पतिरुताऽऽश्रयः । मायाशक्तिमुपाभित्य विचरस्येकसुन्दर! 
१ गगायते योऽसौ नट्यञ्ञायतेऽच्ययः । व्यापको5पिछपाहुत्वाद्क्तहत्पप्रपट्पद 
| ददाति विविधानन्द्‌ तं चन्दे जगताम्पतिम्‌॥ १६॥ 
देवा ऊचुः 
विपद्वान्ते इुतभुग्जनानां ग्हीतसत्वस्रिदशावनीशः । 
4 परचरात्मा भगवाननन्ते छपाकटाक्षैरवलोकतां नः॥ १७॥ 
| पीयूपरसपानपरः पुमान्‌। निःश्रेयसं तृणमिव मन्यते तं हरि भजे ॥ १८॥ 
अविद्याप्रतिविस्वत्वाज्जीबभावमुपागतः ] | 
विश्वत्वादुपशान्तात्मा न्तात्मा स पुनातु जगत्त्रयंम्‌॥ १६॥ 


| पिवति गन्धर्वा ऊचुः | न | 

ः यै हरे पदाम्बुसङ्गलेशतः पयः पयो न ते पुनःपुन पिवन्ति मातुरङ्कतः 

__ पदाऽभिधालुधां निपीय मानब, | EF 
००० "एक रज 


८ _ क स्कोन्द्पुराणम्‌ १ [रेन 


ततःस्तुतोहरिःसाक्षात्सिन घोरुत्थायचाऽत्रबीत्‌ । अलक्षितो$प 
ब्रह्मा तदुपधार्याऽथ नत्वा तस्मै दिवौकसः । योधयामाससकलं सुराः 
अन्तर्हितोऽसौ भगवान्दृष्टा लोकान्कुमेधसः । श्रुत्वेत्थंचचनंतस्य सवदे 
ततोऽहं यतिरूपेण तीर्था्ारदखञ्ज्ञकात्‌ । [ 
दुधृत्य स्थापयिष्यामि हरि लोकहितेच्छया ॥ २४ ॥ । 
यस्य दर्शनमात्रेण पातकानि महान्त्यपि । चिलीयन्ते क्षणादेच सिहं दृश श्र 
धर्माधर्मान्विजित्यापथवर्रीशं विभहरिम्‌ । दृष्टरास्ुक्तिसुपायान्तिविनाऽऽयासंग 
त्यक्तप्रायाणि तीर्थानि हरिणा कलिकालतः । वद्रींसमनुप्राप्यसाक्षादेवारत्र 
कलिकालमलुप्राप्य मुक्तियषामभी प्सिता । द्रृष्ठव्या बदरीतेस्तुहि 
चिना ज्ञानेन योगेन तीर्थाटनपरिश्रमैः । एकेन जन्मना जन्तुः कवल्यं पाशी 
जन्मान्तरसहस्रेल्तुयेनचाऽऽराधितो हरिः । स गच्छेदवदरांद्रष्ट यत्र जतु 
वद्रीवद्रीत्युक्त्वा प्रसङ्गान्मचुजोत्तमः। संसारतिमिराचाधे दीपमुज्ज्यास्ण 
यथा दीपावलोकेन तमोबाधा न जायते । तथेव वदरी दृष्टा पुंसो झत्युभग १ 
दर्शनाद्यस्य पापानि. रुदन्त्यव्याहतानि च । मुक्तिभागसुपालक्ष्य तं वन्दे 
सशेळकानना भूमिर्दशधा दक्षिणी कृता । हरेः प्रदक्षिणं तद्वद्चदर्या तत्पदे 
अश्वमेधे तु यत्पुण्यं चाजपेयशतेन च। हरेः प्रदक्षिणातद्वद्वदर्या तत्पदे पे 
चतुमासे तु यत्पुण्यं व्रह्माण्डदानतस्तथा । हरेः प्रदक्षिणं तद्वद्वदरया 
अतिहच्छ मंहारच्छे श्छान्दसे सुकृतं भवेत्‌ । हरेः प्रदक्षिणं तद्वदुवदया 7 | 
बदर्या चिष्णुनेवेद्यं सिक्थमात्रं षडानन ! । अशनाच्छोधयेत्पापंतुषा गिण 
ननं भगवानत्ति अधिभिर्नारदादिभ्चिः। तत्सस्वशुद्धये क्व्यम |! 
अमरा अपि यन्नूने व्याजेनेच्छन्ति सर्वतः । के 
भोक्त बदेरिकां विष्णोनवेद्यं यान्ति तत्पराः ॥ ४० ॥ 
भोजनानन्तरं विष्णो पगच्छन्तिस्वमाळयम्‌ । प्रहादप्रमुखाभक्ता 
वाल्ययौ वनवा क्ये यत्पापं नतः कत नक्रेक्रसः 


यायः] ॐ बद्रीशघाममाहात्म्यवर्णनम्‌ क ४०१ 


दश प्राणान्तं यस्य पापस्य प्रायश्रित्तं प्रकी तितम्‌ । 

' विष्णोनिवेदितं भुक्त्वा बदर्य्या तन्निवरत्त॑ते ॥ ४३॥ 
तरप यत्नेन मुक्ति गच्छति भानचः । नवेद्यमक्षणाद्विष्णोःसालोक्यंलभतेनरः 
छ मुखे नाम नेवेद्यसुदरे हरेः । पादोदकं सनिर्माल्यं मस्तके यस्य सोऽच्युतः 
हत्या सुरापानं सनेयं गुचेङ्गनागसः । नवेद्यभक्षणाद्वि्णोर्वदर्यायान्ति सङ्क्षयम्‌ 
[ई कषेत्रं नवेद्यसङ्कशं वरु । नारदीयसमं क्षेत्रं न भूतं न भविष्यति ॥ ४७॥ 
यजतो गम्या भोक्तव्यं तज्चिवेदितम्‌ । दष्टञ्योभगचान्व हिती थेखानंसुदुल् भम्‌ 
भ ` पृथिव्यां यानि तीर्थानि रतानि नियमास्तथा । 
र| पादोदकं विशालायां पावनं पुरतो भवेत्‌ ॥ ४६॥ | 
त्य दानस्तपसा तीर्थाटनपरिश्चमैः । चदर्था विष्णुपादोदबिन्दुमात्रै ङमेद्यदि २ 
तानि जश्‍पन्ति तावदेव पडानन !। यावन्नलभ्यते विष्णोर्या चरणोदकम्‌ 
तयपं चाइच्छामुक्तिपथेन्णाम्‌ । कर्तव्य तः परयत्नेन विष्णोनेवेद्यभक्षणम्‌ 
'पिशइन्ति पापाः संसारभागिनः । यात्राकृतं फलं तेषां न कदाचित्जायते 
| 'ादि्णोनिन्धन्ते ते तमोगताः । नैवेद्यमक्षणात्सचवशुद्धिरंषन संशय 

` चियप्ानीय व्राह्मणान्मो जयन्ति ये । तुळापुरुषदानेन कि फलं ते छृतार्थिक | | 
| ॥ विमलाय राहुग्रस्ते 'दिवाकरे । महादानेन यत्पुण्य॑ बद्याँ ग्रासमात्रतः॥ | 
। भाषाय आसमात्ं प्रयत्नतः । उपायोऽयं महांस्तत्र वदया हरितोषणे। | 
पतिभ्यो भोजनाह्विष्णोरपराध्यपि वल्लभः ॥ ५७॥ | | 
~ ` पशो देघो न विशालासमापुरी । न मिक्षुसद्रशंपात्रसषितीथरमंन हि 
न्ति ये नरा पुण्यशाखिनः । तेषां पुण्यफलं दकत ब्रह्मणाऽपिनशक्पते 
'वाप्तिविशेषादिहकी त्यंते । ेद्तश्रवर्णातयुण्यंदशधायत्मकीतितम्‌ ` 
त्रेण भिश्रुकाणां तदिष्यते । चातुर्मास्ये विशेषणं केचल्यफळभागिनः 
ल्याने विनायासेन पुत्रक || यमूर्खाजाड्यमापेनादम्भकांपायचाससः | 
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, ` अहोरात्रं स्थिरो भूत्वा जपनिष्ठःसमाहितः ।. तस्येषखिद्धिमंहती 


४०२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ 
ज्ञानिनो 5ज्ञानिनोबापिन्यासिनो नियतज्रताः। द्ृष्न्यावद्रीतेस्तुफळानिसमभीप 


श्रत्वा$ध्यायमिमं पुण्यं प्रसङ्गेना5पिमानघः । सर्वपापति 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एक्काशीतिसाहरुयां संदितायां द्वितीये वष्णवक्त| 
बद्रिकाश्रममाहातम्ये शिवकात्तिकेयसस्यादे तद्धाममाहात्स्यवरणन हँ 

नाम: पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५६ लि 


षष्ठो ऽध्यायः 


ससरस्वतीसरिद्णनम्वसुधारामादात्म्यकथनम्‌ 

स्कन्द उचाच . 
कराद्विगलितं यत्र कपालं ते महेश्वर !। तर्य तीर्थ एयमाहात्स्य कूपया वद ष 
शिच उचाच 
अतिशुह्यमिदं तीर्थ खुरासुरनमस्ङतम्‌ । ब्रह्महाऽपि नरो यत्र खानमारिण$ | 
पञ्चतीर्थानि तिष्ठन्ति कपाले पापमोचने । तत्र ज्ञानं तपो दानं बु 
पिण्डंबिधायबि धिवन्नरकात्तास्यैत्पितन्‌ । पितृतीर्थ मिदम्मोक्तंगयातो5ध्य' गी 
तिलतप्पंणतो यान्ति पितरः स्वगसुत्तमम्‌ ॥ ५॥ | 


५ 
| 


पारलौ किककर्माणिसचांण्यव्यहतानिच । कपालमोचने ताथ नाऽधिकं है 
- कुत्र चा ब्रह्मतीथेम्चे फळं वा कीद्दशं भवेत्‌ । के वा तत्र वसन्तीह । ३ 
शिव उचाच 5 


ovo । वेदान्मुखाम्बुजादुघृत्वा 
ह्ुत्यायश्यनास्सिसि्िर्मसिस्मचे lection छिना समिलीफिंग 


री 4 3०] 
| त्रह्मकुण्डताथमहः 
[वः] कॅ त्रह्मकु च््रचणनम्‌ # ४०३ 


| हरिणा प्रतिपालिताम्‌ । तुष्टाव प्रणतो भूत्वा भगवन्तंसनातनम्‌ 
| नो इयशीषो निजायुधः । क? 
| पीताम्बरघरः शुक्कश्चतुर्वाइः खद्ठदक्‌ ॥ १२॥ 
बुत प्रकटकठोरलोचळनश्चळच्छटाविच्छरितमेघडम्बरः | 
सतेउसा हतनिखिलप्रभाकुलः कृपान्वितो डुहिणपुरःसरोऽभवत्‌॥ १३॥ 
क्य तं विधिरपि चिस्म्याक्कुलः प्रणम्य च स्तुतिमकरोत्मसन्नद्रक्‌ ॥१४॥ 
| ब्रह्मोवाच 
।झढनाभाय नमस्ते कमलाश्रय ! । नमस्ते कमलाघास! विशालवनमालिने ॥ 
|ि्ातात्राय युहावासनियासिने । हृषीकेशाय शान्ताय तुभ्यं भगवते नमः ॥ 
[ि्षणइते धृतदेहाय शाङ्गिणे । अनन्तक्लेशनाशाय गदिने ब्रह्मणे, नमः ॥१७॥ 
[पिषिधासारनिवृत्तिकृतकर्मणे । रक्षित्रे सर्वजन्तूनां विष्णवेजिष्णवे नमः ॥ 
किवाभराशेपनिवृत्तगुणवृत्तये । सुरासुरवरस्तम्भनिवृत्तिस्थितिकीतये ॥१६॥ 
परिः सुरपतिना महेश्वरो हृदि स्थितोऽखिलविदशोषकर्म भिः । 
शोऽन्तरं सपदि गतो निबध्य तौ सुरढुहौ किल निजघ्रान छीलया ॥ २० ॥ 
ततो निगममासाद्य ब्रह्मणोऽन्तिकमाययौ । | 
ति सा स्वनिगमं तस्मै स्वस्थो5भूत्स समीडितः॥ २१॥ 
[तितीय बरह्मणा प्रकरीकतम । ब्रह्मकुण्डमितिख्यातंतरिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ 
परणमरहापांतकिनो जनाः । विमुक्तकिल्विषा सद्यो ब्रह्मलोकम्बजन्तिते 
0 लोकाव्तचग्रामथापि वा । बह्मलोकमतिक्रम्यविष्णुलोकवजन्तिते 
कि स्कन्द उचाच 
“कराद्धाता लब्ध्वावेदाजनाहनात्‌ । एतदन्यच्च सवेम्मे कपयाचदसाम्प्रतम्‌ 
< ८ महादेव उचाच 
बद्रिकाश्चमम्‌। मतिन जायते गन्तु र्मणा सह पुनक | 
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3०४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ ॥ | 
| सिद्धा ऊचुः | 
आज्ञा भगवतःकार्या सर्वेः स्थावरजङ्गमैः । भगवान्सचेजन्तूना कर्ता हतात 
स्थितिब्रेह्मान्तिकेवश्वहरिणेवा5चुकटिपता । निवृत्तिवेतेते चेषा तथाप्पेतादया 
एकान्तेद्रवरूपेण मूर्तिर्वो5त्रावतिष्ठताम्‌ । द्वितीया बह्मणा साड ब्रह्मलोक 
ततः सहदया वेदा द्वेघीकृतात्मरूपकाः । त्रह्मणा त्रह्मलोक॑ ते ययुः साद परी 
दतखिलोक बिधिवत्ससर्ज चतुराननः । द्रवरूगेषु चेदेशु स्नानदानतपः त्रि 
कृता विच्छेदिता न स्युर्यावदाभूतसम्छुचम्‌ ॥ ३२॥ ३ 
फलमुद्दिश्य कुर्वन्ति उपचासत्रयं नराः । चतर्णामपिवेदानां' व्याख्यातारेन 
अनुक्रमेण तिष्टन्ति वेदाश्चत्वार एच च । ऋग्यज्ञुः सामाथर्चाख्याभगवताही 
ये पुण्यवन्तोऽकलुपा वेदवेदाङ्गपारगाः । ते वेदघोषं चिरलाः श्रण्वन्त्यपर 
चतुर्णामपि वेदानामुदगस्ति सरस्वती । जप्ताऽथ सा न्णांहन्तिजडतां 
` सरस्वत्या जळे स्थित्वा जपं कृत्या समाहितः 


: घा 


मनोस्तस्य न विच्छेदः .कदाचिदपि ज्ञायते ॥ ३७ ॥ | 
चेदव्यासोऽपि भगवान्यत्मसादादुदारधीः । पुराणसंदितार्थज्ञो$भवद्त १ 
अयाणामपि लोकानां हिताय जगताम्पतिः रि 
स्थापयामांस.चिघिना बाणीं वाग्विभचप्रदाम्‌ ॥ २६॥ | 


दशनस्पशनस्तानपूजार्तुत्यभिवन्दनः । सरस्वत्या न चिच्छेदःकुठेतस्य 
मन्त्रसिद्धिविशेषेणं सरस्वत्यास्तटे नृणाम्‌ । जपंतामचिरेणेवजायते |) 
वहुना किमिहोक्तेन वाणी वाग्विभवप्रदा । द्रवरूपधरा.नणां दशनात 
ततोऽ्चाग्दद्भिणे भागे द्रवधारेति विश्व तीर्थ मिन्द्रपदं यत्र तपश 
द्रवधारेति चिथुतम्‌ । 
खुदारुणं तपः कृत्वा परितोष्यजनाईनम्‌। पदमैन्द्रं समाठेमे सुराछ | 
तपोदानं जपो होमो बतानिनियमायमाः। तत्रा5नन्तगुणं प्रोक्त 2 
प्रतिमासे त्रयोदश्यांशुक्रायांहरितोष॑गे । स्नात्वासुतीर्थेखुत्र ॥ 
टात ॥ पाद, कृत्वा पूजसित्या/जताहुनम्‌-क डी 


- ] ४ वसुधारामाहात्म्यचर्णनम्‌ # 5 


सर्वपापचिनिमुक्तः शक्रछोके महीयते ॥ - 
|्रसोदमेदः सघंपापप्रणाशनः । दुलभः सचजन्तूनां यत्र ते स्युमंहर्षयः ॥४८ 
| दिदचिद्ग्रन्थिमुदुप्रथ्नन्तिचसर्व तः । मानसो दुभेद्‌इत्याख्या् षिभिः परिगीयते 
भिन्दन्ति हृदयग्रन्थीं श्छिन्दून्ति वहुसंशयम्‌ । 
कर्माणि क्षपयन्त्यर्मान्मानसोदुभेद इत्यभूत्‌ ॥ ५० ॥ 
गयवशादत्र बिन्दुमात्र॑लभेक्षरः । ततक्षणान्सुक्तिमाप्रोतिकिमतस्त्वधिकंभचेत्‌ 
र गिरिद्रीनिलये निवसन्त्यमी ऋषिगणाः फलसूलजलाशनाः । 
| जितमनोविषयाः शितवुद्धयः कळिभयादिव पापभयाकुला; ॥ ५२ ॥ 
| फलसमीरणगह्वरनिझराश्रमभराढुपलब्धपटोत्तमाः । 
|  त्रिववणक्रमनिजितदुजये न्द्रयपराक्रमणा मुनयस्त्वमी ॥ ५३॥ 
4 भर बहुन्येव कायक्डेशकराण्यहो । सुलळभं साधनं लोके मानसोदुभेददशनम्‌ 
हि जले चतल्लमभते पुण्यचाञ्जनः। भवति व्याससद्वशो यमपित्समः क्रमात्‌ 
पिमिद्‌ नणां कामनावशकृत्पुनः । अकामतएतु मुक्ति स्यादुभयोरेपनिश्चय 
अमादेन कामानां कुरुते नरः । फळं भुत्तवा पुनर्मुक्तिभवत्यैच न संशयः ॥ 
छोकेषुुक्त्वाभोगान्यथेपिलितान्‌। भोगेभुक्तेपुनर्यातिकामनावशतोजन 
|| मावाप्त्ये यतनीयं मनी विसिः । मानसोदुमेद्ने तीर्थे नापेत्यत्रेति मे मति 
5 गात्रत्यस्दिशि सर्वमनोहरम्‌ । वसुधारेतिबिख्य 
क पेतीर्थेम्यः श्रेष्ठो बद्रिकाश्रमः । श्रुत्वातन्नारदात्सवेबसबःसप्तुपांगता 
` भणि तपः परमदारुणम्‌ । दलाम्बुप्राशनाश्रक्रूस्ततः सिडिसुपाययुः ॥ 
न्दरनिव्र त्तचिक्लमाः | 
सुयानन्दसन्दोहप्रफुछ्ितमुखाम्वुजा ॥ ६३॥ 
(देवं चर चचचा मनोरमम्‌ । हरिमकतसुलेशवय्यं परं लब्ध्वामुद सुः 


नि 


0 
॥ 
याः |" 


| में 
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-मलचेलावृता5शान्ता5शुचयस्त्यक्तसतिक्रियाः । तेषांमलि 


येऽशुद्धपितृंजाः पापाः पाषण्डमतिवृत्तयः । न तेषांशिरसिप्रायः 
दिनत्रयं शुचिभूत्चा पूजयित्वा जनादनम्‌ । 
उपोष्य भगवद्गक्त्यासिद्धान्पश्यन्ति साधवः ॥ ६८॥ 
ये तत्र चपलास्तथ्यं न. घदन्ति च . लोलुपाः । परिहासपरद्रव्यपरञनीकः 


ये तत्र साधकाः शान्ताचिरलाविधिषत्मंगाः । तेषांजपरूतपोहोम 
क्रियमाणा यथाशक्त्या ह्यक्षऱ्यफलदायकाः ॥ ७२॥ 
यत्किञ्चिच्छुभकर्माणि क्रियमाणानि देहिनाम्‌ । महदादिफळंदद्युनिःश्रयस] 
श्राचणीयमिह कि फलळाधिक्र यत्र यान्ति विवुधाः फलार्थिनः । 
पूजितादनु हरेः प्रियार्थिनः स्चगमाग निरताः प्रमो दिनः ॥ ७४॥ 
यत्र सन्ति.न च विघ्नकारिणः कर्मणां हरिभयात्खुसिध्यति। / 


ये पठन्त्यथ च पाउयन्त्यहो.पुण्यतीर्थचिषयं प्रकाशितम्‌। | 

: भक्तिमावसमलंकृताश्च ते सम्प्रयान्ति हरिमन्दिर शुभम॥*' 
~ इति श्रास्कान्दे महापुराण एक्ाशीतिसाहस्रां संहितायां द्वितीये ब 

. _ चद्रिकाश्रममाहात्म्ये शिवकासिकेयसम्वादे वखुधारातीर्थमा 


वणन नाम. षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


गा 
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सप्तमोऽध्य्रायः | 
पञ्चघारा दितीर्थमाहात्म्यवणनम्‌ 
शिव उचाच 
ङ त्यदिग्मागी पञ्चघाराः पतन्त्यः । प्रभासं पुष्कर चव गयां ने मिषमेच च 


कुरुक्षेत्र विजानीदि द्रवरूपं षडानन ॥१॥ 
ते बरह्मणः स्थानं गता मलिनरूपिणः । पापिनां पापदोषेण विकृताः कृतबुद्धय 


| त्रगत्वा नमस्कृत्य ब्रह्माणं लोकभावनम्‌। ऊचुः प्राअलयः सव निजागमनकारणम्‌ 
| तच्छ्रत्वा ध्यानमालम्ब्य प्रहस्य जगदीश्वरः । 
विष्यति 


“” उवाच वचनं चारुं रूछत्वा बदरिकाश्रमम्‌ ४ २ 
मेर गच्छत क्षिप्रंहरेबेदरिकाश्रमम्‌ । यल्य निर्वेशमात्रेणसद्यः पुण्यस्म 
। | स्ते ह्वेगेन नमस्कत्य पितामहम्‌ । जग्सुरुत्फुलनयना विशालाममितप्रभाम्‌ ॥ 


yl 


| सय निवेशमात्रेणतरक्षणा द्विगतैनसः । ततो द्विरूपमास्थायस्वस्थानं ययुरुत्छु का 


i कक्ेणचान्येनपश्च तिष्ठन्तिनि्शछाः । तेषु ख्रातघाविधानेन 


पितीर्थफले लब्ध्चा यात्यन्ते परमं पदम्‌ । पश्चो पवांसनिरत ूजयित्वाजना्नम्‌ 


उचाच 
७,डस्य माहात्म्यंचदमे व के 'त्वत्मसादादहं श्रोतुमिच्छामि स 
. शिच उचाच RF 
पुरा त्रिनयनः श्रीमान्सोमः सम्प्राप्य यौवनम्‌ । 

भृत्वा स्वर्वासिनां सौख्यं गन्धर्वेभ्यो मुहुः ॥ 


FR 0 br > > १ | 
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सोम उचाच 
भगवन्सवंधमेज्ञ' करुणासुतसागर [| कथं वा लभ्यते स्वर्गः है 
ग्रहनक्षत्रताराणामोषधीनां पतिः प्रभो !। स्यामहं येन तं यत्नं कृपया वद मे फि 
अन्रिरुघाच | 
तपसाऽऽराध्य गोचिन्दंयमैवांनियमैः सुत !। कि डुल्लंभंतु साजूनोमिहलोकेस; 
ततस्तु नारदाच्छूत्वा कषेत्रं परमनिर्मलम्‌ । जगाम वदरीं नत्वा पितरं दिशमुत्तण|ा 
तत्र गत्वाफलेमेध्येबिष्णोः पूजामकल्पयत्‌ । जजाप परमं जाप्यमधाक्षर मोहन 


' ` ततः सोमः समुत्थाय नमस्कृत्य पुनः पुनः । ग्रहनक्षत्रताराणामोषधीनामहं पहि पा 
द्विजानामपि सर्वेषां भूयासं ते प्रसादतः ॥ २१ ॥ ) 


१ घरमन्यं बृणुष्वाऽतो दुल्लंभंत्वं भवादृशाम्‌ । वराज्नोचस्यामारूतदा तं हिमजा 
। ततो5तिबिमनाः सोमः पुनस्तेपे तपो महत्‌ । जिंशद्वर्षलहस्माणि देवमानेन पर 
५ तदाऽसौ करुणापूर्णहृदयो भगवानगात्‌ । घरं घरय भद्रन्ते घरदोऽहं तवा 
त्त सोमस्तु ताइूशं गने तच्छ्रृत्वाऽन्तद्वृंधे हरिः ॥ २४॥ ' | | 
a उतिविमनाःसोमःपुनःस्तेपेतपोमहत्‌ | चत्वारिशत्सहस्त्ना णितपस्तप्त दुदु 
ततल्तुष्टो हरिःसाक्षाच्छडुचक्रगदाधरः ॥ उचाचचचनञ्चारु सोमं श्रान्तं तपा | | 
उत्तिष्ठोत्तिषठमदरन्ते वरस्वरय खुबत । तपसा55राधितो नूनंत्वया5हं तपसां "|. 
ह... Ee a पानि | 
हा रान *। ग्रहन गवमा 

| तथोषधीनांस्विप्राणां यामिन्याश्च जगत्पते ॥ २८॥ 
४ | इन्लॅमम्माथितंवत्स वितरामितधाप्यहुर.] प्मस्च तब, स्लागत्त i 


~ ति 


ग 
॥। 


As; 
तर 


ः # सत्यपदतीर्थवर्णनम्‌ # 

अभिपिक्तवन्तो चिधिवत्सोमं राजानमाद्वताः ॥ २६॥ 
रथेन शुभ्रवाससा । अभिष्टुतः सुरेरभूद्विवङ्गतो निशाकरः ॥३० 
ह प्रृतितीयतत्सोमकुण्डे तिदुल्लंभम्‌ । यदद्वशिमात्रान्मनुजा गतदोषाभवन्तिहि 
सोमळोकंविनिन्दिताः । यत्र स्वात्वाविधानेन सन्तर्प्य पितृदेवताः 
डोकंविनि्मिद्य चिष्णुलोकम्प्रपद्यते । उपचासत्रयं कृत्वा पूजयित्वाजनाइनम्‌ 


४०६ 


की इवन्विशेषेण मन्त्रसिद्धिः प्रजायते । कर्मणा मनसावाचा यत्कृतंपातकं नृभि 
क्षयमायाति सोमकुण्डेक्षणाद्ह । ततस्तु द्वादशादित्यतीर्थम्पापहरम्परम्‌॥ 


पुसपतम्यांसङ्करान्त्यां विधिवश्नरः। सप्तजन्मकृतात्पापात्त्नानमात्रेणशुद्धयति | 
हिपिधिवत्कंत्वा पूजनीयो जनादनः । सुयेळो के छुखम्भुक्तवा विष्णुलोकेमहीयते 
 महारोगाभिभूतस्तु स्वात्वा पीत्वां जळं शुचिः । 

ह रोगमुोऽचिरादेच नाऽत्र कार्या विचारणा॥ ३६॥ 

| पर तीथ विलोचनमनोहरम्‌ । धर्मार्थकाममोक्षास्तै तिष्ठन्ति द्रबरूपिणः 
“| बसारेण क्षेत्रे,स्मिन्वेष्णबे स्वयम्‌ । पुरुषार्थांद्रवीभूताभूतानां मुक्तिहेतवः 
दिदि कमसञिघिष्टा धर्मप्रधाना इव रूपमाजः | | 
ह जन्ति ये वान्क्रमसन्नि चिष्टान्प्रसन्नतेषां सततं भवेद्धि॥ ४२ ॥ ॥। 
Br क्षेत्र मिलिताः कथञ्चिच्चत्वार पते त्रिदशेरलम्याः। ` ॥ 


| 
| ३ जन्म जवेन ळच्ध्चा पश्यन्ति पूर्वाजितपुण्यपुज्ञाः ॥ ४३ ॥ | 
| , ` उजनसङ्गभाजः क्षमार्जवप्राणजयप्रधानाः । | 
| थे मास्यचभूजनानां न ते प्रपश्यन्त्यचिरात्पुमर्थान.॥ ४४ ॥ । 


> पश्यन्त्यचिरेण तत्त्वज्ञानेकहेतूनपि तान्युमर्थान्‌ ॥:४4॥ | 
दैवा आंषयश्च तपोधनाः । प्ण प्रयताः खातुँ समायान्ति षडानन _ 


थ्न कल्मषनाशनम्‌ 
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४१० अ रह स्कन्द्पुराणम्‌ ने [ २ 


एकादश्यां हरिस्तत्र स्वयमायाति पावने ॥ ४३॥ 
तत्पश्चाद्वपयः सर्वे मुनयश्च तपोधनाः । स्तांतुमायान्ति चिधिवत्कुण्डे 
गन्धर्वाप्सरसां यत्र मध्याहे हरिवासरे। गानं श्टण्वन्ति चिरलाःसत्यत्रतपा 
दर्शनाद्यस्य तीर्थस्य पातकानि महान्त्यपि । पलायन्ते भयेनेच सिहं ख 

स्शाखोक्तविधानेन स्नानं कृत्वा विचक्षणः । 
सत्यलोकमचाप्नोति ततो नेःश्रेयसम्पदम्‌ ॥ ५१॥ 
- अहोरात्रं शुचिर्भूत्वा उपोष्य च जनाद्वनम्‌ । 
पूजयित्वा यथाशक्त्या स जीवन्सुक्तिभाजनः ५२॥ 
त्रह्माचिष्णुश्च रुद्रश्चत्रिकोणस्थाः्समाहिताः । 
तपः कु्चन्त्यनुदिनं सर्वळोकादितोषणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
त्रिकोणमण्डित॑ तीर्थ नाम्ना सत्यपदप्रदम्‌। दशनीयं प्रयत्नेन सवंपापसु 
जपंतपो हरिस्तोत्रंपूजांस्तुत्यभिचन्दनम्‌ । माहदात्म्यंकु्ेतांचरुं ब्रह्मणा5ए 
ततोऽतिविमलं नाम नरनारायणाश्रमम्‌ । द्विविधं दश्यते तत्र पाथः पर| 
उभाभ्यामुभयोःप्री तिभेचतीतिविनिश्चितम्‌ । तत्रस्नात्वाप्रयत्नेनपूजयित 

सर्वपापचिनिुक्तर्ततक्षणान्नाऽत्र संशयः ॥ ५७ ॥ 


ततो नारायणाचासशिखरे विमलाकृति तीर्थ. पचित्रसुर्वश्या अभिव्यर्णि | | 


स्कन्द उवाच 
अभिव्यक्तिः कथं तस्या उर्वश्याः शिखरे पितः !। शि 
किम्पुण्य किम्फले तत्र परं कौतृहलम्बद ॥ ५६॥ 
शिव उचाच बॉ | 
धर्मस्य पल्लीमूर्त्यासीत्तस्या जातौ षडानन !। नरनारायणौ साक्षा | ः 
पित्रोराशञामचुप्राप्यतपोऽथं इतमानसौ । उभयोनंगयोस्ती तु तपो |. 
तौद्ृष्टाविस्मितःशक्रश्रेष्यामासमन्मथम्‌ । सगणंतपसोध्बंसो यर्थ | 
बिकतस्पत्निधिवतत्ते लु्ारयणवखोदयम ता “हतमना |. 


| ] ॐ उर्वशीकुण्डमहत्त्ववर्णनम्‌ # ४११ 

| हरिरुवाच 
किमर्थमागता यूयमातिथ्यं युह्यतामिति॥ ६४॥ . 

त योदतत्वो्चशींतथा । दत्त्वान्तधिमगादेवपश्यतां विघ्ञकारिणीम्‌ | 
शा गत्वा दिवं भीता शक्रायोचुर्वळं हरेः । शक्रस्तामुर्वशींप्राप्यहर्षणकयुतोऽभचत्‌ | 
प्रभृति तत्तीर्थमुर्यशी नामतः पृथक्‌। प्रसिद्धं यत्र भगवान्स्वयमास्ते तपोमयः | 
त्र स्नात्वा विधानेन उपोष्यरज निद्वयम्‌। पूजयित्वाहरिस्तत्र नरोनारायणोभवेत्‌ ं 
| मंशीकुण्डमासाद्य कामनावशतो नरः । उचेशीळोकमाप्नोति स्लानमात्रेण पुत्रक !॥ 
| हेव भगवांस्तत्र उर्वशीकुण्डस ज्ञिधौ । भूतानांभावयन्मव्यं तपोमूर्तिव्यंबस्थित 
आमोदे तडुपरि चे प्रभञ्जनोऽपि श्रीभतुर्वहति पदाम्बुजकलब्धम्‌ । | 
यत्स्गात्कलियुगकल्मषातुराणामुत्सङ्गे न भवति पापभारपाकः ॥ ७१॥ || 
यत्सङ्घाद्वषेमुपावहत्पदश्वी निर्विण्णो गिरिविवरेच्युतकसेवी । | 
थीभतेश्चरणयुग घहन्समन्तादभ्येति प्रशममहस्तपः समीरे ॥ ७२ ॥ 
गीर्वाणानुपहसति स्वघेन पूर्णः कीटोऽपि प्रशमितदुनेयो निरीहः । 
यत्रस्थः कुसुम निवेदमात्मयोगपर्युष्टं जहदुपयास्यते पदं तत.॥ ७३॥ 
यत्रेत्वा मुनिमतयो बहिः पदार्थान्नापश्यज्निहितपदाम्बुजकभाजः | 
| अत्रस्थः स्वयमपि गोपतिर्जनानामाधत्तेस्वपदमचुक्रमागतानाम्‌॥ ७४॥ | 
नि सन्ति तीर्थानि गिरी नारायणाश्रिते | सर्वपापहराण्याशु तान्यह वेदनोजनः 
| हरे घोरे यत्र स्थगितमात्मनः । उर्वशीकुण्डमासाद्य दिनमेकंवसेन्नरः ॥७०॥ । 
किल भागे आयुधानि जगत्पतेः । विन्ते दर्शनात्तेषां न का 

रच्या श्राचयेद्वा समाहितः । सर्वपापयिनिसुक्तः र र 
प ओस्ान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहिताया द्वि र 
बण्डे बदरिकाश्रममाहात्म्ये शिवकात्तिकेयसम्बादे पञ्चघारदितीथः 


माहात्म्यचर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥9॥ 
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अष्टमोऽध्यायः | 
मेर्संस्थापनतीर्थादिधमक्षेत्रादिविविधती था न्तमहच्चवर्ण नए 
- १ शिव उवाच जज 
: अह्मकुण्डादृक्षिणतो नरावास गिरिभंहान्‌ । यत्र भगवता मेरुः स्थापितो ळोकपुर॥ 
| | स्कन्द उवाच |; 
` ' कथं भगघता मेरुः स्थापितो नरसन्निधौ । महत्कौतूहळं तात! कथ्यतां यदि रोते... 
| _ महादेव उघाच | 
| यदा भगवतो वासो विशालायां समागतः। देवा महर्षयः सिद्धाःसविद्याधरार 
` | विहाय मेरुश्टङ्वाणि भगबद्वर्शनोत्सुकाः । भगघट्र्शनाहादतिररूछतसुरालयाः।॥ 
5 | तदा तु भगचांस्तेषां सुखहेतोः पडानन ] । उत्पाख्यमेरुश्टङ्गाणि करेणकेन डोल ह 
| स्थापयामास सर्वेषां भगचान्प्री तिवर््धनः ॥ ५ ॥ ( 
ग ' ततः सर्वे समालोक्यगिरिं काञ्चननिमितम्‌ । प्रसन्नास्तुष्टुयुः सर्वेनारायणमता| 
i देवा ऊचुः | 
योऽस्मत्सुखाय भवचिश्रमणाय विभ्रल्लीलातन्‌ःकनकशेलमिहा5 
|. जैता खुराईनशत जिदशैकपक्षस्तस्मै विधेम नम उग्रतपःथियाय। | 
पं यद्यत्करोति कृपया छपणातितूलशेलाजझिराश्रितकुंदेकविदास्वरि् झा १ 
| स्वेनेच तेन करणेन स तुष्यतां नो यस्या5न्चकारि पुरुषेण न 
* अत्माकप्ुन्नतथ्रियां विद्घाति सम्यक्छिज्ञां पितेव करुणो निजलामपूण | 


| ` बलो रक्षणविचक्षणदृष्टिपातपूर्णा सतास्वुधिरसो चिपदः रप 


ऋषय ऊचु 


। 
य 
॥ 


| यावः ] * लोकपालसूथापनत्रणेनम्‌ # ४१३ 

i, सिद्धाऊचु 

यत्कृपालचत एव महान्तः सिद्धिमीयुरितरे भवभाजः 

तेऽचिरेण भवभीम पयोधि तीर्णवन्त इति नः सुमनीषा ॥ ११॥ 
विद्याधरा ऊचु 

विभो! सद्णुणग्राम! कल्याणमूत !परेशान सम्मानसन्तानहेतो !। 

भवत्पादपझ्ासवस्वादमत्ताः कृताथां न चित्रं भवत्यत्र किञ्चित्‌॥ १२॥ 


१ हु प्रपश्यन्ति येजनाःपुण्ययभागिनः । तेषांचत्वत्परसादेनमेरीवासःप्रजायताम्‌ ` 

तत्र भुत्तवा चिराद्वोगान्भूयादन्ते लयस्त्वयि । 

| एवमस्त्विति चाऽऽभाष्य तत्रवा5न्तर्हितो हरिः॥ १६ ॥ 

"कि प्रभति ते सर्वे मेरुश्टङ्गविहारिणः । नरनारायणस्या5न्ते पाल्यमाना मुहमुंहुः ॥ 

घिचिद्दिवि तिष्ठन्ति कदाचिन्मेरुमध्यतः । निर्विशङ्का निरुद्देगा ऋषयश्चतपोधनाः 

दपि तध नररूरेण तिष्ठति । धनुर्वाणधरः श्रीमांस्तपसा पावकोपमः ॥ 

' आनन्दस्विदन्द्स्य जनययंस्तप आस्थितः॥१६॥ 

पसंतीथलोकपालाभिबन्दितम्‌ । यत्रसंस यापयामासलोकपालान्हरिःस्ययम्‌ 

| स्कन्द उवाच 

| पावता तत्र लोकपालाञ्च स्थापिताः | महत्कौतूहळं तात कथयस्व महामते 

| | शिव उवाच | 

मेध्यस्थाश्ानिह हरन्हरिः। देवानासुविमुख्य़ानां चरितं द्रष्ड्मुद्यतः || 

त्यय नमस्कृत्य दिचौकसः । ऊबुस्ते विनयात्सषं 
श्या धिवददृष्टातांघिरलांभुचम्‌ । साबिध्यस्ट 

प सगवानुचाच मधुसूदनः । लोकपालान्समाइय ना5तर स्थेयं भवद्विधः 


भवद्धिधानामास्थानंपुरेचकल्पितंसया 
निबस॒ल्ति, हिमः Digitized by eGangotri 4. 
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४१४ * स्कन्दपुराणम्‌ ऋँ [ २ बेप 
वतःस त्वरितो गत्या रम्ये गिरिवरेहरिः । छोकपालान्लमा 
तत्व शेळदण्डेन हत्वाद्रिजलकाङक्षया । क्रीडापुष्करणीं तेषां निर्ममे सुम 
सस्त्रीका यत्र गीर्चाणा चिचरन्ति निजेच्छया । 
' गायन्ति स्वनुमोदन्ति गन्धर्घा स्रिदिचोकसाम्‌ ॥ २६॥ 
बनानि कुछुमामोद्रम्याणि परिपोषतः । दिनानियतरगच्छन्ति क्षणप्रायाणिदे 
 ञ्ञगवानपि तत्रेव तेषामानन्दमाचहन्‌ । द्वादश्यां पौणमास्याञ्च स्वयमायाति 
_ तत्पश्चाहूषयः सच मुनयश्च तपोधनाः । यत्रस्नात्वा चिधानेन गुह! मध्याहकाळ 
असङ्गं परमं ज्योतिजेळे पश्यन्ति चक्षुषा ॥ ३२ ॥ | 
... सर्वतीर्थाचगाहेन यत्फळम्परिकीतितम्‌ । तत्फळंततक्षणादेच दण्डपुष्करिणीएण 
` अत्र काम्यानिकर्माणिसफलानिमनी षिणाम्‌ । यत्रपिण्डप्रदानेनगयातो5षगुणंफ 
. अज्ञो दानं तपः कर्म सर्वमक्षयमुच्यते । द्वादश्यां शुद्लपक्षस्य ज्येष्ठे मासि पड 
तत्र खात्या चिधानेन कृतक॒त्यो भवेद्यतः। बदरीतीर्थमध्ये तु गप्तमेतत्सुरोत रा 
न चाच्यं यत्र कुत्राऽपि तव प्रीत्या मयोदितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चक्तव्यं किमिह वहुप्रभूतपुण्याः पश्यन्ति प्रथितमिदं खुरेकगुप्तम्‌। 
नाऽन्येषां कथमपि चेतसि प्रसङ्गाद्वेव स्यादनुद्निचिन्तितं गुहतत्‌॥ २४ । 
येषाम्च भगवति चेत्समप्रकर्मस्वाध्यायास्यसनविधिक्रमेण जातम्‌। . (र! 
पश्यन्ति त्रिसुचनदुल्डेभं सुतीर्थ दण्डोदं न भवति चाऽन्यथा सुद्ृषम्‌॥२ 
|, दण्डोदकात्पर॑ तीथ न विष्णोः सद्वशोञ्मर; | चिशाढासद्दश क्षेत्र bs | 
। , सेचनीया प्रयत्नेन विशाला च चिचक्षणः । य इच्छेत्सततं घाम त पी 
; स्कन्द उचाच : ह 
' गङ्गामाश्रित्य तीर्थानिकानि सन्तीहसत्पदे । श्रेयस्कराणिमभूरी णिसंक्षेप | 
महादेव उवाच | | १. 
तृ; 


। गङ्गायां यत्र संयांगो मानसोद्रेदसन्निधी । तत्तीर्थं बिमल पुण्यं प्रयागादधि /१ 
पुण्यं | 
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क्षिगे भागे धर्मक्षेत्रं प्रकीतितम्‌ । यत्र मूर्त्या श्रुती जातौ नरनारायणावृषी 
पवन मत्ये सर्वेषामुत्तमोचमम्‌ । धर्मस्तत्रेव भगवांश्वतुष्पादवतिष्ठति ॥४५ 
| वस्तपोदानंयत्किञ्चि त्क्रिय तसिः । तत्पुण्यस्यक्षयोनास्तिकल्पको टिशते रपि 
विदक्षिणदिग्माग उर्चशीसङ्गमाभिधम्‌ । सर्वपापहरं पुंसां खानमात्रेण देहिनाम्‌ 
वस्ततः साक्षाद्धरिभक्त्येकसाधनम्‌ । स्थानमात्रेणभूतानां सत्त्वशुद्धिः प्रजायते 
ततः साक्षादुत्रहलोकेककारणम्‌ । दर्शनादेव तीर्थस्य सर्वपापक्षयो भवेत्‌॥ 
३ सन्ति तीर्था निदुगस्यानीहदे हिनाम्‌ । संक्षेपात्कथितं वत्स! तवादरवशादिदम्‌ 
| ह गणुयान्ित्य श्रावयेद्वा समाहितः । सर्चपापचिनिमुुक्तः पदं विष्णोः प्रपद्यते ॥ 
७ राजा विजयमाप्नोति खुताथी लभते सुतम्‌ । 
| कन्यार्थी लभते कन्यां कन्या विन्दति सत्पतिम्‌॥ ५२॥ 
॥ | अनाथो धनमाप्नो ति सर्वकामैकसाधनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
शं नरोभक्याश्टगुयाद्यःखमाहितः । तलहय़ा5भीएसमावाधिदुलभा5पि नसंशयः 
| आधिव्याधिभयं घोरं दारिद्र्यं कलहं तथा । 
|| पथ्य गेहेषु माहात्स्यं तत्रेतानि न कर्हिचित्‌ ॥ ५५॥ 

शुन सपांदि दौर्भाग्यञ्चापि चतंते । ढुःस्वप्नग्रहपीडा च परराष्ट्रभयं तथा 
परयाणे च पठनीयं प्रयज्ञतः । विवाहे च विवादे च शुभकर्मणि यल्लतः॥ 
रणस्वाञ्ध्यायमात्रस्चा तदुर्धस्वा विचक्षणः 
धबकायंग्रसि द्विः स्याक्नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ५८॥ 
श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
._* 'काअप्रमाहात्स्ये शिवकात्तिकेयसम्घादे बदरिकाश्रमे मेरुसंस्था 
पनतीथेलोकपालतीथेदण्डपुष्करिणीतीर्थधर्मक्षेत्रादिवि विध- 

तमाहात्म्यचर्णनंनामाइथ्टमोडघ्यायः ॥ ८॥ 

द्वितीये चेष्णचखण्डे तृतीयं बद्रिकाथ्रममांहात्म्य समाप्तम्‌ ॥२-२॥ 
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` | श्रीग णेशायनमः ॥ 
` -“ # 'श्रीराधादामोद्राभ्यांनमः ॐ 


` कात्तिकमासमाहात्म्यारस्भः 


प्रथमोऽध्यायः 
कात्तिकमासन्रतग्रशसनवर्णनम्‌ 


ऋषय ऊचुः | 
सूत! नः कथ्ितस्पुण्यं माहात््यसाश्चिनरूय च | | के 
भूयोऽन्यच्छोतुमिच्छामः कार्सिकस्य च वैभवम्‌ ॥ २॥ | 
कलौ कलुपचित्तानां नराणांपापकर्मणाम्‌ । संसाराव्धौ निमझानामनायासेत्म| | 
को धर्मःसर्वधर्माणामधिकोमो क्षसाधकः । इहा5पि मुक्तिदो नृणामेतरवंकया 
क. सूत उवाचं | 
ताय 0 सती । नारदो ब्रह्मणः पुत्रो ब्रह्माणं तु जग] 


वाळखिल्येश्च ऋपिभिर्य aN अशृच्छत्कातिकस्येव म | 
ले हलला गीयागसणलय बस 

म्‌ । वणितं षण्मुस्याउग्रे नानाख्यावत्त | 
एथस्मतिनार्‍देनकथितंचमाहात्म्यकम्‌ । कातिकसूप च पिप्रेन्द्रा भुत्वा 
एकदा नारदोयोगी सत्यलोकसुपागतः पछ जिन गैनेव सर्वो 
क ली श्रीनारद उवाच | 
0000 घोरस्य शुष्काद्रस्यच महिश । को वहिर्दहते ब्रह्म॑ 
a जिद लो शह्याप्डातगेतस्ययत्‌ । विद्यतेतवदेवेशत्रिविधस्य 
£ गालो हातामा दिसेषिणःकथयस 


० 


की 


ष ] ॐ कात्तिकधर्मवर्णनम्‌ * 2१७ 
| ब्रह्मोचाच ु 
| त कातिक: श्रेष्ठो देचानास्मधुसूदनः । तीर्थनारायणाख्यं हि त्रितयंदुर्छमंकलौ 
नारद्‌ उचाच 

| मगवंस्तच दासोऽस्मि भक्तोर्डास्म हरिवल्लमः । 
| बैष्णबन्त्रहि मे धर्मान्सर्वज्ञोऽसि पितामह ॥ १५॥ 

| ऑगातिकमाहात्म्यंवक्तुमहसिमेप्रभो ॥ दीपदानस्यमाहात्म्यंत्रतिनांनियमांस्तथा 
| गोपीचन्दनमाहात्म्यं तुलस्याश्व तथा विसो! 
| धात्याश्चेव च माहात्म्यं विधि स्ञानादिकरूय च। 

| ब्रतारम्मः कदा कार्य उद्यापनचिधि तथा ॥ १७॥ 


nna 


।'कवदप्णवंधमं तत्सवचक्तुमहं सि । येनाऽहं त्वत्प्रसांदेन पदं यास्याम्यनामयम्‌ 
| सूत उवाच 
इचः धुत्वा ब्रह्मा हषेसमन्वितः । राधादामोदरं स्सृत्वा प्रोवाचतञ्चुजम्प्रति 


ब्रह्मोवाच _ . 

त्वया पुत! लोकोद्धरणहेतवे. | कथयामि न सन्देहः कात्तिकस्य च वेभवम्‌ 

| र्थानिसर्वेयज्ञाःलदक्षिणाः । कात्तिकस्यतुमासस्यकलानाहन्तिषोडशीम्‌ 
| क्षेत्र हिमालये । एकतः कात्तिकः पुत्र सर्वपुण्याधिको मतः ॥ 
मेर्तुल्यानि सचेदानानिचेकतः । एकतःकात्तिको वत्स! सर्वेदाकेशवप्रिय 
त्क्रियते पुण्यं विष्णुमुद्विश्य कात्तिके । कु 

स्य क्षयं न पश्यामि मयोक्तं तव नारद || २३॥ १ 
स्वगस्य माजुष्यंप्राप्यदुर्लमम । तथाऽऽत्मानंसमादद्याभषश्रश्येतयथापुन 
___ मएुष्यंकात्तिकोक्त॑चरेन्नयः । घ धर्मभ्रतांधेष्ट! समातापितृधातक 

छि जब मास सवमासेबु चोत्तमः । पुण्यानाम्परमं पुण्यं पावनानाश्वपावनम्‌ 

" रद्ुवा:सज्चिहिता सुने । अत्रक्षानानिदानानिमोजनानिव्रतानिच 


- 


3१८ .. . # सकन्दपुराणम्‌ ॐ 


तानि दानानि दत्तानि ग्रह्मन्ति चिघिवत्सुराः । 
- यत्किञ्च दत्तं विप्रेन्द्र 'तपश्चेव -तथा कृतम्‌ ॥ ३०.॥ 
तदक्षय्यफले प्रोक्तं विष्णुना प्रभविष्णुना । पापानांमोक्ष णञ्चेचकाचिककेमारि 

तस्माद्यत्नैन विप्रेन्द्र कात्तिके मासि दीयते । 

यत्किञ्चित्कार्सिके दत्तं विष्णुसुद्वृश्य मानवेः॥ ३२॥ 
तदक्षयं हि लभते अन्नदानं विशेषतः । यथा नदीनास्िपेन्द : शेलानाञ्चेव गएरि 
उद्धीनाञ्च विप्रषें! क्षयोनैबोपपद्यते। दानं कात्तिकमासेतु यत्किचिदवगते | 
न तस्याऽस्तिक्षयोचिप्रं पापंयातिसहस्रधा । सम्प्राप्तकात्तिकंदृष्टापराजंयजुज 
ह दिने दिने$तिक्‌च्छूस्य .फलस्प्राप्तोत्ययल्लतः। Ff 
` न कत्तिकसमो मासो न कृतेन समं युगम्‌॥ ३६॥ ` 
न चेदसदुशं शासनं न तीर्थ गड्या समम्‌.। न चाऽञ्नसद्शं दानं न सुखा 
न्यायेनोपाजितं दरव्यं दुलेभं दानकारिणाम्‌ । . E 
डुलेभं मत्यंधर्माणां तीर्थे च प्रतिपादनम्‌ ॥ ३८॥ | 
कात्तिक मुनिशादूंह! शालग्रामशिलार्चनम्‌। रुमरणं चाखुदेवस्यं कर्तब्य प 
एताद्रशं कात्तिकञ्च अकृतेनेच यो नयेत्‌ः। पूव कृतस्य पुण्य एग् क्षयमाप्रति हू § 


र न नारद्‌ उचाच है| 
अशक्तेन कथं काय कात्तिकव्रतमुत्तमम्‌ । येन तंत्फलमाप्रोति तन्मैवद || 
है त “दै कक ° Es छ, ब्रह्मोचाच - De |. | 


अशक्तस्तु यंदा मत्येस्तदेचं बतमांचरेत्‌। अन्यस्मैद्रविणं दस्वाकाण्ये |. 

. तस्मात्युण्यंप्रगहीत दानसडु्पपूर्वकम्‌ । द्यदानेइप्यशक्त्वेदयदा देव || 

| | त्य ` तदा तेन प्रकतंव्यं पाने तीथेजलस्य च । पे 2 डे F | 
तत्राउप्यशक्तो यो मत्येस्तेन नित्य॑ हरेमुदा ॥ ४९ ॥ ` ` कत 

स्मरण च प्रकतेव्यं नाश्ता नियमपूर्घकम्‌ । अखणिडत तदा तेक | 
रश ८ हे एविण्णो! पशिवस्य”ची'कुर्यीदॉलियें होर गरम पनछ We ँ गी | 


] + कात्तिकव॒तप्रशंसावर्णनम्‌ # 


ः शिवविष्ण्वोग्र हाभावे सर्वदेवालयेष्चपि ॥ ४६ ॥ 

दुर्गावव्यां स्थितो वाऽथ यदि घाऽऽपद्गतो भवेत्‌ । 

्यादश्वत्थमूळे तु तुलसीनां वनेष्वपि ॥ ४७॥ 

 गायनंत्रिष्णुसनच्षिधी । : गोसहरूप्रदानस्य फलमाप्नोतिमानवः 

र्पश्चापपि चाजपेयफर्ल रभेत्‌.। सर्वेतीर्थांवगाहोत्यं नर्तकः फलमाप्नुयात्‌. 

मेुप्यमेतेषां द्रव्य: एमान. । ्रवणाद्ृशेनाद्वाऽपि पडंशं फलमाप्नुयात्‌ ॥ 

` आपद्वतो यदाऽप्यस्भो च लमेत्कुत्रचिन्नरः 

व्याधितो वाऽथद्ना. कुर्या द्विष्णोर्नास्राऽपि मार्जनम्‌ ॥ ५१.॥ 

धि कतुमशक्तो यो- व्रतस्थितः । ब्राह्मणान्मोजयेत्पश्चादतसम्पूतिहेतवे 

भे रीपदानाय परदीपं प्रयोधयेत्‌ । तस्य वा रक्षणं कुर्याद्वाताविम्यः प्रयल्तः 

गह. श्रीविष्णोः पूजनाऽभावे तुलसी धा त्रिपूजनम्‌.। 

| सर्वाध्भावे वती. कुर्याद्‌ घ्राह्मणानां गचामपि 

| वस्याऽप्यसावे म्नसि चिष्णोर्नामाऽनुकीतेनम्‌ ॥.५४॥ 

॥। नारद्‌ उवाच 

(महत ब्रूहि विशेषेण घर्मान-कार्सिकसम्भवान॥ 

| रा महापुराण. एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 

{| ` पभ्मासमाहातम्ये ब्रह्मनारद्सस्वादे, कात्तिकबतप्रशासाव णेवंनाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ :२॥ | 
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द्वितीयो ऽध्यायः 
कात्तिकतघम निरूपणस्‌. 
ब्रह्मोयाञः 
अथ कासिकमासस्य धर्मान्वक्ष्यामि नारद !। सम्प्राप्तं कात्तिकदृष्टापरात्नंयस 
स तु मोक्षमवाप्नोति नाऽत्र कार्या .विचारणा । सर्चेषामेच धर्माणांगुरुपूजा 
ुरुशुश्रषया सघ प्राप्नोति ऋषिसत्तम !॥ २॥ 
शुरौ तुष्टे च तुष्टाः स्युर्देचाः सवे सवासवाः । गुरौ रुटेचरुष्टाःस्युदवा 
कात्तिके मासि सम्प्रात्ते कृत्वा कर्माणि भूरिशाः॥ ७॥ 
अकृत्वा शुरुशुश्रषां नरकानेच विन्दति 
. यत्किञ्चिद्वा समादिष्टो गुरुणा तत्समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
आश्ञपो गुरुणा चिप्र! न तद्वाक्यं तु ळङ्गयेत्‌। यदि दुःखादिकं प्राप्तंगुरं 
मातृत्वे च पितृत्वे च गुरुमेव स्मरेद्बुधः । गुरौन प्राप्यतेयत्त्ात्यतऽ 
शुरुप्रसादात्सवं तु प्राप्ोत्येच न संशयः । मेघावी कपिलश्चैव खमत्थि | 
गौतमस्य गुरोः सम्यक्सेवयाऽमरतां गताः ॥ ८॥ | | 
तस्मात्सवप्रयत्नेन कात्तिके विष्णुतत्परः । गुरुसेवा प्रकुर्वीत 
नरेभ्यो वेष्णचं धर्म यो. ददाति. द्विजोत्तमः । संसागरमहीदाने तु ` | 
तिलधेनु हिरण्यं च रजते भूमिवासली । गोप्रदानानि दाह्यत्ति ब 
सर्वेषामेव दानानां कन्यादानं विशिष्यते | सहस्रमेष घेनूनां शतं ता 
दशानडुत्समं यानं द्शयानसमो हयः | हयदानसहस्रेभ्यो गजदांन 
गजदानसहस्नाणां स्वर्णदानंच तत्समम्‌ । स्वर्णदानसहस्नाणां ^ ॥। 
| _विद्यादानात्को टिएणं भूमिदानं विशिष्यते । भूमिदानसहस णं 
i योमुदागलहेः पो,आन्ञवालः विशितवते., अन्नश्यारसिदंप्रो्च 
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र पराक्षवर्जनादेच लभेव्वान्द्रायणं फलम्‌ । 

दिने दिनेऽतिकृच्छ्स्य फलम्प्राप्रोति मानवः ॥ १७॥ 

[K्रि्मासंसन्धानश्चविशोषतः । राक्षसींयोनिमाप्नोतिसहन्मांसस्यभक्षणात्‌ 
दु क्षयाणां कात्तिके नित्रमेकृते । अवश्य विष्णुरूपत्वं प्राप्यतेमोक्षदंपदम्‌ 

यो महीं दसा ग्रहणे, सूर्यचन्द्रयोः । यत्फळंलभतेचत्स! तत्फळंभूमिशायिनं 

स दरजदम्पत्योःपूजनं चचिछे पनः । . कम्वळानिचरल्ानिवासांसि विविधांनिच 

ता प्रदातव्याः प्रच्छादनपटः सह-। उपानहाचातपत्रं कात्तिके देहिः सुत्त ॥ 
| हक्षितिशायीचहन्यात्पापंयुगाजितम्‌ । जागर कात्तिकेमासियःकरोत्यरुणोदये 

` दामोदराग्रे देवर्षेः! गोसहस्रफळं लभेत्‌ । 

| तदीस्नानं कथा चिष्णो्येष्णचानाञ्चदशनम्‌ ॥ २४ ॥ 

यस्यहरेत्पुण्यं दृशाव्दिकम्‌ । पुष्करंयःस्मरेत्प्राज्ःकर्मणा मनसागिरा 

| हि मुनिशादूला! लक्षकोरिगुणं भवेत्‌ । प्रयागोमाघमासे तु पुष्करंकात्तिके तथा 

पिरवेमासिहन्यात्पापंयुगाजितम्‌ । धन्यास्तेमानवाळोकेकलिकालेविशेषतः 

; ये कुन्ति नरा नित्यं प्रीत्यर्थ हरिपूजनम्‌ । 

श्च पितरो नरकाञ्च न संशयः ॥ २८॥ 

क्रियतेपितृकारणात्‌ । कल्पको टिंदिवंप्राप्यबसन्तित्रिदिवःसह 

$चितोयेस्तुक्रष्णस्तुकमलेक्षण । जन्मकोरिघु पिप्रेन्द्र! नतेषांकमलाग्रहे 

हते पतिताःकलिकन्य्रे । यैर्नाऽसितोहरिर्भ्तवाकमलेरसितेःसितेः 

योष्चंयेत्कमलापतिम्‌ । र्षायुतसह्नल्य पापस्य कुरुते क्षयम्‌ ॥ 

५ करःचेनयोगेन शवेतो सुक्तिमवाप ह॥ ३२॥ 

तथा सप्तशतानि च । पदेनैकेन देवेशः क्षमते. प्रणतो5चिंतः ॥३३ 

रै कासि यो$चयेद्धरिम । पत्नेपत्रे मुनिश्रेष्ट! मौक्तिकं लभते फलम 

छेष्णोत्तीर्णातुयोचहेत्‌। तुळलीकष्णनिर्माल्येयॉगात्रंपरिमाजेयेत. न 
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' एकेना$ध्यायपाठेन सर्वपापक्कतो५पि च । मुच्यन्ते नरकादधोराजडोष 


४२२ | “क स्कन्दपुराणम्‌ क" ` £ २ 
शङ्खोदकं हरेभंक्तिनिर्माल्यै पादयोर्जलम्‌ । चन्दनं धूपिरोषं च त्रह्मह 
कात्तिकेमासि पिप्रेन्द्रप्रातःस्तानपरायणः । दिमेभ्य्चाऽच्नदानं तुकुर्याच्छत्यस | 
सर्वेषामेव दानानामन्नदोनं चि शिष्यते । अन्नेन जायते लोकनेहयन्नेवाऽभिवी| 
अन्नं हि सर्वभूतानां प्राणभूतं परं विदुः । अन्नदः सर्वदो लोके 
तीर्थस्तानेनकितस्य देवयात्रादिनाऽपि किम्‌ । सघ सम्पद्यते ब्रहमन्नदानार 
सत्यकेतुद्विजः पूव चाऽन्नदानेन केवलम्‌ । सर्वंपुण्यफलम्प्राप्य मोक्षस्माप उसे 
कात्तिकव्रतनिष्ठ तु कुर्या क्गोदानसुत्तमम्‌। त्तं सम्पूर्णतां याति गोदानेन 
गोदानात्परमंदानं संसाराणंच तारकम्‌ । नास्तिनारदलोकेऽस्मिन्सुशामांरा 
कात्तिके मासिविप्रेन्द्र! दत्त्वा दानान्यनेकशः । ह रिसूम्टतिविहीनश्चे्न नत्ति 
नामस्मरणमाहात्म्यं मयाचक्तुं न शक्यते । पुष्करेण यथा पूर्व नारकीयाध गो 
गोविन्द! गोविन्द! हरे! मुरारे! गोविन्द ! गोविन्द! मुकुन्द ह|" 
गोविन्द! गोविन्द! रथाङ्गपाणे! गोविन्द! दामोदर! माधवेति। | 
श्लोकाद्ध श्लोकपादं घा नित्यं भागवतोद्गवम्‌। . | 
कात्तिकेयः पठेन्मत्यः शरद्धाभक्तिसमन्चितः ॥ ४७ ॥ ॥ 
_ यन श्रुत भागचतं पुराणं नाऽऽराधितो च पुरुषः पुराणः | | 
इतं मुखे नंब धरामराणां तेषां वृथा जन्म गतं नराणाम्‌ ॥४८ , | 
कात्तिके मासि विपेन्द्र! यस्तु गीतां पठेन्नरः । तस्यपुण्यफळं वक्तु मर | 
गीतायास्तु समं शास्रं न भूतं न भविष्यति । सर्वपापहरानित्यंगीत 


| 
a ह | 
| 

शालिग्राम शिलादानं यः कुर्यात्कासिके सुने !। रश 
_ तस्य.पुण्यस्य विश्रान्तिचिंष्णुना न निरूपिता॥ ५२॥ थे 
शालिग्राम समभ्यच्य भ्रोत्रियाय महामुने! । दानं यः कुरुतेविप्र त | 
सप्तसागरपयन्त भूदानाद्यत्फळं लिंम्रामशिळादानाचत्फट त्फ _ १ 
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ब्राह्मणी यथा । विधवा सधव क 


| अल # कार्तिकवेभववर्णेनम्‌ # क 
| ऽध्यायः ] २३ 


क्नातिकेमासि स्नानदानपुरश्सरम्‌ । शालिग्राम शिलादोनंकतेव्यंनांऽसंशयः ` 
तिश्रसकरन्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये ` वैष्णव 
। बडे कासिकप्रासमाहात्म्येत्रझमनारदसम्वादे कात्तिकत्रतवर्मनिरूपणं नाम 


हः द्वितीयोऽध्यायः 

| । कक क 

श . तुतीयोऽध्यायः. 

: का चषिकवेमवत्रणेनस्‌; .. : ` 
ख १ ` - ब्रह्मोचाच 


हि शगुष्व विप्रेन्द! कार्तिक ल्य चवेभवम्‌ । दशमी दिनमारभ्यदशम्यांतुसमापयेत्‌ः 
॥॥ पौर्णमासी संमारम्य पौर्णमास्यां समापयेत्‌। 

| आश्विनस्य हरिदिनीं समारभ्य तु भक्तिमान्‌ ॥ २॥ 

| नप्रस्ङृत्य कुयात्सङ्कढपमादितः | दामोदर! नमस्तेऽस्तु सव॑पापचिनाशन ! 
| पय वतं कतुमनुज्ञां दातुमहेसि । निविध्नं कुरुदेवेश आमास पुरुषोत्तम !॥४ 
| साध्य विधिनाकाच्तिकत्रतमाचरेत्‌ । अनूर॑ वदता प्रोक्तं मास्करेण श्रुतं मया 
कली च स्वर्गगमनकारणं श्रयतां हि तत्‌ ॥ ५ 

सूर्य उवाच 

डादशानां तु मासानां मार्गशीर्षोंदतिपुण्यदः ॥ ६ ॥ 
\थफछ प्रोक्तो वैशाखो नर्मद्रातटे । ततोलक्षशुणः प्रोक्तः प्रयागेमाघमासकः 
भोक्तः कात्तिको जलमात्रके । एकत सर्वदानानिव्रतानिनियमास्तथा 
बह्मणानुलया धृतम्‌ । सन्ततिश्चैच सम्पत्ति कलौयेषांप्रजायते 

कस्तानमादरात्‌ । स्नानं चदीपदानं च तुलसीवनपालनम्‌ 


हायर तबाकिदलवर्जनमव विष्णुसङ्घीर्तन, सियो, पुंराणभ्रवण तथा ॥ 
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| 
२२७ ` क स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [२ केष 
` काचिकेमासिकु्चन्तिजीचन्सुक्तास्तएवहि । नकात्तिकसमंधस्य॑मरथ्यनोकानिकर 


न कार्तिकसमं काम्यं मोक्षदानं न कात्तिकात्‌ ।. युश्चिष्टिरेण घमार्थमर्था ष प 
भ्रीकृष्णेन तु कामाथ मोक्षार्थं नारदेन च । कतमेतदव्रततसमाच्छु एॅकृष्णग्रंप॥॥ 
अरुण उचाच i 
रहि भास्कर! सर्चात्मन्कदाऽऽरभ्यत्रतं्तम्‌ । खसफळंजायतेसम्यक्काच पूज्या 
भास्कर उचाच | 
अहं विष्णुश्च शर्वश्वदेची चिघ्नेश्वरस्तथा । एकोऽहं पञ्चघाजातोनाद्येसुतरधरेस 
अस्माकं सर्व एवेतेमे रा चिद्धिखगेश्वर !। त तमात्सौ रे्धगाणेशेःशाकोःवेशरपेणी 
|; कर्तव्य कात्तिकस्तानं सवपापापनुत्तये । सूपस्य प्रीतये कायं तुळासंस्ये दिवा| 
| इषपूर्णा समारभ्ययाचत्कात्तिकपूणिमा | तावत्ल्नानं विधातव्यं शिवस्तु] 
देचीपक्षं समारभ्य महारात्रिचतुदेशी । तावत्स्नानं विधातव्यं देवी सम्पीयता 
गणपक्षं समारभ्य कृष्णा याकात्तिके भवेत्‌ । चतुर्थी तावदेव स्यात्स्नानंगणप | 
एकाद्शीसमारभ्यआश्चिनस्याऽसितेतराम्‌ । एकादश्यांकात्तिकस्यशुक्कायांप 
. कत येन तु तस्य स्यात्परितुष्टो जनार्दनः ॥ २२॥ | 
न का्तिकलमो मासो न काशीसदृशी पुरी । न प्रयागसमं तीर्थ न देवः केर 
प्रसङ्गादाबलात्कारङ्षात्वाच्चात्वाक्तंमबेत्‌ । स्नानंकात्िकमासस्यनपश्येधाण 
स्नानार्थं चेन्नः सामध्यं दत्वाऽन्यस्मै धनादिकम्‌ । j 
[ स्नातस्य तस्य हस्तस्य अहणात्पुण्यभाग्भवेत्‌ ॥ २५॥ न 
*. अथवाकात्तिकएनानं ये कु्ैन्तिद्विजातयः । तेवांप्राबरणं दत्त्वास्तानजं फर्म 
राधादामोदृरः पूज्यः कात्तिके तु विशेषतः ॥ २७ ॥ 
. ` स्वणस्य घाऽथ रौप्यस्याऽप्यभाचे शुल्बजामपि । 
ड ` सज्जा वा चित्रजातां चाऽथ चा पिष्टचिचित्रिताम्‌॥ २८ ॥. 
| दामोद्रस्यराधायास्तुळस्यो ऽय न्ति ये । मूर्ति ते तु नराज्ञेयाजी 
. चपि पाएसान्ालालिकलनानतोनर+) भुत्तो षवेश्‍्यसमेवतिनाश्‍त्रक 


ऽध्यायः ] 
कर्तव्यापूजा 'घात्रीतळे खग !। मुख्यपूजाविधान तु कर्तव्यं सूर्यमण्डले 
| प पाः सर्वदेवाः प्रत्यक्षो भगचानयम्‌ । सव देवाःकाळचशाःकालकालो दिवाकरः 
शि  राधने शक्त: प्रतिमां पूजयेन्नरः । प्रतिमातोऽधिकं पुण्यं ब्राह्मणस्य तु. पूजने ॥ 
00 दातपात्रं स्या द्विययावांरूतु विशेषतः । चिप्राभावे पूजनीयागावःकुष्णामनोहरा 
गोप तिजेङ्गमतः स्थावरा तु प्रशस्यते । गूद्रस्थापितमूर्तीनांनमस्कारंकरोतिय 
| पितृभिनिरयं याति दशपूचदेशापरः ॥ ३५॥ 
| शूद्राचितस्य संस्पर्शादृहेदासप्तमं कुलम्‌ ॥ ३६॥ 
फ तस्माद्विचार्य्ये चिप्रर्या स्थापिता तां. समचंयेत्‌। 
हो| ततोऽपि या देवताभिः कृता सा भुक्तिमुक्तिदा ॥ ३9॥ 
र| ` मूर्त्यमावे पूजनीयोऽश्वत्थो चाऽथ घटोऽथ वा । 

| अध्वत्थरूपी विष्णुः स्याह्वटरूपी शिचो यतः॥ ३८॥ 
ए कात्तिके तुलसीशाक ताम्बूळं चा नराधमः | 

' अशञनाञ्ज्ञानतो चाऽपि भुञ्जानो निरयं व्रजेत्‌ ॥ ३६॥ 

| गालग्रामशिलाचक्रे नित्यं सन्निहितो हरिः । 


| वेस्मात्सवंप्रयत्नेन शालग्रामं प्रपूजयेत्‌ ॥ ४०॥ 
| शरावो चिष्ठाभक्षणतत्पराः । तथाऽपि ताः पूजनीया छोकदयफलप्रदाः ॥ 
हो ह यहयूे पाळाशे यस्तु भोजनम्‌। | 
त्कातिकमासेऽसौ चिष्णुलोकं प्रयास्यति! ४२ 
क मगवाल्वररूपी सदाशिवः । तस्म्ात्सवंत्रयत्नेनकार्चिकेश्वत्थमर्चयेत्‌ ॥ 
मासिलक्षं कुयांत्मदक्षिणाः | राधादामोदरं पूज्य मन्दवारे च तत्तले 
दाधादामोद्रस्वरूपि णौ । भोजयित्वा सपल्रीकान्पश्चदगु्जीतवाग्यता 
मतेप्॒भितरासांतुकाकथा | सदासभिहितोविष्णुद्धिपत्सव्राह्मगेयथा 
दु णालग्रामे शिलासु च। तस्मादश्वत्थमूलेच कर्तव्य ; 
त, कुला ानिचएसरे/बलबाेऽकरयो, जायते नस 
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8२ 
स्नानं जागरणं दीपं तुलसीचनपालनम्‌ । कात्तिके मासि कुवन्तिते नराः | 
सम्मार्जनंविष्णुगृहेस्बस्तिकादिनिवेदनम्‌।चिष्णोःपूजांचयेकुयुजीचनभुत्तालक् , 
स्नानकालं प्रवक्ष्यामि तीर्थादिषु च यत्फलम्‌ । 
स्नानधर्माञ्च ये केचित्तान्सर्वान्मे निबोधत ॥ ५१ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये पेण | ६ 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सस्वादे कात्तिकवेभववर्णन ना |, 
तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


चतुथो ऽभ्यायः 
काचिकस्नानबिधिनिरुपणम्‌ 

___ ब्रह्मोवाच 
नाडीद्वयावशिष्टायांरात्र्यांगच्छेज्ञलाशयम्‌ । तुलसीसृत्तिकायुक्त 
आगत्य तोयनिकरे तीरे संस्थाप्यपात्रक्रम्‌ । पादप्रक्षालनंकत्वादेशकाढारि 
स्मरेकङ्गादिकानद्योविष्णुशर्वादि देवताः । नाभिमात्रेजलेस्थित्वा मत्रे | 
कात्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातः्नानं जनार्दन !। प्रीत्यर्थं तव देवेश! दामोदर र 
नित्ये नमित्तिके छत्वाकासिकेपापनाशन । खान चार्थ प्रदास्यामि निर्बि | 

पयेत्‌ । ग्रहाणा5ध्यमया दत्तं राधया || 

नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने | नमसूतेऽस्तुहृषरीकेशा ग्रह 
बतिनः कात्तिके मांसि खातस्यविधिवन्मम | गृहाणाऽघ्य मय 
किरणा धूतपापा चपुण्यतोया सरस्वती । शङ्गा च यमुना घच पञ्चनद 
' अन्यासाञ्च नदीनाञ्च दद्यादध्ये यथाविधि । जाहवीस्मरणं म । 
. ` नाउत्तत्नीपरतुजाइन्यांस्परपीयंकदंजित | सती शिस्वेसखिसुडियॉर्थ म 


॥ याष ] # कात्तिकमासितीर्थानांश्रेष्ट त्ववर्णनम्‌ # ४२७ | 
गु पाने चपितह्लानंगुरुस्तानंततः परम्‌ । ततस्तुपावमानीभिरभिषिश्चेत्स्वमस्तकम | | 

के कृत्वा - नाङ्गं तर्पणं तथा । ततः पुरुषसूक्तेन जलं शिरसि सिश्चयेत्‌ ॥ | 
ततस्तु वहिरागत्य तीर्थ शिरसि निक्षिपेत्‌। ` | | 
तीर्थं पीत्वा त्रिवारन्तु तुलसीं गद्य पाणिना ॥ १४॥ | 


सूत उवाच 
| प्गुध्वमुषयः सर्वे कात्तिकश्लानजस्फलम्‌ । अरुणं प्रतिसूर्यण यदुक्तं च सविस्तरम्‌ ४ 
| अरुण उचाच 
कस्मिस्तोर्थे विशेषेण फळं कात्तिकसम्मवम्‌ ! 
| क्षेत्रेवा पतदाऽऽख्याहि भगवन्ज्ञानयोगतः ॥ १८॥ 
सूर्य उचाच | 
| भइत्राऽपि कतव्यंजले ज्ञानंतु कार्तिके। उष्णो इकेन कर्वव्यंज्ञानंकुत्राइपिकात्तिके | 
| तो दशगुणं पुण्यं शीततोयनिमञ्जनात्‌ । ततः शतगुणे पुण्यं बहि'कूपोदके कृतम्‌ || 
i Eure फळं चापीनिषेकतः । ततो 5युतगुणं पुण्य तडागत्नानतो भवेत्‌| 
| शगुण पुण्यं निर्भेरेंबु निमज्जनात्‌ । ततोऽधिकतरं पुण्यं नदीस्ञानस्यकात्तिके | 
4 णं पोक्त तीर्थक्लानं खगोत्तम !। ततो दशगुणं पुण्यं नद्योर्यत्र च सङ्गमगा |. 
_ नदीत्रयस्य संयोगे पुण्यस्याऽन्तो न विद्यते । if 
सिन्धुः कृष्णा च वेणी च यमुना च सरस्वती ॥ २४ ॥ | 
ऱ्य विपाशा च नर्मदा तमसा मही । कावेरी सरयूः शिप्रा तथा चर्मण्चतीनदी | 
खा वेदिकाशोणोचेत्रचत्यपराजिता । गण्डकीगोमती पूर्णा ब्रहमपुत्रासरोवरम्‌ | 
> पे रतदुश्च तथा बद्रिकाश्रमः । दुर्लभाः कात्तिकेत्चैतै तीर्थान्यथनिबोधमे | 
__ सेपेस्यश्व स्थलेस्यश्व आर्याचर्तन्त पुण्यदम्‌। ` | 
र कोर्हापुश सवै; aan ia तिम्‌ भष>०१३०॥ 


° 


४२८ ) # स्कन्दपुराणम्‌ # ` २ वेष 
अनन्तसेनवसति्ेराहक्षेत्रमेच च । चक्रक्षेत्रं ततः पुण्यं मुक्तिक्षेत्रं ततोऽधिकम्‌ | र 
अवन्तिकाततः श्रेष्ठाततोबदरिकाश्रमः । अयोध्या च ततः्श्रेष्ठागज्जाह्वारंततोएक 
ततः कनखलं तीथ ततो मधुपुरी वरा । एकोऽपि कात्तिको मासो मथुरायमुनाझे| 
'येः खावस्तेतु चेकुण्ठेबहुकालंचसन्तिहि । राधादामोदरस्तत्ररूवयं स्वातस्तुकाद्ि| 
अतो मधुपुरी श्रेष्टा यमुना च विशेषतः ॥ ३३ ॥ 
. द्वारावती ततः श्रेष्ठा प्रत्यहं खाति केशवः । षोडशरत्रीसहस्रेण साद्धं यादसं 
, द्वारकायरंस्त्तिकायास्तिलकोयेनमस्तके । धार्यतेऽसौनरो ज्ञेयो जीवन्मुक्तोनसं | 
द्वारकाल्लानमाहात्म्यं न चक्तु शक्यते मया ॥ ३५॥ ग 
गोविन्दापितचित्तानां जायते पुण्यभास्करा । 
ततो भागीरथी श्रेष्ठा यत्र विन्ध्येन सङ्गता ॥ ३६॥ 
तस्माद्रशगुणं पुण्यं तीर्थराजेऽत्र जायते ॥ ३७ ॥. जी 
“ . कलौ दशसहस्राऽन्ते विष्णुस्त्यक्ष्यतिमेदिनीम्‌ । तदद्ध॑जाह्यवीतोयंतदधंदेवतागष|. 
* याचत्तिष्ठतिगङ्गाऽत्रताचत्तीर्थानिसन्तिच । स्वल्बस्थाने नृणाम्पापंतावदेबहरतिः f 
यदेचगङ्गानष्ठा स्यात्कोचातत्पापमाहरेत्‌ । विचायेचं सुतीर्था निगमिष्यन्ति धर 
तस्मान्मुनीश्वराः सर्च याचत्तिष्ठति जाहबी । | 
तावच्च क्रियतां धर्मस्ततो भूमौ निळीयताम्‌॥ ४१॥ 
' समाधि गृह्य सुहुढांयाचत्छतयुगम्मवेत्‌ । अन्यथ! क लिका लेन भ्रंशानीयोभवेत्पर | 
। ततः श्रेष्ठतर काशी यह्यानाशो न जायते. यवाष येया गङ्काऽपि सर्वया बयपोी | | 
` काशिकाया नेव नाशो ब्रह्मण्यपि खृते सति । यद्वृशेनाथंगङ्गा5पिजा ताचो ग] 
प न तल्याम्पश्चनदं तीथ त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ ४४॥ | 
| ' आगते कासिकेपासिरीरवंनरकंगताः । आक्रोशन्तेतुपितरो वंशे$स्माकम्म' 
| यातरी गत्वा पञ्चनदे शुभे । अस्माकं तर्पणं कुर्याच्चरका | 
| र्‌ प्ाप्ते कात्तिकमासके । स्वानार्थ पञ्चगङ्गं तु सम 
.. रूचाठ हक्षपाप्रातिहलत्वापश्बदेशग्रेक वि विमल उभचिलथर 
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|: ॐ कावेरीमहत्त्ववर्णनम्‌ # ् ४२६ 
त्तं कात्तिके मासि सक्कत्पञ्चनदेशुमे । सर्वतीर्थक्षताल्ानात्फलंको टिगुणम्भवेत्‌ 
ब्रह्मोचाच । 
कात्तिके मासि कावेय्या यः स्नान कर्तुमिच्छति । | 
तावता घे विमुक्ताइथो विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ५०॥ 
| कवेऱ्याश्वेव माहात्म्यं को वदेत्परसुत्तमम्‌ । अत्र ते वर्णयिष्यामिइतिहासंपुरातनम्‌ | 
र्या विषयेन्रह्मन्साव धानम ना: श्ट णु । गौतम्या उत्तरे तीरे विष्णुपादाव्जसम्भवा 
ग ्रलोक्यपाप्नीवर्ततेळोक पूजिता । सा गङ्गा चिन्तयामासकदाचित्पापशङ्किता | 
| सवोकाःसमागत्यम यिपापंत्यजन्ति हि । तत्पापन्तुकथं गच्छेदितिचिन्तापरातदा 
पं जगाम केळाखं गिरिजाचछभम्भत्रम्‌ । तत्र दृष्टा महारुद्रं प्रोवाच हरिपादजा॥ 
गङ्गोचाच 
| ह्र! नपरस्तेऽस्तु त्वांप्रष्टुप्रहमागता । सरवेलोकाःसमागत्यमयिपापंत्यजन्तिहि 
| त्यापन्तु मया सोढुं न शक्यं पार्वतीपते !। येनोपायेन तत्पापं हकः ५8 
एवं गङ्गावचः श्रुत्वा प्रत्याह परमेश्वरः । 
-- रुद्र उवाच 
| पापनि्रणायाऽऽदौ पद्मनाभाडध्रिपडुजात्‌ ॥ ५८॥ ~ 
| इशताएसित्व॑देविकिप्रथतप्यतेत्वया पापप्रहाराऽऽधिपत्यंकहिपतंतवविष्णुना | 
| काऽपि पापनि्हारउपायं ते ब्रवीम्यहम्‌ । कवेश्च तनया देवी कावेरी सरितास्वरा 
काच सर्मा हरेरयळवशात्त॒सा । सर्वपापप्रहरणे सामथ्य तत्र वतेते ॥६१ ॥ 
कात्तिके मासि कावेर्य्या यः स्नानं कुरुते नरः! 
स तु पापविनिमुक्तो याति विष्णोः परम्पदम्‌। ६९ ॥ 
तस्मात्तां गच्छ देवि! त्वं ततः पापाद्विमोकष्यसे । 
रत्युक्ता सा तदाऽऽगच्छत्कावेरीं पापहारिणीम्‌ ६३॥ ५ 
शाने | कात्तिके चिष्णुपादजा । निर्भतयातकागङ्काजगामस्वनिकेतनम्‌। 
कातिक भतिज आङ्गा,जैछोखपवनीम्‌। _... by eGangotr EE 
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| ४३० _ क सकल्दूएराणम्‌ ॐ ` २ चेष्णव | 
_„ .. ...स्नातुं क्त्या समायातिःकावेरीं पापहारिणीम्‌ ॥ ६५॥ 
'तज्ञळस्पर्शमात्रेण कार्तिकेविष्णुपादजा.।-निधू तपातका गङ्गा 
तस्माच्छस्तं तुलाखानंकावैय्याँशस्यते बुधः । य कावेर्याठुळाखानंभक्यातुुसत 
चिमुक्तदुरितःसद्यस्ततो याति परां गतिम्‌ । | 
तस्मात्छ्ञानं तु कावेर्याकात्तिके मासि. शास्यते ॥ ६८:॥ | 
इतिहासमिमं श्रुत्या कात्तिकवततत्परः । स कावेरी स्थानफलं प्राप्तोतिच पराङ्‌ | 
रात्रिशेषे भवेत्स्नानसुत्तमं विष्णुतुष्टिछत्‌ । 
'सूर्योदये मध्यमं स्याद्यावाना५५स्ता तु छत्तिका ॥ ७०॥ 
देव भवेत्स्नानमन्यथा तन्न कात्तिकम्‌। 
| स्नानं स्रीभिविधातव्य ग्रहीत्वाऽऽज्ञां धवस्य च ॥ ७१॥ 
_ अपृष्टायत्कृतंधम्य॑ भर्तारंतत्क्षयं नयेत्‌ । स्रीणांनास्त्यपरोधर्मो भर्तारं प्रोज्म्यक | 
कुर्यात्सहस्रपापानि भर्जाऽऽज्ञां या समाचरेत्‌ । | 
संपा धर्मचती लोके न जायेत व्रतादिना ॥ ७३॥ 
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कली वत्स! मनुष्याणां शथिल्यं स्नानकर्मणि | 
तथाऽपि कथयिष्यामि स्नानं कासिकमाघयोः.॥ ७५ ॥ 


अश्रद्ृधानः पापात्मा नास्तिकश्छिन्नमानसः । हेतुचादीचपञ्चंते न 
प्रातरुत्थाययो विप्र! तीथलनायीसदासवेत्‌ । सर्वपाप चिनिमुंक्तःपरमब्रह्म 

| स्नानं चतुविधम्प्रोक्त स्‍्नानविद्धिर्मनीषिसिः । 
१ वायव्यं वारुण दिव्यं ब्रा्मञ्चेति तथा स्मृतम्‌ ॥ ७६॥ 
` चायव्यंगोरजःस्नानंवारुणंसागरादिषु । ब्राह्मंत्राह्मणमन्त्रोक्तदिव्यम्मेघा५म्वु 
' ' स्तानानाञ्चचसवघां विशिष्टं तत्रवारुणम्‌ । व्राह्मणःक्षञ्रियोवेश्योमन्त्रवतलारत 
री तृष्णीमेवहिशूदस्यस्रीणाज्ैव तथास्खतम्‌ । वाढा 'च.तरुणी बृद्धा नर 
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| द्यः ] # नित्यकर्म्मवर्णनम्‌ क . ५३१ 
न पापैः सर्वे: प्रमुच्यन्ते स्नानात्कासिकमाघयो: | . 

स्नाता चे कात्तिके लोकाः आप्लुवन्तीप्सितस्फलम .॥ ति ८२ 

है (पुफरे तीर्थवर्य. तु नन्दायाः सङ्गमे पुरा। प्रभञ्जनश्च मुक्तो5भूत्तदैच व्याप्रजन्मतः 
| ल्वाणावप्ननेनेवकात्तिकेखापरं ययौ । एवंस्नानविधिःपोक्तः किम्भूयःश्रोतुमिच्छसि 
| इति शरीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहियां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये त्रह्मनारदसम्वादे कात्तिकस्नानविधिनिरुपण 

नाम चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ 


| 


पञ्चमोऽध्यायः 
नित्यकम्मकथनम्‌ 

| नारद्‌ उवाच ; ॥ | 
१ भाानं प्रकर्तव्यं कथं स्थेयं दिनाचधि । आहिक तत्समाचक्ष्वविशेषेणपितामह! हीं 
| । ब्रह्मोचाच ( | 
| ` पता तुर्याशशोषायासुत्तिष्ठेत्सर्वदा व्रती । gf 
है ॥ (प विष्णु स्तुत्वा बहुस्तोत्रेदिनकायम्विचारयेत्‌॥ २॥ वी . 
जु गे मळोत्सगयथाचिधि । त्रह्मसत्ं दक्षकर्ण स्थाप्य तत्रउदडमुखः | 


_ ऐणंभूमी शिरः प्रावृत्यवाससा । वक्त्रं नियम्यचस्रेणाऽसङ्गःखोदकभाजनः 
० एरीपन्तु राजी चेदक्षिणामुखः । ततउत्थायचाऽऽगच्छेत्समीपं कलशस्यदि | : 
'सयकर सत्तिकाशौचमाचरेत्‌ । एका लिङ्गे करेति उभयोस दुद्र्‍यंस्सृतम्‌ | | 
` पव्‌ जय विष्ठाशौचमतःश्टणु । पञ्चापानेऽथचा सपत ` दश वामकरे तथा 
यार ८ रतव्या:पादयोसरत्तिकात्रयम्‌ । एतच्छौचंग्रहस्थस्यडिणुणंत्रहाचारिणः | 
5 तियं पूहीताअपदणपास च्छच दिक ताजयााडलमाचरेत | 


^ 


बलिदान वश्वदेवमतिथीनांसमर्पणम्‌ | त्वाभुङक्तेतुयोमर्त्यःकेचळंचा 


विष्णु णु प्रणय हरये "दतला ऱीराजतं शुभम,१. ल्तोत्रबाया रिक्ति य 


४३२ . कै स्कन्दपुराणम्‌ # ` ` [ २ बण ९ 
मार्गरूथस्य तदधं स्यात्ड्रीशूद्राणां तदधकम्‌। - -- 
शौचकर्मचिहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥ १०॥ 

दन्तजिह्वाचिशुद्धिश्च ततः कुर्यादतन्द्रितः । आयुर्वळं यशोवर्चः प्रजाः पु 

ब्रहम प्रज्ञाञ्चमेधाञ्चत्वं नोदेहिवनस्पते || द्न्तकाएन्तु गृह्णीयाद्‌ द्वादशाङ्स 
क्षीरबृक्षस्यनग्राह्मं कार्पासस्य तथैव च । कण्टकस्य च वृक्षस्य दगधवृक्षतया 
सद्वासनं सूदुतर . दन्तघावनमादितः । उपचासे नवम्याञ्च पष्ठर्‍यां.श्राद्वरिनेपर 
ग्रहणे प्रतिपद्दश न कुर्याृन्तधावनम्‌। कुयांद्‌ द्वादशा गण्डषाननुक्त दन्तधाशे 
दन्तान्विशोध्य विधिवन्सुखं सम्माञ्यं चारिणा । 
ळलारे चोध्वपुण्ड्रन्तु त्वा चाऽऽचम्य चारिणा ॥ १६॥ 

देवालये नदीतीरे राजमार्ग विशेषतः । दत्वाचाकाशदीप तु तुलसी स 

गृहीत्वाऽचनसामम्री मिएदेवगृहं ब्रजेत्‌ । ततो गायेतवृत्येत पूजां कत्वा तु बु 

पठित्वाचिष्णुनामा निङ्कुप्यांन्नीराजनंहरेः । नाडीद्वयाचशिष्टांरात््यांगच्छेञ्र 
तन्त्रोक्तचिधिनास्नानं कुर्याद्वेंकासिकवती । चत्र निष्पी डनंकत्वाकुर्याचतिलक 
ततः सन्ध्यासुपासीतस्वसू्रोक्तेन वर्त्मना । ततःकार्योजपोदेव्या यावदा 

एतत्प्रोक्ते रात्रिशेषकृत्यंदेनमथोच्यते । यस्मिन्छृतेकार्सिकोऽयंसकुलःसफडे र 

विष्णोःसहस्ननामाऽऽद्यसन्ध्यान्ते च पठेत्ततः। देवाल्येसमागत्यपुतः पूर 

नृत्ययानादिकायषुप्रहरं दिचसं नयेत्‌ । ततः पुराणश्रचणंयामार्धसम्यगाच 
पौराणिकस्यपूजांतुतुळसी पूजनं तथा । कत्वामाध्या हिकंकर्मभु्जीतद्िदश |) ; 


यथाशक्तिद्विजामोज्याःम्रत्यहंचाऽथ पर्चणि । हेविष्यभोजनंकुर्यादामिषं पा |. 

भक्षयेत्तुलसीं वक्‍त्रणुद्धयथ तीर्थवारिणा | संसारव्यवहारेण दिनरीपं 
. .. सायंकाले पुनगंगच्छेद्विष्णोदेचालयस्प्रति.। दहि 
सन्ध्या झत्वा-प्रयुञ्जीत तत्र दीपान्यथाबंलम्‌ ॥-२६ ॥ 


~ 


3 # का त्तिकब्रतवर्णनम्‌ # 7 | 
| प्रयऽवीते निद्रा कुर्याद्विचक्षणः । अह्मचयंत्रत॑ कुर्याद्रायमीयादृती तथा ` 
हया कामयमानो था भार्या गच्छेन्न दोषभाक्‌ । (4 


भे ग एं प्रतिदिनं कुर्यादामास तु यथाविधि ॥-३२॥ 
पकारिकेपासियःकुर्यातपरमंत्रतम्‌ । सर्वपापचिनिमु क्तोयातिविष्णोःसलोकताम्‌ 
ह रोगापहं पातकनाशक्कत्पर सहुबु द्धिदं पुत्रधनादिसाधकम्‌ । 


७7 400९ ७००७-८० 


` मुकेनिदानं नहि का्तिकत्रताक्विष्णुप्रिग्रादन्यदिहा5स्ति भूतले ॥ ३४॥ 

इत श्रील्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वैष्णवः : 
| खण्डे कासिकमासमाहात्म्ये व्रहानारद्सम्वादे नित्यकर्मकथन नाम - ॥ 
[i . पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ प £ 


षछोऽध्यायः 
कात्तिकब्रतनिरूपणम्‌ १ ग 


) ७ सिश्यामिकात्तिकल्यनतंमहत्‌ । यच्छ त्वासर्वपापेभ्योसुक्तोमोक्षमचाप्स्यसि 
| भासिसग्रापतनिविद्धानि च वर्जयेत्‌ । तैलाम्यङ्ग परान्नश्च तथा चे तेलभोजनम्‌ 
भानि बहुवी ज्ञानि धान्यानि द्विदलान्यपि | 

येक मासि नाऽत्र कार्या चिचारणा॥ ३॥ 


oho eR ७६४६७०७. 
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न जे वबबन्ताकबृहुतीफकम्‌ । अन्न पयु वितम्त्राऽपि भिल्सरं चमस्रिकम्‌ | 
| पिच परान्नंकांस्यभोजनम्‌ । नखं चप् च छत्राकंकाजि दुगन्यमेव च 
| त्या च तथा.च ग्रामयाजिनः। शूद्रान्नं शूद्रसम्पक सूतकानं तथच च। | | 
i जातक नाप्रकं तथा | शळेष्मातकफळं चंच वर्जयेत्कात्तिकत्रती 

3 शू 
त्र ह 


४३४ __, _ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ नय है| 
एतत्पत्रेषु भोक्तव्यं पुष्करे न कदाचन ॥ ८ ॥ न्न 


कद्ळीफलदानं तु दानंधात्रीफलस्य च । वस्त्रदानं तथाकुर्याच्छीतातांय दिके ८ 

शाकादिदानंकुर्वीतचा5न्नद।ने विशेषतः | शालग्रामस्यदानं च कर्तव्य तु दिव्य 

पौराणिकाय यो दद्यादामाननं घुतपायसम्‌ । स चेश्वयेमचाझो तिशतत्राह्मणमोज्य | १ 

कमलेःपूजयेद्यस्तुकात्तिकेकमलाप्रियम्‌ । स तु पुण्यमचाप्नोतिनाऽत्रकायां विचार| 

कात्तिके तुलसीपत्रं यो भक्त्या चिष्णचेऽपयेत्‌ । | 

__ संसाराव्य विनिमुक्तो याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ १६ 

कात्तिके केतकीपुष्पेरचयेद्वरुडध्वजम्‌ । पूजितो जन्मलाहजञ' नाऽत्र कार्या विदारण 

शङ्कुदानं तु यःकुयात्तथाचक्राङ्कितस्य च । तस्यपापानिनश्यन्ति दानमात्राप् स 

' , गीतापाठं तु यःकुर्यात्कात्तिकेविष्णुच्मे । तस्य पुण्यफलस्चक्तुं नाऽलम्व्शी 

' ५ श्रीमद्वागवतस्या5पि श्रवणंयः समाचरेत्‌ । सर्चपापचिनिमुक्तः परं 

' ' एकादश्यां निराह्दारसुपवासं करोति यः । पूर्चजन्मकृतात्पापान्मुच्यते वा ४ 

| शालिग्रामस्य नबेद्यं कोरियज्ञफले लभेत्‌ । 

i अन्यदेवस्य नवेद्यं भुक्तवा चान्दराग्मणं चरेत्‌ ॥ २२॥ । 

' | पूजाकाले तु देवस्यघण्डानादंकरोतियः । हरेल्तृत्ति परां याति मछुजो नात छ 

' परान्नं चजेयेद्यस्तुऊत्तिकेचिष्णुतुष्टये । दामोदरस्यप्री है 

'| अध्वगंतुपरिश्रान्तंकालेच गृहमाऽऽगतम्‌ । ग्रोडतियिंधूजयेद्?तयाजन्मसा | 
निन्दांकु्ंत्ति ये मूढावष्णचानांमहात्मनाम्‌ । पतन्ति पित भिःसाद्ध मह री 

दृट्टाभागवतान्विप्रान्सस्युखो न चयातिहि। | 

न्‌ गृह्णाति हरिस्तस्य पूजां द्वादशचाषिकीम्‌ ॥ २७ ॥ | 

CG निका ०मावल+'मदण्कस्सत्परश्व-अनस्म ४१ by eGangotn ." 
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+ य. वाराणस्यांकात्तिकत्रतफलवर्णनम्‌ * ३३५ 


ततो नाऽपैति यः सोऽपि हरेः प्रियतमो नहि ॥:२८॥ 
यः कुर्यात्का्तिके केशवस्य हि । पदेपदे ऽश्वमेधर्पफलंप्राप्नोत्यसंशयः 
क्ष दृडप्रणामं यः कुर्यात्कात्तिके केशबाऽग्रतः |. ` 
| तजलूयाऽभ्वमेधानां फलम्परप्नोत्यसंशयः ॥ ३०१ 

जनं चेव कात्तिके भक्तिसंयुतः । कारयेद्विपरशादूंळ! तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ 
ङ्म यस्तुकात्तिकेकुरुते नरः । तस्यपापस्य विश्रान्तिर्यावद्वक्तुन शक्यते 
|ृत्तिाुणब्रं ललाटे यस्य दश्यते । यमस्तं नेक्ितुंशक्तः किमुदूता भयङ्कराः | | | 
शाकम्वा ळचणम्वाऽपि यत्किश्चिद्वा भविष्यति) ` Bs 
तयं कात्तिके मासि प्रीत्यर्थ शाङ्गधन्वनः ॥ ३४॥ ` ` | fd 
वहवो धर्माभ्कात्तिके विष्णुयल्ठभाः । यथाशक्याप्रकुर्वीतघमदेवस्यतुष्टिद्रम्‌ | 
पै कायस्त्यागो वा स्वेएवस्तुनः । मासान्ते ह्विजवर्यायद्द्यात्तद्धतपूर्तये 
है पणे चकत्र सत्यत्रतमथकतः । तस्मात्सवंप्रयत्नेन ` सत्यं भाषेत सवदा'॥ 
१ 


| 


अन्यधमष्वधिकृतिः कुलजातिचिभागतः। ` ` 
र अधिकारी कार्तिके तु सर्वे एव जनो भवेत्‌ ॥ ३८॥ | र 
प कसिडेप्रासि चिद्ये नुद्यते । ते गांयुण्यफछंबञ्तुं नशक्रो तिपितामहः 
च य प्रात सम्माजयति कार्तिके । तस्य चेकुण्ठभवरै जायते सुदूढं ग्रहम्‌ 
4. त्कातिकमासे तु धर्मकाष्टानि भूरिशः। ` 
| _ ऐयुण्यस्य नाशोऽस्ति कढपको दिशतेरपि ॥ ४६-॥ 

ह ° पयेद्यस्लु कार्सिके चिष्णुमरि 
) 5 दिक लिखेदराऽपि मोदते विष्णुसन्निधो ॥ ४२॥ 
कि "चेतो दुष्ट पेः करः | तं मोचयन्ति ये लोकास्तेषां मः सनातन 
पोगभए्तीश्वरस न्निधौ । शंतरद्रीजपंकुर्यानपन्त्रसिं दिःप्रजायते 
| तु यः स्थित्वा त्रिवर्ष कात्तिकव्रतम्‌ । 
छ प साङ्ग य्सय इसे अ [९१2९० by ०७१090 


४३६ . क स्कन्दपुराणम्‌ # . [ २ पेष 
इहलोके फळं तेषां प्रत्यक्षं जायते किल । सम्पत्त्या चंवसन्तत्यायः 


. घात्रीफलं भानुचारे परदेशागमं तथा | तीथ चिना सद्वेह वर्जयेत्कातिकतरा र 


पलाण्डु' श्टङ्गे मांसं च शय्यां सौघीरक तथा । 
राजिकोन्मादिकञ्चाऽपि चिप्रिटान्नश्च वजयेत्‌ ॥ ४9॥ 


देचघेदद्विजातीनां युरुगोब्रतिनां तथा । 
स्लीराजमहतां निन्दां वर्जयेत्कात्तिकत्रती ॥ ४६॥ 
नरकस्यचतुर्दश्यां तैलाभ्यङ्गं च कास्यैत्‌ । अन्यत्र कात्तिकेमासि तलल्लानेषि 
नालिकां मूलकं चेव:कृ्‌ष्माण्डञ्च कपित्थकम्‌ ॥ ७० ॥ 
रजस्वलान्त्यजम्छेच्छपतिता5व्रतिकस्तथा । ड्िजङिडवेदवाह्याश्व नवदेत्सव/ 
एभिट्क छे च काकश्च सूतिकान्नं च यद्गवेत्‌। 
द्विःपाचितं च दग्धान्नं चाऽद्या्ेष्णवत्रती ॥ ५२ ॥ 
करमात्क्रृष्माण्डब्रहतीतरुणीसूलकं तथा । श्रीफलं च कलिङ्गं चफलंधात्रीम 
नारिकेलमलाबुञ्च परोळं बृहतीफलम्‌ । चमं वृन्ताकचचळीशाक तुलसिजं ग 
शाकान्येतानि वर्ज्यानि क्रमातप्रतिपदादिषु | एचमेचहिमाघेऽपिक्रुऱ्या्चनिया | 
कात्तिकत्रतिनः पुण्यं यथोक्तत्रतकारिणः। न समर्थो भवेद्वकतं प्रह ह 
. इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूथाँ संहितायां छितीये वेण 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्स्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे कातिकत्रतनिरूपणं गप 


षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


| 
| | 

FE, 

॥.] 
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| 
॥ 
| 


||  सत्तमोञ्च्यायः .. ... 

| दीपदानमाहास्म्यवर्णनम्‌ 

॥ | नारद उवाच ठे 

| प क्‍तइत्योऽस्मि तवपादसमाथ्रयात्‌ । श्रोतव्यं नेह भूयो मे विद्यते देवसत्तम! 
कपि भगवन्किञ्चितपर्टव्यंमे दि स्थितम्‌ । त्वद्वाक्यासुतपीतल्यनमेतृत्तिहिजायते 
नस्य माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि ते प्रभो । येनचाऽपिपुरादत्तस्तद्वद्स्वचतुसुख 
ब्रह्मोचाच - र 
नता शुचिभूत्वा दीपंद्द्यातप्रयज्तः । तेनपापानि नश्येयुस्तमांसीबभगोदये 
सगयत्छतं पापं खिया चा पुरुषेण च । तत्सवं नाशमायातिकात्तिके दीपदानतः 
तेवर्यिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । श्रवणात्सर्वपापघ्चं दीपशनफलप्रदम्‌ | 
विदेशे तु ब्राह्मणो बुद्धनामकः । तस्यभार्याऽभवदुदष्टा अनाचाररता सुने !॥ _ / 
` तस्याः संसर्गदोषेण क्षीणा55युम्द तिमाप्तवान्‌ । 
गु पत्यौ मृतेऽपि सा पत्नी अनाचारे विशेषतः ॥ ८॥ 


. भर॒नमत्पं घा भुक्त्चा पयु पिताशिनी । परपाकरतानित्यंतीर्थयात्रादिचजिता | 
ज्ञा ' अषणे चेव न श्रुतंतु तया द्विज । एकदा ब्राह्मणः कश्चित्तीर्थयात्रापरायणः 
| ® समागच्छडिद्वान्वेकुत्सनामकः । अनाचाररतां तां तु दृष्टा बरह्मपिसत्तमः 
३ रक्तचञ्ुः संस्तामुचाचाऽसतीं खियम्‌ ॥ १२॥ 
त कुत्स उचाच | 
“यामि साम्प्रतं मूढे! म्वाक्यमचधारय ॥ १३॥ 

ह पूयशोणितपूरितम्‌ । पञ्चभूतात्मकञ्चेच कि च पुष्णासि दूतिके! 

रो नाझय्ापालितनिश्चितभ ५ अनित्यं देह॑माित्यभित्यंल्वसन्सेहृदि 


> 


४३८ ` . क स्कन्दपुराणम्‌ * [२घे 
तस्मादन्तः स्थितं मोहं त्यज सूढे! विचारतः । स्मरसर्वोत्तमे देवंकुरु 
कार्तिके मासि सम्प्राते स्नानदानादिकं कुरु । दामोदरस्यप्रीत्यर्थ दीपदानं त; 
लक्षचर्त्या दिकं चेव'लक्षपद्मादिक तथा । प्रदक्षिणां तु देवस्य नमस्कार तैः 
धारणं पारणं चेव कुरु भक्तया हि कार्तिके | विश्ववानां बतमिदं सघवानां तपे 
सर्वपापप्रशमनं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । तत्राऽपि कात्तिके मासि दीयतां दीप उत्त 
दीपो हरेः प्रियकरः कात्तिके मासिनिश्चितम्‌ । महापातकशुद्वापिदीपदानाठमुनन १ 
पुराकञ्चिदिद्जवरो नासा हरिकरो ह्यभूत्‌ । अधर्मचिषयासक्तः शःवद्वेश्यारतो 
पितृवित्तक्षयकरो घंशच्छेदे कुठारकः। कदाचित्तेन विश्वे! द्यते पितृधनं मह 
हारितं दुष्टसंसर्गात्ततो दुःखी स चाइभवत्‌.। |: 
कदाचित्साधुसंसर्गात्तीर्थयात्राप्रसड्भतः ॥ २७ ॥ | 
अयोध्यामागतोवत्से!. महापापकरोह्धिजः । कात्तिकेमासिसम्प्राततःश्रीमदिदजगेग 
द्यतव्याजेन तेनाऽऽशु दीपो दत्तो हरेः पुर; । ततःकालान्तरे मवात 
महापातकङृद्वाऽपि गतचानभयं हरिम्‌ । तस्मात्त्वं कात्तिके मासि दीपदानं तथा 


oe 


। 


कण? | 


AF] 


| 


> 
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तथाऽन्यान्यपि दानानि कुरु भक्तिसमन्विता । 
इत्यादिश्याथ तां कुत्सो जगामाऽन्यगृहं द्विजः॥ २८॥ ॥ 
साऽपिकुत्सचचःश्रुत्वापशचात्तापेनसंयुता । ब्तंतुकार्तिकेमासिकरिष्यामीति छ| 
पतङ्गोदयवेलायां कात्तिकेख्लानमम्भसि। दीपदानं ब्रतं चेच मासमेकं च| 
ततः काछान्तरे चच गतायुर्म तिमागता । दीपदानरूय माहात्म्यात्मदापार्प्ण || 
स्वगमाग गतासास्त्रीकालेमोक्षमचापह । तस्मान्नारद! माहात्म्यंदीपदावर | | | 
कात्तिके दीपदानं तु महापुण्यफळप्रदम्‌ । कात्तिकन्रतनिष्ठो यो दीपदाता | 
दीपदानस्येतिहासं श्टप्त्न्वै मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ ३४॥ | 
दीपदानस्य माहात्म्यं वक्तुं केनेह शक्यते । परदीपप्रबोधरूय माहात्म्य श 
स्वस्या5पि शक्तिराहित्ये परस्या५पि प्रबोधनम्‌ । अ ॥ 


#60-0 क्या डमते सो प्र लाइइ कार्पा बिल्लारुणप, ७०३६१, ` 


~ 


| 


|. ८ 
2] ॐ दीपदानचि धिमहत्त्ववर्णनम्‌ # ४३६ 


| बतिका तैले पात्रं चा यो ददाति हि.। सहायं वाऽथ ङुरुतेदद्तांदीपमुत्तमम्‌ः 
म्परोतिनाऽ्रकायां विचारणा । कात्तिकेदी पदानस्य़माहात्म्यंकोचुवणंयेत्‌. 
स्वस्या$पि शक्तिराह्वित्ये परदीपं प्रवोधयेत्‌। 

क] सोऽपि तत्फलमाप्नोति नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ३६॥ 

तता पेलुमतीनाम तस्या गेहेऽथ सूषिका । परदीपप्रचो भेन मोक्षं प्रापसुदुर्लभम्‌ ॥ 

ुीझात्सवंप्रयत्नेन परदीपं प्रयोधयेत्‌ । तेन मोक्षमचाप्रोति सूषिकावन्न संशयः ॥ 

हिदीएत्रोघस्य फलमी दर्विं सुने !। साक्षाद्वीपप्रदानस्य माहात्म्यं केन वण्यंते ॥ 

नारद्‌ उचांच 

वीपदानल्य माहात्म्यञ्च मयाश्रुतम्‌ । परदी पप्रवोधस्यमाहात्म्यमपिवेश्रतम्‌ 
इदानी श्रोतुमिच्छामि व्योमदीपस्य वेभवम्‌ ॥ ४३॥ 

ब्रह्मोबाच 

'पमाहात्म्य श्रणुपुत्रे समाहितः । यह्य श्रवणमात्रेण दीपदाने मतिर्भवेत्‌ 

म कात्तिके मासिप्रातःश्ञानपरायणः । आकाशदी पंयोदद्यात्तह्यपुण्यं वदास्यहम्‌ 

िभधिपोभूत्वासर्वसस्पत्समन्वितः । इहलोकेसुखंभुक्त्वाचान्तेमोक्षमवाप्चुयात्‌ 

करियापूर्ष हरिमन्र्रिमल्तके । आकाशदीपो दातव्यो मासमेक तु कात्तिके 

त शुद्ध ूर्णायां -चिधिनोत्सर्जये्च तम्‌॥ ४७॥ 

न स्तिकेव्योस्िरीपकप्‌ । न तस्यपुनरावृत्तिःकल्पकोटिशतेरपि 
इतिहासं पुरातनम्‌ । यस्य श्रचणम्रत्रेण व्योमदीपफल लभेत्‌ 
नामळुब्धको लोककण्टकः । यमुनातीरवासी चक्रालमृत्युरिचाऽपर 
कि वृत्तिमकट्पयत्‌ । पथिकान्वाधते नित्यं चोरवृत्त्याधनुधरः 
| तस मामं जगामा55शु चौर्यार्थ कार्तिके सुने ! 

र न्विदर्भनगरे राजा सुक्रतिनामकः ॥ ५२॥ 

रा ह कयी । चकार व्योमदीपन्तुहरिमन्दिरमस्तके 
ह. (0-0 क धा लिड) ए्रत सिपरन्ेत्र काळेवतनो या ससुपागतः 
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४४० ''कै"स्कन्द्पुराणम्‌ ऋ [ के 
 रज्ञा दत्त व्योमदीपं पश्यन्क्षणमतिष्ठत। तदानीं देवयोगेन ग्रधो 
| शीप्रमागत्य जग्राह तेळपात्रं सदीपकम्‌ । स्वमुखेनेव संगृह्य वृक्षाग्र च समद 
| तत्र पीत्वा तु तेलश्च दीपं स्थाप्य स पक्चिराट्‌ । 
वृक्षाग्रं तु समास्थाय क्षणमात्रम तिष्ठत ॥ ५७ ॥ |i 
तदानीं देवयोगेन ग्रहीतुंपक्षिसत्तपम्‌ । मार्जारो५प्यारुहदवृक्ष पक्षिणाऽधि 
तदग्रे सुखदीपंञ्च पश्यनक्षणमतिष्ठत । आकाशदी पमाहात्म्यं कथितं चन्द्रश 
राज्ञे सुक्कतिनाम्नेचतौ व शुश्रुचतुःक्षणम्‌। खगमार्जारकौतत्र स्वस्वचाडल्योगा 
मार्जारो जगृहे तत्र शाखान्तरगतं खगम्‌ । | 
. .देवेन चोदितौ वृक्षाच्छिलायां पतितौ तदा ॥ ६१॥ 
भ्नगात्रौ सवती तत्र पक्षिमार्जारकौ भुषि । दिव्यदेहसमायुक्तौ यानारू 
तत्सवळुव्धको दृष्टा चौर्यार्थं समुपागतः । निवूत्तो दुष्टभावेन 
चन्द्रशर्पाणप्राभाष्य इदं घचनमन्रबीत्‌। चन्द्रशमेन्मया दृष्टं चौर्याथ ह्यात 
राज्ञा सुकृतिना द॒त्तं व्योमद्रीपं मनोहरम्‌ । तदानीं. देचयोगेन खगः पात्रं प्रर 
` तलं पीत्वा तु तत्पात्रं खदीपं तुमनोहरम्‌ । बृक्षाग्रेस्थापयित्वाच तत्र 
मार्जारोऽप्यागतल्तत्रग्रहीतुंपक्षिपुङ्गचम्‌ । देवेन प्रेरितो तौ च उमे शाखे 
त्वन्मुखात्कथ्यमानां हि कथां शुश्रुचतुः क्षणम्‌ । 
` पश्चाच्चाञ्चल्यदोषेण मार्जारो ह्ग्रही त्खगम्‌ ॥ ६८॥ 
तौ वृक्षात्पतितौ मृत्युमप्राप्तौ च क्षणमात्रतः ।- 
उभौ तौ दिव्यरूपौ च यानारूढौ दिघं गतौ ॥ ६६॥ 
तदाश्रमं दृष्टा त्वां प्रष्टु समुपागतः । तौ कौ पुराच मार्जारखगौ वर 
तियंग्योनिसमापक्षौमुक्तौकेनच कर्मणा । इतिलुब्धवचः श्रूत्वा चन्द्रशम | 
श्टणु लुब्ध-! प्रंचक्ष्यामि तयोद्वत्तान्तमञ्जसा । ` 
माजोरोऽपि पुरा पापी तथा श्रीचत्सगोत्रजः ॥ ७२॥ प 
देवशमदतिमरोको“दवश्च्यरऽ पहारकः अही सिह पूजाका तव | 


i} ८ 
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पु कस तथा प्राप्य असिपत्रवनंक्रमात्‌ । छिद्यमानो महाकारयय॑मदू्तेभयडुरेः ॥ 

हु व तात्सरवांन्त्रह्मराक्षसतांगतः । ततस्तुश्वानयोनौच चण्डालो5भूत्कुकर्मतः ` / 

क कजमशतमप्राप्य भूमौ मार्जारतांगतः । आकाशदीपमाहात्म्यंश्रुत्वेदानीं तु देवतः । | 
| गिर्मुक्ता;खिलपापस्तु अगमद्धरिमन्दिरम्‌ ॥ ७८॥ { | 

पो तु पुरा विप्रोमिथिलेवेद्पारगः । शर्यातिरितिविख्यातोनाम्नालोकेमहाप्रभुः \ | 

झसङ्ग चकारा5सौ वेश्यासङ्गं वथेवच । तेन दोषेण महता पञ्चत्वमगमत्तदा ॥ 

पके महाघोरे स्थित्वा युगचतु एयम्‌ । कर्मदोषेण भूमौच ग्रधत्वमगमत्तदा ॥ 

देवेन चोदितो गृध्रस्तैलपानार्थमागतः ॥ ८२ ॥ 

द्त्वा चाऽऽकाशदीपञ्च श्रुत्वा चेव हरेः कथाम्‌ । 

विध्वस्ताऽखिलपापरूतु जगाम हरिमन्दिरम्‌ ॥ ८३॥ 

इत्येतत्सर्वमाख्यातं लुब्ध! गच्छ यथासुखम्‌ । 

१ व्याधोऽप्यस्य वचः श्रुत्वा गत्वा चब स्वमन्दिरम्‌ ॥ ८४॥ 

| काशरीपस्य चकारचिधिचन्सुने !। आयुःशेगंतदानीत्वाजगामहरिमिस्दिरम्‌ 

i पि महाराज आश्चर्य समुपागतः । चकार विधिना मासं चन्द्रशर्मोक्तमागतः 

' गतः स्त्या शुचिर्भःचाकार्सिके मासि घे दृपः 

' कोमलेस्तुलसीपत्रे समभ्यच्यं जनार्दनम्‌ ॥ ८9 ॥ 

` रती दद्याद्‌ व्योमदीपं मन्त्रणाऽनेन चे दपः ॥ ८८॥ 

य विश्वरूपधरायच । नमस्छत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपं हरिप्रियम्‌ 

कुरु देवेश! याचन्मासः समाप्यते ॥ ८६॥ 

देवेशा त्वयिभक्तिः प्रवद्धताम्‌ । इति मन्त्रेण राजाऽसौ दीपदानञ्चकारह 

| ` उेगव्योमदीपं ददाति हि । विष्णोः पूजा छताप्रातःातःत्रानञ्चकारह 

तसु विजि क्ब? व्यो खिदीपं-समा्य०्च ०7०० by eGangotri j 
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ऽस्तौ तंतः पञ्चत्वमागतः । तस्मात्पापात्कालसूत्रं महारौरवरौरचम्‌ | | 


| 


| 


|. 
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ब्राह्मणान्भोजयित्चा च बतं-विष्णोः समापयत्‌ ॥ ६२॥ - 
तेन पुण्यप्रभाबेण स राजा मुनिसत्तम !। शारदां शतसाहस्रमिह १ 
पुत्रपौत्रस्वजनवु सुजे सह भायया.। ततश्चाऽन्ते द्विजवर चिमानं सुमनोहप ह. 
स्रीभिः सहः समारुह्य मोक्षमाग गतो सुने !। चतुभु ज्ञः पीतवासाः शङचक्रगव | 
चिष्णुळोके विष्णुरिब प्रोच्यमानः सदाऽमरः । हि 
क्रीडयामास राजाऽसौ यथाकामं महामनाः ॥ ६६ ॥ 
तस्मात्तु कार्तिके मासि मालुष्य॑ प्राप्य दुलंभम । - ' 
आकाशदीपो दातव्यो चिधानेन हरेः प्रियः ॥ ६9॥ 
दास्यन्ति ये कात्तिकमासि मर्त्या व्योम प्रदीपं ह रितुष्टयेऽत्र। 
पश्यन्ति ते नव कदाऽपि देवं यमं महाक्रूरसुखं सुनीन्द्र ॥ ६८॥ 
अथाऽन्यञ्च प्रवक्ष्यामि व्योमदीपस्य वेभवम्‌ । 
वाळखिल्येः पुरा प्रोक्तं तच्छणुष्व द्विजोत्तम !॥ ६६॥ 
वालखिल्या ऊचु 
कृष्णादिमासक्रमतःकात्तिकर्याऽऽदिमासतः । आकाशादी पदानतुकुर्चन्तुप्र 
तुळायां तिलतेलेनसायंसन्ध्यासमागमे । आकाशदीपं यो दद्यान्मासमेकं रि 
सश्रीकाय श्रीपतयेश्चिया न सचियुज्यते । आकाशदीपचंशस्तुचिशद्धस्तोतमोश F 
मध्यमो नवहस्तः स्यात्कनिष्ठः पञ्चहस्तकः | 
यथा दूरस्थितलोकेदर श्यते तत्तथा55चरेत.॥ १०३॥ 
तथाऽभ्रादिकरण्डेषु दीपदानं चि शिष्यते | घंशस्य नवमां शेनलम्बा 
मयूरपिच्छमुष्टि वा कलशं चोपरिन्यसेत्‌ । विष्णुप्रीतिकरोदीपःपितरुद्धारर 
एकादश्यास्तुलाकांद्वा दीपदानमतोऽपिघा । दामोदराय नभसि तुलायां बाद 
प्रदीप ते प्रयच्छामि नमोऽनन्ताय वेधसे । आकाशदीपस दशं | 
हेलिकस्य च दौ पुत्र तत्रेकस्तु पिशाचकः | व्योमदीपपुण्दानान्मोरश ), 
पिय. प्रेते तमो पर्स जिष्णने!क नम्ते । यममाग्रन्‍ब्क्ाह/ | 


५ 
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त्र्या पितृभ्यः खेतुदीपकम्‌ । प्रय च्छ न्तिगताये ल्युनेरकेयान्तितेऽपिचे 
छ| उत्तमां गतिमित्थं ते दीपदानं मयेरितम्‌॥ ११०॥ 
छ! वश्मीसन्ततिसिद्धयर्थमारोगयाय प्रदीपयेत्‌॥ १११॥ - 
॥/ग्रतकेण्णपक्षे तु द्वादश्यादिषु पञ्चखु । तिथीषृक्तः पूवरात्र नृणां नीराजनाचिधि 
विशुशिवादीनां भवनेषु विरोप्रतः । कूटागारेषु चेत्येषु सभासु च नदीषु च ॥ 
क्ागेधानवापीषु प्रतोली निष्कुटेषु च । मन्दुराखु विविक्तासु हस्तिशालासुचेचहि 
 क्षासमये दीपान्दद्यादेचं मनोहरान्‌। कृतंयः कात्तिके मासि दीपदानं विधानतः ॥ 
ये रल्रभाजए्तेऽत एव प्रकीर्तिताः । दीपंदानासमर्थश्वेत्परदीपं तु रक्षयेत्‌॥ 
_|िप्यासिने दद्याद्वीपार्थ तेलमादरात्‌। कोबा तस्य फलंवक्तंभुवितिष्ठतिमानव 
| दीपान्दद्यादुबहुविधान्कात्तिके विष्णुसन्निधौ । ७ 
| फात्तिकेमासि सम्प्राप्ते गगने स्वच्छतारके॥ १७ ॥ 
बहश समायाति दरं भुघनकौ तुकम्‌ । यत्रयत्रचदीपान्सा पश्यत्यम्धिससुद्गवा 
4 रति कुर्याश्ञाऽन्धकारे कदाचन । तसमाद्ठीपःप्थापनीयःकात्तिकेमासिवेसदा 
के भाथिनां प्रोक्तं दीपदानं चि रोषतः । देवा५5ल्येनदीतीरे राजमार्ग विशेषतः ॥ 
वैशहेरीपतातात त्यश्री सर्वतोमुखी | दुवंलल्या५५ल्यंचीक्ष्यदीपशून्यंतुयोददेत्‌ 
 'पऽ्यवर्ण त्य चिष्णुलोकेमहीयते । कोटकण्टकसंकीर्णदुर्गमे विषमस्थळे 
| उपाद्यो दीपदानानि नरकं स न गच्छति । 
हब द रारी पञ्चनदे दीपं यो विधियूवंकम्‌ ॥ १२४॥ 

चालकाःकुलदीपकाः । पितृपक्षे$ननदानेनज्येष्ठा५५बाढेचवारिणा 
प्रबोधनात्‌ । बोधनात्परदीपस्य वेष्णवानाञ्च सेवनात्‌ 
राजसूयाऽश्वमेधयोः । पुराहरिकरोनाम द्विजःपापरतः सदा॥ 
५. पीपदान हि कास्तिके। तेनपुण्यप्रभावेण स्वग प्राप द्विजोत्तमः॥ 
पुरा च. धर्मनन्दनः । विमानवरमारुह्य विष्णुलोकं ययौ नृपः॥ 
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कुले तस्य प्रसूता ये पुरुषास्तेह रिग्रियाः । की डित्वाखुचिरंफाल्मन्तेमु कि 
दीपको ज्वळते यस्य दिवा रात्री हरेण हे। एकादश्यां चिशीप्रेणसयातिहरिनि, 
लुब्धको5पि चतुर्दश्यां दीपंदत्त्वाशिवाल्ये । भत्तयाविनापरेलिडशिवटोकंगयात 

| गोपः कश्चिदमाचास्यां दीपं प्रज्वाल्य शार्ङ्गिणः । | 
मुहुजेयजयेत्युत्तवा स च राजेश्वरोऽभवत्‌॥ १३४ ॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्नतां संहितायां द्वितीये वेषण | 

खण्डे कात्तिकमासमाइातम्ये ब्रह्मनारइसस्घादे दीपदानमाहात्म्यवणनं गा | 


) ... सप्तमोध्थ्यायः॥ ७ हे 
अष्टमो ऽ९यायः 


i 
'- तुलसीमाहात्म्यवणेनम्‌ 
नारद उचाच 


त्रह्मोचाच 

ग्रतः खात्वा शुचिमूत्वा कात्तिकेचिष्णुतत्परः । देचंदामो दरं पूज्यकोम 

स तु मोक्षमाप्रोति नाऽत्र कार्या घिचारणा ॥ २॥ 
सक्या बिरहितोयस्तुुषर्णादिभिरंयेत्‌ । तस्य पूजांनग्रह्मातिना5त्रकार्यावि 
सर्वेध्रामपि वर्णानां भक्तिरेषा परा स्तुता । भ क्याविर हितंकर्मनविष्णोग 

भक्त्या सम्पूजितो नित्यं तुलस्यास्तु दढार्थतः । 

स्वय प्रत्यक्षमायाति भगवान्हरिरीश्वरः ॥५ ॥ 
चिष्णुदासः पुराभक्या तुळसी पूजनेनच । चिष्णुळो कंगतःशी घ्र च 
 तुळल्याः णु महात्म्यं पापघ्नं पुण्यवर्द्धनम्‌ । 
०००य्युसचिष्शुभाmकिःस्माये 4ददस्थेद १0७९9०५ 
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| 
को कार्तिकेमासि तुलस्याःपूजन हरेः । येकुरवन्तिनराभक्त्यातेयान्तिपरमं पदम्‌ | 
वालन तुलस्याः कोमलेदंलेः । पूजनीयो महाभक्त्यासर्वक्लेशविनाशनः | | 
प्‌ ता तुछसी यावत्कुरुते सूलविस्तरम्‌ । ताचद्युगसहस्जाणिन्रह्मलो के महीयते ॥ | || 
गुक्तजळे स्नानं चरेद्यदि । सर्वपापचिनिर्मुक्तो मोदते विष्णुमन्दिरे ॥ | 

तं च कुरुते रोपणाथ महासुने !। तावतेच विमुक्ताऽघो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ | 
सकने ब्रह्मत्यहे यस्याऽचतिछते । तद्गृहं तीर्थभूतं तु न यास्ति यमकिङ्करा धृ । 
१ शहर पुण्यं कामदं तुळसी वनम्‌ । रोपयन्तिनराश्श्रेष्ठास्तेनपश्यन्तिनभास्क रिम्‌- i 
युक्तं गन्धं यो धारयेक्षरः । तद्वेहं न स्पृशेत्पापं॑ क्रियमाणं तथेव च ॥ 
पीविपिनच्छाया यत्र चेच भवेदुद्विज । तत्र श्राद्ध प्रकतं्यंपितणां तृत्तिहेतवे ॥ 
` यन्मुखे तुळसीपत्रं कर्ण शिरसि दश्यते । 
यमस्तं नेक्षितुं शक्तः किमु दूता भयङ्कराः ॥ १७॥ 
तुळस्या महिमां यरूतु *टणुयाज्ञित्यमादूतः । 
सपापविसुक्तात्मा ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ १८॥ 
बदाहरस्ती प्रमितिहासं पुरातनप्‌,। तुळल्य़ा विषये व्रहाञ्छवणात्पापनाशनम्‌ 
। भीरदेरे तु ब्राह्मणौ सम्ब भूचतुः । हरिमेधस्ुमेधाख्यौ विष्णुभक्तिपरायणोः 
& सवतत्त्वाथवेदिनो । कराचित्ती द्विजवरी तीर्थयात्रापरायणौ ॥' 
विप्रौ कान्तारे श्रमचिह्ळौ । तुळ्रीकाननं तत्र ददर्शतुररिन्दमी ॥ 
स्तदा तुलसी काननं महत्‌ । प्रदक्षिणीृत्यतदा ववन्दे भक्तिसंयुतः 
"दु उवाच परया मुद्दा ज्ञातु तुलस्या माहात्यं तत्फलञ्चपुनः पुनः ॥ 

रिमेधा उवाच 

वेषु तीर्थबु च बतेषु च । स्थितेषु घिप्रमुख्येघु प्रणामं कृतवानसि॥ 
सुमेधा उचाच 

साधु वाक्यमुदी रितम्‌ । आतपोबाधतेह्यावांगतवंतद्वरसन्निधौः 
स्यच्छाप्रा समाश्रित्य वेश्योमि ते: यंथथित) pigitized by eGangotr 
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र एवमुक्तः खुमेघास्तु हरिमेधेन. संयुतः ॥ २9 ॥ । 
चरं जगाम धर्मज्ञो महत्कोटरसंयुतम्‌ । तत्र चिश्वास्य चिप्रोऽसौ हरिमेधमुवा| 
श्रयतां चिप्रशार्दूछ! तुलस्यास्तृत्तमा कथाम्‌। परमेशप्रसादेन सज्ञाताया पोतन 
पुरा दुर्वाससः शापाद्तेश्वये पुरन्दरे । ममन्थुः क्षीरजलधि ब्रह्माः ससुरा 
ऐरावतः कल्पतरुश्चन््रमाः कमला तथा । उच्चेःश्रवा कौस्तुभश्चतथाध 
हरीतक्याद्यश्चाऽपि दिव्या ओषधयस्दथा । | 
अज्ञायन्त द्विजश्रेष्ठ | लोकश्रेयोविधायकाः ॥ ३२॥ : | 
ततः पीयूषकलशमजरामरदायकम्‌ । कराभ्यां कलशं चिष्णुर्घारयन्सुतढे पणर 
अवेक्ष्य मनसा सद्यःपरां नि तिमाप ह॥ ३३॥ . 
ततस्मिन्पीयूषकलश आनन्दास्रोदबिन्दचः । व्यपतंल्तुळसी सद्यः समजायताम्छ| 
सर्वलक्षणसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता ॥ ॥ ३५॥ १ ॥ 
' , तत्रोत्पन्नां तथा लक्ष्मी तुलसीं च ददुह रे । देवा व्रह्मादयरूते हि जगृहे भगः || 
ततोऽतीच प्रियकरा तुलसी जगताम्पतेः ॥ ३७ ॥ है 
सा तु देवगणः सवर्थिष्णुचत्पूज्यते प्रिया । नारायणो जगत्व्रातातुलसीतत्यर्व |. 
'तरूमात्तस्यानमस्कारो मया चिप्र! कृतस्ततः । इत्येचं बदतस्तस्यसुमेश्रस्यमर 
आरादइश्यत महद्विमानं सूर्यवर्चंसम्‌। तदानीं घटवृक्षस्तु पपातं पुरतो मुने। 
तथव तस्मादवृक्षाचचपुरुषीद्वीविनिगंती । द्योतयन्तौ दिशःसर्वास्तेजसप ` „| ` 
प्रणाम चक्रतुस्तौ हि हरिमेधसुमेधयोः । हरिमेधजुमेधौ तौतौ दृष्टा भया. | 
ऊचतुविस्मयाविष्टी ताबुभौ देवसन्निभो ॥४३॥-. 
हस्मिधसुमेघसाचचतु 
युवांको देवसङ्काशौ भवन्तौ सर्वमङ्गलौ । मन्दारमालां तरुणांघास्यन्त 
| नमस्कायौं तथाऽऽचाभ्यां पूज्यौ च सुररूपिणौ ॥४४॥ झै 
. इत्युक्तौ ब्राह्मणाभ्यां तावूचतु क्षनिगतौ । युवामेच पिता माताआवर्य | 
अन्ध्वादयंस्तेया सेवे शुधीमिय ने से ला i by eGangotri 
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| वायः] ॐ तुळसीमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ` 
ज्येष्ठ उचाच 
अहं तु देवलोकस्य आस्तीकोनाम नामतः ॥ ४६ ॥ 
ई[पेगणसस्वीतः कदाचिन्नन्दनं घनम्‌ । क्रीडार्थमगमं चाऽद्रौ विषयासक्तचेतनः 
य विता यथाकामं मया सह । सुकामह्लिकमाल्यानिनिपेतुस्तानियोविताम्‌ 
हो रेमशल्यव तदु कुपितोसुनिः । योषितांनाऽपराधोऽयंयासां वैपरतन्त्रता | ` 
| | झव दुराचारः शापाह इति 'चाऽघ्रयीत्‌ । त्वं ब्रह्मराक्षसो भूत्वा वरब्रक्षेचरेतिमाम्‌ | | | 
| प्रसादितो मया सोऽथ चिशापमपि दत्तचान्‌। || 
पर| तुछ्सीपत्रमाहात्म्यं चिष्णोर्नाम तथा द्विजात्‌ ॥ ५१ ॥ | 
शिगपिसयतत्वेविमुक्तियास्यसेपराम्‌ । इतिशप्तल्तुसुनिनाचिरकालंसुदु:खितः 
i तर घटे दवाहवदुर्शनतो भुवम्‌ । घुक्तिजांता विप्रशापादु द्वितीयस्य कया श्ण्णु : 
निर पूव गरशुभूषगे रतः। गरोराज्ञामनाद्वत्य त्रह्मसक्षसतां गतः ॥ ५४॥ 
| ऐदघुना ब्र्मशापाद्धिमोचितः । तीर्थयात्राफछंचैवयुवाभ्यामिहसाधितम्‌ ` 
ब पुप्यानि वर्धन्ते च दिनेदिने । इत्युक्त्वा तौ सुनिवरौ प्रणम्यच पुनः पुनः ॥ 
य तौ घाम जग्मतुः परया मुद्दा । ततल्तौ तीर्थयात्राथं परमौ मुनिपुङ्गचौ 
एसी पुण्यां जग्मतुसु निपुङ्गव !। एवंनारदमाहांत्म्यंतुळस्याःको ऽजुचर्णयेत्‌ 
से$स्मिन्कासिकेहरितु दे । कतंव्यातुलूसी पूजाना5त्रकार्या विचारणा 
भी सुनिसत्तम ! । उपाङ्गानि प्रवक्ष्यामिवालखिर्योदितानिंच 
।. ९ महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेबेषणव- ` 
। बु केमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे तुलसीमाहात्म्यवर्णनं | 
नामाऽए्मोऽध्यायः ॥ ८॥ ` 
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बत्सद्वादशीयमत्रयोदशीनरकचतुद्द शीदीपावली कृत्यवणेनम्‌ || 
| चाळखिल्या ऊचु ( 
| कृष्णः प्रोबाचधर्मायद्वादशींबत्ससञ्क्षिताम्‌ । गोधूलिकालसंयुक्ताद्वादशीवत्साश 
घत्सपूजाचटे चेव कतंब्याप्रथमेऽहनिः। सवत्सांतुल्यवर्णाचशालितींगांपयसिई| 
- चन्दनादिभिरालिप्य पुष्पमालाभिचेयेत्‌ ॥ २॥ 
तद्विने तैलपक्वं च स्थालिपक्वं युधिष्ठिर । गोक्षीरं गोशतं घेवदधिक्षीर च 
दिनान्ते सूर्य विम्बार्धादुभयत्र घटीदलम्‌ । ततो नीराजनंकाऱ्यंनिरीक्षेब्शुभ 
_ नानादीपान्प्रकट्प्या55दी स्वरणपात्रदिसंस्थितन्‌।  ' | 
नीराजयेद्दीपपूव निरीक्षेत शुभाऽशुभम्‌ ॥ ५ ॥ ह. ` 
लापयित्वा सर्चदी पानुत्तराभिमुखान्न्यसेत्‌ । ` 
मुख्या दीपा नच प्रोक्ता अन्य.नपि च कट ग्येत्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्वाला चेद्दक्षिणासंस्था सतेजस्कां शिखान्विता । 
स्थिरा चेत्सौख्यदा प्रोक्ता विपरीता तु दुःखदा ॥ 9॥ 
कात्तिके कष्णपक्षे तु ट्वोदश्यादिषुपञ्चसु । तिथिपूक्तःपूर्वरात्रे हां नीरज 
पक्षं संसूचयत्यादिद्वितीयोमासमेघ च । तृतीय ऋतुमेचेह चतुर्थस्तबयत | 
वष तु पञ्चमो दीपः शुभाऽशुभं चिनिणंयेत्‌ ॥ ६॥ | 
सूर्याशसम्भवा दीपा अन्धकारचिनाशकाः । 
त्रिकाले मां दीपयन्तु दिशन्तु च शुभाऽशुभम्‌ ॥ १०॥ 
अभिमन्त्र्य च मन्त्रेण ततो नीराजयेत्क्रमात्‌॥ ११॥ 
आदौ देवांएततो विप्रौन्‍्दस्तिनश् तुरङ्गमान। - 
ग - 00-0. ष्येष्ठाळ्छ, चरासघस्यांच्य भर्तिसुख्यीस Rae अ 
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kh आः ] कै यमच्षतुदशीचणेनम्‌ ऋ | 0 
` तो नीराजितान्दी पान्स्चसरस्थानेघु चिन्यसेट 
रुकषर्लक्ष्मीविनाशः स्याच्छु तरक्षक्षयो भवेत्‌॥ 
' अदिरकेखु युद्धानि खत्यु छृष्णशिद्षेष च॥ १३॥ 
॥ प्रगोपाला तयतञ्चत्रतं कृतम्‌ । धनधान्यसमायुक्ता जाता वर्षत्रयेण सा॥ 
| | द्ेकार्य द्वादश्यां कात्तिकस्यतु । पतद्गोब्रतमाहात्म्यंश्चरचा कुर्वन्तियैनरा; 
उिाावेणनगो भिर्विच्युता्ुचि । गो5पराधःछतोयःस्यात्सवताद्विल्यम्वजेत्‌ 
| ः वालखिल्या ऊचु 
पे चतुदेश्यांमासिचा५5*वयुजे तथा । दीपोत्सवसमीपे तु बतमेतत्समाचरेत्‌ 
सम याकत्वाचदन्तधाचनम्‌ | निरात्रनियमं कत्वागो विन्देभक्तितत्पर 
'पुबतस्यान्ते तथागोवद्ध॑नोत्सचः । जिमुद्दर्ताउधिकांग्राह्मापरवेघोनदोषभाक 
विमल 5सितेपक्षे त्रयोदश्यां निशामुखे । यमदीपं बलिदद्यादपसृत्यु विनश्यति 
वाळकश्चाऽपञ्टृत्युतः । मुक्तोऽभूदाश्चिनेृष्णत्रयोदश्यां दयावशात्‌ 
दुञ्रश्येदीद्रशेतु महोत्सवे । तथोपायं त्रहि यम! छपां कृत्वाऽस्मदग्रतः 
यम उवोच 
पसितेपक्षेत्रयो श्यांनिशामुखे । प्रतिवर्षतु यो यद्यादग्रहद्वार्सुदीपकम्‌ 
मो दूताः समानेय सनोत्संचे । प्राप्त 5पम्चुत्यावपिचशासन क्रियतां मम 
झो लेनच मया सहं । त्रयोदश्यां दीपदानात्सूर्यजःप्रीयतामिति 
ह . द्वारदेशे प्रयच्छति । उत्सवे चा5पसृत्योश्व भयन्तस्य न जायते 
वाळखिल्या ऊचु 
नस्य सितेतरे। पक्षे प्रत्यूषसमयै स्नानं कुयांत्प्रय्षतः ॥२७ 
2 रिक्तायांस्नातियोनर | तर्याऽ व्दिकभवो धर्मोनश्यत्येचनसंशयः 
| 5कोंदयेसुराः | यामिन्याःपश्चिमेयामेतेलाभ्यङ्गोचिशिष्यते 
_ डो पुने चेद्िधूदंयें॥ चिनि धनेद्या5पि, बढ. पूरे छः ग्रह्मते ॥३० 


शन 
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बळात्काराद्वठाद्वाऽपिशिष्टत्वान्रकरोतिचेत्‌ । तलाभ्यङ्गं चतुर्दश्यांरीरचं नह 
तेलेळक्ष्मीजेलेगङ्गादी पावल्याश्चतुदेशीम्‌ । प्रातःस्नानं हि यः कुर्याद्यमो 
अपामार्गमधोतुम्बीं प्रपुज्ाडमथाऽपरम्‌ । श्रामयेत्स्नानमध्ये तु नरकस्य ह्या 
चारत्रयं त्रिवार्च पठित्वा मन्त्रसुत्तमम्‌ ॥ ३४॥ | 
सीतालोष्टसमायुक्त। सकण्टकदळान्चित !। हर पापमपामागं! श्राग्यमाणः पुरत 
अपामाग प्रपुन्नाड स्रामयेच्छिरसोपरि ॥ ३५॥ k 
स्नात्वाऽऽ्चाससाददयाद्वीपकंसुत्यपुत्रयोः । शुनको श्यामशवलौ ग्रातरौयास 
तुष्टौ स्यातां चतुर्दश्यां दीपदानेन स्टृत्युजौ ॥ ३६ ॥ kh 
इष्टवन्धुजनेः साद्धमेतत्स्नानं समाचरेत्‌ । स्नानाङ्गतर्पेणं छत्वा यमं सत्तपः 
यमाय धर्मराजाय सृत्यवेचा5न्तकायच । वेवस्चताय कालाय सर्चभूतश्षयायर| 
औदुम्वराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने । ब्रकोदराय चित्राय चित्रयुप्ताय तेक 
चतुर्दशतेमन्त्र:स्यु'प्रत्येकञ्चनमो5न्विताः । एकेकेनतिलेविश्वान्दद्यात्त्रीबदक 
यज्ञोपचीतिना काय प्राचीनाची तिनाऽथचा । ® 
देवत्वञ्च पितूत्वञ्च यमस्याऽस्ति द्विरूपता॥ ४१॥ 

जीचत्पिताऽपि कुर्वीत तर्पणंयमभीष्मयोः । नरकायप्रदातन्योदीपः समूह 
अत्रेव लक्ष्मीकामस्य विधिः स्नाने मयोच्यते । इषे भूतेच दर्शचकात्तिकै | 
यदा स्नाति तदाऽभ्यङ्ग्नानं कुर्या द्वि f 
. _ , . ऊञ्जशुक्ठद्वितीयायां तिथौ च सूवातियुग्मगे ॥ ४४॥ 
मानवो मङ्गलस्नायीनेबलक्ष्याचियुज्यते । दीपेनींराजनादच सेषा दीपावलि । 
इन्दुक्षयेऽपिसङक्रान्तौरचो पाते दिनक्षये | अत्रा5भ्यङ्गोन दोषाय प्रात ग 

मापपत्रस्य शाकस्घ सुक्तवा तस्मिन्दिनेनरः । प्रेताख्यायाँचतुदश्य 
इघासितचतुर्दश्यामिन्दुक्षयतिथाचपि । दर्शादौ स्वातिसंयुक्ते तदा 
कु्यात्सँछम्नमेतच दीपोत्सबदिनत्रयम्‌ । महाराजोवलिः प्रोक्तस्तुटेत हरि 
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| ४५१ 
लाद रि याचनीयं सर दत्तमयातथा । लोकार्थ याचयिष्यामि शक्तमेद्वेहितच्चमे 
फ मयाऽद्य ते धरा दत्ता वामनच्छद्मरूपिणे । 
क| त्रिभिः पदेखिदिवसेः्सा चाऽऽक्रान्ता यतस्त्वया ॥ ५२ ॥ 
| तस्मादृभूमितले राज्यमस्तु घखत्रयै हरेः॥ ५३॥ ` 
हने ये दीपदानं भुवि कुर्वन्ति मानवाः । तेषांग्रहे तबस्त्रीय॑ सदातिष्ठतुसुस्थिरा 
रये गृहे येषामन्धकारः पतिष्यति । छक्ष्मीसन्तानान्धकारः सदापततुतदुग्रहे 
| शच ये दीपान्नरकाय ददन्ति च । तेषां पितृगणाः सर्वे नरके न वसन्ति च 
यं सम्रसाद्ययनंदीपाचलिः ता । तेषां गृहे कथं दीपाः प्रज्वलिष्यन्तिकेशव 
i येतुयेलोकाः शोकाऽनुत्साहकारिणः | तेषां गृहेसदाशोकःपतेदितिनसंशयः 
सिम राज्यं व छेरस्त्विति याचयैत्‌ । पुराचामनरूपेण प्रार्थयित्वा धरामिमाम्‌ 
तिेन््राय व पाताळचासिनम्‌ । दत्तं देत्यपतेरित्थं हरिणा तद्विनत्रयम्‌ ॥ 
| _ प्माम्महोत्सवं चाऽत्र सर्चयेव हि कारयेत्‌॥ ६०॥ | 
॥ सपुत्यक्षा चतुदेश्यांमुनीश्वराः । अतस्तदुत्सवः कार्यःशक्तिपूजापरायणेः 
'्यसमासाधयक्षगन्धर्चकिननरा: । औषध्यञ्च पिशाचाश्चमन्त्राश्च मणयस्तथा 
 बेष्यन्ति दृत्यन्तिचनिशामुखे । तत्तन्मंत्राश्वसिद्ध चन्तिवलिराज्येनसंशयः 
| बढिराज्य समासा यथा लोकाः सुहषिताः। ` 
जा त्रि तु लोकाःस्युईषिता भृशम्‌ ॥६४॥ ` | 
थ सहस्रांशौ प्रदोषे भूतरशयोः | उल्काहस्तानराःकुयु पितृणांसागंद्शनम्‌ 
पेतास्ते मार्ग तु त्रतात्सदा । पश्यन्त्यैचनसन्देहःकायोऽतरमुनिपुङ्गवः 
> बिभूतादितिथयःकी तायः । दीपदाना विकार्येघुग्राद्यामध्याहकालिकाः 
अवाइचगिताश्च तिथयस्जयः । दीपदानादिकार्येषु कर्तव्याः पूर्वसंयुताः 


न माहात्म्यं प्रष्डुमिच्छामहे द्विजाः । क 
कु | 'ऐ..क्रि,योज्यंव्कस्थ पूजासु कारयेत्‌ १६९१५ ०९०७० 
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किमर्थं क्रियते सा तु तस्या का देवता भवेत्‌ । कि चतत्रभवेद्रेय किनदेय॑ 
| प्रहर्षफको5त्रनिर्दि्ठ क्रीडातत्रप्रकी तिता । दीपावल्याःफलं सवं वदन्तु 
| बालखिल्या ऊचुः | 
| ततश्रभातसमयेत्वमायांतुमुनीश्वराः । स्नात्वादेवान्पित॒न्भक्त्यासस्पूज्याप्थाए 
_॥ कृत्वा तु पावणध्राद्ध दुधिक्षीरचृतादिभि । दिचातत्र न भोक्तव्यसृतेव डतरा 
` ततःप्रदोपसमयैपूजयैदिन्दिरांशुभाम्‌ । कुर्यान्नानाविधवरत्नःस्वच्छंट 
| नानापुष्पेःपलुवेश्चचित्रेश्चाऽपिचिचित्रितम्‌ । तत्रसम्पूजयेछ्लक्ष्मीदेवांश्चाऽपिाङ् 
सम्पूज्यादेचनार्योऽपिवहुभिश्चोपचारकः । पादसस्वाहनंकुयांलद््म्यादीनातुर्गाग 
i अस्मिन्नहनि सर्चऽपि चिष्णुना मोचिताः पुरा । 
वलिकारागृहाद्देचा ल्ष्मीश्चाऽपि विमोचिता ॥ 99 ॥ 
लक्ष्म्यासाद्धततोदेचाजञग्सुःक्षीरो दौ पुनः । प्रसुप्ता बहुकाले ते सुखंतस्मासुष्, 
रचनीयाः सूत्रगर्भाः पर्येङ्काश्च सुतूलिकाः । ढुग्घफेनोपमैवेखरास्तृताश् य म 
स्थापयेत्तान्सुरालक्मी वेदघोषसमन्वितः । लक्ष्मीद्‌त्यभयान्मुक्तासुखंसुप्ताःमु* 
अतो$त्र चिधिवत्कार्यातुए्ये तु सुखछुत्तिका। त रहिपझमशऱ्यांयःज्रह्मासो्यागी, 
कुयात्तस्य गृहं मुत्तवा तत्पद्मा काऽपि न त्रज्ञेत्‌ । 

न कु्वन्ति नरा इत्थं लक्ष्म्या ये सखुखसुशिकाम्‌ ॥ ८२॥ 
घनचिन्ताचिहीनास्ते कथरात्रौस्वपन्तिहि । तस्मात्सर्वप्रयत्नेनलष 
सतुदारियनिमुक्तःस्वजातौ स्यात्प्रतिष्ठितः । जातिपत्रलवङ्गेछाट 

' पाचयित्वा गव्यदुग्धं सितां वक्ता ययोचिताम्‌। || 

कड्डुकांस्तस्य कुर्चोत तांश्च लक्ष्म्ये समर्पयेत्‌ ॥ ८५॥ कु 

अन्यच्चतुविधंमक्ष्यं दद्याच्छीःभीयतामिति । अप्रबुद्धेहरौ पूर्व खी मि, | 

भवोधसमये लक्ष्मी बोधयित्वाभुनक्तिया । पुमान्वा घत्सरं यावछई- द | | 
न । अभयं प्राप्य विप्रेभ्यो विष्णुभीताः सुरद्विषः । 

न । 00-0 ।शीराव्वी तष्टा, छ छ पद्म शिल्प श्रिम £८॥ 
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| लै ज्योतिः श्रीरवीन्द्वसि चिद्युत्सौचर्णतारकाः । 
| सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिदीपज्योतिः, स्थिते नमः ॥ ८६॥ 
्लीरिसेपुण्येदीपावल्याश्वभूतले । गवांगोष्ठे तु कात्तिक्यांसालक्ष्मीबंरदामम 
हू (ावंततकुर्यात्मदो षेचतथोल्सुकम्‌ । श्रामयेटल्वस्यशिरसिसर्चाऽ रिष्टनिबारणम्‌ 
_|ात्तथा कार्याः शत्तया देवग्रहादिषु । चतुष्पथे श्मशानेच नदी पर्वतवेश्मसु ॥ 
हेप गोप्ठेपु चत्वरेषु गृहेघुच । चसत्रेः पुष्पेः शोमितव्याराजमार्गल्य भूमयः॥ | | 
सब पुर मळङ्क्त्य प्रदोषे तदनन्तरम्‌। | | 
| ब्रह्मणान्भोजयित्वाऽऽदौ सम्भोज्यचबुसुक्षितान्‌॥ ६४॥ bb 
हृतेन भोक्तव्यं नवथस्ञ्रो पशो भिना । ततो 5पराहृसमये घोषथैन्नगरं नृपः ॥६५॥ 
ह िण्यंवठेलोकायथेच्छंक्री डचतामिति । यथेच्छं क्रीड्यतांवाळाइत्याज्ञाप्यनृपेणलु ` | 
हरि दयात्कीडनकं ततः पश्येच्छुभाशुभम्‌ । वलिराज्ये प्रकतंन्यंयद्यन्मनसि वर्तते ७ 
| रा सुरापानमगस्यागमनं तथा। चौय चिश्वासघातश्च पश्चतानि मुनीश्वराग 
बढिराज्ये तु नरकद्वाराण्युक्तानि सन्त्यजेत्‌॥ ६८ ॥ 

| दरात्रसमये स्वयं राजा घजेत्पुरस्‌ । अवलोकयितु रम्यं पदुभ्यामेव शनेः शनेः 
| ते नित प्रमोदश्च दृष्टा स्वग्रहमात्रजेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

शीथ च जने निद्रार्ळोचने । एवं नगरनारीमिः शूर्पडिण्डिमवादने 
ते प्रह्ासिरलक्ष्मी स्वणृहाऽङ्गणात्‌॥ १०० ॥ 
हैः गे दर्श'स्यात्त परेऽहनि । तदा विहाय पूर्वेद्ुः परेऽहि खुखरात्रिका ॥ 
४... 'णघाश्ववलिराज्योत्सचंनराः । नकुर्वन्तिवृथातेषांधमा'स्युनात्रसंशय; 
हला अप णपडनादिमि । द्येतेन चा हरेर्रे गीतया वा तथैव च ॥१०३ 
» ' महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां डितीये वष्णचखण्डे 
हि त्म्ये त्रह्मनारद्सस्वादैचत्सद्वादशीयमत्रंयो दशीनरकचतुदवेशी 
दीपावलीकत्यचर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 
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दशमोऽध्यायः 


कात्तिकदीपावलीमचुशङकप्रतिपन्माहातम्यग्रतिपादनम्‌. 
ब्रह्मोवाच 
' प्रतिपद्य चाऽभ्यङ्गं कृत्वानीराजनं ततः। सुवेषः सत्कथागीतेदानिश्च दि 
. ` शङ्करस्तु पुरा द्यूतं ससर्ज सुमनोहरम्‌ । कात्तिके शुक्तपक्षे तु प्रथमेऽहनि सतस्‌ 
बलिराज्यदिनस्याऽपि माहात्म्यं शएणुतत्वतः । स्रातव्यंतिळतेले ननरर्नारीमिर| 
यदि मोहान्न कुबोंत स यातियमसादनम्‌। पुरा कृतयुगस्यादो दानवेन्द्रोवहिह | 
तेन दत्तावामनायाभूमिःस्वमस्तकान्विता । तदानीं भगचान्साक्षात्तुष्टो 
कात्तिकेमासिशुायांग्रतिपद्यांयतोभवान्‌ । भूमिमेदत्तवान्भक्तयातेनतुष्टोऽसि 
वरंद्दामि ते राजन्नित्युक्तवाऽदाह्वरं तदा। त्वञ्नाम्नैचभवेद्राजन्कात्तिकीप्रतिपषि 
एतस्यां ये करिष्यन्ति तेळस्नानादिकाचंनम्‌ । तदक्षयं भवेद्राजन्ात्रकाय 
तदाप्रनृतिलोकेऽस्मिन्प्रसिद्धा प्रतिपत्तिथिः । प्रतिपत्पूर्चचिद्धानो 
तत्राभ्यङ्गं न कुर्चोत अन्यथाशृतिमाप्जुयात्‌ । प्रतिपद्यां यदा दशों 
माङ्गस्यतविनेचेतस्याद्वित्तादिस्तस्यनश्यति । वलेश्रप्रतिपद्र्शाद्यदिविद॑ 
तस्यां यदथ चाऽऽत्तिक्यं नारी मोहात्करिष्यति । 
नारीणां तत्र घेधव्यं प्रजानां मरणं भ्वम्‌ ॥ १२॥ 
सविदा प्रतिप्चेत्स्ानमुहत॑मपरेऽहनि । उत्सवादिकहत्येघुसैव प्रोकता 
ग्रतिपत्स्चल्पमात्रा । पूर्व चिद्धातदाकार्याृतानो 
तद्दिने गृहमध्ये तु कुर्यान्सूति. तदाळुणे | गोमयेन च तत्राऽपि दधित | 
आतिक्यं तत्र संस्थाप्यएवकुर्याद्विघानतः । अभ्यङ्ग ये न य 
' च माङ्गल्यं भवेत्तेषां यावत्ल्याद्वत्सर भुवम्‌ । योयाद्ृरोनरूपेणतस्यां ति 
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गदीच्छेत्स्वशुभान्भोगान्भोक्तुं दिव्यान्मनोहरान्‌॥ १८ ॥ 
वं रम्यं त्रयोदश्या दिकेणु च । शाङ्करश्चं भवानी च क्रोडयाद्यतमास्थिते 
“ गौयां जित्वा पुरा शस्सुनेझो यूते विसर्जितः 
| | अतोऽर्थं शङ्करो दुःखी गौरी नित्यं सुखस्थिता ॥ २० ॥- 
तिमद सर्वत्र हित्वाप्रतिपदंखुधाः । प्रथमं विजयोयस्यतस्यसम्बत्सरं सुखम्‌ 
हाऽम्र्यितालकमीर्घेदुरूपेणसंस््थिता । प्रातगोवद्धनःपूउयो द्तंरात्रौसमाचरेत्‌ 
। मूपणीयास्तदा गाको च्या चहनदोहनात्‌॥ २३॥ . 
गोवर्द्धन ! धराऽऽधार ! गोकुलत्राणकारक !। 
विम्णुवाहुङतोच्छाय! गचां कोटिप्रदो भव ॥ २४॥ 
| | ्शरडॉंकपाळानां घेनुरूपेण संस्थिता । छृतं वहति यक्षार्थ मम पापं व्यपोहतु ॥ 
ति सन्तु मे गाचोगावो मे-सन्तु पृष्ठतः । गावोमेहृदयेसन्तुगवांमध्ये वसाम्यहम्‌ 
|. इति गोवद्ध॑नपूज़ा 
भ सन्तोष्य देचान्सत्पुरुपान्नरान्‌ । इतरेषामन्पानेर्वाच्यदानेन पण्डितान्‌ ॥ 
वृल्धपश्च पुष्पकपूरकडुमे । सक्ष्येरुद्चावचेर्मोज्येरन्तः पुरनिवासिनः ॥ 
| ` पन सामन्तान्ट्पतिधनेः | पदातिजनसङ्घांश्च ग्रवेयः कटकः शुभेः॥ 
„ . पेनामाडूब्य तान्राजा तोषयेत्सञ्जनान्पृथक्‌ ॥ २६॥ 
। , त्वा तु ततो मल्लान्नरांस्तथा । बष्रभान्महिषांश्चंव युध्यमानान्परे;सह 
गअपदातीन्समलङकतान्‌ । मञ्चाऽऽरूढः स्वयंपशयेन्नटनतंकचारणान्‌ 
गोमहिष्यादिकञ्च यत्‌ । घत्सानाकर्षयेद्रोमिरुक्तिपरत्युक्तिवादनात( 
हरा दिशि सुरत !। मार्गपालीं प्रबध्नाति दुगंस्तम्मेऽथ पादपे 
लस्वकेबेहुभिःप्रिये । घाक्षयित्वागजानश्वान्मागंपाल्यास्तलेनयेत्‌ 
"वो जांच महिषान्महिषीर्घण्ट्कोत्कटान। `` 
र्‌ रमै स्तु बध्नीयान्मागपालिकाम्‌॥ ३४ ॥ 
_ ` ऊँपर्प्रस्नेणानेनसधत'! भावालि £ समस्लु्यन्सेलोकरुमदे ! 
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तले तव सुखेनाश्वा'गजा गावश्च सन्तु मे॥ ३३. ` 

मार्गपालीतले पुत्र! यान्ति गावो महाशराः । : , 

राजानो राजपुत्राश्च ्राह्मणाश्च विशेषतः ॥ ३७॥ 
मा्गपालीं समुल्ळङ्घ्य'नीरुजः सुखिनो हि ते । कत्वेतत्सर्यमेचेह रात्तः 
पूजां कुर्यात्ततः साक्षादृभूमौ मण्डलके छते । वलिमालिख्यदेत्येन्द्रंवणमापनानी 
सर्वांभरणसम्पूणं चिन्ध्याचलिसम न्वितम्‌ । कूष्माण्डमय जम्भो समधान 
सम्पूण कएचतनं किरीरोत्करकुण्डलम्‌ ।: द्विभुजं देत्यराजानं कारयित्वा र | 
गृहस्यमध्येशालायां विशालायांततोऽत्रयेत्‌ । मातुञ्रातृजनेःसाद्धंसन्तुषटोवन्र 
कमले: कुमुदैः पुष्पेः कहारेरक्तकोत्पलेः । गन्मपुष्पातननेवेद्येभसक्षीरेगुडपायसं 
मद्यमांसुरालेह्यचो ष्यभद्योपहारकः । मन्त्रेणाऽनेन राजेन्द्रः समन्त्री सुरे 

पूजां करिष्यते यो चै सौख्यं स्यात्तस्य चत्सरम्‌॥ ४४॥ 
वलिराज! नमस्तुभ्यं विरोचनसुत! प्रभो !। भविष्येन्द्र! खुराराते पूजे परिप 
एम्पूजाचिधानेन रात्रौ जागरणे ततः । कारयेद्वे क्षणं रात्रौ नटट्त्यकथाक 

लोकश्चाऽपि गृहस्याऽन्ते सपर्या 'शुङ्कतन्दुलेः । 

“ संस्थाप्य वलिराजानं फले पुष्पेः प्रपूजयेत्‌ ॥ ४७॥ ` | 
बलिमुद्विश्य चे तत्रकायं सर्वञ्च सुब्रत || यानि यान्यक्षयाण्याहुमुनयस्त | 
यदत्र दीयते दानं स्वल्पं चा यदि वा बहु । तदक्षयं भत्रेत्सर्वबिष्णोप्रीतिरक। 
रात्री ये नकरिष्यन्ति तव पूजां वळे नराः । तेषांचओ त्रियो धर्मः सर्वस् 
विष्णुना च स्वयं बत्स! तुष्टेन बढ्यै पुनः | उपकारकरं दत्तमखुराणां ग | 
एकमेवमहोरात्रं वर्षेचषे ख कात्तिके । दत्तं दानवराजरूय आदशमिव मूते | 
यः करोति नृपो राज्येतस्यब्याधिभयंकुतः । सुभिक्षं क्षेममारोग्यंतस्यस प 

गीय नीरुजश्च जनाः सर्वे स्वोपद्रवर्जिताः ॥ ५४॥ लि. 
कसुरी क्रियते यस्माद्वाचं कतुं महीतले । यो याहूदोनमावेनतिठठत्यत्यां | 
००० वाहुएह्मत्रिभावेकतल्य चर प्रश्षत्ति १५ ९०१७०७ | ः 
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४ रदित वष प्रह तु प्रहर्षितम्‌ । सुक्तौमोग्यंभवेद्दपस्वस्थे स्वस्थं भविष्यति 
| वैष्णवी दानवी चेयं तिथिः प्रोक्ता च कात्तिके ॥ ५७॥ 

नोत्सबं जनितसर्वजनप्रमोदं कुवन्ति ये शुभतया वलिराजपूजाम्‌ ॥ 

० तपमोगसुखबुद्धिमतां कुलानां हषं प्रयाति सकलं प्रमुदा च वर्षम्‌ ॥ ५८ ॥ 
| वढिपूजां विधायचं पश्चाद्रोक्रीडनं चरेत्‌ ॥ ५६॥ 

्डादिनेयत्ररात्ो द्वश्येतचन्द्रमाः । सोप्रोराजापरून्हन्ति्ुरभीपूज्यकांस्तथा 
ति्संयोगे क्रीडनं तु गवास्मतम्‌ । परचिद्धाखु यः कुर्यात्पुत्रदारधनक्षयः ॥६१॥ 
सहर्गस्तदागाचो गोग्राखादिभिरकिताः । गीतवादित्रनिर्धोषेनयैन्नगरवाह्मयतः ॥ 
आनीय च ततः पश्चात्कुर्याक्षीराजनाविधिम्‌॥ ६२॥ 

अथ चेत्प्रतिपत्ूबल्पा नारी नीराजनं चरेत्‌ । 

द्वितीयायां ततः कुर्यात्सायं मङ्गलमालिकाः ॥ ६३ ॥ 

न इत्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते । प्रतिपरपूर् विद्धेव यष्टिकाकर्षणे भवेत्‌॥ 
कशपर्यी कुर्याद्यष्टिका सुटढां त्रवाम्‌ । देवद्वारे ृपद्वारेऽथचाऽऽनेया चतुष्पथे 
७ गो राजपुत्रा हीनवर्णास्तथेकत । गृहीत्वा कर्षयैयुरुते यथासारमुडुमुहुः ॥ 
कब्याद्वयो:कार्यासर्वै$पिवलवत्तराः । जयोऽत्रहीनजातीनांजयोराज्ञल्तुवत्सरम्‌ 
शत; कार्या रेखातत्कर्षकोपरि । रेखान्ते यो नयैत्तस्यजयोमवतिनाऽन्यथा 
जयचिहममिद्‌ राजा निद्धीत प्रयत्नतः ॥ ६६॥ 

भा महापुराण एक्राशीतिसाहरुयाँ संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
त्म्ये ब्रह्मनारदसम्बादे कार्तिकशुक्कग्रतिपन्माहात्म्य 

चर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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एकादशो$्यायः 
- सयमद्वितीयामाहात्म्यंविशषकृत्यवर्णनम्‌ 


नारद उवाच | 
भगवन्प्रष्टुमिच्छामि त्वामहं बिनयान्वितः.] तद्व॒तं घ्रूहिमेमत्योमृत्युयेननप्रा| 
ब्रह्मोचाच | 


यदि पच्छसिचिप्रेन्द! व्रतनामुत्तम रतम्‌ । व्रते यमद्वितीयाख्यंध्टणुत्वंर 
कात्तिके मासि शुक्लायांद्वितीयायां मुनीश्वर !। कर्तव्यंतद्धिधानेनसर्वस्ृत्युनि 
ब्राह्मे मुहूर्त चोत्थाय द्वितीयायांमुनीश्वर !। मनसाचिन्तयेदात्म हिवंनेवाऽितंसे 
पातः स्नानं ततः कुर्याइन्तधांवनपूंचंकम्‌ । ततः शुक्काम्बरधरः शुद्धमाल्यानुलेफा) 
कृतनित्यक्रियो हृष्टः कुण्डलाङ्गद्भूषितः। औदुम्चरतरुं गत्वाहृत्वामण्डह्मुत 
पझ्ममएदल॑ त्वा तल्मिन्नीडुम्वरे शुभे । विधि विष्णु च रुद्रं चवरदाश्चसर FA 
चीणापुस्तकसंयुक्त पूजयेत्स्वस्थमानसः । चन्दनागरुकस्तूरीकुडुमे्रिजसा 
पुष्पधूपश्चनवेद्येनारिकेलफलादिसिः | ततोझत्युचिनाशार्थ सालङ्कारा पयर 
विग्राय वेदविदुषे गां दद्याच्च सवत्सकाम्‌ । अपञनत्युविनाशार्थं संसाराणबत | 
हेचिप्र! तेत्विमांसौम्यां धेनु सम्प्रददाम्यहम्‌ । इतिमन्त्रेणगां दद्याद्विप्राय |) | 
तदलाभे तु विप्राय भक्तया दद्यादुपानही । ततःपूजांसमाप्या5थभक्तिमांन ५० |. 
ज्ञाति्रष्ठान्वयोबद्धान्सम्यग्भक्त्या;मिवादयेत्‌ | ह | 

नानाविधः फले रम्येस्तप्पंयेत्स्वजनानपि ॥१३॥ | | 
ततःसोद्रसम्पन्ना ॥ तस्यागृह॑समागत्यसम्यग्भत्या5 | 
भगिनि ! सुभगे ! भद्रे त्वदडप्रिसरसीरुहम्‌ | | 
श्रेयसे5थ नमस्कतुंमागतोऽस्तम तचाऽऽलयम्‌ ॥ १५ ॥ 
८८ईेदुतामधितींत्तां कु जिष्ण॒धुदचवाएपफिंधादयैत ००५ 
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तदा तु भगिनी श्रुत्वा श्रातुवर्चनसुत्तमम्‌ ॥१६॥ 

| ाग्रतरं वाक्यंघकत्यंप्रतिनारद !। अदय्नातरहंजातात्वत्तोधन्याऽस्मिमङ्गला 
। क्य मदुगेहेस्वायुषेकुलदी पक !। कात्तिके शुक्कपक्षस्य द्वितीयायां सहोदर 
ज्यापू भोजितःस्वग्रहेडचितः । अहिमन्तिनेयमेनाऽपिनारकीयाश्चमोचिताः 

अपि बद्धाः कर्मपाशोः स्वेच्छया पर्यटन्ति ते ॥ १६॥ 

स्वसुनंरो वेश्मनि यो न सुङ्क्ते यमद्वितीयादिनमत्र ळब्ध्या। . 

` तम्पापिनं प्राप्य चयं सुहृष्टाः प्रभक्षयामोऽद्य च भक्ष्यहीनाः ॥ २०॥ 

पा रटन्तीह ब्रह्महत्यादयस्तथा । तस्मादुश्नातमंहुग्रहेतु भोजनं कुरु कात्तिके 


बन्याऽथ आशिषश्च प्रगह्मच । सर्वा भगिन्यःसन्तोष्या वस्रालङ्ारदानतः 
अभावे स्वस्य तु स्वसुः पितृव्या स्वपितुः स्वसा । 

॥ तस्या गृह समागत्य कुर्याद्वोजनमादरात्‌॥ २५॥ 

ऐपतेपु द्वितीयां यमनामिकाम्‌ । अपम्नृत्युविनिर्मुक्तः पुत्रपौत्रादिभित्र तः 
इइ शुक्त्या तु विपुलान्भो गानन्यान्यथेप्सितान्‌ । 

` भन्ते मोक्षमवाप्नोति नान्यथा मद्वचो भवेत्‌॥ २७॥ 

तान्येतानि सर्वाणि दानानि विविधानि च । 

| स्येव युज्यन्ते. तस्यादाहंस्थ्यमाश्रयेत्‌.॥ २८॥ 

“पाया बतसूथःश्टणुयान्नरः । तस्यसर्वाणिपापानिनश्यन्तीत्याहमाधवः 


तीयायां सूत उचाच | 
र जज पूर्वाह्े यममर्चयैत्‌। भाजुजायां नरः स्तात्वायमलोकंनपश्यति 
`` रत द्वितीयायांतु शौनक !। यमो यमुनयापूर्वमोजित स्वग्रहेचित 


पेयो त लक नारकीयाश्चं तपिताः 
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अत्राऽऽशिताश्च सन्तुष्टाः स्थिता सर्वे यहुच्छया LYE + 
` तेषां महोत्सवो वृत्तो यमराष्ट्रखुखाबहः ॥ ३३॥ ` | | 
अतो यमद्वितीयेय॑ त्रिषुलोकेषु विश्वता | तस्मान्निजगृहे चित्र! न मोक 4 
स्नेहेन भगिनीइस्ताङ्गोकच्यं वलवर्द्धनम्‌ । ऊर्जे शुक्कह्ितीयायां पूजितस्तत 
सहिषासनमारूढो दण्डमुद्स्भृत्प्भुः वेष्टितः किडुरेह'ऐस्तस्मी यास्यातमे | 
यर्भगिन्‍्य/सुवासिन्योबस्रदानादितोबिताः । न तेत्रा चत्सरंयायत्कलहोनरिपे 
चन्यं यशस्यमायुष्यं धर्मकामार्थसाधनम्‌ | व्याख्यातं सकल पुत्र! सरहस्या 
यस्यां तिथौ यसुनया यमराजदेवः सम्भो जितः प्रतितिथौ स्वससौह्द। 
तस्मात्स्वसुः करतलादिह यो भुनक्ति प्राप्रोति वित्तशुभसम्पदमुत्ताांः 
सूत उवाच | 
विशेषश्चाऽत्रसम्प्रो्ोवालखिद्यैमहिसिः । तदहं सम्प्रचक्षया मिश्टणुध्वंसुिस् 
वालखिल्या ऊचुः 
कात्तिकस्य सिते पक्षे द्वितीयायमस सिक्ता । तत्रा5पराहे कर्तब्यंसर्वयेवयम 
प्रत्यहं यसुनाऽऽगत्य यमं सम्प्राथयत्युरा । श्रातर्मम गृहे याहि भोजनार्थ गणी 
अद्य शवो वा परश्वो वा प्रत्यहं वदते यमः । कार्यव्याकुळचित्तानामवकाशो * 
तदेकदा यसुनया चलात्कारान्निम न्त्रितः । | 
स गतः कात्तिके मासि द्वितीयायां मुनीश्वराः | ४४॥ | 
नारकी पजनान्मुक्वा गणेःसहरवेःसुत: | झृताऽऽतिथ्योयमुनयानानापाक | 
कृताभ्यड्रो यमुनया तलेगॅन्धमनोहरे: | उद्वर्तनं लापयित्वा स्वापितः ` 
ततोऽखङ्कारकं दृत्तं नाना वस्राणि चन्दनम्‌ । 
` माल्यानि च प्रदत्तानि मञ्चोपरि उपाविशत्‌ ॥ ४9॥ , 
पकान्नानि विचित्राणि कत्वासास्वर्णभाजने । यमाया5भोजयद्देवीयमुत १ 
भुक्तवा यमोऽपि भगिनीमळङ्गारै+समर्चयत्‌ । नानावरजेस्ततःभ्राह वर | 
०००अि-वदचन धु्वा/यसुना म्री दे yen 
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यसुनोयाच | 
| प्रतिवर्ष समागच्छ भोजनार्थं तु मदग्रहे ॥ ५०॥ 
{ ग्रोचनीयाः्पापिनोनरकाद्यम !। येऽद्येवभगिनीहस्तात्करिप्यन्तिचमोजनम्‌, म 
।  तैषां सौख्य॑ प्रदेहि टवमेतदेव व्ृणोम्यहम्‌॥ ५१॥ 
यम उचाच 

| यमुनायां तु यः स्नात्वा सन्तप्यं पितृदेवताः ॥ ५२ ॥ 
[हिव भगिनीगेहे भगिनीं पूजयेदयि । कदाचिदपि मदुद्वारंन स पश्यतिभाजुजे 
तदिग्मागेयमतीर्थम्प्रकीर्तितम्‌ । तत्रस्नात्याच चिधिवत्सन्तर्प्यपितुददेचताः | 

तति नामानिआमध्याह्णनरोत्तमः । सूर्यस्या5भिमुखोमौनीद्वृतचित्तभस्थिरासनः । 
यमो निहन्ता पितृधर्मराजो वेवस्वतो दण्डधरश्च कालः | 
' भूताधिपो दत्तकृतानुसारी कतान्तमेतद्व्शभिर्जेपन्ति ॥' ५६ ॥ 
ह गमेश्वरस्पूज्य भगिनीणृहमाब जेत्‌ । मन्त्रेणाऽनेनच तया भोजितः पूर्वमादरात्‌ 
ताऽह भुङ्क्ष्व भक्तमिदंशुभम्‌। प्रीतयेयमराजस्य यमुनाया विशेषतः 
ततः सन्तोष्य भगिनीं घख्रालङ्करणादिभिः। 
र, स्वप्नेषपि यमलोकस्य भविष्यति न दर्शनम्‌ ॥ ५६॥ 
(पह े च स्थापितामम वासरे । अबश्य ते प्रेषणीया भोजनार्थ स्वसु हे 
था मया पापानरकेभ्योऽद्यचासरे । येऽद्यवन्द्ीकरिष्यस्तितेता्याममसवंथा 
५ स्वसा नास्तितदाज्येष्ठागृहम्त्रजेत्‌ । तद्‌भावेसपत्यायाःपितृव्यजागरहेततः 
चिएुमांतुरुरऱयाऽऽत्मजा तथा । सरापल्लगोत्रसम्बन्धेः कल्पयेदथवाक्रमम्‌ 
"नीया भगिनीकाचिदेचहि । गोनत्याद्ययबातस्या असावेसतिकार्‍येत्‌ 
७ परक यित्वासहोद्राम्‌ । अस्न्यांनिजग्रहे देवि! नभोक्तव्यंकदाचन 

प नरके ते पतन्ति च । एवमुक्त्या धर्मराजो ययौ संयमिनीं ततः 
सर्वे कात्तिकव तकारिणः | भुञ्जते भगिनीहस्तात्सत्यसत्येनसंशय: | 
' प्राप्य भगिनीग्रहभ न पुण्यनश्यती तिरवेः श्रुतिः | 
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यातुभोजयतेनारी भ्रातरं भ्रातूके तिथौ । अच्चंयेच्चा 5पिताम्वूलेनसाचेः 
. -्रातुराययुःक्षयोनूनं न भवेत्तत्र कहिचित्‌ । अपराहव्यापिनी सा द्वितीया गरत 
| . अज्ञानाद्यदि वा मोहान्नभुक्तंभगिनीग्रृहे । प्रचासिना ह्यमाचाद्वा ज्वरितेनाऽच ई 
एतदाख्यानकंभ्रुत्वाभोजनस्यफळम्मवेत्‌ । कात्तिकेतुविरोषेण घात्रीछायास श्र 
भोजनं कुरुते यस्तु स वेकुण्ठमवाप्चुयात्‌ ॥ ७३॥ | 
इति भ्रास्कान्दे महापुराण  एंकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितांये वेषण ` 
कात्तिकमासमाहात्म्ये त्रह्मनारदसम्चादे यमद्वितीयामाहात्म्यचर्णनः 
नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ` 

A= 


द्वादशोऽध्यायः 

घात्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ | 

शौनक उचाच | | 
कात्तिकस्य च माहात्म्यं महत्पुण्यफलप्रदम्‌ । | 

. कदाधात्री समुत्पन्ना कथं सा ख्यातिमागता ॥ १॥ 

कस्मादियंपचित्रोचकस्मात्पापप्रणा शिनी । आमर्दकी छताकेनकथयस्वाऽ 
सूत उचाच | 
कथयामि द्विजश्रेष्ठं यथाचेयं हि पुण्यदा । ऊजंशुक्लचतुर्दृश्यां घात्रा ६ ! हे है 

आमदंकीमहावृक्षः सर्वपापप्रणाशनः। चैकुण्डाल्यचतुर्दृश्यां धात्रीछायां 
पूजयेत्तत्र देवेशं राधया सहितं हरिम्‌ । प्रदक्षिणां ततः कुर्याच्छतम्ोर्च 
सुवणेरजतर्वापि फलेरामळकेल्तथा । शतमष्टोत्तरं कुय़दिकेकेन प्रदक्षिणा 
साष्टाडुप्रणतोभूत्वाप्राथयेत्परमेःवरम्‌ । धात्रीछायां समाश्रित्यश्टणुय ` 

। गालो धाताम्‌ हेच हा 5 


~ र 
कै धात्रीवृक्षपूजामाहात्म्यचर्णनम्‌ # ४६३ 


है बोस कह जपतो निरगाच्छुसितम्पुरः । तददर्शनाऽनुरागेण नेत्राभ्यामगमजलम 
प्रेमाथुभरनिर्भिन्नो भूमी विन्दुः पपात-सः। 
तस्माद विन्दोः समुत्पन्चः स्वयं धात्रीनगो महान ॥ १३॥ 


ee 


F + 6 स ८२ छ 

 हाताएजतूव तत्पश्चाच्चा5सजत्प्रजाः । देवदानवगन्धवयक्षराक्षसपन्नगान ॥ १५॥ 
'रुहठवान्देबो माजुषांश्व॒ तथाऽमलान्‌ । आजग्मुस्तत्र देवास्तेयत्रधात्रीहरिध्रिया 
पि ते महाभागाः परमं चिस्मयंगताः । न जानीम इमं वृक्षं चिन्तयन्तो मुहुमुंहुः 


| तिता तेयांचाशुचाचाऽशरीरिणी । आमर्दकी नगोह्येष प्रचरो वैष्णचो यतः 
| झरणादेव लमेद्रोदानजस्फलम्‌ । दर्शनादद्विगुणं पुण्यं त्रिगुणं भक्षणात्तथा 
व सेव्या आमदंकी सदा । सरघपापहराप्रोक्ता वेष्णचीपापनाशिनी 
| ेसथितोविषशुल्तदूर््व॑चपितामहः । रकन्धेचमगचान्हद्रःसं स्थितःपरमेश्वरः 
जु हा वितार्थ प्रशाखाखुच देचताः । पर्णेषु देवताः सन्ति पुष्पेषु. मरुतस्तथा 
“प: सव फलेष्वेचं व्यचह्थिताः । सरवंदेचमयी ह्येषा धात्रीचे कंथितामया 
गीयाच सर्चकामार्थ सिद्धये । एकदा नारदोयोगी ब्रह्मणः पुरतः स्थितः 
पमस्हत्वा जगन्नाथं पप्रच्छाऽतीचचिस्मितः ॥ २४॥ 
गिर श्रीनारद्‌ उवाच 
 उतेछसीकानन सर्वदा हरेः। तथा धात्रीवनंमासे कात्तिके श्रीहरिप्रियम्‌ 
` 9 बह्मोबाचेः क क जी उमर कित 
होकी ळायालुभोजनम्‌ । कात्तिकेमासि यःकुर्यात्तस्यपापंविनश्यति 
; ॥ पट सुनयो देवाः यज्ञाः सर्वे पि कात्तिके | 


बाज समाश्रित्य तिष्यः तुद्यास्थिते॥ २७ | 
. ८०० ७. अत्य तिषन्त्यक तुलास्थिते॥ २७॥ ` 
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यत्किञ्चित्कुरुते पुण्यं धात्रीछायासु मानवः । रा 
तत्कोटिगुणितं भूयान्ना5.त्रकार्या विचारणा ॥ २८॥ 
अत्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ २६॥ 

अयोध्यानगरेकश्चदवश्यश्चाऽऽसीदुद्विजोत्तम!। पुत्रदारविहीनश्चदेवादवरिदरग 

भिक्षया चोद्राझिं स शमयामास नारद !! कदाचिद्दणिजोबश्योययाचेधु 
भिक्षाप्तचणकान्गह्य धात्री छायामगात्किळ । तत्रतान्भक्षयामास कात्तिषेमासि 
केचिदुवेरितास्तेषु चणकास्तत्र नारद !। वंश्येन तेन दत्ताहि क्रुतक्षामाय 
तेन पुण्यप्रभावेणराजाऽऽसीद्धनिकः द्वित । तस्माद्वानंप्रकतेव्यं कात्तिवेमातिती 
धात्रीवने मुनिश्रेष्ठ ! सचकामार्थसिद्धये । धात्रीछायांसमाश्रित्यकाततिकेचह 
यः शृणोति स पापेभ्यो सुच्यते द्विजसूचुवत्‌ ॥ ३५॥ 
नारद्‌ उवाच 

कोञभूदुद्धिजसुतो ब्रह्मन्किम्पापं कृतवान्पुरा । तस्य जाताकथंसुक्तिरेत 

ब्रह्मोचाच 
पुरा द्विजवरश्चासीत्काचेया उत्तरे तटे ॥ ३७ ॥ | 
देवशर्मति विख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः । तस्य पुत्रों दुराचारस्तमाह च पिता 
. ` इदानीं कत्तिको मासो वर्तते हरिवल्ठभः। तत्र स्नानञ्च दानञ्च त्रताति विवर 
तुलसीपुष्पसहितां कुरु पूजां हरेःखुत !। दीपदानञ्च विविध नमस्कार 
एवं पितुवंचःधरुत्वापुत्रक्रोधसमन्वितः | पितर' पराह दुष्टात्माचलदोष्ठो 
पुत्र उचाच F 
नकरिष्याम्यहंतात! कात्तिके पुण्यसङ्ग्रहम्‌ । इति पुत्रवचःश्रुत्वासक्रोध 
| सूपको भबडुबुद्धे! बने दक्षस्य कोटरे । इति शापभयाद्वीतो नत्वा पितर 
`, डुर्योनेमंमसुक्तिः स्यात्कथंतददमेशुरो ! । इतिप्रसादितो विपः राहि 

E यदोज्जंबतजं पुण्यं श्रणोषि हर्चिल्लभम्‌ । तदातिभवितामुक्तिस्तत्कथ। 

| : स पिना चेबमुतस्तु तत पको अबत बढार्लहरूमिः 


| 


Fad 
हि - = 2 


४ 


है । क | + कार्त्तिकेधात्रीमाहांत्स्यवेर्णनम्‌ # ४६५ 


एकदा कार्तिके मासि 'चिश्वामित्रः सशिष्यकः 
लात्वा नद्यां हरिश्चाऽच्यं धात्रीछायां समाश्रितः ॥ ४७॥ 
कथयामास माहात्म्यं शिष्येभ्योश्चो ज्जेसस्भघम्‌ । 
तदा कश्चिदुदुराचारो व्याधोऽगान्सुगयां चरन्‌ ॥ ४८॥ 
| इिणनहन्तुं इतेच्छ घाणिघातकः । तेषां - दशेनमात्रेण सुवुद्धिरभवत्तदा॥ 
री त्वाभ्रमद्वि'क्रियते5त्रकिम्‌ । तेनचमुक्तो विप्रेन्द्रोविश्वा मित्रस्तमत्रवीत्‌ 
विश्वामित्र उवाच 
रसानां कात्तिकः श्रेष्ठ उच्यते । तस्मिन्यत्क्रियतेकर्म वर्धते वटबीजवत्‌ 
किमसि यः कुर्यात्स्नानंदानञ्च पूजनम्‌ । चिप्राणाम्भोजनञ्चैधतदक्षय्यफलंभवेत्‌ 
प्रयुछमाकण्य धर्मश्च ऋषिणा द्विजः । मौषकंदेहमुत्खञ्यदिव्यदेहोऽभवत्तदा 
त्रेप्रणम्या५थस्वबृत्तान्त निवेद्यच। अनुज्ञातो ऽथः षिणाचिमानस्थो दिवंययौ 
विस्मितो गाधिपुत्रस्तु व्याधश्चैच विशेषतः 
| व्याधो$प्यूजघतं कृत्वा जगाम हरिमन्दिरम्‌ ॥ ५ 
प्रयत्नेन कात्तिकेकेशवाउम्रतः । धात्रीछाय्ांसमाश्रित्यकथाश्रवणमाचरेत्‌ 
| च दुरयोनेमुक्तकजेकथाश्रु तेः । श्टणुयाच्छावयेद्यो घामुक्तिभागीन संशयः 
, पीत्रीछायां समाश्रित्य चनभोजनमाचरेत्‌ | । 
` "गनानमुदके चनसंस्थिते । क्रत्वाकर्माणि -नित्यानि माधवं पूजयेत्ततः 
पातरीछायां समाश्रित्य हरो भक्तिसमन्वितः । 
कथां दिव्यां सासमाहात्म्यशंसनीम्‌ ॥ ५६॥ 
ह, पे ला जयेदुब्रहमचित्तमान्‌ । ततोभुज्ली तविभेन्द्रस्वयहरिमनुस्मरन. 
के हरिचल्लमे । यत्पापं नश्यते पुत्र ! सावधानमनाः श्टणु ॥ 
पे ने सूयेदर्शनात्‌ । रजस्वलावाक्ठ्रवणात्पापाद्वोजनके तथा ॥ 
ह स्पशैदोषरूतु यद्ववेत्‌ । निषिद्धमोजनात्तस्माद्गोजनेचाऽञ्नदूघणात्‌ 
प्यागात्पुण्यकालेहरिप्रिये । एतेयत्साधितंपापंतत्सवनश्यतिशुधम्‌ 
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- धात्रीछायातळे येन सङ्खुक्त तु कात्तिके । दस्पत्योभोजनं 


४६६ ` क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२३ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन धात्र्यां भोजनमाचरेत्‌ ॥ ६५॥ 
कात्तिके मासि चे विप्रो धात्रीमाला तु यो चहेत्‌। 
तथेच तुळसीमालां तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ६६॥ 

धात्रीछायां समाश्रित्यदीपमालार्पणं नरः । करिष्यति चिशेषेणतस्य 

राधादामोद्रौ पूज्यो तुळस्यधो विशेषतः । तुलस्यभावे कतंब्यापूजाधात्री 


सम्पूर्णेकात्तिकेयरूतुसम्पूञ्यामलकींशुभाम्‌। राधादामोद्रप्रीत्येभोजयित्वाच 
पश्चात्स्वयं तु भुञ्जीत न श्रीस्तस्य क्षयं वजेत्‌॥ ७०॥ 
यः कञ्चिद्ठेषणवो ळोकेधत्तेधात्रीफळं मुने !। प्रियोभव तिदेवानांमनुष्यणांच 
धात्रीफळचिलिमाङ्गो धात्रीफलसमन्वितः । धात्रीफलकृताहारो .नरोनाराय 
धात्रीफलानि यो नित्यं वहते करसम्पुटे । तस्यनारायणो देवो वरमिष्ट प्रचा 
श्रीकामः सवेदा स्नानं कुयांदामळकेनरः। तुष्यत्यामळकेचिष्णुरेकादश्यां गि 
नचम्यां दशसत्तम्यांसङक्रान्तौ रविवासरे । चन्द्रसरयोपरागे चख्नानमामहकस्म 
धात्रीछायां समाश्रित्य कुर्य्यात्पिण्ड तु यो नरः | 
प्रयान्ति पितरो मुक्ति प्रसादान्माधवस्य तु-॥ ७६ ॥ 
सूथ्निपाणौसुखेचेववाह्नोःकण्डेतुयोनरः। धत्ते धात्रीफङं चतस घात्रीफहबि 
यावल्छुठति कण्डल्था घात्रीमाळानरस्य हि । तावत्त एपशरीरेतुप्रीत्यादुरर् 
घात्रीफलंचतुढसीसत्तिकाद्वारकोद्ववा । सफलं जी चितं तस्य त्रितयं पर 
यावद्विनानि बहते धात्री माळां कळी नरः । तावद्यगसहस्त्राणि वेकुण्ठे प 
मालायुग्म॑ वहेद्स्तु धात्रीतुलसिसम्भवम्‌ । यो नरःकण्ठदे शेतु कल्पको 
धात्रीछायां गतोयस्तु द्वादश यांपूजयेद्धरिम्‌ । तत्रतरभो जनंयस्तुत्रार्लै | 
स्वय च तत्र भुङ्क यः सूपभक्षादिक तथा । न तसप्र पुनरावृत्तिःकर' 
तुलस्याश्चच धात्र्याश्च फळे पत्रहरि यजेत्‌ ॥ ८४॥ 


तुलसी धात्रीयुक्ताहिसिक्तेस वित्मग्राल्तिपापानित 
CC-0 ॥युक्ता हिसिकेसतिचका ति । चितम angotri 
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दतो दविजः पूर्व यथा सुक्तिमवाप ह ॥ ८६ ॥ 
लारद्‌ उवाच 

कार्चिके मासि सा सेव्या पूजनाया सदा नर; । 
_ चातुमांस्ये न सेव्या खा इत्युक्तं भवता पुरा 

तत्स्मात्सवमशेषेण कथयस्घ ममा $ग्रतः ॥ ८७॥ 
| ब्रह्मोचाच 
ासिविप्रपे! शुक्ायादशमीशुभा । तह्विनाऽऽरभ्यसासेव्यादेवेपित््येचकर्मणि 
` दृशम्यारम्य तत्पत्रेः फलकोर्म'घुसूदनम्‌ ॥ ८८॥ | 
तितर ये चे ते घे वेकुण्ठगामिनः । समासे कार्चिकव्रते वनभोजनमाचरेत्‌ 
नांवाद्वादश्यांपो णेमास्यामथाऽपिचा । पञ्चस्यांचामहामागचनभोजनमाचरेत्‌, 
एकर्संयुक्ती वृद्धबालेश्च संयुतः । चनं प्रवेशयेद्धीमान्धात्रीवृक्षिः सुशोभितम्‌ 
तकेस्तथाऽभ्वत्यैः पिचुमन्देः कदम्बकेः। | 
| स्प्रोधतिन्तिणीवृक्षेः समन्तात्परिशो भितम्‌ ॥ ३२॥ 
लिपहप्रा् पुण्याहं कारयेत्पुरा । चास्तुपीठं तथा पूज्यं धात्रीमूलेतुकारयेत्‌ 
» पतुरखाञ्च हस्तमात्रायतां शुभाम्‌ । तथोपवेदिकां कृत्वा वेदिकाग्रेमहामते 
देस्यहाळ कार्यन्तु धातुभिः । घेदिकापश्चिमे भागे कारयेत्कुण्डमण्डपम्‌ 
पिप्पलच्छद्संयुतम्‌ । हस्तमात्रायत सौम्य एवं कुण्डंतु कारयेत्‌ 
त्वादेवपूजांसमाचरेत्‌ । पश्चादझिसमाधायहोमंकु्याद्ययाचिधि 
 बिस्सुपपालाशसभिधा तथा । ग्रह्माणाम्बास्तुदेवेभ्यश्चरु' कत्वाप्रयत्वतः 
न्तिर्मायाप्रकतिरेचच । चिष्णुपल्नीमहालक्ष्मीरमामाकमलातथा 

णी कमलातथा । साचित्रीचजगद्धात्रीगायत्रीखुश्तिस्तथा 
खा सरुपा ह्यब्धिसम्भवा । प्रधानदेवताभिस्तु रक्षाहोमं समारभेत्‌ 

षका अप मेति मन्त्रतः । अपूपं गुडसूपाभ्यां संयुतं ज्हययाद्धविः 

. *मन्नेणपायसम्‌ । ततो ग्रह्मदिदेचांस्ठु यथासङ्ख्येन होमयेत्‌ 
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„ धात्रीहोमे महाप्राज्ञ रक्षाहीमेतु पायसंम्‌। ततःस्विश्कृतं हत्या वलिदान 
` इन्द्रादिलोकपालांश्च रक्षा पूज्याप्रयत्नतः । धाजीवृक्षस्य सर्वत्र वेदिका सं 
` सूपेन गुडमित्रेणवलि पश्चान्निवेदयेत्‌ | देखि धारि, नमस्तुभ्यं गहाण बढि 
मिश्चितं गुडसूपाभ्यां सवंमङ्गलदायिनि ! । पुत्रान्देहि महाप्राज्ञान्यशोवेहि शध 
। प्रज्ञा मेधाञ्च सौभाग्यं विष्णुभक्तिश्वे देहि मे । | | 
i नीरोगं कुरु मे नित्यं निष्पापं कुरु सर्वदा ॥ १०८॥ 
| चचेस्कंकुरु मां देवि! धनचन्तंतथाक्ुरु । इतितास्परार्थयेद्वेची प्राद किण्य; 
चलिप्रदानकालेतुयेकु्बन्तिप्रदृक्षिणम्‌ । ते यान्तिविष्णुलालोक्य पितृमिसाईई 
ततः पूर्णाहुति कृत्वा होमशेषे समापयेत्‌ ॥ १११॥ | 
धात्रीवृक्षस्य सूलस्थं मन्दस्मितरमापतिम्‌ । 
ये यान्ति चिष्णुसायुज्यं ये पश्यन्तीह चक्नुषा ॥ ११२॥ | 
घश्वदेचं ततः कृत्वा पूजयेह्वनदेचताः । गन्धाक्षतांस्ततो दत्त्वा चिप्रेम्यः प ॥। 
त्राह्ाणान्भोजयेत्पश्चात्स्चयंभुञ्जीतवन्धुभिः । ग॒हस्प्रवेशयेत्पश्चादुवृद्धान्वाल । 
च्रह्मचारी भवेद्रात्रौ क्षितिशायी . भवेत्ततः । 

४ प्रामस्थेश्व मिलित्वा च स्वयं वा कारयेद्बुधः ॥ ११५॥ 
सवपापचिमुत्तग्र्थ वनभोजनमुत्तमम्‌ । छत्वेचं सकलं कर्म कृष्णाय व सा| 
अश्वमेघसहस्नस्य राजसूयशतस्य च । यत्फले..समवाम्रोति“/तत्कलख | 
अतोधाीमद्दाभागपचित्रापांपनाशनी । धात्रीचेवरणां धात्री धात्रीव | 
ददात्यायुः पयःपानात्खानदेधर्मसञ्चयम्‌ । अळद्ष्मीनाशानं्नानमात्रेतिव | 

छि विश्लानि नेच जायन्ते धात्रीस्लानेन चे दुणाम्‌ ॥ ११६॥ ` || 
तस्मात्त्वं कुरु विपरेन्द्र! घात्रीस्नानं- हि यज्ञतः | प्रयास्यसिहरेरद्धामदेव । 
यत्रयत्र सुनिश्रेष्ठ घात्रीखाने तीर्थेचा ऽपि 
ह समाचरेत्‌। तीर्थेचाऽपि गहेघाऽपि तत्रवत्र 
शात्रील्नानेन चिप्रषे | यस्यास्थीनिकलेवरे है पाल्यते Cu प्र I 
थांजीजलेन वेन्द्र येषां केशाश्च । प्रक्षाल्यन केशवानिति रवि 
ह अरञ्जिताः। ते नराःकेशवंयान्तिताश | 
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पर मदापुण्य स्नानं पुण्यतमंस्स्ृतम्‌ । पुण्यात्पुण्यतरंवत्सभक्षणे मुनिसत्तम 

| तगङ्गा न गया काशो न वेणी न च पुष्करम्‌ । 

एकेव हि यथा पुण्या चाची माधवचासरे॥ १२५ | 

लान हाम तथवकादंशी खुव !। गयाश्राद्धं तथा वत्स समानि मुनयोविदुः 

स्तु वे धात्रीमहन्यहनि मानवः । सुच्यते पातकेः सर्चेर्मनोचाक्कायसम्भचेः 

ग्रावास्यासप्तमी नवमी षुच्च रविवारे च सङ्क्रान्तौ न स्नायान्सुनिसत्तम 
बरधात्रीतिष्ठति सवंदा । तस्मिन्गृहेनगच्छन्ति 9तकूष्माण्डराक्षसाः 

धात्रीफलक्कतां माळां कण्उस्थां यो वहेन्नहि । 

स वंष्णबो न विज्ञेयो चिष्णोर्भक्तिपरो यदि ॥ १३०॥ 

| | न त्याज्या तुलसीमाला धात्रीमाला विशेषतः । 

| तथा पदमाक्षमाळाऽपि धर्मकामार्थमीप्छुभिः ॥ १३१ ॥ 

[मि बहते धात्रीमाळां कलौनरः | तावद्युगसहस्राणि बेकुण्ठे बसतिर्भवेत्‌ 

| धात्री वासुदेवमनःप्रिया । आरोपणीया सेव्यां च पूजनीया सदानरेः 

| बिमाल्यातं धात्रीमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । श्रोतव्यञ्च सदा भक्तेश्वतुवंगेफलप्रदम्‌ 

रु समाश्रित्य कात्तिके5न्नं भुनक्ति यः 

॥ गीताने भसंसगजम्पापमावर्ष तस्त्य नश्यति ॥ १३५॥ NR 

शा महापुराण एकाशी तिसाहरूयां खंहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 

| माहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्धादेधात्रीमाहात्म्यचर्णनं नाम 

द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


a ५.  ंखेकमस्ख 
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| ससत्यभामाएवजन्मकथनग्रयायम्रशसनम्‌ 
ः सूत उवाच । 
| थ्चियः पतिमथामन्त्र्य गते देवर्षिसत्तमे । हर्षोफुला55नना सत्यावासुदेवमधा 
सत्यभामोवाच | 
धन्या स्मकृतकृत्या$स्मिसफलंजी चितं मम । दानंत्रतंतपोचाऽपि कलुष 
येनाऽहं मत्यं जादेचतवाङ्काद्धंहराऽभवम्‌ । भवान्तरे च किंशीलाकाचऽहंकस्र्] 
तवा5हं वलभा जाताः तद्वद्रूच ममाऽखिलम्‌ ॥ ३॥ 
श्रीकुष्ण उचाच 
श्यणुष्वेकमनाः कान्ते! यथा त्वं पूर्वजन्मनि ॥ ४॥ 

पुण्यब्रतं कृतचतीतत्सवं कथयामि ते । आसीत्कृतयुगस्यान्ते माय 
आत्रेयो देचशमेंति वेदवेदाङ्गपारगः । तस्यातिवयसश्चाऽऽसीच्ञानना युष 
अपुत्रः स स्वशिष्याय चन्दनाम्ने ददौ सुताम्‌ । तमेचपुत्रवन्मेने स च 
तौ कदाचिद्नं यातौ कुशेध्माहरणार्थिनौ । निहतौरक्षसाती च कुतात्ता*| 
स्वस्वपुण्यप्रभावेण विष्णुलोकंगताबुभौ । ततोगुणवतीश्रत्वा रक्षस * | 

*पतृभत जदुःखाता कारुण्यंपर्यदेघयत्‌ । सा शुहोपरूकरान्सर्वान्वि | 
तयोश्चक्रयथाशक्ति पारलौकीतत क्रियाम्‌ । तस्मिन्नेव पुरे चक्र | 
, नतद्वयतया सम्यगाजन्ममरणात्कृतम्‌ । पक्ादृशीब्रतं सम्यक्सेषनं का 

४ इत्य णणचती सम्यक्ग्रत्यब्द तिनी हाभूत्‌। 

i कदाचित्सरुजां साऽथ कृशाङ्गी ज्वरपीडिता ॥ १३॥ 
'' स््ातुराङ्गां गताकान्तेकथंचिच्छनकस्तदा । य 


(पर यारी करिपत' 
i ताचत्सी पिहला awan बज़ल्ात्तरगता ता 
| य.तमस्बरात्‌ । अथसातह्विमानस्था 


| | `. त्रयोदशोऽध्याय 
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| , पिता ते दैवशर्माऽमूत्सच्राजिदभिधो ह्ययम्‌ । 
| यपश्नद्धनामा सोऽक्ररस्त्वं खा शुणचती शुभा ॥ १८॥ 
|ह्ुण्येन बहुमत्प्रीतिदायिनी । मद्द्वारि यक्त्वयापूर्व तुलसीवाटिक्रा कृता 
झां कलमृक्षस्तवाङ्गणगतः शुभे !। आजन्ममरणात्पू्वं यत्कृतंकात्तिकत्रतम्‌॥ 
कदाचिदपि तेन त्वं मद्वियोगं न यास्यसि | 
सत्योचाच 
मासानां तु कथं नाम स मासः कात्तिको वरः ॥ २१॥ 
प्रियस्ते देवदेवेश! कारणं तत्र कथ्यताम्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच 

| साहु पृष्टं त्वया कान्ते शणुष्वेकाग्रमानसा ॥ २२॥ 
*सम्वादं महषर्नारदस्य च । एवमेष पुरापूष्टो नःरदः पृथूर्ाऽत्रवीत्‌॥ 
नारद्‌ उवाच 

बेमसुरः सागरात्मजः । इन्द्रादिलोकपालानामधिकाराञ्जहार ह ॥ 
हठुगसेस्थितास्न्िदशाद्यः । तद्वीक्षयाम्बभूबुस्ते तदादत्यो व्यचारयत्‌ 
हेताधिकारारित्िदशा मया यद्यपि निर्जिताः । 
शयन्ते बल्युक्तास्ते करणीयं मयाऽत्र किम्‌ ॥ २६ ॥ 
) भया देवा घेद्मन्त्रबलान्विताः । तान्हरिष्ये ततः सर्वे वलहीना भवन्तिचे 

` हि मत्वा ततो दैत्यो विष्णुमालक्ष्य निद्रितम्‌ । 
_यटोकाज्जहारा5<शु वेदानादिस्वयम्मुवः ॥ २८१ 
निराक्रमन | तोयानि विषिशुर्यज्ञमन्त्रवीजसमन्चिताः | 
ऱ्ह शङ्गो मुद्रान्तर्गतोञ्चमन । नददर्श तदादेत्यः कचिदेकत्रसे स्थितान्‌ | 
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न बरदो5हं सुरगणा गीतवाद्यादिमङ्गलेः ॥ ३१॥. |... ... 

| ऊजेस्य शुक्लेकादश्यां भवद्भिः प्रतिबोधितः । ;- ',, 
| अतश्चेषा तिथिर्मान्या साऽतीच प्रीतिदा मम ॥ ३२॥ . . 
बेदा शङ्ूहताःसे तिष्ठन्त्युकसं स्थिताः । तानानयास्यहं देवा हत्या सागर र 
अदग्रशृति वेदास्तु मन्त्रवीजसमन्विताः। प्रत्यन्दंका र््तिकेप्रासि विश्रम सु 
काळेऽसिमिन्येप्रकु न्तिप्रातःख्रानंनरोत्तमाः :। तेसवंयज्ञाऽचभृथेःसुस्नाताः 
अयप्रभृत्यहमपि भवामि जलमध्यगः ।. भवन्तोऽपि मया साद्धंमायान्तु समु 
कात्तिकबतिनां चेन्द्र! रक्षा कार्या त्वया सदा । | 

इत्युक्त्या भगवान्विष्णुः शफरीतुल्यरूपध्रक्‌ 
खात्पपात जले चिन्ध्यवासिनः कस्य पश्यतः ॥ ३७॥ | 
हत्या शङ्काखुर विष्णुवेद्रीचनमागमत्‌ । तत्रा55५हय ऋषीस्लर्वानिद्माज्ञप | 
विष्णुरुचाच | 
जळान्तरविशीणांस्तन्यूयेदास्परमा्गथ । आनयभ्वंचत्व रिताः सागरस्यजहात। 
तावत्ययागं तिष्ठामि देवतागणसंयुतः ॥ ३६॥ ` 
नारद्‌ उचाच 

ततस्तस्सवमुनिभिस्तपोबळसम न्बितैः ॥ ४० ॥ 0 
उदुदताश सवीजास्तै वेदायज्ञसमन्विता: । तेषु यावन्मितयेनलब्धतावरि ह ` 
स स एच ऋषिजांतस्तत्तत्मशरतिपार्थिच !। अथ सर्वेडपि सङ्गस्य प्रयागं मु | 
चिष्णवे सचिधात्रे ते छब्धान्वेदान्न्य वेदयन्‌ ८ छ | 
; ख्या वेदान्समग्रांस्तु ब्रह्मा हृषेसमन्वितः ॥ ४३ ॥ i 
` अजयद्वाजिमेघेन देव षिगणसंथुतः । यज्ञान्ते देवताः सर्वे विज्ञप्ति चु | 
दिअ व श ही 
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। स्थानैःस्मिन्दुहिणो बेदाज्नष्टान्प्राप पुनरूत्वयम्‌ । 

यशभागान्वय प्राप्तास्त्वत्प्रखादाद्रमापते !॥ ४६ ॥ 

'बाकेतद्धि न श्ेष्ठेपृथिव्यांपुण्यच घनम्‌ । भुक्तिसुक्तिप्रदंचा5स्तुप्रसादादवतःसदा 
कालो5प्ययं महापुण्यो ब्रह्मप्नाऽऽदिविशुद्धिकृत्‌ | 

दत्ताऽक्षयकरञ्चार्तु वरमेचं ददरूच-नः ॥ ४८ ॥ 

। चिष्णुरूबाच 

थेतदुवृत देवा यद्भूब द्विरुदाह्वतम्‌ । तथास्तु सुलभं त्वेतदुब्बह्मक्षेत्रमितिप्रथम्‌ 
बिश्वो राजा गङ्गामत्रानयिष्यति । सासूयंकन्ययाचा5त्रकालिन्दयायोगमेष्यति 
सवं ब्रह्माद्यानिचसन्तु मयासह । तीर्थराजेति विख्यात तीर्थमेतद्वविष्यति 
गि नश्यन्ति तीर्थराजस्य दर्शनात्‌ । सूर्य मकर प्रासे खायिनां पापनाशनः 
|. कु येप्महपुण्यफलदो <स्तुसदाज णाम्‌ । सालोक्यादिफळंखानेर्मांघेमकरगेरची 
: नारद्‌ उवाच 

एवं देवान्देवदेवस्तदुत्तवा तत्रेचाऽन्तर्धानमागात्सवेधाः 

| देवः सर्वेदप्यशाकेस्ते5प्यतिष्ठश्वान्तर्घानँ प्रापुरिन्द्रादयस्ते ॥ ५७ ॥ 

ft इसीमूछेयोऽचंयेद्धरिमीश्वरम्‌ । भुक्तेहनिखिलान्भोगानन्तेविष्णुपुरंबजेत्‌ 
| स्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस््नदयां संहितायां द्वितीये चष्णवखण्डे 
भ्मासमाहात्म्ये त्रहानारद्सम्वादे रूत्यभामापूर्वजन्मवृत्तान्तकथनपू्- 
"यागतीर्थ प्रशसाप्रसडुच णनंनाम ञयोदशो$ध्याय:॥ १३ ॥ 


॥ . चि 
५२ प्नि 
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| | चतुर्दशोऽध्यायः 
जलन्धरोत्पत्तिवर्णनम्‌ 

पृथुरुवाच 
| . यत्त्वया कथितं्रहमन्त्रतमूर्जस्यचिर्तरात्‌। तत्रयातुळलीमूळेचिष्णोःपू 
| तेनाऽहं प्रष्टुमिच्छामि माहात्म्यं तुलसीभवम्‌ । 
कथं खाऽतिप्रिया तस्य देचदेस्य शार्ङ्गिणः ॥ २॥ ५ 
कथमेषासमुत्पन्ना कस्मिन्स्थाने च नारद :। एवं ब्रृहिसमासेन सर्चेज्ञो$सि मतो ग ७ 


पुरा शक्रः शिंद्रष्टुमगात्केलासपर्वतम्‌ । सर्वदेवैः परिव्वतो हयप्सरोगणसेछि॥ 
याबद्वतः शिवग्रहं तावत्तत्र स द्रृष्ठवान्‌। पुरुषंभीमकर्मा णं दृष्द्राउप्तनविर्मण ड़ 
स पृष्टस्तेन कस्त्वं भोः क गतो जगदीश्वरः । एचंपुनःपुनः पृष्टःसतद 
ततः क्रुद्धो बञ्रपाणिस्तं निर्भत्स्थ बचोऽत्रचीत्‌ । 
रे मया पृच्छबमानोऽपि नोत्तरं दत्तवानसि ॥ ८॥ 
अतस्त्वांहन्मिचज़ेणकस्तेत्राता5स्तिदुर्मते | इत्युदीयंततोवद्तीवजेणा 
तेनाऽस्यकण्ठो नीलत्बमगाद्वञञ चभल्मताम्‌ । ततो रुद्रः प्रजउवाल तैजस 
इष्ट ब्रृहरूपतिस्तृण रुताञ्जलिपुरोऽभवत्‌ । इन्द्रं चदण्डवदभूमोढत्वास्त ह 
बृहरूपतिरुवाच ES 
नमोदेवाधिपतये त्र्यस्वकाय तथा | 
कनी चहुरूपाय 220८ | का ह य | फ्रि 
|! । यज्ञविध्वंसकत्र च यज्ञाना ' ४ | 
| कालान्तकाय कालाय कालभोगिधराय च । नमो ब्रह्मशिरोहन्त्रे बर्ण || 
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र) रद्‌ उचाच 


# जलन्धरोत्पत्तिवर्णनम्‌ # - ४७५ 


| (लुतसतदा शम्सुर्थिष्रणेन जगाद तम्‌। खंहरश्नयनज्चालां त्रिलोकीदहनक्षमाम्‌ 
दमो व्रहान्प्रीतः स्तुत्याऽनया तव । इन्द्रस्यजीचदानेनजीवेति त्वं प्रथांत्रज 
बृहरूपतिरुचाच 
हतुष्रऽसि देव ! त्वं पाहीन्द्रं शरणागतम्‌ । अझिरेष शमं यातु भाल्नेत्रसमुद्वव 
ईश्वर उचाच 
ह प्रेशमायाति भाळनेत्रे कथं शिखी । एनं त्यक्ष्याम्यहंदूरे यथेन्द्रं नेच पीडयेत्‌ 
नारद्‌ उचाच 
[सा तं करेषृत्वाप्राक्षिपलवणार्णवे । सोऽपतत्सिन्धुगङ्गायाः सागरस्यचसङ्गमे 
| प बालरुपत्वमगात्तत्र रुरोद. च । रुदतस्तस्य शब्देन प्राकम्पद्धरणी मुहुः ॥२० 
स्वर्गाद्याः सत्यलोकान्तारूतत्स्वनाद्‌ बधिरीकृताः । 
रत्वा ब्रह्म ययौ तत्र किमेतदिति विस्मितः ॥ २१॥ 
त्पपुदरत्योत्सड तं बाळं स ददर्शं ह । दृष्टात्रह्माणमायान्तं समुद्रोऽपिङृताञ्जलि 
रसा वाळेतस्योत्सङ्गन्यवेशयत्‌ । भोव्रह्मन्सिन्धुगङ्गायांजातोऽयंममपुत्रक 
जातकर्माऽऽदिसंरूकारान्कुरुष्वाऽद्य जगदुगुरो !। २३॥ 
नारद्‌ उचाच 
= त्यं बदति पाथोधौ स बालः सागरात्मजः ॥ २४॥ 
_ सतक विधुन्ंस्तं मुहुमुडुः । घुन्वतस्तस्य कूर्चे तु नेत्राभयामगमज़लम 
पञ्चि्मु्तकू्ोऽथ ब्रह्मा प्रोवाच सागरम्‌ ॥ २५॥ 


धृत ब्रह्मोचाच 
ततै यस्मादनेनेतञ्जलं मम । तस्माजळन्धर इतिख्यातो ना्नासचिष्यति 


' सवशक्रास्नपारगः | अवध्यः. सर्वभूतानां वितारुद्रं भविष्यति ॥ 
"प समुद्भूतसूतत्रेचाऽन्तं गमिष्यति ॥ २०॥ 


Lt स्यिपै a यत्‌ Varanasi न्जन्यसर तन नथथित्रेहन्तिशीन is की 
बाभ्यपेचयेत्‌ | आमन्त्रयस रितानाथब्रह्मान्ततानमागतम्‌ 


| 


| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अथ तददर्शनोत्फुनंयनः. सागरस्तदा । कालनेमिखुतां दां दर्या , 
`... तते कालनेमिप्रमुजास्ततो5खुसस्तस्मै सुतां तां प्रददुअदपिता। | 
| स चापि ताम्प्राप्य सुहृद्वरां ब्रां शशाख गां शुक्रसहायुवान्वढी॥१॥ 
¦ इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वैष्ण 
॥ कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्तादे जळन्धरोत्पत्तिचर्णनं नाम | 
| की ; चतुर्दशोऽध्यायः॥ ४॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 


जलन्धरविजयग्ना सिवणनम्‌ 
ं नारद उचाच 

ये देवनिजिताः पूर्व देत्याः पातालसंस्थिता: । 
तेऽपि भूमण्डळं याता निर्भयास्तमुपाश्चिताः ॥ १॥ 
कदाचिच्छिन्नशिरसं राहु' दृष्टा स देत्यराट्‌ । पप्रच्छभार्गचंतत्र तच्छिर 
स शशंस समुद्रस्य मथनं देवकारितम्‌ | रल्लापहरणंचेव देत्यानाञ्च पराभव! 
भृत्वा क्रोघरक्ताक्षः स्वपितुर्म॑थनं तदा । दूतं सम्प्रेषयामास घस्मर श्र 
दूतस्मिविष्टपं गत्या सुधर्मा पाविशद्वराम्‌ । जगादाखर्चमौ लिस्तुदेवेन्द्र ६ 
घस्मर उवाच | 
जलन्धरो5ब्धितनयः सर्वदेत्यजनेश्वरः । दूतोऽहं प्रेषितस्तेन ख यदाह ` 
(| क््मात्वया ममपिता मथितःसागरोऽद्विणा । नीता निसर्वरल्लानितातिः 
_ इति दूतवचः श्रत्वाविस्मितखिद्शाधिपः । उचाच घस्मरं रौद्रं २ 


= 


| | ; 
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क 0॥दृद्रिपंस्तेन रक्षिता दितिजाः पुरा । तस्माद्यत्त्पजातंतुमयाप्यपहृतं कि 
क्ष फि पुरदेवानद्विषत्सागरात्मजः । ममाऽचुजेन निहतः प्रविष्टःसागरोद्रम्‌ ॥ 

तदृच्छ कथयस्वाऽस्य सव मथनकारणम्‌। "7 

| नारद्‌ उवाचं 

स न इत्यं चिसर्जितो दूतस्तदेन्द्रेणाउगमहुचम्‌ ॥ १२॥ 

हि चनं सवं देत्यायाऽकथयत्तदा । तन्निशस्य तदा दैत्योरोपात्प्रस्फुरिताऽधरः 

[ता समायुक्तो ययोयोद्धुं त्रिविष्टपम्‌ । ततोयुद्धे महाज्ञातो देवदानवसंक्षयः 

तत्र युद्धे खृतान्देत्यान्मागंचस्तूदतिष्ठपल्‌। | 

| विद्यया खृतजीचिन्या मन्त्रितेस्तोयविन्दुमिः॥ १॥ 

॥ 2 कि तत्राउजीवयद ड्विराः । दिव्यौषधीः समानीय द्रोणाद्ःसपुनःपुनः 

| त्या युद्ध पुनरेच समुत्थितान । जलन्धरःक्रोधवशोभार्गवंघाक्यममत्रवीत्‌ 

हि... जलन्धर उवाच । 

देवा उत्तिष्ठन्ति कथं पुनः । तव सञ्जीवनी विद्यानवाइन्यत्रेतिविश्रुतम्‌ 

पता क शुक्र उवाच 

| ` मानाय द्ोणाद्वेरद्धिराःखुरान्‌ । जीवयत्येवतच्छीप्रंद्रोणाद्रित्वमपाहर 

फिल, नारद्‌ उचाच 

र रो नीत्वाद्रोणाचल' तदा । प्राक्षिपत्सागरेतृणपुनरागान्महाहचम्‌ 
तरण SR ब्रोणाद्रिमगमदुशुरू । ताचत्तत्रगिरीन्द्रं तु न ददश सुराचितः ॥ 

मथ iis | आगत्यदूराद्वयाजह श्वासा55कुलितविग्रहः 
न वि Fs स्ट्रांशसम्मवोह्योष स्मरध्वंशक्रचेष्यितम्‌ 

ह त तास्तदा । दत्येन चध्यमानास्ते पळायन्ते दिशोदश 

ता सागरनन्दनः | शङ्खमेरीजंयरचेः प्रविवेशा$मरावतीम्‌ ॥ 
हर 'शक्कपुरोगमाः । सुचर्णाद्रियुहांग्राप्ता न्यवसन्दैत्यतापिता; ॥ 
रोऽधिकारं रेष्विन्द्रादिकानां विनिवेश [ 
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| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 


४७८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ छ) 


{ शुम्मादिकान्दैत्यवरान्पृथक्पृथकल्वयं खुवर्णा द्रिगुहामगात्पुनः ॥ २१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये घे 


| षोडंशो5भ्यायः 
| जलन्धरसदसिनारदागमनवर्णनस्‌ 
नारद उवाच 


पुनद्त्यं समायान्तं दृष्ट्रा देवाः सवासचाः । 
भयप्रकम्पिताः सर्च विष्णु स्तोतुं प्रचक्रमुः ॥ १ ॥ 
नमो मत्स्यकूर्मा दिनानास्वरुपैः सदा भक्तकार्योद्यताया55तिहन्त्रे। 
'विधात्रादिसगंस्थितिध्वंसकत्र गदाशडूपद्मारिहस्ताय तेऽस्तु ॥ ९॥ 
रमाचल्लभाया5खुराणां निहन्त्रे सुजङ्गारियानाय पीताम्बराय । | 
मखा दिक्रियापाककर्रे चिकर्ज्रे शरण्याय तस्मै नताः स्मो नताः स्मः॥ २ | 
नमो देत्यसन्तापितामत्येदुःखाचलध्बंसदम्भोल्ये विष्णवेते! |. 


नारद्‌ उवाच J 

संकएनाशन नाग स्तोत्रमेतत्परेक्षरः । सकदाचिन्न सङ्कटः पीड्यते पी ` | " 

इति देवाः स्तुति याद्वत्यकुर्वेन्ति दनुज द्विपः । $ १ 
ताचत्छुराणामापत्तिचिज्ञाता;चिष्णुना तदा ॥ ६॥ - 

सहसोत्थाय देत्यारिः संक्रोधः खिन्नमानसः | आरूढोगरुडंवेगालई्मी ^ | शर 

|: श्रीभगचाचुवाच तल. 
.. जलन्धरेण ते मात्रा देवानां कदन कृतम्‌ । तेराहतो गमिष्यामियुद्धायर्ध ( 
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हू :] * विष्णुनासागरनिवासवर्णनम्‌ # ४७६ 
| । श्रीरुचाच 
। दम नाथ भत्तया च यदि सवंदा । तत्कथं ते ममश्रातायुद्धवध्यः कृपानिधे 
श्रीगचाचुचाच - 
ब्रह्मणो वचनादपि । प्रीत्या च तबनेवाऽयं मम चध्यो जळन्धरः 
| नारद्‌ उचाच 
| गरुडारुढः गाङ्गचक्रगदासिश्चत्‌ । विष्णुर्वंगाद्ययौयोद्घुंयत्रदेवाःस्तुवन्तिते 
करणजुजात्युप्रपक्षवातप्रपीडिताः । चात्याविमर्दिता देत्या वभ्रमुः खे यथा घनाः 
| ततो जलन्घरो दृष्टा देत्यान्वात्याप्रपीडितान्‌ | ) 
| उदुवृत्तनयन; क्रोधात्ततो विष्णु' समभ्ययात्‌ ॥ १३॥ 
मधुं विष्णुदेत्येन्दयोमंहत्‌ । आकाशं कुवेतोर्वाणर्तदा निरवकाशवत्‌ 
हः न प | । चिच्छेद तं चह्ृदये वाणेनेकेन ताडयत्‌ 
| उ द्‌ : । आहत्यगरुडंमूध्निपातयामासभूतले 
| ३ लिन चिच्छेद प्रहसन्निव । तावत्सहृदये चिष्णु' जधानद्वढमुष्टिना 
f FE क महाबळी । वाहुभिर्मुष्टिभिश्चेच जाचुभिर्नादयन्महीम्‌ 
जय खु र्‌ युद्ध कृत्वा चिष्णुः प्रतापवान | 
देत्यराजानं मेघगस्भीरनिःस्वनः ॥ १६॥ 

विष्णुर्वाच 
| प्रीतोऽस्मि. तच विक्रमात्‌ । अदेयमपि ते दद्मि यत्ते मनसि वर्तते 
न जलन्धर उचाच 
` तोऽसि घरमेनं ददरूव मे । मद्धगिन्या खहदाऽद्यत्वं मदुग्रहेसगणोचस 
नारद्‌ उचाच 
भगवान्सबंदेधगणेः सह । तदा जळन्धरपुरमगमद्रमया सह ॥२२॥ 


वानाम 
१: क जु दानचान्‌। स्थापयित्वा महाबाहुः पुनरागान्महीतलम्‌ 
द दे ञ्च द््न्न त्मयः =. स्च ऽतिष्ठ नन्दनः 

EE. ८00. ५ म तदात्मा री त तसाणारनस्द्नः ॥ 


ये 


छ अ स्कन्दपुराणम्‌ EE न पन 
' पातालभुवने दैत्यं निशुम्भं स महावलेम्‌ | स्थापयित्वा सरे 
. देवगन्धर्व सिद्धाद्यान्सर्पराक्षसमालुषान्‌ । स्वपुरे नागरान्छत्वा शशास ` 
ं एवं जलन्धरः कृत्वा देवान्त्ववशचर्तिनः | धर्मणपालयामास प्रज्ञा पुत्र 

न कथ्चिद्ठयाधितो नेव दुःखी नंच छशस्तथा । 
| न दीवो दूश्यते तस्मिन्धर्माद्राज्य प्रशासति॥ २८॥ 

एवं महीं शासति दानवेन्द्रे धमेण सम्यक्च दिद्क्षया$्हम । 
| कदाचिदागामथ तस्य लक्ष्मी विलोकितुं श्रीरमणशञ्च सेबितुम्‌॥ २६ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिलाहरूयां -संहितायां द्वितीये वंप्णवह| 
कात्तिकमासमाहात्म्ये त्रह्मनारदसस्चादे जलन्धरखभायां नारदाऽऽगमरः | 
बणनंनाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


. सप्तदशो ध्थ्याय 

जलन्थरोपाख्यानेनारददेत्यसम्वादवणनम्‌ 
| नारद्‌ उबाच . 
स मां प्रोवाच विधिवत्सम्वूज्या5तीच भक्तिमान.। 

_ सम्प्रहस्य तदा वाक्यं स्नेहयूचे चे टप ॥१॥ ` ` जप | 

कुतआगस्यतेत्रह्मन्किश्विदृदृएंत्वया प्रमो । यदर्थ मिहचाऽऽयातस्तदाऽ ; F 

नारद्‌ उवाच ३ 

गतः कलाशखिखर देत्येन्द्राहं यद्वच्छया | तत्रोमया समासीनं इटि 

। योजनायुतविस्तीर्ण कल्पवृक्षमहाचने । कामघेनुशताकीर्णे चिन्तामणि 

. तदुद्द्टा महदाश्चय चिस्मयो मे5भवत्तदा | का5पीद्वशी मवेद्वृद्धिखल 

॥ ०८-० तदा तथा पि बेन सखद; लंस्म्हता-मत्ा७०0८0 टी 


म ही... नै शिवसमीपेराहुप्रार्थनवर्णनम्‌ क ४८१ 
| _ (हिोकनकामो 5स्मि त्वत्सान्निध्यमिहाइडगतः॥ ६ ॥ 


रख तर्कयामि शिवादन्यखिलोक्यां न सस्दद्धिमान॥ ७॥ 
'हिकत्याद्यायद्यपित्वद्धशेस्थिताः । तथाऽपितात पार्चत्या रूपेणसद्ृशाध्र॒वम्‌ 
हि हवण्यजलधौ निमझश्चतुराननः । स्वधेयंममुचत्पूर्घ तया काऽन्योपमीयते 
ऽपि हि यथा मदनारिःस्वळील्या । सौन्दर्यगहने5भ्रामि शफरीरूपया पुरा 
॥ | यस्या पुनः पुनः पश्यन्रूपं घाता5पि सर्जने । 
| ससर्जाउप्सरसस्तासां तत्समैका5पि नाभवत्‌ ॥ ११॥ 
[रि्सम्भोक्तुम्समृद्धिस्तस्यसावरा । तथा नतघ दैत्येन्द्रसब॑रत्ञाइधिपस्यच 
हि तमामर्य गते सति स देत्यराट्‌ । तट्रूपश्चचणादासीदनङ्गज्वरपीडितः ॥ 
| गय सम्प्रेषयामास सदूतं सिंहिकासुतम्‌। 
| शस्वकायाऽपि च तदा विष्णुमायाचिमो हितः॥ १४॥ 
(सिरः कुचऽ्छुक्लेन्दुचर्चसम्‌ । काष्ण्येन कृष्णुपश्चेन्दुवचसंस्वाङ्गजेनतम्‌ 
| "शाय नन्दिना प्रविवेश सः । ज्यम्वकभ्रूलतासज्लाप्रेरितोधाक्यमत्रचीत्‌ 
RE  ; राहुरुचाच 
अ ज़ ` पस्य नलोक्याधिपतेः प्रभोः | सवंरत्नेश्वरस्य त्वमाज्ञां श्रणु वृषध्वजा 
| ` नित्यमस्थिभारवहस्य च । 'दिगम्बरस्यते सार्याकथं दैमचतीशुभा 
नाथोऽस्मि सा च स्त्रीरत्नसज्क्षिका । 
. मिच सा योग्या नेच भिक्षाशिनस्तव॥ १६॥ 
नारद्‌ उचाच 
चायो भूमध्याच्छ्छ्पाणिनः । अभवत्पुरुषो रौद्रस्तीव्राशनिसंमस्वनः॥ 
डजिहःस ज्वलन्ञययोमहान्‌। ऊध्वंकेशः शुष्कतनुर सिंहइवचा$परः 
-- न्‌ । ऊ शुष्कतजुद रे 
0 शव, राह्यातुरः । अधावत स वेगेन बहिः स च दधार तम्‌॥ 
शे ए मेवगस्सीरयाधिद्र म दादेव नि मा. आएत्रातम्‌ ॥ 


४८२ ..... # स्कन्दपुराणम्‌ # ५ २ 


ब्राह्मणं मां महादेव! खादितुं ससुपागतः.। महादेबोबचःशुत्वात्राह्मणस्यतरा 
नेवाऽसौ चध्यतामेतिदूतोऽयंपरवान्यतः । सुञ्चेति पुरुषः श्रत्वा राई 
राहुं त्यक्त्वाऽथ पुरुषस्तदा रुद्रं -व्यजिज्ञपयत्‌ । 


| 
| 


पुरुष उचाच 
क्षुधा मां वाधतेऽत्यन्तंश्नुतक्षामश्चास्मिसवंथा । कि भक्षयामिदेवेशतदाज्ञाएा 
ईश्वर उवाच ९ 
भक्षयस्चाऽऽत्मनः शीघ्र मांसं त्वं हस्तपादयोः ॥ २७ ॥ 
नारद उवाच 


स शिवेनेवमाज्ञप्रश्वखाद पुरुपः स्वकम्‌ ! हस्तपादोद्गचंमांसं शिरःशेपोयधाश 
इष्वा शिरोऽवशेषं तं सुप्रसक्षस्तदा शिवः । उवाच भीमकर्माणं पुरुषज्चातबि 
ईश्वर उचाच | 
त्वं कीतिसुखसः््ञो हिमवमदुद्वारिगःसदा | त्वदर्चा यै न कुर्न न्ति नेवतेमेप्रि 
नारद्‌ उवाच 
तदाप्रश्रृति देवल्य द्वारिकीत्तिमुखः स्थितः । नार्चयन्तीह ये पूचं तेषामचदरिषण 
राहुविमुक्तो यस्तेन सोऽपि तद्वर्वरेल्थले | अतः स वर्बरोद्भूतइति भूमीः 
ततः स राहुः पुनरेव जातमात्मानमरिम्रिश्निति मन्यमानः । 
समेत्य सघ. कथयास्वभूच जलन्धरायैव चिचेष्टितं तत्‌ ॥ ३३॥ 
इति श्रीलकान्देमहापुराणे एक्ाशीतिसाहस्रचां संहितायां द्वितीयेषंप्णः 

कात्तिकमासमाहात्म्यै ब्रह्मनारद्सम्बादे जलन्धरोपाख्याने दूतेव ण 
कथनंनाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


——— कालमा 
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अष्टादशोऽध्यायः 


जलन्धरोपाख्यानेरुद्रसेनापराभववर्णनम्‌. 
घ नाद्र उवाच 
'बर्तुतच्छृत्वाकोपाकु लित विग्रहः । निजगामाऽऽशुदेत्यानांको रिसिःपरिचारित 
| ऽच्छतोऽस्याऽग्रतः शुक्रो राहुद ्टिपथेऽभवत्‌। 
| मुकुटश्चाऽपतद्भूमौ वेगात्प्रसखलितस्तदा ॥ २॥ 
लुस्ाऽऽतेस्तस्य विमानानां शतेस्तदा । व्यराजत नभःपूरण प्रावषीवयथाघनेः 
पि तदा दृष्टादेवा:शक्रपुरोगमाः । अलक्षितास्तदाजग्मुशूलिनं तं व्यजिज्ञपुः 
देवा ऊचु 
शा कर्स्वामिन्देयापत्तिमिमांविसो । तदस्मब्रक्षणार्थायज हिसागरनन्दूनम्‌ 
| नारद्‌ उचाच 
वः त्वा प्रहस्य वृषभध्वज !। महाचिष्णुं समाहय वचनं चेदमत्रचीत्‌ ॥ 

ईश्वर उवाच . . 
| 'हन्घर; कथं विष्णोःन हतः सङ्गरे त्वया। 
| ` 'गृहं चाऽपि यातोऽसि त्यक्तवा चेकुण्ठमात्मनः ॥ ७ ॥ 
त विष्णुर्वाच ` 
चाबभ्रातृत्वाञ्चतथा श्रियः । न मया निहतःसङ्ख्येत्वमेनेजहिदानवम्‌ 
ईश्वर उवाच 

` रस्रास्त्रवेध्यते मया । देवैः सहस्वतेजोंशं शाखार्थं दीयतां ममः | 

. नारद्‌ उचाच 
स्वतेजांसिददुरुतदाः। तान्यैक्ममागतातीशो दष्टा स्वंचामुचन्मह+ 


४८४ + स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ 


. ततः शेषेण च तदा चञ्रंच कृतवान्हरिः । तावज्ञलन्धरो दृष्टः ० | 
हस्त्यश्वरथपल्लीनां कोटिभिः परिवारितः । तं दृष्टा ठक्षिताजग्मुर्दैवाःसवग॥ | 
| गणाश्च समसञ्जन्त युद्धायाऽतित्वरान्विताः। 
| नन्दीभवकत्रसेनानीसुखाः सर्वे शिवाज्ञया॥ १४॥ । 
। अचतेरुगंणा वेगात्केलासायुद्धदुर्मदाः । ततः समभवद्यद्ध केलासोपत्यका पक 


वसासङ्मांसपङ्काढ्या भूरगस्याऽभवत्तदा । प्रमथांहतदेत्यो घान्मागंवः समस 

युद्धे पुनः पुनस्तत्र म्रुतसञ्जीविनीवलात्‌ । तंद्रा ब्याकुळीभूतागणाःसवेमरयात 
शशंसुर्देघदेचाय तत्सघ शुक्रचेष्टितम्‌ ॥ २१ ॥ 

अथ रुद्रमुखात्क॒त्या वभूचाऽतीवभीषणा । ताळजङ्का दरीवक्त्रा 

सा युद्धभूमिमासाद्यभक्षयन्तीमहासुरान्‌ । भार्गचं स्वभगे श्रत्वा हि 

चितं भागंबं इटा देत्यसेत्यं गणास्तदा । अम्लानचदना हर्षा भिजश्लयु इ k ! 

` अथाऽभञ्यत दृत्यानां सेना गणभयादिता । चायुचेगेनाहतेवग्रकीर्णा ृण्स | 

भाङ्गणभयात्सेनां दृष्टराऽमरषयुता ययु:। १९ | 

निशुम्भशुम्भौ सेनान्यौ काळनेमिञ्च चीयंचान्‌॥ २६.॥ | 

जुरते चारयामासुगंणसेनां महावलाः । मुञ्चन्तः शरवर्षाणि प्रावृषीव ४४ | 

ततो दृत्यशरौघास्ते शलभानामिच बजा: | रुरुघुः खं दिशःसर्वा गणसेव | 

गणाः शरशतेभिन्ना रुधिरासारवर्षिणः | चसन्ते किशुकाभासा न प्राइर्य | | 

पतिताः पात्यमानाख्च भिन्नाश्छिन्नास्तदा गणाः । ग 

| त्यक्वा सड्यामभूमि ते सर्वेऽप्रि चिमुखाऽभवन्‌॥ ३०॥ शि 

3 ल्वा य ७ चिछोषन औलादिल्मथोदर उ ग. त्या 

| [तिच उचळविलोषच शेला दिलथीदरकात्िवोगाः। . 
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प: | बरन्विता देत्यवरान्प्रसहा निचास्यामासुरमधिणस्ते ॥ ३१ ॥. 

साद महापुराण एकाशीतिसाहस्त्रयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 

ओ- का्सिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे जळन्धरोपाख्याने रुद्र- 
सेनापराभवोनामाऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ` 


टपणा es पणा पणा 


एकोनविंशो ऽध्यायः 
जनन्धरोपाख्यानेवीरभद्रपतनवर्णनम्‌ ` 
नारद्‌ उचाच ॒ 

[पतन नन्दी भमुखषण्सुखान्‌ । अमर्षादभ्यधाचन्त इन्द्दयुद्धाय दानवा*॥ 
| काठनेमिश्च शुम्भो लम्बोदरं तथा । निशुम्भः घण्सुखंवेगादस्यधावतदंशितः 
हशिकात्तिकेयस्य मयूर पञ्चभिः शर: । हृदि विव्याध वेगेन मूच्छितःसपपातच 
रिः शक्ति यावज्ञप्नाहरोबितः । ताचच्निशुम्मोवेगेन स्वशक्त्यातमपातयत्‌, 
॥ ` पातेः कालनेमिमचध्यत । सप्तमिश्चहयान्केतु त्रिभिः सारथिमच्छिनत्‌ 
च्य "घु संक्रुद्धो धनुञ्चिच्छेद नन्दिनः | तदपास्य स शूळेनतं वक्षल्यहनदबली 
दयो हताश्वो हतसारथिः । अद्रेःशिखरमासुच्यशेलादि सोऽप्यपातयत्‌ _ 
| श्च रथमूषकवाहनौ । युध्यमानौ शखखातेः परस्परमविध्यताम्‌ ॥ . 
0 य तदा शुम्भे हृदि विव्याध पत्रिणा । 
5. __ च तिभिर्वाणेः पातयामास भूतले ॥ ६॥ 
वि तिर शुम्भोऽपि वाणषष्ट्या गणाधिपम्‌। 

३ त्रिभिचिदुध्वा ननाद जलदस्वनः ॥ १० ॥ 
3 पिशाचा ८ गा दढवेदनः । लस्बोद्रश्च पतितः पदातिरभवन्नप ॥ ११ ॥ 
| म इत्या, पाता हहिअसातयज्ञदा अमी मपकबारहत्पुतः ॥ 
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कालनेमिनिशुम्मश्वा5प्युभौलम्बोदरंशरेः । युगपजप्नतुः क्रोधात्तोत्रैखि 
तस्पीड्यमानमालोक्य चीरभद्रो महावलः । अभ्यधावत वेगेन भूः 
कूष्माण्डभेरवाश्चाऽपि वेताला योगिनीगणाः । 
पिशाचयोगिनीसङ्का गणाश्चाऽपि तमन्वयुः ॥ १५॥ 
ततः किळकिलाशब्देः सिंहनादे सुधर्घरेः । भेरीतालूख्वड़ेश्व पृथिवी सम 
ततो भूतान्यधाचन्तभक्षयन्तिस्मदानान्‌। उत्पतन्त्यापतन्तिस्म ननृतश्रणा। 
नन्दी च कात्तिकेयश्च समाश्वरूय त्चरान्वितौ । . | 
निजघ्तू रणे देत्यान्निरन्तरशरत्रजेः ॥ १८॥ 
छिन्नभिन्ा हतेदत्येःपतितेभंक्षितेस्तदा । व्याकुलासाऽभवत्सेना विषण्ण 
प्रविध्वस्तां तदा सेनां दृष्टा सागरनन्इनः । रथेनाऽतिपताकेन गणानमिय्यौत 
हस्त्यश्वरथसंहादाः शंखमेरीस्वनास्तथा । | 
अभचन्सिहनादाश्च सेनयोरुभयोर्तदा ॥ २१॥ | 
जरन्धरशरवातेनीहारपरळेरिच । द्याचापृथिव्योराच्छिन्नमन्तरं समपद्यत। ॥। 
गणेशं पञ्चभिर्षिदुध्वा शेलादि नवभिः शरेः । वीस्भद्रञ्वविशत्या नाद ज 
कात्तिकेयस्तदा दैत्यं शक्त्या चिव्याध सत्वरः । 
युयुधे शक्तिनिर्भि्षः किञ्चिदुव्याकुलमानसः ॥ २४॥ 
ततः क्रोधपरीताक्षः कात्तिकेयंजलन्धरः । गदयाताडयामास स च भू | 4 
तथेच नन्दिनं वेगादपातयत भूतले । ततो गणेश्वरः क्रुद्धो गदां परशु | 
चीरमद्रस्तरिमिर्वाणेह दि विव्याध दानवम्‌ । स्त भिश्चहयान्केतुं धर | 
तते 5तिकुद्धो देत्येन्द शक्तिमुद्यस्यदारुणाम्‌ ।' 
गणेशं पातयामास रथञ्चाढन्यमथाऽऽरुहत्‌ ॥ २८ ॥ . i 
अभ्ययादथ वेगेन वीरभङं रुषान्वितः । ततस्तौसूर्यसङ्काशौ युयुधाते ही सा 
'चीरमद्रः पुनस्तस्य इयान्वाणैरपातयत्‌ । धनुश्चिच्छेद देत्येन्द्रः पख क 
त वीस त्वायाअरिताफयजघानःवेत्य४परिघेण यील! 


Ss कक “-_<_ ३३-22 
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| एषाऽपि चीरः प्रविभिन्नसूर्डा पपात भूमी रुधिरं समुद्विर्त ॥ ३१ ॥ 

| ठान्दै महापुराण एकाशी तिसाहरूपां संहितायां द्वितीये वैष्णचखण्डे 
_कर्तिकासमाह/त्म्ये ब्रह्मनारद्सस्तरादे जलन्धरोपाख्याने घीरभद्रपतनं 

| नामैको नविशो ऽध्यायः ॥ १६॥ 


विशो ऽध्यायः 
जलन्धरोपाख्या नेशित्रजन्धरयुद्वर्णनम्‌ 
[ नारद्‌ उचाच 
ति बीरकद्रन्तु दृष्टा रद्ृगणा भयात्‌ | अगमंस्ते रणं हित्वा क्रोशमाना महेश्वरम्‌ 


ST नादेगेणाः पुनः । निवृत्ताः सङ्करे देत्यान्निजंध्चुः शरब्ष्टिभिः 
| ड हा सर्च घेव विदुदुर्वुः । कात्तिकब्रतिनं ष्ट्र पातकानीव तद्दयात्‌ . 
| ऽथ तान्दत्याच्चिबृत्तान्प्रेक््यसङ्गरे। रोपादधाबच्चण्डीशंमुञ्चन्बाणान्सहस्नशः 
११ गुम्मोनिशुम्मो 5 वसुखः कालनेमिबंलाहकः । 

ह "दरोगा प्रचण्डञ्च घस्मराद्याः शिव ययुः ॥ ६॥ 

ग्या छिन्न दृष्टा गणबळे शिचः । वबाणजालमवाच्छिद्यस्ववाणेरावृणोन्नभः 
| ह रत भः पीडितानकरोत्तदा । प्रचण्डवाणजालौ घैरपातयत भूतले ॥ 
| ५ गण: शिरः कायात्तदा परशुना5च्छिनत्‌ । 
ज्या जी शिर खटाड्रेनाइकरोद्‌ द्विधा ॥ ६॥ 

षेण वस्मर॑ दृत्यं पारोनाऽभ्यहनङ्गुषि । 

_ ताः केचित्केचिद्‌ बाणे निपातिताः॥ १०॥ 


> 
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आहयामास समरे तीव्राशनिसमस्चनः। 
' जलन्धर उचाच | 
युध्यस्व च मया साद्ध किमेभिनिहतेस्तव ॥ १२॥ ` 
यच्च किश्चिदवलं ते$स्तितद्दृशयजटाघर !। इत्युत्तचावाणसप्तत्या 
“तान्प्राप्तान्निशितेर्बाणब्विच्छेदप्रहसक्षिच । ततोहयान्ध्वजंछत्रं ध 
स च्छिन्नधन्वा विरथो गदामुद्यम्य घेगवान । 
अभ्यधाचच्छिवस्तावद्गदां वाणेद्विघाऽच्छिनत्‌ ॥ १५॥ 
तथाऽपि मुश्मुद्यम्य ययौ रुद्र॑ंजिघांसया । ताचच्छिवेन बाणीधेःकोशमा 
ततो जळन्धरो दैत्यो मत्चा रुद्र बलाधिकम्‌ । 
| ससजे मायां गान्धवमदुतां रुद्रमो हिनीम्‌ ॥ १७॥ | 
ततो जगुश्च ननृतुेन्धर्चाप्सरसाङ्गणाः । ताल्वेणुम्वङ्गाद्यान्चादयन्ति सा 
तष्टा महदाश्वयंरुद्रोनादविमोहितः । पतितान्यपि शस्त्राणि करेम्यो ति 
एकाझीभूतमालोक्पस्द्रंदेत्योजलन्घरः ।कामार्व;सजगामा55शयुयत्रगौरीस्थि 
युद्ध शुम्मनिशुम्भाख्यौ स्थापयित्वा महावलौ । 

| द्शदोदेण्डपश्चाल्यस्त्रिनेत्श्न जटाबरः ॥ २१॥ 

, : मदाशृप्रभमारुढः स वभूव . जलन्धरः । अथो रुद्रं समायान्तमाळोक्य मई 
अभ्याययौ सलोमध्यात्तदृ्शनप्थे$मवत्‌ । यावद्दद्श चार्चङ्गी पार्वती ७ 
तावत्स्बचीय मुमुचे जडाङगक्चाऽभवत्तरा । अथज्ञात्वा तदा गौरी दातं म 
जगामा$न्तहिता वैगात्सा तदोत्तरमानसे । तामद्दष्टा. ततो दैत्यः क्षणा 
जदेनाऽऽगात्यनयुं यत्र देवो बृषध्वजः। पार्वत्यपि भयाद्विष्णुं ससम 

ताबदृदश तं देचं सूपविष्टं समीपगम्‌ । 
८ 
पार्वत्युवाच 
चिष्णो! जलन्धरो देत्यः कतवान्परमाद्रुतम्‌ ॥ २७ ॥ ू 
>. CC-0. सिम न विदित तेऽ तिनतय; उन 


| 


' ॥ पा ध्याय ]  *वुन्दयादुःस्वञदर्शनचर्णनम्‌ # ४८६ 
| चिष्णुरुचाच 
वेनेव दशितः पन्था चयमप्यन्वयामहे । २८॥ 
वाऽत्यथा स भवेद्वश्यः पातिवत्यसुरक्षितः। 
हि नारद उवाच 
| जगाम विष्णुरित्युक्तचा पुनर्जालन्धर पुरम्‌ ॥ २६॥ 
|च गंधर्वाऽचुगतः सङ्करे स्थितः । अन्तधानं गतां मायां इष्ट्वा स बुबुधे तदा 
| ततो भवो विस्मित मानसः पुनजेगाम युद्धाय जळन्धरं रुषा । 
| साऽपि देत्यः पुनरागतं शिवं दृष्ट्रा शरोघेः समवाकिरद्रणे ॥ ३१॥ 
| पतिथ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घेष्णव- ` 
| सण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे जळन्धरोपाख्याने शिव- 
| जळन्धरयुद्धवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ 


ee 


एकविंशोऽध्यायः | 
'जलन्धरोपाख्यानेविष्णनाबन्दापा तित्रत्यभङ्गवणनस्‌ | 
नारद उवाच 


गत्या तह त्य पुरभे इनम्‌ | पातिब्रत्यस्यभङ्गायवृन्दायाश्चाऽकरोन्मतिम्‌ | 
देवी स्वप्नमध्ये ददर्श ह । भर्तारंमहिषाऽऽरूढंतेलाभ्यक्तं दिगस्बरम्‌ | 
हि (यः क्रव्यादग णसेवितम्‌ । दक्षिणाशागतंमुण्डं तमसाप्या55वृतंतदा 
| छ आरे मञ्न' सहसेवा55त्मनासह । ततः प्रबृद्धासाबालातत्स्वप्नेप्रचिचिन्चती 
| ररोदितमादित्यं सच्छिद्रं निष्प्रभं सुः 
भि हि ज्ञात्वा रुदती भयचिहला ॥ ५॥ ह 

| गोभि लीत, नगरान्‌ 


tized by eGangotri 
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ततः सा भ्रमतीबाला ददर्शाऽतीचभीषणोौ । राक्षसो सिंहचदनौदंष्टाऽ 

तो दृष्टा चिह्ृळाऽतीव पलायनपराऽभवत्‌ । त 

द्दशं तापसं शान्तं सशिष्यं मौनमास्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 

ततस्तत्कण्ठमादृत्यनिजञांवाहुलतां भयात्‌ । सुने! मां रक्षशरणमागताऽस्मीता् 
' सुनिस्तां विह्वला दृष्टा राक्षसाऽनुगतां तदा । इङ्कारेणेचतौघोरौचकार दिप | 
तौ हुंकारभयत्रस्तौ दृष्टा च चिसुखी गतौ । प्रणस्य दण्डचद्‌ 
वृन्दोवाच 
रक्षिताइहंत्वयाघोराद्रयादस्मात्छृपानिघे !। किश्चिद्विज्षप्लुमिच्छामिळपयातद्रिशाश 
जलन्धरोहि मद्दर्ता रुद्र योढुघुं गतःप्रभो । स तत्रा55स्तेकथं युद्धतन्मे | 
नारद्‌ उवाच | 
सुनिस्तद्वाक्यमाकण्यं कृपयोध्व॑मवैक्षत | तावत्कपी ससायातोप्रणम्यचाग्रतात्श । 
ततस्तदुभ्रूलंतासः्ज्ञानियुक्तीगगनं गतो | गत्वाक्षणारद्धांदागत्यप्रणतावग्रतात्शि 
04.  शिरःकवन्थे हस्तौ च गृहीत्वा समुपस्थितौ । 
'कवन्धहस्तौ चट्टा व्यितनयल्यसा । पपात सूच्छितामूमौभत्‌ व्यस 
कमण्डलद्कः सित्तवा मुनिनाऽऽश्बासिता तदा । | 
ज्वभठ भाले सा भाळं कृत्वा दीना रुरोद ह ॥ १८॥ 
वक वन्दोवाच र 
पुरा सु सम्बादेविनोद्यसि मां प्रभो ॥ सक्थे न वदस्यद्यवहमां म 
येन देवासगन्धर्चानिजिता विष्णुनासह । स कथं तापसेनाऽद्य त्ैलो' 


७ न. ७.७७... -_>>>_-_- शा 
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नारद उवाच 
F रुदित्वेति तदा बृन्दा तं सुनि वाक्यमत्रवीत्‌ । 
§ ड बृन्दोचाच 


Ei 4 छपानिधे ना ~ जीवे लै 9 
Er ०८ हानि, मूनिश्ेष्ा, जीवेत सम .मिम्रम॥:३१८॥.,७०॥ 


| ग यायः] ॐ वृन्द्याअझ्निप्रवेशवर्णनम्‌ + ३६१ 
त्वमेवा5स्य सुने! शक्तो जीचनाय मतौ मम । 
नारद्‌ उवाच 
इति तद्वावममाकण्यं प्रहसन्सुनिरत्रचीत्‌ ॥ २२॥ 
झुनिरुघाच 
॥ जीवयितु शक्तोरुद्रें णनिहतो यु धि। तथाऽपि त्वत्छपाविष्णनंसञ्ीवयाम्यहम्‌ 


| नारद्‌ उचाच 
रखान्तदेधेविप्रस्ताचत्लागरनन्दनः । दुन्दामाडिङग्य तद्वक्त्रंचुचुम्बप्रीतमानसः 
पृलाऽपि भर्तारं दृष्टा हर्षितमानसा । रेमे तद्वममध्यस्था तद्युक्ता चहुचासरम्‌ 
्ित्पुरतस्यान्ते दुष्टाचिष्णं तमेव च । निभेत्स्यं क्रोधसंयुक्ताचृन्दाचचनमत्रवीत्‌ 
वृन्दोबाच 

धिक्त्वदीयं हरे! शीळं परदाराभिगामिनः । 

श्ञातो$सि त्वं मया सम्यङ मायाप्रच्छन्नतापसः ॥ २७॥ 

5 िाययाद्वास्थोस्चकीयौदर्शितोमम । तावेवराक्षसौसूत्वामार्यातवहरिष्यतः 
बषपिमार्यादु;खार्तोचनेकपिसहायवान्‌ । भ्रमसर्पेश्वरेणाध्यंयस्तेशिष्यत्वमागतः 
|  त्युत्तवा सा तदा वृन्दा प्राविशद्धव्यवाहनम्‌ । 

विष्णुना वायमाणा5पि तस्यामासक्तचेतसा ॥ ३०॥ 

ततो हरिस्तामचु संस्मरन्सुडुवृ न्दान्वितो भस्मरजोवयुण्ठितः 

0 पशव तस्थौ सुरसिद्धसङ्घः प्रबोध्यमानो5पि ययौ न शान्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
| ह महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये बंष्णवखण्डे 

| त्म्ये ब्रहनारदसम्वादे जलन्धरोपाख्याने वृन्दाझिप्रवेश- 
वणनंनामेकचिंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


— 
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द्वा्विशो ऽध्यायः 
जलन्धरोपाख्यानेशिवेनजलन्धरसुक्तिवण नम 

नारद्‌ उचाच | | 

ततो जलन्घरो दृष्टा रुद्रमद्भुतविक्रमम्‌ । चकार मायया गौरीं च्यम्वकं मोही. 
स्थोपरि च तां बद्धां रुदन्तीं पार्वती शिवः । निशुस्भगमुखाद्येश्चवध्यमानांद 
गौरीं तथाचिधां दृष्टा शिवोऽप्युद्वि्ममानखः । 
अचाङ्मुखः स्थितस्तूष्णीं विस्मृत्य स्वपराक्रमम्‌ ॥ ३॥ | 
ततोजलन्धरो वेगात्त्रिभिविव्याध सायकः । आपुडुमग्नस्तंरुद्र' शिरस्युरसि 
ततो जक्षे स तां मायां विष्णुना च प्रवो धितः । । 
रोद्ररूपधरो जातो ज्वालामाळाऽतिभीषणः ॥ ५॥ 


यावदुद्रश्च चिच्छेर तल्यवाणगणं जघात्‌। ताचत्स परिघेणाऽऽशुजधा 
वृषस्तेन प्रहारेण परावृत्तोरणाडुणात्‌ । द्रे णाऽऽक्ृष्यमाणोऽपिनतस्यौ jl 
ततः पस्मसङ्गुद्धो स्द्रोरौद्रचपुर्धरः । चक्र सुदर्शनंवेगाचिक्षेपा55दित्यक 
प्रदहद्वोदसीवेगात्पपातवसुधातले । जद्दारतच्छिरःकायान्महदायतलोचस्‌। 
रथात्कायः पपाताऽस्य नाढ्यन्वसुधातलम्‌ । तेजश्व निगंतं देहात्तदुदेल” | 
च्न्दादेहोद्वचं तेजस्तद्ौयाँ चिळयं गतम्‌ । अथन्रह्मादयो देवा षार | 
गणस्य शिरसा स्र राशेसुचिष्णुचेष्ितम्‌ । 
देवा ऊचुः द 
CC-0. महादेव, जया देना उक्षित॥न्सहुनाङ्कयकल ५ :६ 


# देचान्प्रतिशाक्तिवाक्पम्‌ # ४६३ 


बृद्धालावण्यसम्थ्रान्तो विष्णुस्तिष्ठतिः मोहितः॥ १६ ॥ 

| ईश्वर उचाच 

| शरणं देवाविष्णोर्मोहापचुत्तये । शरण्यांमो हिनींमायांसावःकार्यकरिष्यति 
नारद्‌ उचाच 24 

धे देवः सर्वभूतगणेस्तदा । देवाश्च तुष्ट्बुमूलप्रकति भक्तवत्सलाम्‌ 
। देवा ऊचुः 

| खुवा; सत्त्वरजस्तमोशुणाः सगस्थितिध्वंसनिदानकारिणः । 

| पदेच्छया विश्वमिदं भवाऽभचौ तनोति मूलप्रकृति नताः स्म ताम्‌ ॥ १६ ॥ 


| एहि रयोविशतिभेदशब्दरिता जगत्यरोषे समधिष्ठिता परा । 
| पूपक्माणि जडाख्जयोऽपि देवा न चिद्यः प्रकृति नताः स्म ताम्‌॥ २० ॥ 
| पृक्षयुक्ता पुरुषास्तु नित्यं दारिद्रयभीमोहपराभवादीन्‌ । 
गएुसन्तयेव हि भक्तवत्सला सदेच मूलप्रकृति नताः स्म ताम्‌॥ २१॥ 
नारद्‌ उचाच 
स्तोत्रमेतत्तरिसंध्यं यः पठेदेकात्रमानसः । 
दारिदयमोहदुःखानि न कदाचित्स्पृशन्ति तम्‌ ॥ २२॥ 
स्तेदैवास्तेज्ञोमण्डमास्थितम्‌ । दद्वशुगंगनतक्रज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ 
'ब्वारतों सर्वे शुक्रुवुब्योमचारिणीम्‌ । 
गि शक्तिरुवाच 
र त तिधा भिन्ना तिष्ठामि त्रिविधेगु'णेः ॥ २४॥ 
| र 
| ह. ताः काय चिधास्यन्ति च चः खुराः॥ २५॥ 
या | नारद उवाच 


| मः 


५ ४६४ क स्कन्दपुराणस्‌ ॐ 
ततः सर्वेऽपिते देवागत्वातद्वाक्यनो दिताः । गौरींलश्मींस्चरांचेवप्र 
ततस्तास्तान्खुरान्दरृष्, प्रणतान्भक्तवत्सलाः । 
बीजानि प्रददुस्तेभ्यो वाक्यान्यूचुश्च भूमिप !॥ २८ ॥ 
देव्य ऊचुः 
इमानि तत्र बीजानि विष्णुर्यत्राऽच तिष्ठते । निर्वपध्चं ततःकायं भवतां 
नारद्‌ उवाच 
ततस्तु हृष्टाः सुरसिद्धसद्धाः प्रणह्य बीजानि विचिक्षिपुस्ते । | 
वृन्दान्वितो भूमितळे स यत्र विष्णुः सदा तिष्ठति सौख्यहीनः॥ ३०॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवला 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्नारद्सम्वादे. जलन्धरमुक्तिकथनं नाम | 
| द्वाविशो5ध्यायः ॥ २२॥ | 


। 
| 


त्रयोविशो ऽध्यायः 


धात्रीतुरुस्युद्भववरणनम्‌ 

नारद्‌ उचाच } 

क्षिप्तेभ्यस्तत्र वीजे्योचनस्पत्यसन्रयोऽभचन । धात्रीचमालतीचैवतुछसीचक । 

'घात्र्युद्ववा सुखताधात्रीमाभवामालती स्मृता । गौरीभवाचतुळलीतमःस ` | 
स्रीरूपिण्यौ वनस्पत्यौ दृष्टा विष्णुस्तदा रूप । 

उत्तस्थौ सम्भ्रमाद्‌ बृन्दारूपातिशयचिश्रमः ॥ ३ ॥ 

दृष्टा च याचतेमोहात्कामासक्तेनचेतसा । तंचा5पितुलसीधात्यौ राग हु, 

'यब्चलक्ष्स्यापुराबीजमी ष्यंयेचसमपितम्‌ । तस्मात्तदुद्ठवानारीतास्म मीण. 

मकर “्लापचर्षसीत्योख्यामर्धपि बरीत्यार्वॉमेचर्पा एथ वि िती मे [९7००५ F 


यायः ] उँ धात्रीतुलसीमाहात्म्यवणंनम्‌ # ४६५. 


छ धरत्रीतुछस्यौ तद्रागात्तस्यप्री तिप्रदे सदा ॥ ६ ॥ 
 स्तदुखो5सौ विष्णुस्ताभ्यांसह्दैव तु । चेकुण्ठमगमढुघृएःसर्वदेवनमस्क्तः 
कात्तिकोद्यापने विष्णोस्तस्मात्यूज़ा विधीयते। 
तुळसीसूलदेरोऽस्य प्रीतिदा सा यतः स्मृता ॥ ८॥ 
नं राजन्गृहे यस्या5व तिष्ठते । तदगृहं तीर्थेरूपं तुनाऽऽयान्ति यमकिङ्कराः 
पिह नित्यं कामदं तुलसीचनम्‌ । रोपयन्तिनराःश्ेषठास्तेनपश्यन्तिभास्करिमर 
'तिंमरायाल्तु गङ्गाल्नानं तथेव च । तुलसीबनसंसर्गः समरमेच ` त्रयं स्सृतम्‌ ॥ 
रोपणात्पालनात्सेकादशेनात्स्पर्शनान्नणाम्‌ । 
शी पलसीदहते पापं वाङ्मनःकायसञ्चितम्‌ ॥ १२ ॥ i 
_ पिमबरीमियः कुर्याद्वरिहराऽर्यनम्‌ । न स गर्भग्ृहंयाति मुक्तिभागी न संशयः 
(वाति तीर्था निगङ्गाद्याभ्सरितरुतथा । वाञुदेवादयोदेवास्तिष्ठन्तिलुलसीदले 
'क्षरायुक्ती यस्तु पाणान्विमुञ्चति। यमोऽपि नेक्षितुं शक्तो युक्तंपापशतेरपि 
| विष्णोः सायुज्यमाप्नोति सत्यं सत्यं ृपोत्तम ! 
| i तुछसी काष्ठजं यरूतु चन्दनं धारयेन्नरः ॥ १६ ॥ 
| सशेतपापं क्रियमाणमपीह यत्‌ । तुळसीविपिनच्छाया यत्रयत्र भवेज्नप !॥ 
4... पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । घात्रीफलविमिश्रैश्व तुळसीपत्रमिश्रितेः 
॥३ षति के स्य गड्ास्नानफर्ल स्मृतम्‌ | देचाचेनंनरःकुर्याद्धात्रीपत्रेःफलेरूतथा 
४३ भणिमुक्तौघेसवेनस्या55प्लुयात्फलम्‌ । 
i र्ति सुनयो देवा यज्ञा खर्चेऽपि कात्तिके ॥ २०.॥. 
| जर नित्य चानी समाश्रित्य तिष्ठन्त्य्के तुळास्थिते । 
| यां घुलसीपत्रं धात्रीपत्ं तु कात्तिके ॥ २१॥ | 
जॅ र 'च्छेभिरयानतिग हितान्‌. । धात्रीतुळस्योमांहात्म्यमपिदेवश्चतुर्मुखः 
भवेददक्तु य देवस्य शाङ्गिणः ॥२२॥ 
झा३,क्छप्पेत्तिआए०्भ्ापरते ज भत्ता 0० न 


समथो ° 
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४६६ ॥ क रूकन्द्पुराणम्‌ क [२ _ 


विधूतपाप्मा सह पूर्वजः स्वः स्वग बजत्यम्यविमानसंस्थेः॥२३। | 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिस्तहरूयां संहितायां द्वितीये वेषण | 
| | खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये व्रहानारदसम्वादेधात्री तुलस्युत्पत्तिवर्ण 
। 


्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥ 


चतुविंशोऽध्यायः 
धर्मदत्तविग्रेतिहासवर्ण नम्‌ 
पृथुरुवाच | 
यदूजेत्रतिनः पुंसः फळं महदुदाह्ृतम्‌ । तत्पुनत्र हिमाहात्म्यं केन चीणमिद गुम, 
नारद्‌ उवाच || 
आसीत्सह्याद्रिचिषये करवीर पुरे पुरा । ब्राह्मणो धर्मवित्कश्चिद्धमंद्त्तेति 
विष्णुव्रतकर; सस्य ग्बिष्णुपूजारतः स्वा । कदाचित्कासिकेमा छ: 
राज्यां तुर्यावशेषायां जगाम हंरिमन्द्रिम्‌ । हरिपूजोपकरणान्प्ग्रह्म त्रजतास | 
तेन दृष्टा समायाता राक्षसी भीमदर्शना। | 

तां दृष्टा भयचित्रस्तः कम्पिताचयचरूतदा ॥ ५ ॥ 
पूजोपकरण: स्वेपयो भिश्चाइनदवयात्‌ । संस्मृत्य तद्धरेनामतुलसीयुक्तवर्रि 
तेन व हतमात्रे तु पापं तल्या ह्यगाल्यम्‌॥ ६ ॥ 


अथ सस्मृत्य सा पूवजन्मक । स्वाँ दशामत्रवी द्विप्नंदणब ८; [ | 

पूव कर्म चिपाकेन $ म कलहोचांच (नदिया व. । 

| विपाकेन दशामेतां गता5स्म्यददम्‌ । तत्कथंनुषुनविप्रप्रयांस्यऽ |` 
Hl >. १ हौ 
IR) नारद्‌ .उचाच ही 


ताँ इद्र. मागको" सम्याचदसाना'स्वर्षधि' तस" गि SAE श र्‌ क व ४ 


| याय] # कलहायादुष्कर्मफलचर्णनम्‌ ॐ 


४६७ 
__ धर्मंदत्त उवाच 

काविपकेत त्वंदशामी हुशीं गता । कुत्रत्याका च किंशीला तत्सर्द कथयस्वमे 
कलहोचाच 


सौराष्ट्रनगरे ब्रह्मन्‌ ! भिल्लुर्नामाउभवद्‌ द्विजः 
तस्याऽहं ग्रहिणीपूच कलहाख्याऽतिनिष्डुरा ॥ ११॥ 
शचिलायामर्तुवंचसा5पिशुभंकृतम्‌ । ना5पितं तल्य सिपटान्न भतुवंचनशीळया॥ 
[हिया नित्यं मयो द्विझमना यदा । परिणेतुं यदाऽन्यां स॒ मति चक्रे पतिमेम ॥ 
ततो गरं समादाय प्राणास्त्यक्ता मया द्विज । 
अथ बद्ध्वा बध्यमानां मां निन्युर्यमकिङ्कराः॥ १४॥ 
यमश्च मां तदा दृष्टा चित्रशगुतमपृच्छत ॥ १५॥ 
न क यम उचाच 

| चत्रगुप्त! चिलोकय । प्राप्नोत्वेषा चं तत्कर्मंशुभंचायदिवाऽशुभम्‌ 
| कलहोवाच | 
चित्रगुप्तस्तदा वाक्य भत्सयन्मामुवाच सः 

चित्रगुप्त उवाच 

जनया तु कृतं कर्म शुभं किञ्चिन्न विद्यते॥ १७॥ 

नेयं न भर्तरि तदर्पितम्‌ । अतश्च बर्गुलीयोन्यांस्वचिष्ठादाऽवतिषठतु 
पथ कलहकारिणी । विष्ठादां सूकरीं योनितस्मात्तिष्ठत्वियं हरे 

दा भुङ्क्त भुङ्क्त घकायतस्ततः । 

बिडाल्यस्तु स्चजाताऽपत्यभक्षिणी ॥ २० ॥ 
चोदिश्य ह्यात्मघातः इतोऽनया। | 
ः पि तिष्ठत्वेकाऽतिनिन्द्ता ॥ २१॥ 
श भापितब्या भररियम्‌ । तत्र प्रेतशरीरस्था चिरं तिष्ठत्वियं ततः ॥ 


7 
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४६८ pe Sr IT [२ पेण, 


कलहोचाच 

साऽहं पञ्चशताब्द्ानि प्रेतदेहे स्थिता किल । | 

श्षुत्तड्भ्यां पीडिताऽऽविश्य शरीरं चण्जिस्य च 

आयाता दक्षिणं देशं कृष्णाचेण्योश्च सङ्गमम्‌ ॥ २४॥ { 

तत्तारं संश्रिता यावत्तावत्तस्य शरीरतः । शिचयिष्णुगणेदूरमप 

ततःश्रुतक्षामयादृष्टो मया हि त्वं द्विजोत्तम !। त्वद्ध नीचारिसंसराता# 

तत्कृत्यं कुरु विप्रेन्द्र कथं सुक्तिमियाम्यहम्‌ । यो नित्रयादग्रभवादस्माञ प्र 

इत्थं चिश्वित्य कळहावचनं द्विजा्रयस्तत्कर्मपाकभयचिस्मयहुः 

तदुग्लानिदशेनङृपाचळचित्तत्रत्ति्ध्यात्वा चिरं स वचनं निजगाद दुःख 

इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसस्वादे धर्मदत्ततिहासकथनंतम 

चतुषिशोऽध्यायः ॥ २४॥ | 


पञ्चविंशो ऽध्यायः 
धमंदत्तोप 
पाख्याने कलहामोक्षकथनस्‌ ` 


धर्मदत्त उचाच 
.चिल्यं यान्तिपापानितीर्थे दान्त्रतादिमिः । प्रेतदेहस्थितायास्तेतेषुनवा 


तदुग्लानिदर्शनादस्मात्खिन्ञं च मम मानसम्‌ । 
न वे निव तिमायाति त्वामनुदुधृत्य दुःखिताम्‌ ॥ २॥. 
तस्मादाजन्मचरितंयन्मयाकात्तिकघतम्‌ । तत्जुण्यस्याऽद्धभागेन स 
नारद्‌ उचाच od 
इत्युक्तवा धर्मदत्तोऽसौ याचत्तामभ्यषेचयत्‌ । तुलसी मिश्रतोयैनश्रा ` टर, 
तावत्पेतत्वुनिमुक्ता जलद भिशिज्ोपसा ८ विज्यरूप भर व्जाता वि 


FT 
७, 


ऽध्याय ] ऋ गणास्या घमद्त्तप्रशासाचणंनम्‌# 


| 
la ३३६ 
मौ प्रणनामाऽथतंद्विज 
पदप्डवदु भूमौ प्र म्‌ । उवाच सातदावाक्येहेषंगद्ददभाषिणी 
कळहोचाच 
) ल्वठासादाद द्विजश्रेष्ठ! चिसुक्ता निरयादहम्‌ । 
| पापाब्धौ मञ्जमानाया त्यं नौभूतोऽसि मे भुचम्‌॥ ७॥ 
Ee नारद्‌ उवाच 


कृन्तीसा विप्रं ददशाऽऽयातमस्वरात्‌ । चिमानंभार्वरं युक्तंविष्णुरूपघरेगंणेः 
) क अथ सा तद्विमानाउश्र्यं द्वाःस्थास्यामचरोपिता। 
क| पुण्यशीलसुशीलाभ्यामप्सरोगणसेचिता ॥ ६॥ 
खा ऽपश्यद्धर्मदत्तः सविस्मयः | पपातद्ण्डवद्भूमी दृष्टातौ विष्णुरूपिणौः 
ह ीलोचतमुत्थाप्याऽऽनतं द्विजम्‌ । अभिनन्द्यततोचाक्यमूचतुधर्मसंयुतम्‌ 
प गणावचतु 
आए बश्रषठः यस्त्वं विष्णुरतःसदा । दीना५नुकम्पीसर्वक्ञोविष्णुवतपरायणः 
| ाच्युभत्वेतदयत्वयाकात्तिकत्रतम्‌ । छतं तस्या$५द्वंदानेनपुण्यंद्वेणुण्यमागमत्‌ 
“पूत पापंतद्विलयं गतम्‌ । खानेरेव गतं पापं यदस्याः पूरवेकर्मजम्‌ ॥ 
"प्च विभानमिद्मास्थिता । वेकुण्डं नीयतेसाधोनानामोगयुतात्वियम्‌ 
3'पस्तेज:सारूप्यमा स्थिता । तुळसी पूजनाद्येश्च कासिततकेः शुभैः 
ह विष्णुसाजिध्यगा जाता त्वया दत्तः कृपानिधरे | १६॥ 
या | विमप्यस्य भवस्यान्ते भायांभ्यां सह यास्यसि | 
| ही 2 विष्णोः सान्निध्यं च सरूपताम्‌ ॥ १७॥ 
पाच लफङोभत्रः । येर्भक्याऽऽराधितो विष्णुधेमदत्तयथात्वया 
विष्णु किनयच्छतिदेहिनाम्‌। औत्तानचरणिय्रॅनधुवत्वेस्थापितःपुरा 


॥ लिय ` देहिनो यान्ति सद्गतिम्‌ ॥ २०॥ ` 


स्मरणात्पुरा । चिमुक्तःसन्निधिप्राप्तोजातोऽयंजयसव्ज्ञकः 
चिष्णुल्तत्साचिध्यं प्रयास्यसि । 
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५०० + स्कन्दपुराणम्‌ $ - ड | 

चहुन्यव्द्सहस्जाणि भार्याद्वययुतः किल ॥ २२ ॥ त 

ततः पुण्यक्षयेजातेयदायास्यसिभूतलम्‌ । सूयंवंशोद्ववोराजाविख्यातस्त्व 

| नाल्या दशरथस्तत्र भार्याद्वययुतः पुनः । 

तृतीययाऽनया चाऽपि या ते पुण्याद्धभागिनी ॥ २४॥ | 

। तत्राऽपितवसान्निध्यंचिष्णुर्यास्यतिमूतले । आत्मानंतवपुत्रत्वेप्रकरप्या(मरा 

। तव जन्मत्रतादस्मादिष्णुसन्तुष्टिकारकात्‌। 

| न यज्ञा न च दानानि न तीर्थान्यधिकानि चे ॥ २६ ॥ 

धन्योऽसि पिप्राग्रया यतसरूत्वये तद॒ व्रत कृतं तुष्टिकरं जगगुरे|| 

यदुर्धेभागात्सफला सुरारेः प्रणीयतेऽर्मामिरियं सलोकताम्‌ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराणपंकाशी तिसाहरुदां संहितायां द्वितीये वण 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनाएद्सम्बादे धर्मदत्तोपाख्याते 

कलहामोक्षकथनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ | 


ee 


षड विशो $ध्याय 


चोरराजविष्णदास्राझणाख्यानवणनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 
इत्थं तद्वचनं श्रुत्वा धर्मदत्तः सचिस्मयः | प्रणस्य दण्डचद्भूमौ ष" 
धमदत्त उवाच ` 
आराधयन्ति सर्वेषपि चिष्णं भक्ताऽर्तिनाशानम्‌ । 
यश्ञदनेवंतेस्तीर्थेस्तपो भिश्च यथाचिधि ॥ २॥ 
| चिष्णुप्रीतिकरं तेषां किञ्चित्साञ्निघ्यकारकम्‌। '. | 
| | | 00-0 ॥॥पत्झत्वा, ताति, पनि सर्घाण्यम्रि अवस्ति-ह्ि॥ ३॥ 0. | र 


:] # विष्णुद्यसचोलन्ट॒पसम्घादवर्णनम्‌ $ ८०१ 
ग'णावूचतुः 

- णं त्ययाविभ्रश्टणुष्वे काग्रमानसः । सेतिहासकथांपुए्यांकुथ्यमानांपुराभवाम्‌ 

या पुणचोळश्चक्रवर्तोन्रपोऽभयत्‌। यस्याख्ययैच तेदेशाश्चोळाइतिप्रथांगताः 

ल्ासतिमूचक्रं द रिद्वोवाऽपिदुःखितः । पापबुद्धिःसरुग्वाइपिनेवकश्चिद्भूचरः 

रमन तयज्ल्य ताम्रपर्ण्यास्तराडुभौः ।: खुचणंयूपे:शोभाद्यावास्तांचेत्ररथोपमी 

ब्नाविदगाद्राजा ह्यनन्तशयनं द्विज || 'यत्राऽखौजगतांनाथोयोगनिद्रामुपाश्चितः 


रणं देवं सम्पूज्य वि थिषक्षुपः । मणिमुक्ताफलेदिब्य: स्वर्णपुष्पेश्च शोभनैः 

गिदण्डवदुभूमावुपविष्टः स तत्र घे । तावदु ब्राह्मणमायातमपश्यद्वेवसन्निधी ॥ 

तिथं पाणौ तुतुरूस्युद्कधारिणम्‌ | स्वपुरीवासिनंतत्रविष्णुदासाहय॑ द्विजम्‌ 

मेत्िप्रपरदेचदेचम पूजयत्‌ | चिष्णुसूक्तन संस्नाप्य तुळसीमञ्चरीदलेः ॥१२ 
तुळसीपूजया तस्य रल्लपुजां पुरा छताम्‌ । 

गाच्छादितां समालोक्य राजा क्रुद्धोऽप्रवी दिदम्‌॥ १३॥ 


चोळ उवाच 
आणिक्यस्व णपूजा5त्र शोभाढ्या या कृता मया | 


| , उदास! कथं सेयमाच्छन्ना तुलसीदळेः ॥ १४॥ 

| बिष्णुभक्ति ज्ञानासि वराकोऽसि मतो मम। 

| ीभाढ्यां पूजामाच्छादयस्यहो ॥ १५॥ I 

की. ते तद्वचनं श्रुत्वा सक्रोधः स द्विजोत्तमः । | 
| गौखमुस्लङ्घ्य जगाद चनं तदा ॥ १६ ॥ 

विष्णुदास उचाच 

है" नमक न जानासि गर्वितो$सि नूपश्चिया । 

> षुत पूव त्वया चीर्ण घद्स्व तत्‌ ॥ १७॥ 


| गणाचूचतुः 
युत्या -पह्यानसः एकोमेःTविंन्शुदासं' 


ते 


| 
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१ ५०२ # स्कन्दपुराणम्‌ + [२ 
| राजोवाच 


| इत्थं चेद्धदसे विप्र! चिष्णुभक्त्याऽतिगचितः। 


~ 


भक्तिस्ते कियती विष्णोदूरिद्रस्याऽधनस्य च ॥ १६॥' " 
यज्ञदानादिकं नेव विष्णोस्तुष्टिकर कृतम:। नाऽपि देवालयं पूर्वत विप्रता 
इंदृशस्या5पि ते गर्व एबतिष्ठतिभक्तितः । तच्छुण्वन्तुचचोमेऽद्यसचेऽपतेदि 

साक्षात्कारमहं विष्णोरेष चाऽऽदौ गमिष्यति । 
पश्यन्तु सर्वे पि ततो भक्ति ज्ञास्यन्ति चावयो :॥ २२॥ 

गणावचतु 

इत्युक्त्वा सत॒पोष्गउछ न्निजराजगृह तदा । आरभकद्वष्णघंसत्रंळत्वा५९चायतुूत 
ऋषिसङ्घसमाज्जएं वहन वहुदक्षिणम्‌ । यच्च त्रहम्॑ंतं पूर्व गयाक्षेत्रे समदि 
चिष्णुदासोऽपि तत्रेव तस्थौ देवालये व्रती । । 
यथोक्तनियमान्कुवन्विष्णोस्तुष्टिकरान्सदा ॥ २५॥ | 
माघोजयोव्रतं सम्यक्तुलसीचनपालनम्‌ । एकादश्यां हरेजाप्यं द्वादशार 
उपचारः षोडशिन त्यगीतादिमङ्गलेः । | 
नित्यं चिष्णोस्तथा पूजां ब्रतान्येतानि सोऽकरोत्‌ ॥ २७॥ 
नित्यंसंस्मरणंचिष्णोगच्छन्भुचिरुषपन्नपि । सर्वभूतस्थितं विष्णुमपर 
माधकात्तिकयोनित्यं विशेषनियमानपि । अकरो द्वि 
एवं समाराधयतोः श्रियःपतिं तयोश्च चोलेश्वरविष्णुदासयोः। | 
अगाद्धिकालः सुमहान्त्रतस्थयोस्तक्षिष्ठसर्वेन्द्रियकर्मणोस्तदा ॥ २१! ४ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां दित 
हः; कात्तिकमासमाहात्स्ये त्रह्मनारद्सम्चादे चोलराज 
i विवादकथनंनाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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ससविंशेऽध्यायः | 
| चोलनृपेणसहविष्णुदासत्राह्मणस्यशचुक्तिवणेनम्‌ - 
| नारद उचाच 
कराचिद्विष्णुदासोऽथ कृत्वा नित्यचिधि द्विज | 
_ सपाकमकरोत्ताचदहरत्कोऽप्यलक्षितः ॥ १॥ 
(घसौ पाकं पुननचाऽकरोत्तदा । सायंकाळाचंनस्याऽसौत्रतभङ्गभयादु द्विज 
हि पुनःपाकं कत्वा यांचत्सचिष्णवे । उपहारांपंणंकतु गतःकोऽप्यहरत्पुन 
तिनं तस्य पाकं कोऽप्यहरन्दृप । ततः सविस्मयश्चाथ मनस्येचमधारयत्‌ ` | 
समभ्येत्य कः पाकं हरते मम । क्ेत्रसंन्यासिनःस्थानंनत्याज्यंममसर्वथा 
बधायाऽत्रभुञ्यतेयदिचिन्मया । सायंकालाऽचेनं चेव परित्याज्यंकथंभवेत्‌ 
धायच भोक्तव्यं तु मया न तत्‌ । अनिवेहरौसवं वेष्णवनव भुज्यते ॥ 
उपोषितोऽहं सप्ता5हं तिष्ठाम्यत्र त्रतस्थित 
| भथ संरक्षणं सस्यकपाकस्याऽत्र करोम्यहम्‌ ॥ ८॥ 
| इति पाकं विधायाऽसौः तत्रेचाऽलक्षितः स्थितः । 
ताबहुदर्श चण्डालं पाकान्नहरणे स्थितम्‌ ॥:६॥ 
| क्षमं दीनवद्नमस्थिचर्माऽच शेषितम्‌ । | 
0. रोक्य दविजाग्नचोऽभूत्कृपयाऽन्वितमानसः। १०॥ | 
ह दर विपस्तिष्ठतिष्ठेत्यभाषत । कथमश्नासि त दक्ष घृतमेतदुग्हाणमो; | 
॒ न्तस घिलोक्य च । | 
ग्रणीर| वेगादस्वैत्यक्रपयास्ववखान्तन्तेखीजयत्‌ , 
दासोव्यलोकयेंत्‌ । साक्षाज्ञारायणंदेवंशडुखचक्रगदाधरम्‌ 
'छिजेससम:/१०ख्सोलंखववमरुकतुवकाता5लगबरधूच सः 


अथशक्रादयोदेवास्तत्रेवाम्याययुस्तदा । गन्धर्वाप्सरसश्चाऽपिज - 
बिमानशतसड्भीण देवषिशतसड्भुलम्‌ । गीतचा दित्र निर्घोषं स्थानंतदभवत्तरा | है 
ततो विष्णुः समालिङ्ग्य स्वभक्त सात्विकव्रतम्‌ । 
सारूप्यमात्मनो दत्त्वाईनयद्वकुण्ठमन्दिरम्‌ ॥ १८ ॥ 


चोळ उवाच 
यत्सपद्धया मयाचवयज्ञादानादिक छतम्‌ । सविष्गुरूपच्च ग्वियोयातिवेकुण्णाति 
दीक्षितेन मया सम्यक्‍सत्रे$स्मिन्वेष्णवे त्वया । | 
हुतमग्नौ छता चिप्रा दानाद्यः पूर्णमानसाः ॥ २२॥ 
नवाञ्यापि सम्ेदेतःप्रसश्नो जायतेभ्रुत्रम्‌ । विष्णु रास लप्रमत्येवसाक्षात्कारद| 
.तस्माद्वानेश्च यज्ञेश्व नेव विष्णुः प्रसीदति । | 
भक्तिरेव परं तल्य निदानं दर्शने चिभोः ॥ २४ ॥ 
गणावूचतु 
इत्युक्तवाभा गिनेयंस्वमम्यपिशञ्चन्दपासने | आवाट्याद्वी क्षितो यज्ञे हतत 
तस्मादद्यापि तदवेशेसदाराज्यांशभागिनः । रुबस्नेयाएवजायन्ते तत्हताब 
यज्ञबाट ततोऽभ्येत्य यज्ञकुण्डाप्रतः स्थितः । | 
त्रिरुच्चरब्याजहारा55शु विष्णु संबोधयंस्तदा ॥ २७ ॥ 
विष्णो! भक्ति स्थिरां देहि मनोवाक्कायकर्मभिः । 
इत्युत्तवा सोऽपतद्वह्णौ सर्चेघ्रामेच पश्यताम्‌.॥ २८॥ ` ` 
सुङ्गस्तु तदा क्रोधाच्छिखामुत्पाटयत्स्वकाम्‌। 
 '' ततस्त्वद्याऽपि तद्गोत्रे सुद्गळा चिशिखा वसुः ॥ २६ ॥ he 
तावदाविरभूद्िष्णुः कुण्डाझी भक्तवत्सलः।-.. ˆ | को 
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पर्याय | रै जयविजयाख्यानवर्णनम्‌ ॐ ५०५ 


x 'हयाऽऽत्मसारूप्यंदर्वाव कुण्ठमन्विरम्‌ । तेनेवसहदेवेशोजगाम त्रिदशे तः 
नारद उवाचं 

यो विष्णुदासः स तु पुण्यशीलो यश्चोळभूपः स सुशीलनामा । 

| ताबुभौ तत्समरूपभाजी द्वाःल्थौ इतौ तेन रमाप्रियेण ॥ ३२ ॥ 

स त श्रील्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 

र कातिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे चोळविष्णुदासमुक्तिकथनं नाम 

। __ - सप्तविशोष्ध्यायः ॥ २७॥ 


अष्टाविशोऽध्यायः 

घर्मदत्तमोक्षम्राप्तिणनम्‌ 

|, भर्मेद्त्त उवाच 

| ` जयश्च विजयश्चैव चिष्णोर्द्वाःस्थौ श्रुतौ मया । 

| किलुताभ्यां पुरा चीण तस्मात्तद्रपधारिणो ॥ १॥ 

| गणावचतु 

| गस्तु कन्यायां देवहुत्यांपुरा द्विज ॥ कदेमस्यतु दृष्य बपुत्रौद्वौसम्वभूचतु 
जयेष्ठो जयः कनिष्ठोऽभूद्विजयश्दच नामतः । | 

| तण्यामेचाऽभवत्पञ्चात्कपिलो योगधर्मवित्‌॥ ३॥ ` 

| गयश्चैव विष्णुभक्तिरती सदा । तो तक्नेन्द्रियमरामौ धर्मशीलीवभूबतुः | 

नित्यमष्टाक्षरीजाप्यौ विष्णुव॒तकराबुभी | 

साक्षात्का विष्णुरूतयोनित्यार्थने सदा ॥ ५॥ १ 

हा बा हे । जॅग्सतुर्यज्ञकुशली देवषिंगणयूजितो ॥ ६ ॥ | 
न्या तालिका चिञ्रम्सेऽमब्रत बतोगज बिनि by eGa न 
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४ मरुत्तो$वभरथॅस्नातस्ताभ्यां वित्तं ददौ बहु| . 
ं | तत्समादाय तौ वित्तं जग्मतुः स्वाश्नमं प्रति॥ ८ ॥ 


यजनाय पृथग्विष्णोस्तुश्यर्थ तौततोमुनी । तद्धनंविभजन्तौहिपरुपधक | 
जयोऽत्रबीत्समो भागः क्रियतामितितत्रसः । विजयश्धा्रवीज्ञेतद्यलुव्यंयेनर 
| ततोऽशपञ्जयःक्रोधा दवि जयंछुब्धमानसम्‌। ग्रहीत्वानद्दास्यैतत्तस्प दुग्राहोम 
| विजयस्तस्य तं शापं श्रुत्वा सो5प्यशपञ्च तम्‌ । 
| महुभ्नान्तोऽशपस्त्वं मां तस्मान्मातङ्गतां बज ॥ १२॥ | 
तत्तदाचख्यतुविष्णु दृष्टा नित्याचनेचिसुम्‌ । शापयोश्च निवृ्तितौययाचातेर प्रि 
जयविजयावूचतुः ` - छ 
भक्तावावांकथंदेचग्राहमातङ्गयो निगौ । भविष्यावःकपासिन्धोतच्छापोचिनि 
श्रीभगवानुवाच ; || 
मद्गक्तयोचंचो ऽसत्यं न कदाचिद्रविष्यति | मयाऽपि नान्यथाकतुं शक्यते ततः 
महादवचसास्तम्मेऽप्याविमूतो ह्यहं पुरा । तथाऽम्चरीषचाक्येनजातोगे स 
तस्माद्य॒चामिमौ शापाचचुभूय स्वयंकृतों । ळमेथांमत्पदेनित्य मित्युक्तवाऽत्तर 
गणावृश्चतुः | 
ततस्ती ग्राहमातङ्गाघभूता गण्डकीतरे । 
जातिस्मरी तु तद्योन्यामपि विष्णुब्रते स्थितौ॥१८॥ ` 
कदाचित्स गजःल्ातुंकात्तिकेगण्डकींगतः । तावज्जग्राहंग्राहःसंस्मर्च्छ 
आहदग्रस्तो हासो नागः सस्मार श्रीपति तदा । ताचदाविरभूद्रिष्णुश्व्रश 
ततस्तौ ग्राहमातङ्गौ चङ्ग क्षिप्त्वासमुदुधुतौ । दन्त्वेच निजसारूप्यं वेठ 
| ततः प्रभृति तत्स्थानं हरिक्षेत्रमितिस्सृतम्‌ । 
| चक्रसङ्घषणादयस्मिन्प्राघाणो5पि हि लाञ्छिताः॥ २२॥ | 
gr ताडुभी विधुत लोके जयश्च विजयस्तथा | कस | 
.. ०निस्वंचिष्ुपियौ स्यौ फी यो हि त्यया जश २१ | | 
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ओ- अतस्त्वमपि धर्मज्ञ! नित्यं चिष्णुव्रते स्थितः । 
। त्यक्तमात्सयंदम्भोषपि भवस्व 'संमदर्शनः ॥ २४॥ 
भे प्रात/ल्लायी सदा भव । एकाद्शीव्रते तिष्ठ तुलसीचनपाळकः ॥२५ ॥ 
पतथ गाश्चाऽपि वेष्णवांश्चलदा भज । मसूरिकामारनाळंवृन्ताकान्यपिखादमा 
पेकिक हमपि देहान्ते तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । प्राप्नोषि धर्मदत्त त्वं तद्गत्येवयथावयम्‌ 
| ताबज्जन्म बतादस्माद्विऽणुसन्तुष्टिकारकात्‌। ` 

तयज्ञा न च दानानि न तीर्थान्यधिकानि चे ॥ २८॥ 
धन्योऽसि चिप्राग्यं! यतसूत्वयेतद्‌ व्रत इतं तुष्टिकरं जगदगुरोः । 
यदूर्घभागाऽऽ्फला मुरारेः प्रणीयतेऽस्माभिरियं सलोकताम्‌ ॥ २६॥ | 
नारद उवाच vo ) 
F तौ धर्मदत्तं तमुपदिश्य चिमानगौ । तया कलहया सा वेकुण्ठभवनंगतौ ॥ 
| धर्मदत्तो हासौ जातप्रत्ययस्तदवते स्थितः । 
देहापन्ते तद्विभोः स्थानं भार्याभ्यां संयुतोऽम्ययात्‌ ॥ ३१ ॥ 
इतिहासमिमं पुराभवं श्टणुते श्रावयते च यः पुमान्‌। 
| कारणीं मति लभतेऽसौ कृपया जगदुगुरोः॥ ३२॥ | 
शे औस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णव- | 
| षण्डे कात्तिकमासमाहात्स्ये ब्रह्मनारद्सम्बादे धर्मदत्तमोक्षप्राति- । 
कथनंनामाऽष्टाविशोऽध्यायः॥ २८ ॥ | 


तरी 
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धनेश्वरयक्षजन्मभ्राप्रिवणनभ्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
इति तद्वचनं थुत्वा प्रथुर्चिस्मितमानसः । सम्पूज्यनारदै सम्यग्विससअ तदा शि 
पुराध्वन्तीपुरे कश्चिद्धिप आसी द्धनेश्वरः । ब्रह्मकर्मपरिश्नष्ठः पापकर्मा सुदर्ति। 
देशाद्वेशान्तर गच्छन्क्रयविक्रयकारणात्‌ । माहिष्मतींपुरीमागात्कदाचित्स ६ र| 
महिषेण कता पूर्व तस्मान्माहिप्मतीतिसा । यस्या चप्रगता भातिनमदापापाि | 
कात्तिकवतिनस्तत्र नानादेशा55गताक्षरान्‌। स दृष्टा विक्रयन्कुर्वन्मासमेकसुवा| 
स नित्यं नमंदातीरे भ्रमन्विक्रयकारणाल्‌ । ददशंत्राह्मणान्श्ञानजपदेचाचनेस्सि] 
कांश्चित्पुराणं पठतः कां श्रिच्चश्रवणे रतान्‌ । नृत्यगायनचा दित्रविष्णुश्रवणतत 
उद्यापनविधौ सक्तान्कां श्चिज्ञागरणे रतान्‌। घिप्रगो पूजनरतान्दीपदानरतांसत्] 
ददश कौतुकाविएस्तत्र तत्र धनेश्वर । नित्यं परि्रमंस्तत्र दर्शनस्पशभाण 
बष्णवानां तथाचिष्णोर्नामश्राचादि सोऽलभत्‌। | 
प्च मासं स्थितस्तस्या नर्मदायास्तरे द्विजः ॥ १० ॥ | | 
तावत्छष्णाऽहिना दृष्टो विह्दलःस पपातह | अथ देहपरित्यक्तं तम्बदुध्वाप ९| 
यमाज्चया कुम्मिपाके चिक्षिपुस्ते धनेश्वरम्‌ । 
यावत्दिप्तश्व तत्राऽसौ ताचच्छीतळतां ययौ ॥ १२॥ 
कुम्भीपाको यथाचह्नि प्रहादक्षेपणात्पुरा । यमल्तु कौ तुकं दृष्टा पप्रच्छातीय 
तावद्भ्यागतस्ततन्र नारदः प्राह सत्वरम्‌ । 
नारद्‌ उचाच . 
नवाऽयं निस्‍्यान्भोक्तुमहों हारुणनन्द्न ॥ १४ ॥ 
; यस्माहरुते सक प्लक्षातंकप्ंय विश्यापई३ म पु 


| ऊनत्रिंशोऽध्यायः 
| 
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कार्तिकव्॒तिभिमसि तेषां पुण्यांशभागयम्‌ ॥ १७॥ 
तस्मादकामपुण्यो हि यक्षयोनिस्थितो ह्ययम्‌ । 
विलोक्य निरयान्सर्वान्पापभोगप्रद्शकान्‌॥ १८॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 

इत्युतचा गतवति नारदे स सो रिस्तद्वाक्यश्रवणाविुद्धतत्सुकर्मा । 
| तं विप्रम्पुनस्थत्स्व किङ्करेण तान्सर्चा क्निरयगणान्प्रदर्शयिप्यन्‌ ॥ १६॥. 
णि ्ररेरंनीत्वानिर्‍यान्प्रेतपोऽत्रचीत्‌ । दर्शयिष्यंस्तुतान्सर्वान्यमाचुज्ञाकरस्तदा 
| प्रप उवाच ; 
ा्िरयान्धोरान्धनेश्वर! महाभयान्‌ । एषु पापकरा नित्यं पच्यन्ते यमकिङ्करैः 
अकामात्पातकं शुष्कं कामादाद्रेसुदाहृतम्‌ । 
आद्रशुष्कादिभिः पापे द्विप्रकारानचस्थितान्‌ ॥ २२॥ 
ंल्याकःपृथग्भेदेरवस्थितान( | यत्प्रकीर्णमपाङ्केयं मलिनीकरणं तथाः 
वीमिशकरं तद्वदुपपातक सञञ्चकम्‌। अतिपापं महापापं सप्तधा पातकं स्खुतम्‌ ॥ 
सु पच्यन्ते निरयेछु यथाक्रमम्‌ । कात्तिकतव्रतिभियंस्मात्संसर्गोह्यमवत्तव 
| तत्पुण्योपचयादेते निह् ता निरयाः खलु । 

र श्रीकृष्ण उचाच ( 
| देशयित्वेति निरयान्प्रेतपरूतमथाऽहरत्‌ ॥ २६॥ 
|. ® यक्षढोक यक्षश्चाऽभूत्स तत्र हि। धनदस्याऽनुगःसोऽयं धनयक्षेलिविश्चुतः | 


सुत उवाच ' 
| ए्युत्तचा वासुदेचोऽसौ सत्यभामामतिप्रियम्‌ । | 
| जपं सन्ध्याविधिं कुं जगाम जननीग्रहम्‌॥ २८॥ । | 
ब्रह्मोवाच द | 


“भाव; खळु कासिको-यं मुक्तिप्रदो मुक्ति यस्मात्‌ | 
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प्रयान्त्यनेकार्जितपातकानि व्रतस्य सन्द्शोनतो5पि मुक्तिम्‌ ॥ २६॥ } | 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां खंहितायां द्विताये पेष्णदा | 

` कार्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सस्वादे 'घनेश्वरयक्षजन्मप्रापिवणन | 
नामैकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


जा लि लि 


त्रिशो ऽध्यायः | 
दततपुण्यपोपफरम्रा सिवणेनपूर्वकंमासोपवासत्रतविधिकथनम्‌ | 
नारद्‌ उचाच | 
अद्बुतोष्यंत्वयाप्रोक्तोमहिमाकात्तिकल्यतु । स्वस्यकरतुमसामथ्यंकथमेततताक 
ब्रह्मोचाच 
' . नास्ति कतुं स्वसामथ्यमुपायाप्प्रात्यते फलम्‌ । 
द्रव्यं दत्ता ब्राह्मणाय ग्रह्लीयात्फलमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
. शिष्याद्वा भत्यवर्गाद्वा स्रीभ्यो चाऽऽप्ताञ्च कार्यैत्‌ । 
तस्मादपि फलं ग्रहन्फलभाग्जा पते नरः ॥ ३॥ 
नारद्‌ उवाच १ 
_ अदत्तान्यपि पुण्यानिप्राप्यन्तेकेनचित्कचित्‌ । एतदिच्छाम्यहं श्रोतको तुक 
व्रह्लोघप्च . . . | 
अदत्तान्यपि पुण्यानि लभन्ते पातकान्यपि । येनोपायेन तद्वच्मिश्टणप्वक 
रक्त चा दुच्छत वा कृतमेकेन यत्कृते । जायतेतल्य तद्राष्ट्रे त्रेतायां 5 पी 
दापरे वंशमध्ये तु कली कतचकेघलम । अज्ञानाद्यत्कृतं कर्म बाल्यिस्व 
, अशानाचच्नतारुण्येबाल्ये तस्य फलम्भवेत्‌ । ज्ञानपूरचंछूतं कर्म आजन्म 
` ' षण्मासं पापिसङ्घननरःपापीप्रजायते पापिनां वा धूर्मिणां वा खस. 
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3 ेकपङ्कौ चर्विशांश पुण्यपापयोः । एकासने योर्वासात्सहस्जांशेन लिप्यते 
| यो वे यस्यान्नमश्चाति स भुङ्के तस्य किल्विषम्‌ । 


| जपादौ पापिसंसर्गात्पोडशांडशो विनश्यति ॥ ११॥ 
स्तवनाद्यानादेकपात्रस्थभोजनात्‌ । एकशस्याप्रावरणात्पष्ठांश पुण्यपापयो 
गो हरते सब भायांया ओरसस्य च । अद्ध शिष्याब्चतुथाँशं पापस्पुण्यं तथैच च 
|ु्ाकरी नारी भतुरद्ध वृष हरेत्‌ । यद्धस्तपक्वं सुञ्जीयाृशांशा तदधं हरेत्‌ ॥ 
| ठु यो दत्त तदर्धाघल्यभागयम्‌ । वर्षाशनाऊंपुण्य तु भुङ्के वर्षाशनीनरः 
हिस प्ठाश पापं वा पुण्यसेच चा । यजमानो सुनक्त्येव तद्शांशं पुरो हितः 
चाऽुप्न्ता च यश्चोपकरणप्रदः । षष्ठांश॑ पुण्यपापानामुपद्र्ा दशांशकम्‌ 
| यद्स्तात्कार्यते कर्म नान्नमस्मै प्रयच्छति । 
| विना भ्रृतकशिष्याभ्यां पष्ठांशाम्पुण्यमाहरेत्‌ ॥ १८॥ 
एप्तयप्रीत्यानित्यंसम्भाषणादिसिः । दशांशम्पुण्यपापानां लभतेनात्रसंशयः 
५ यगिन एकदन्तो द्विजाधमः । नरकान्विविधान्दृष्टा स्वर्गम्प्रापतदेव हि 
नारद उचाच् 
॥ कात्तिकवतमल्पायासं महत्फलम्‌ । न:कुवन्तिजनाःकेचित्किम्थम्वे पितामह! 
ब्रह्मोचाच 
वेधाधर्माऽध्मौलसर्ज ह । धर्ममेचाऽनुतिष्ठन्तः प्राप्नुच न्तिशुभाङ्गतिम्‌ 
यान्ति तेऽधोगतिनराः । पुण्यकर्मफलंनाको नरकस्तद्विपर्ययः ॥ 
दावेच विधिनाकृतो । शतक्रतुयमौ तौ च पुण्यपापाचुसारिणो 
कामस्यय्रथिताभुचि । क्रोधल्यपितृघ्राताद्यालोभर्य तनयाञ्छुणु 
थे एते नरकनायकाः । कृता यमेन तेर्व्याप्ता मनुजा नहि कुवते ॥२६॥ 
“तादिधमकतत्य यस्तेमुक्तारुते हि कुचंते ॥ २७ ॥ 
विघातिन्यौ चर्तते सुविसवंदा। * 
सल्तु मचुजः श्रीचिष्णोः श्रवणादिकम्‌ ॥ २८॥ 


छ 
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न करोति सुदुमेधा येनाऽन्धं याति व तमः । कृष्णेन सत्यभामायेयदुक्त 
अध्यापनाद्याजनाद्वाऽप्येकपङ्कत्यशनाद्‌पि । तुर्याशं पुण्यपापानां परोक्ष दे 
पकासनादेकयानान्षिश्वासस्याङ्कलङ्गतः । षडंशं फलभागीस्याज्ियतगप्पा 
सपर्शनाद्वाषणाद्वा5पिपर्स्यस्तवनादपि । दशांशस्पुण्यपापानांनित्यम्यरापति न 
दर्शनश्रवणाभ्याञ्च मनोध्यानात्तथैव च । परस्य पुण्यपापानां शतांश प्रा 
परस्य निन्दां पेशुन्यं धिक्कारञ्चकरो तियः । तत्कृतस्पातकम्पराप्य स्वपुण्य 
कुर्वतःपुण्यकर्माणिसेवां यः कुरुते. नरः । पत्नीभ्रृतक शिष्येस्थोयदन्यःकोऽक्ि 
तस्य सेवाऽनुरूपश्च दरव्यं किञ्चिक्नदीयते । सोऽपि सेचाज॒रूपेणतत्पुण्यफा 
एक्रपङ्क्तिस्थितं यस्तु लङ्गयेत्परिवेषणम्‌। तटपुण्यस्यषडंशश्च लमेचस्तुक्मीणां 
स्रानसन्ध्यादिक कुर्वन्यः रुपृशेद्वाऽथभाषते । 

* स कमंपुण्यषष्टांशं दद्यात्तस्मे विनिश्चितम्‌॥ ३८॥ 
धर्मोद्रेशेन यो द्रव्यमपरं याचते नरः । तत्पुण्यकमंजं तस्थ घनदसत्वापुयतक 
अपहृत्य. परद्रव्यं पुण्यकर्म करोति यः । कर्मकृत्पापभाक्तत्र धनिनस्तदंः 
नाऽपङृत्य अरणं यरूतु परस्य भ्रियते नरः । धनी तत्पुण्यमादत्ते तद्ध 

द्विदाताऽचुमन्ताच यश्चोपकरणप्र । चळङ्चाऽपि षष्टांशं प्राप्नुया | 
प्रजाभ्यः पुण्यपापानां राजा षष्ठांशमुद्धरेत्‌। FE 
शिष्याद गुरुः खियोभर्ता पिता पुत्रात्तथैच च॥ ४३॥ ` ` 
. स्वपतेरपि पुण्यस्ययोषिदर्धमवाप्चुयात्‌ । चित्तस्या5नुवताशश्वंददरतत 
, परहस्तेन दानादि कुन्तः पुण्यकर्मणः । चिना भृतकपुत्राभ्यां कता 
बत्तिदोबत्तिसस्भोक्त पुण्यंबष्ठांशसुद्धरेत्‌ । आत्मनोचापरस्याऽपिय 
इत्थं ह्यदत्तान्यपि पुण्यपापान्यायान्ति नित्यम्परसश्िताति 

कली त्वयस्वे नियमो न कार्यः कर्तेच सोक्ता खलु पुण्यपापयोः 
कलो. ज्ञानं दृढं नाऽस्ति कळी गर्वेण सत्क्रिया | 
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दुत दम्मी सतीशुद्धप्रभावतः । पित्रोः -पूजादर्शनेन चोजंसेवी परंगतः 
. “नारद उचाच 
| तमिच्छामित्रतानासुत्तमंत्रतम्‌। विधिमासोपवासल्यफलञ्चाऽस्ययथोचितम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
सबं ते यत्पू्ट परब्र वेऽनथ । भत्तया मतिमतांश्रेष्ठ ! श्यणुष्च गदतो मम॥ 
हांच यथा विष्णुस्तपताञ्चयथारयिः । मेरुः शिखरिणांयद्वद्वेनतेयश्चपक्षिणाम्‌ 
ग प्ववरताता तुतद्वन्मासोपचासनम्‌ । सवंत्रतेषु यव्पुण्य सर्वतीर्थेषु चैव हि ॥ 
बं चव यज्ञश्च भूरिदक्षिणः । न तत्पुण्यमवाप्रोति यन्मासपरिटडूनात्‌ ॥ 
हन्ध्वाकु्यान्मासोपचासनम्‌ । अतिङृच्ङ्र ञ्चपाराकंहत्वाचान्द्रायणंतत 
पासंकुवोत ज्ञात्वादेहवलाबलम्‌ । चानप्रस्थोयतिर्चाऽपि नारीवाविधवासुने ! 
स कु्वोत गुंरोविप्राज्या ततः । आश्विनस्या5मले पक्षं पकादश्यासुपो पितः 
छि गृहीयाद्याचत्विशाददिनानि तु । अच्युतस्या55लयेभत्तयात्रिकालंपूजयेद्वरिम्‌ 
कबपाद्य; पुष्पृनानाचिधेरपि । मनसा कर्मणाचाचा पूजयेद्‌ गरुडध्वजम्‌ ॥ 
लि्निरतः सधवा च जितेन्द्रिया । नारी वाविधवासाध्वीवाखुदेचंसमर्चयेत्‌ 
` सस्त्वालोकनगन्धादिर्चादितं परिकीर्तितम्‌ । 
'्यस्य वर्जयेद्‌ आस ग्रासानां सम्प्रमोक्षणम्‌॥ ६१॥ , 
शिरोस्यङ्गृत भ्यङ्गताग्वूलसविलोपनम्‌ । व्रतस्थोवजयैत्सवंयच्चा5न्यञ्चनियक्तम्‌ 
र गेत्कञ्चिद्धिक्मस्थनचालपेत्‌ । देवतायतनेतिष्टन्ृहस्थश्वांऽऽचरेदुत्रतम्‌ | 
सि तु यथोक्तविधिना नरः। अन्यूनाधिकमेवं तुत्रतं तिशद्विनेरिति . 
_ह्वादृश्यांगरुडध्वजम । चस्नदानादिमिश्चैवभोजयित्वाद्विजोत्तमान्‌ 
तेभ्यः प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ | 
विपरान्कषमापयित्वा तु विखज्या५भ्यच्ये पूज्य च॥ ६६॥ 
"तते वृत्वा चिप्रांखयोदश । कार्यैद्वैष्णवं यज्ञमेकादश्यासुपोषितः॥ 
उुभोजयेदविप्राचन 
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ताम्बूलचस्युग्मानि भोजनाऽऽच्छादनानि च ॥ ६८ ॥ 
 योगपद्टानि सूत्राणि शय्यां सोपस्करा तथा। 

दत्त्वा चेव ढिजाग्रेम्यः पूजयित्वा चिसजेयेत्‌ ॥ ६६॥ 

“चिधर्मासोपचासरूययथाचत्परिकीर्तितः। अतःपरं प्रचक्ष्या मिनचम्यादितिशौ 

ऋषिभ्यो वाळखिल्येश्च प्रोक्त तं श्टणु : नारद ॥ ७१॥ | 4 

` इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त्थां संहितायां द्वितीये पेण! 

' खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसस्वादे दत्तपुण्यपापफलप्राप | 

चर्णनपूर्वकंमासोपचासब्रतचिधिकथनंनास त्रिशोऽध्यायः ॥ ३०॥ 


—— ~ — ७ न++ 


एकत्रिशोऽष्याः | 
'कृष्माण्डनवमीतुलसी विवाहविधिब्णनम्‌ 
वालखिल्या ऊचु | 
कात्तिके शुक्कनवमी तत्राऽभूदुद्वापरं युगम्‌ । पूर्चा5पराहगाग्राह्याक्रमदावाक 
अत्र कूष्माण्डको नाम हतो देत्यस्तु विष्णुना। | 
तद्रोमभिः समुद्भूता घल्ल्यः कूष्माण्डसम्भवाः ॥ २॥ 
तस्मात्क्रूष्माण्डदानेन फलम्राप्तोति निश्चितम्‌ । 

अस्यामेव नघम्यां तु कुर्यात्कृष्णोत्सचं नरः॥ ३॥ 
स्वशाखोक्तन विधिना तुलस्याः करपीडनम्‌ । कन्यादानफळं तस्य 
कात्तिके शुक्ननवमीमघाप्य चिजितेन्द्रियः । हरिं चिघायसौवर्ण 
पूजये द्विथिवङ्गत्या वती तत्र दिनत्रयम्‌ । एवंयथोक्तचिधिना 
रां त्रिरात्रमत्रेवनवम्याद्यनुरोधतः । मध्याहब्यापिनी आह्या नवमी 


धात्यश्वत्थों य एकत्र सुहु 
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है लुता ूर्वमेकादश्यां किशो रिका | चकारभक्तितःसायंतुलूस्युद्राहज॑ विधिम्‌ 
तेन बेधव्यदोषेण निर्मुक्ता55सीत्सुलोचना । 

|) तस्मात्सायं प्रकर्तव्यस्तुळरूयुद्वाहजो चिधिः ॥ १०॥ 

योव क्तव्यः प्रतिवर्ष तुवेष्णचै; । विधितस्यप्रचक्ष्यामियथासाङ्गाक्रियाभवेत्‌ 

| विष्णोस्तु प्रतिमां कुर्यात्पळरूय स्वर्णजां शुभाम्‌ । 

तदर्द्धाद्ध तदर्द्धां यथाशक्त्या प्रकरपयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


पै. 
| 
2 [य छत्वेच तुलसी चिष्णुरूपयोः । ततउत्थापयेटवंपूर्वोक्तेश्च स्तचादि भिः 
| हि: पोडशभिः पूजयेत्पुरुषोक्तिभिः । देशकालौ तततःस्सृत्वागणेशं तत्र पूजयेत्‌ 
|हाचयित्वाऽथनान्दी श्राद्धंसमाचरेत्‌ । चेदवाद्यादिनिधोषविष्णुमूतिसमानयेत्‌ 


| तुल्सीनिकरे सा तु स्थाप्या चा5न्तहिता परे: । 

| आगच्छ भगवन्देव! अचेयिष्यामि केशव !॥ १६ ॥ 

|6दल्यामि तुलसी सर्चकापप्रदोभव । दद्यात्त्रिवारमर्ध्यञ्च पाद्यंविष्टररेच च 
भचपनीयज्ञ त्रिरुक्त्वा च प्रदापयेत्‌ । ततो दधिषृतं क्षीरंकांस्यपात्रपुटीझृतम्‌ 

| पापत्वं घासुदेच! नमोऽस्तुते । हरिद्रालेपनाभ्यङ्गकायं सर्च चिधाय च॥ 
पूज्यो तुळसीकेशचौ पुनः । पृथक्पृथक्तथाकार्यौसम्मुखौमङ्गलेपठेत्‌ 

| भास्कर तु सङ्कुरपं तुसमुञ्चरेत्‌ । स्वगोत्रश्रवराचुक्त्यातथाजिपुरुषादिकम्‌ 

उ न! अेलोक्पप्रतिपालक !। इमां गृहाण तुलसीं विवाहचि धिनेश्वर ! 

पवितीचीजसम्भूतां बन्दाभस्प्रनि संस्थिताम्‌ 

अनादिमध्यनिधनं चल्लभां ते ददाम्यहम्‌ ॥ २३॥ 

' भेवामिकन्याचद्धश्रितामया । त्वत्प्रियांतुलसींतुभ्यंददामित्वंग्रहाणभोः 

वसी पश्चात्ती पूजयेत्ततः । रात्रीजागरणंकुर्या द्विवाहोत्सवपूर्वकम्‌ 

र विष्णुमर्चयेत्‌। वहिसंस्थापनं कृत्वा द्वादशाक्षरविद्यया 
मू छु द्याद्ोत्तर॑शतम्‌ । ततःस्विष्टकृतंदुत्वादद्यात्यूणाहुति ततः 


खु चायः < ~ 
4 | द FE समभ्यच्य होम गेषं समापसेतू॥ २9... by eGangotri 


नाच 


५१६ ` ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ 


चतुरो वार्षिकान्मासाच्षियमो येन यः कृतः । 

क द्विजेम्यस्तत्तथा5न्यत्परिपूरयेत्‌ ॥ २८॥ ` 
इद्‌ तं मया देव! कतं प्रीत्ये तव प्रभो !। न्यूनं सम्पूणतां याहु त्वठासादाज्ञा॥| 
रेवतीतुर्यंचरणे द्वादशीसंयुते नरः । नकुर्यात्पारणं कुचंन्वतं निष्फटतां छ| 
ततो येषां पदार्थानांवर्जनं तु इतं भवेत्‌ । चातुर्मास्ये$्थवाचोजेत्राह्मणेम्यास म 

ततः सर्व समश्षीयाद्दयत्तयक्तं रते स्थितम्‌ ॥ ३१॥ Ff 
दम्पतिभ्यां सहेवा५त्र भोक्तव्यश्च द्विजेः सह ॥ ३२॥ | 
ततो सुक्तयुत्तरं यानि गलितानि दलानि च। 
तानि भुक्त्वा तुलस्याश्च स्वयं पापेः प्रमुच्यते ॥ ३३॥ 
इक्षुदण्डं तथा धात्रीफलं कोलिफलं तथा । 
भुक्त्वा तु भोजनस्याऽन्ते तस्यो च्छिएं विनश्यति ॥ ३४॥ 
एषु त्रिषु न सुक्तं चेदेकेकमपियैन तु । ज्ञेत्र उच्छिएआव् नरोऽसौ नात छ 
ततः सायं पुनः पूज्याचिश्नुदडेश्च शो मितेः । तुलसीवासुदेचौ च छतशत्यो १ 
ततोविसर्जनं रत्वा दत्त्वा दायादिक हरेः । चेकुण्डं गच्छभग्षेस्तुलस 
मत्कृतं पूजनं गृह्या सन्तुष्टो भव सचंदा ॥ ३७॥ न 
गच्छ गच्छ सुरक्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर !। यत्र ब्रह्मादयोदेवास्तत्रगच्छ जती 
एवं चिख॒ज्य देवेशमाचार्याय प्रदापयेत्‌ । मूर्त्या दिकॅसर्वमेवछतकत्यो |. 
प्रतिवर्ष तु यः कुर्यातुलसीकरपीडनम्‌ । भक्तिमान्धनधान्येःसयुक्तोभर्व | 
इहलोके परत्राषपि चिपुलञ्च यशोलमेत्‌॥ ४० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां हि 
कात्तिकमासमाहात्म्ये व्रहानारदसम्वादे मत॒ळसीविष 
चणनंनामैकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
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दवात्रिशोऽध्यायः | 
का चिकेभीष्मपञ्चकबतमाहारम्यवर्णनम्‌ 
वाळखिल्या ऊचुः 
| कात्तिकस्या5मले पक्षे स्नात्वा सम्यग्यतब्रतः। 
| पकादृश्यां तु ग्रह्लीयाद्‌ बतं पञ्च दिनात्मकम्‌॥ १॥ 


कथिताः पाण्डुदायादैः कष्णेनाऽपि थ्रुतास्तदा ॥ २॥ 

ततः प्रीतेन मनसा चास्रुदेचेन भाषितम्‌ । ् 

धन्यधन्योऽसि भीष्म त्वं धर्माः संश्रावितास्त्वया ॥३॥ | 

यां कात्तिकस्य याचितं च जळंत्वया । अजु नेनसमानीतंगाङ्गंबाणस्यवेगतः 

तवगात्राणि तस्मादद्य दिनावधि । पूर्णान्तंसवंलोकास्त्वांतपंयत्तवर्घ्यदानतः 

“को प्रयत्नेन मम सन्तुष्टिकारकम्‌ । एतदुबतं प्रकुवेन्तुभीष्मप्चकसज्ज्षितम्‌ 

पिस्य बतं कृत्वा नकुर्याद्वीप्पपश्चकम । समग्र॑को त्तिक्रतंबृथातस्यभविष्यति 

| अशक्तश्वेन्नरो भूयादसमर्थश्च कात्तिके । 

| भीषास्य पञ्चकं कृत्वा कात्तिकल्य फळं लभेत्‌ ॥ ८॥ 

| गय शुचये गाङ्गेयाय महात्मने । भीष्मायेतद्रदाम्यध्यंमाजन्मब्रह्मचारिणे ॥६॥ 

सभ्येनाऽनेन मन्त्रेण तर्पणं सार्वघणिकम्‌॥ १०॥ 

बात्यूणिमाया प्रदेयः पापपूरुषः । अपुत्रेण प्रकर्तब्य॑ सर्वथा मोया 

नि क्यत्सस्न्रीको भीष्मपञ्चकम्‌ । प्रदत्वा पापपुरुषंचषमध्ये खत लभेत्‌ 
ऐन्यंतरूमाड्वी ष्मस्यपंञ्चकम्‌ । चिष्णुप्रीतिकरप्रोक्तेमयामीष्मस्यपञ्चकम्‌ 

उघाच 


)ज्खवे'विशधी । पाप (खल उचच Ofection 
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` अनेनविधिना यस्तु पञ्चक तु समापयेत्‌ । अश्वमेधसमं पुण्य प्राप्रोत्यर 


' पञ्चरत्ने विशेषेण दत्वा विप्राययत्नतः । वासुदेबो5पिसम्यूज्योलक्ष्मीयुक 
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, .. ईश्वर. उचाच : ~ 
प्रचक्ष्यामि महापुण्यं वतं ब्रतवताम्बर !। भी 'मेणैतद्यतः प्राप्तं घतं पञ्चदि | | 
सकाशाद्वासुदेव स्यतेनोक्तभीष्म पश्चकम्‌ । वत स्याऽस्यशु णान्चक्तुंकःशकतक 
कात्तिके शुक्कपक्षे तु श्टशुधमं पुरातनम्‌ । चसिष्ठभ्वुगुगर्गायेश्वीणकतयुगाशिहिः 
अम्बरीषेण भोगाद्येश्चीर्ण त्रेतायुगा दिषु । घ्राह्मणत्रह्मचर्यण जपहोमक्रियादि॥|.2 
क्षत्रियेश्व तथा घश्येः सत्यंशौचपरायणैः । दुष्करंसत्यहीनानामशक्‍्यंवारचेत्या 
दुष्करं भीष्ममित्याहुन्नशक्यं प्राङृतेनरेः । यसूमात्करो तिचिमेन्द्र तेनसव॑हृतं 
बतं चेतन्महापुण्यं महापातकनाशनम्‌ । अतो नरः प्रयत्नेन कर्तव्यं 

कात्तिकस्याऽमले पक्षे स्वात्वा. सम्यग्विधानतः । 

. .एकादश्यां तु शुह्णीयाद्‌ बतं पञ्चदिनात्मकम्‌ ॥ २२॥ 
प्रातः नात्वा विशेषेण मध्याह्रेघ तथा घती । नद्यांनिकरतोयेवासमालम्यचगोश 
यचत्रीहितिले:सम्यक्पितुन्सन्तर्पयैतक्रमात्‌ । स्नात्वामोनंनरःछत्वाधोतवास 
भीष्मायोदकदानञ्च अध्यञ्चेवप्रयत्नतः । पूजा भीष्मस्य कर्तव्या दानं दद्यात 


पञ्चके पूजयित्वा तु कोटिजन्मानि तुष्यति॥ २७॥ 
यत्किञ्चिदृदते मर्त्य; पश्चधातुप्रकल्पितम्‌ | सम्ब॒त्सरव॒तानां स लभते सष 
दृत्वातूदकदाने तु तथाऽध्यंल्यचदापनम्‌। मन्त्रेणाइनेन यःकुर्यान्मुक्तिम 
चेयाप्रपादगोत्राय साडछत्यप्रवराय च । अनपत्याय भीष्माय उदकं | 
बसूनामचताराय शन्तनोरात्मज्ञाय.च | अध्य॑ ददामि भीष्माय आजन्म | 

इत्यर्घ्यं मन्त्रः 


पञ्चाऽहमपि कतेव्यं नियमञ्च प्रयत्नतः | नियमेन चिना यत्र न: भाग्यं 


उत्तरायणहीनाय भीमा, पद, इ हि ॥ सयले $भिउुबुकान ` 
ततः.सम्पूजयेट्रेवं सवेपापहर हरिम्‌ । अनन्तर प्रयत्नेन कर्तव्यं भीष्म हा 


| याय: ] अ भीष्मरपञ्चकत्रतत्रर्णनम्‌ ॐ ५१६ 
क्या मधुक्षी रघुर न च । तथच पक्चगव्येन गन्धच दनचारिणा ॥ ३६॥ 
कुडुमेना5थ केशचन्‌ । कप्रोशीरमिश्रेण छे पयेद्वरुडध्चजम्‌ ॥ ३७ 
पुग्पैगन्ध भूपलमन्वितेः । शुग्शुछगतसँयुक्तं ददेत्कष्णाय भक्तिमान ॥ 
(हित दिवा रात्री दद्यात्पञ्चदिनानि तु। नवे ` देवदेवह्य परमान्नं निवेदयेत्‌॥ 
|च संस्सृत्य चप्रणम्य च । ॐ नमो वासुदेवायेति जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ 
ता;व्यक्तेस्तिलव्रोहियचादिभिः । पडक्षरेणप्रन्त्रेण स्वाहाकारा5न्वितेनच 


। जपिःवा पूर्वेजन्मत्रे क्षितिशायी भवेत्सदा ॥ ४२॥ 

। विधानं तु कार्य पञ्च दिनानि तु । चिशोषोऽत्रबरतेह्मस्मिन्यदन्यूनं *ट॒गुष्वतत्‌ 
शिह हेर: पादौ पूजयैत्कमढेत्रेती । द्वितीये बिल्वपत्रेण जानुदेशं समर्चयेत्‌ ॥ 
एपूज्येच्छीप माळत्या चक्रपाणिनः । कार््तिक्यांदेवदेवस्यभत्तयातद्वतमातसः 

तं हृ केशप्रेकादश्यां समासतः । निःप्राश्यगोमयंसम्यगेकादश्यामुपावसेत्‌ 
एमज्वद्पूमी द्वादृश्यां प्राशयेदुबती । कषीरंचेवत्रयोदश्यांचतुर्दश्यांतथादधि 

। पिकायशुद्वयथेलङ्कयित्वाचतुर्दिनम्‌ । पञ्चमेदिवसेश्नात्वाविधिवत्पूञ्यकेशवम्‌ 

| भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्मत्तया तेभ्यो द्द्याद्च दक्षिणाम्‌ ॥ ४८॥ 

त्यज्य ब्रह्मचर्येण धीमता । मद्यं मांखं परित्याज्यं मैथुनं पापकारणम्‌ 

| सुनयः कृष्णार्थनपरो नरः। ततो नक्तं समश्नीयात्पश्चगन्यपुरःसश्म्‌ ' 
| से सम्यक्समाप्यं सूयाद्यथोक्तं फलमाप्लुयात्‌॥ ५१॥ 

_ भयपोयः पिबेन्मद्य जन्मनो मरणाऽन्तिकम्‌ । 

'द्ीचावते कृत्वा प्राप्नोति परमम्पदम्‌ ॥ ५२॥ 

रे क्येनकतेव्यधर्मवर्धनम्‌ । विधचाभिश्वकर्तव्यंमोक्षसौख्यातिवृद्धये 

पय कश्चिदतिथिर्नाम ये नृपः | वसिष्ठवचनात्छत्वा व्रतमेतत्खुदुःभम्‌ 
ऐकचेह निखिलान्सो गानन्ते चिष्णुपुरं ययौ ॥ ५४॥ 

४ वेत्त arg ere 3080 rane पक पतन पेवेथवेभ'चा पुन 


~ नर. 


॥। 
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पयोमूलफला55हारेहचिष्येत्रे ततत्परः ॥ ५५ ॥ 
पौणमासी दिने प्राप्ते पूजां कत्या तु पूर्चचत्‌ । + शरा 
ब्राह्मणान्भोजयेद्वत्तया गाञ्च दद्यात्सवत्सकाम्‌ ॥ ५६ ॥ त 
यद्वीष्मपश्चकमिति प्रथितम्पृथिव्यामेकादशी प्रभति पञ्चदशी निस्। 

उक्तं न भोजनपरस्य तदा निषेधस्तस्मिन्त्रते शुभफलं प्रददाति पिणुः 
इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशीतिसाहस्मथां संहितायां द्वितीयेवेष 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे भी व्मपञ्चकव्रतमादवात्स्यवर्णका|। 
द्वातिशोष्ध्यायः ॥ ३२ ॥ | 


वयस्त्रिशो ऽध्यायः 
प्रबोधिन्येकादर्यांसमुत्सवो द्वादशी तिथिङृत्यवर्णनश्व 
ईश्वर उचाच 

प्रचो धिन्याश्च माहात्म्यं पापघ्नंपुण्यवर्धनम्‌ । सु क्तिदंतच्त्वबुद्धीनां 
तावदगजं तिसेनानीगंङ्ञाभागीरथी क्षितौ । याचत्प्रयाति पापश्नी काति 
तावद्रजन्ति -तीर्थानि आसमुद्ररां सि थे । 
यावत्प्रवोधिनी विष्णो स्तिथिर्नाऽऽयाति कात्तिके ॥ ३॥ | 
अश्वमेधसहस्राणि राजसूयशतानि त । एकेनैचोपवासैन प्रबोधिन्या यथ 
डुलभञ्चव दुष्प्राप्यं नेळोक्ये सचराचरे | तदपि प्रार्थितरिप्र ददाति 
पेश्वर्य सन्तति ज्ञानं राज्यञ्च सुखसम्प ३३ । ददाऱ्युपो पिता विप्र देल 
मेरुमन्दरतुल्यानि पापान्युपाजितानि च । एकेनेवोपचासेन बहते ह 

उपचासम्प्रचोधिन्यां य 


करोति स्वभावतः | य 
० विधिनी नरा डी Varapasi Collecti igitized by eGangotri . ° 


दूल! यथोक्तं लभते फलम्‌ ॥ ८॥ 


a - दोऽ्यायः ] २ प्रबो श्िन्येक्रादशीमाहातम्यचर्णनम्‌ ॐ - ५२१ 


पहले ग्रहे पापं यत्ससुपाजितम्‌। जागरेण प्रवो धिन्यां.दह्यते तुलराशिवत्‌ ॥ 
| पुल वश्यामि जागरस्य च लक्षणम्‌। तस्य विज्ञानपरात्रेणदुळंभोनजनार्देनः 
यश त्यञ्च पुराणपठनं तथा । धूपं दीपञ्च नेवेद्य पुष्पगन्धाऽचुछेपनम्‌॥ 
| फल्मध्य च श्रद्धा च दानमिन्द्रियसंयमम्‌। 


सत्याऽन्वितं चिनिन्दै च मुदायुक्ते क्रियन्बितम्‌॥ १२॥ 


य एवं कुरुते भक्तया चित्तशाठ्यविघजितः। 
जागरम्चासरे चिष्णोळीयते परमात्मनि ॥ १६ ॥ 
केन यो नित्यंकात्तिकेऽथार्चयेद्धरिम्‌ । वर्षकोटिसह्राणि पूजितस्तेनकेशबः 


ग्रोगरयणायेति कात्तिकेयोऽचयेद्धरिम्‌ । स मुक्तोनारकेडुःखेः पदंगच्छत्यनामयम 
सहश्च गजराजरूय मोक्षणम्‌ । कात्तिके पठते यस्तु पुनर्जन्म न चिन्दति॥ 
उहस्ताणि मन्वन्तरशतानि च । द्वादश्यांकात्तिकेमासि जागरी बसतेदिचि 
कुळे तस्य च ये जाताः शतशोऽथ सहस्नशः। 

है प्राप्चुचन्ति पद्सम्विष्णोस्तस्मात्कुर्चोत जागरम्‌ ॥ २२॥ 

| पके पश्चिप्रे यामे स्तचं गानंकरोति यः । श्वेतद्वीपे तु वसते पितृभिःसहखुव्रत 
पन ह्ये कात्तिके दिनसहुये । युगानि बसते स्वगे ताचन्ति मुनिसत्तमाः । 
' मुनिशादूळ! मालतीकमलाचनम्‌ । अचंयेद्वेवदेवेशं स याति परमम्पदम्‌ ॥२०॥ 
“ शुद्धपक्षे तु छत्वाहयेकादशींनरः ] प्रातर्दस्वाशुभान्कुम्मान्सयातिमममन्दिरम 
व प्रचोधस्तु हरेः खग !। हतः शङ्कार दैत्यो नमसः शुल्पक्षके । 
_ कोदेश्यां ततो चिष्णुश्चातुर्मास्ये प्रखु्तवान्‌। ` 

ऱ्य रीसम्योधी'ज्ञोर्मूसोल्सोधिकदशयॉतु"कॉशिकेला bREGhngotr 
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अतः प्रबोधनंकार्यमेकादश्यां तु बेष्णवेः । उत्तिष्ठोत्तिष्ट गोविन्द! त्ति | 

उत्तिष्ठ कमलाकान्त! त्रेळोक्यं मङ्गलं कुर्‌ ॥ २६॥ | 

इत्युक्तवा शङ्कमेर्यादि प्रातःकालेतुवादयैत्‌ |: ची णाबेणुम्दवङ्गा दिनत्यगीतारि्् 
उत्थापयित्वा देचशं पूज्ांत त्यचिधायच । सायंकाळेप्रकतेव्यस्तुलस्युद्वाहजोबि; | 
सघदेकादशी पुण्या- विशेषात्कासिकी स्थृता]. ` ` 

यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ॥ ३२॥ पि 

। अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति सम्प्राप्तं' हरिवासरे । स केवळमधं सुङ्क्तेयो भुङ्कहरि | प्र 

५ तस्मात्सवप्रयलेन कुयदिकादशीवतम्‌ । न कुर्याद्यदि मोहेन उपवासं तर| 

| नरके नियतं बासः पितृभिः सह तस्य चे । सूतके खुतकेबा5पि नोपवासंत | 

`? दशमीवेधसंयुक्ता त्याज्याः ्रैकादशींतरते । गान्धार्याऽपिपुरातस्यामुपवास तोह | 

तल्याः पुत्रशतं नऐ तस्मात्तां वेधजां त्यजेत्‌ । एकादशीमुपवसेत्स्नानदानपुरुप रि 

रुक्माङ्गदोऽपि राजषिमोंहिन्याःसङ्गमेनच | इहलोकेखुखंभुक्त्वाचान्तेविष्णुपुर 

द्वादशी पुण्यदा प्रोक्ता सर्वाऽघौघचिनाशिनी । ॥ छ 

'कि दानः कि तपोभिश्च किसु पोष्ये तेश्च किम्‌ ॥३६॥ bi 
किमिष्टेश्चे पुत्रेश्च द्वादशी येन सेचिता । गङ्गायां चेव दुर्सिक्षे प्रत्यह॑को टि | ( 

यत्फलं तद्बाप्रोति दादश्यामेकभोजनात्‌ । यद्दत्तं चार्हते दानं द्वादश्यां | 

सिक्थेसिक्ये च घेकल्य कतित्राह्मणभोजनप्र । तदहंनेचजानामिम हिमातं दिए |. 

शालय़ामशिलादानं यः कुर्यादद्दादशीदिने । सप्तद्वीपचर्ती भूमिं गङ्गया र 

. दत्वा चत्फल्माप्तोति तत्फले लभते नरः | ॥ 

| पञ्चाशते तुयो चि ब्णुभतपासं ध्नापयेदद्धिज ॥ ससबंकुल्मुद्ध॒त्यविष्णुली क | 

' शुक कात्तिकप्रासह्य डारश्याँ परपोटसवै । प्रातरास्ध्ययःकुर्याट्स्तानदाता 

स तु मोक्षप्रवाप्नोति नाऽत्र कार्या विच.रणा॥ 2; ॥ ` | 


दाइश्यां कात्तिके मासि रुनानलन्ध्यादिक च| २ 
। त्वादि पूज्य विकी ४, eGangotri 
| दिदिर पूज्य भक्तिअद्धासमन्वितः ॥ ४६ ॥ 


)ऽ्यायः ] # प्रबोधमचुछादशीतिथिकृत्यचर्णनम्‌ # ५२३ 


दुपनैषेध॑ न दंदाति नराधमः॥ नरके नियतं घासो भवतीत्यनुशुभ्रम 
नेवेद्य द्वादश्यांकाक्तिके शुभे । दद्याद्वक्तियुतोत्रहमंश्वान्यथानरक ब्रजेत्‌ 

है| घात्रीच्छायां गतो यस्तु द्वादश्यां पूजयेद्धरिम्‌। 

तत्रेव भोजनं यस्तु त्राह्मणानां तु कारयेत्‌ ॥ ५०॥ 

द तत्र भुङ्क्त यः सूपभक्ष्यादिकं तथा । न तष्य पुनरावृत्तिःकटपको दिशतैरपि 

ह [रिषियायाऽथ पूजां दामोदरस्य हि । रात्रौ पुनः प्रकर्तव्यं पूजाकमे हरेद्विज 

तुलसीसन्निधौ कृत्वा पताकाध्वजशोसितम्‌। 

पुष्पपालासमाकी ण नानारत्नोपशो सितम्‌ ॥ ५३॥ 

भं कृत्या मण्डपसुत्तमम्‌ । पूजयेद्वि ष्णुमन्यग्रस्तद्गतकाग्रमानस 

त्रक्तमागण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । नवनीतं दधिक्षीरं तथंव च घनं घृतम्‌ 

धि खाद्यनेवेद्यजेलेन च सुगन्धिना । युक्तं निवेदयेद्विष्णोस्ताम्बूळंसलवङ्गकम्‌ 

गि चविचित्राणिसुगन्धी निवह निच । प्रोक्षयित्वाच विधिपदर्पयित्वादलशुभेः 

निक्षापि धात््याश्चफलेश्चाऽपिप्रपूजयेत्‌ । नीराजनंतत कृत्वामन्त्रपुष्पंसमर्पयेत्‌ 

अभिषेक चिना सर्वपूजां कत्वा विधानतः । | 

त विष्णो पूजां समाप्याऽथ ब्राह्मणानां प्रपूजनम्‌ ॥ ५६॥ 

|  उेयांद्रक्तियुतो विद्र! दद्याच्येच फलादिकम्‌ । 

` मूल च ततो दत्त्वा दक्षिणां शक्तितो5पथैत्‌ ॥ ६० ॥ 

शपित पूजयित्वाचिधानतः । ततःस्वयंस्वमार्या मिनवेद्यंभक्षयेत्सुधी 

(४ नया द्वादशीव्रतम्‌ । नतह्यलोकाः क्षीयन्त आ 0 

"पित सुरवा भोगान्मनोहरान्‌। भोगान्ते च ब्जेन्मोक्षमतीतकुलल 

_माज्नारद! माहात्म्य द्वादश्याः कात्तिकस्य च। 

er 

TE दिनिके४+ सा 
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राजविरम्बरीयोऽपि चकारेतदुब॒तंशुभम्‌ । यथाविधि तपोनिष्ठस्तेन मे. 
इति श्रोस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां सं हितायां द्वितीये छ 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे प्रवोधनोत्संवद्दादशी. | 
तिथिकछृत्यवणेनंनामत्रयस्त्रिशो5ध्यायः ॥ ३३॥ | 


| 
| चतुस्त्रिशो ऽध्यायः F 
बरतोद्यापनविधिकथनम्‌ | 
नारद्‌ उघाच i; 

यतानामपि सर्वेषांव्रह्मन्चुद्यापनंश्रुतम्‌ । अभावे तूद्यापनस्यफलंगेवऽऽपुयात्‌ 
रुतत तफछाप्तयर्थ कुर्या दुद्यापनम्बुधः | अन्यथा निष्फलं याति इतं बरु 
कात्तिके$पि कुतंदेवब तानांमुत्तमंत्र तम्‌ । न त ल्योद्यापना5भावेत्रतोक्तफल्ा । 
तस्मात्कात्तिकमासस्यचोद्यापनविधि प्रभो !। चमे शिष्यचर्याय प्रपन्नाया 
त्रह्मोचाच | 

_ अथोर्जोद्यापनं वलये सर्वपापप्रणाशनम्‌ । तच्छुणुष्च महाभत्तया सिरां 
ऊ्े शुक्कचतुर्देश्यां कुर्यादुद्यापनं वती । व्रतसस्पूरणार्थाय विष्युप्रीत्यध' ॥ ४ 

तुलस्या उपरिष्टात्तु कुर्यान्मण्डपिकां शुभाम्‌ । 

कलीरुतम्भसंयुक्तां नानाधातुचिचित्रिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
दीपमाळा चतुदिक्ष कार्या तत्र खुशोभना । खुतोरणाश्रतुर्दारः पुष्पबाण ( 
द्वारेषु द्वारपालांश्व पूजयेन्म्रण्मयान्यूथक्‌ । जयश्च विजयश्वैव वप्डेव - 
पे सनन्दश्च कुमुद: कुपुदाक्षकः । एतांच्यतुबु द्वारेषु पूजेति 
|. सा वलनेतोसदसन्डिटम्‌,। सुहुमि पो ग्पक्चोगादत 


हि या कु बरतो यापन विधिव्णंतम्‌ # ५२ 


(तवसनं लक्ष्म्या युक्तं प्रपूजयेत्‌ । इन्द्रादलोकपालांश्च मण्डपे पूजयेद्रती 
ब्पैद्वतया शान्तः प्रणतमानसः । रात्रौ जागरणं कुर्याद्वीतवाद्यादिमडू लैः 
वत्त यै मक््याजागरेचक्रपाणिनः । जन्मान्तरशतोदुभूतेस्तेसुक्तापापसञ्चयैः 
ततस्तु पूणिमायां तु सपत्नीकान्द्रिजोत्तमान्‌। 

| ब्रिशन्मितानथेकस्वा त्राह्मणांच्य निमन्त्रयैत्‌॥ १६ ॥ 

लां ततः छत्वादेचपूजां तथैच । रू पडलञ्चततःकृत्वासमाधायाऽञ्जिमत्र हि 
शिति मन्त्रेण जु या त्तिळपायसम्‌ । प्री त्यथ देवदेवस्य देवानाञ्च पृथक्पृथक्‌ 
| माप्याऽधत्राह्मणान्दूज्य भक्तितः । ब्राह्मगेभ्योयथाशक्यापरदद्यदृक्षिणांनरः 
गं कपिलां तत्र पूजये हि थिवदू अती । सचत्सांगांतथादद्याद्धिप्रायचकुटुस्विने 
रोपे वख्रा5लङ्कारभूपणेः । सपत्नीकं. समभ्यर्च्यतांश्च विप्रान्क्षमापयेत्‌ 
विसादेवेशः प्रसन्नोऽस्तु सदा मम । व्रतादस्माच्च यत्पापं सप्तजन्मकृतं मया 
तत्सव नाशमायातु स्थिरा मे चाऽस्तु सन्ततिः । 

मनोरथास्तु सफलाः सन्तु भक्तिईरौ भवेत्‌॥ २३॥ 


~ 


|तं गुरोदंचातलचस्मां सुनिपुङ्गच । ततम्सुहृढणरुयुतःस्वयंभुञ्जीतभक्तिमान्‌, 
| दश्यां प्रतिबुद्धोऽसौ चरयोदश्यां युतः खुरैः । 
_ इशे$शितश्वतुदेश्यां तस्मात्पूज्यस्तिथाविह॥ २६ ॥ 
र रं सौवण गुर्वनुज्ञया । पराऽत्र पौर्णमास्यां तु यात्रा स्यात्पुष्करस्य तु 
&. पतो विष्णुमत्रूबरूपो ऽभवत्ततः । तस्यां दत्तं हुतंजप्तंतदक्षऱ्यफलंभवेत्‌ 
गासि कतंव्यो चि शिरेबःहिनारद !। एवं यः कुरुतेसम्याक्कात्तिकस्यव तंनरः 
सोति व तंृत्वातुकासिके । तेधन्यास्तेसदापूज्यास्तेषांवेसफलोदयः 
पैष्युमक्तिरता ये स्युः कात्तिके त्रतचारिणः । 
दैदस्थितानि पापानि चिलयं यान्ति तत्क्षणात्‌ ॥ ३१ ॥ 
मवत्येष यदु जेव तक़न्नरः । इतिसर्वाणि पापानि रटन्तीह पुनःपुनः ॥३२ 
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0 थे 
तस्मात्कात्तिकमासस्य सद्दशं नहि विद्यते । सर्वपाप्य दहने आने: स 
ऊर्जोद्यापनप्राहात्म्यं श्रणुयाच्छ्नद्धया5न्वितः 
थ्रावयैद्वा पुमान्यस्तु विष्णुलायुज्यमाप्चुयात्‌ ॥ ३४॥ 
नारद्‌ उवाच 

ऊर्जे ब तोद्यापनादाचशक्तः सिद्धिभाक्कथम्‌ । कथंविमुच्यतेजन्तुढुं:खसंसारस ग्र 
ब्रह्मोचाच | 
श्टणुयादूजेमाहात्म्यं नियमेन शुचिः पुमान्‌। उद्यापनफलम्प्राप्यविष्णुटोदे ऐकव | 
- इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्थःयां संहितायां द्वितीयेवष्णफा| 
कात्तिकमासमाहात्स्ये ब्रह्मनारद्सम्बादे त्रतोद्यापनचिधिकथनंनाम | 
चतुस्त्रिशो$ध्यायः ॥ ३४ ॥ "जा 


पञ्चत्रिंशो ऽध्यायः | 
ेणठचतुदी्रिपुरीपूर्णिमाविधानववर्णनम्‌ | 

च्रह्मोचाच यु 

वेकुण्ठाख्यचतुर्दश्यामाहात्म्यंतेच म्पहम्‌ । वालखिटयेपुराःोक्तसंक्षेपेण१ | जे 
बालखिल्या ऊचु ® 

कात्तिकस्य सिते पक्षेचतुर्दश्यांसमागम्त्‌ । वेकुण्डेशस्तु वेकुण्डड्वारण |, 
रात्र्यां तुर्याशशेषायां ख्ात्याऽसी मणिकीपिके । 3 

गृहीत्वा हेमपझानां सहस्रम्वे ततोऽत्रजत्‌॥ ३॥ | | 
अतिभच्या पूजयितुं शिवया सहितंशिचम्‌ । विधाय पूजां वेश्वेशीत्त' ५ 


सहस्त्रसङ्ख्यां 
र CC-0 आ आम कनाज्ना तु (पाइए भरत पूजन 00 
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। जु पं पम्माध्यान्षिलीया55तं हरेण तु । ततः पूजितवान्बिष्णुरेकोनंक्रमलंत्वभूत्‌ 
तस्ते हुं पं तिष्ठति न क्चित्‌ । कमलेबुभ्रमो जातोऽथचा नामसु मे भ्रमः 
` (विवाय स हरिनं मेनामञ्नमो ऽभचत्‌ । पे चैव भ्रमो ज्ञातो विचायं पुनः पुनः 
|ब्रहमग्रसडुट्पः पूजार्थन्तु छतो मया । अर्च्यः कथं महादेव एकोनकमलेर्मया ॥६॥ 
ग गमिष्यामि भङ्ग'स्यादालनस्य तु । अतःपरः किविधेयं चिन्तो द्विञ्मोहरिरूतदा 
| कप्रकार उत्पन्नोहृद्येऽर्यसुनीश्वराः !। पुण्डरीकाक्षइत्येघं मां बदन्ति मुनीश्वराः 
ऋ पद्सद्रशं पद्यार्थे त्वपंयास्यहम्‌ । इति निश्चित्य मनसा द॒त्त्वा तर्जनिकां सतु 
|सभ्याततदुत्पाव्य महादेवस्तु पूजितः । ततो महेश्वरस्तुष्टो वाक्यमेतडुघाच ह ॥ 
| महादेच उचाच 
| त्वत्समो नास्ति मद्ग्तन्रेलोक्ये.सचराचरे। 
| राज्य दत्त त्रिलोक्यास्ते भव त्वं लोकपालकः ॥ १४॥ 
| रय भद्रे ते वर यन्प्रनले प्लितम्‌ । अवश्यमेव दास्यामिनात्रकार्या विचारणा 
| मद्क्ति तु समालस्ब्य ये द्विषन्ति जनार्दनम्‌। | 
ते मद॒ छेष्या नरा विष्णो बजैयुनंरक घुवम्‌॥ १६ ॥ ( 
विष्णुरुवाच 
गं समादिष्टं महेश्वर । दुर्मदाथ्व महासर्वा दैत्याः मार्याः कथं मया ॥ 
) 4 शिव उचाच | | 
जे त फळ महदेत्य निछन्तनम्‌ । गृहाण भगवन्विष्णो 'मयातुस्यं निवेदितम्‌ 
| “दत्यानां भगवन्करनं कुरू । एवं चक्रं हरेदृच्या ततो वचनमत्रवील्‌ ॥१६॥ 
पा बा शिव उघाच | 
र £ बाख्ये मासे श्रीमति कात्तिके । शुक्लपक्षे चतुर्द्‌श्यामरुणाभ्युदथस्प्रति 
बराम सुइते माणिकणिके । खात्या वैश्वेश्वर लिङ्ग घेकुण्ठादेत्यपूजितम्‌ 
| “तत्माइविष्यतिममप्रिया । विख्याता सर्वलोकेखुवेकुण्ठाख्याचतुर्दशी 
| ज्छामि श्टणुबिष्णोचचोमम । पूर्ब ते पूजा कर्तब्यासचंजातिभिः 
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उपवासे दिव्वाकुर्यात्स[ायंकाले तवाचनम्‌ । पश्चान्ममाचनंकायंमन्यथानिष्फर | 
आह्या तु हरिपूजायां रात्रिव्याप्ता चतुर्देशी । अरुणोदयवेलायां शिवपूजा 
सहर्नकमलेर्विष्णुरादौ येः पूजितोनरः । पश्चाच्छिवः पूजितश्रेज्ञीयन्मुक्तार 
सायं खात्वा पञ्चनदे विन्दुमाधचमर्चयेत्‌ । 
स्नात्वा यो बिष्णुकाञ्च्याम्वाऽनन्तसेनं समर्चयेत्‌ ॥ २७॥ | 
रुद्रकाञच्यां ततः खात्वाप्रणवेशंसमचंयैत्‌ । आदौसात्वा व ह्वितीर्थयजेन्नारायाठ 
रेतोदके ततः खात्वा केद्रारेशंसमचयैत्‌ । आदौ स्मात्वासूयं पुञ्यांचेणीमाधसे 
जाह्ृव्याञ्च ततः खात्वा सङ्गमेशं प्रपूजयेत्‌ । । 
सर्वाः श्रियस्तस्य चश्याः सत्यश्विष्णो! मथो दितम्‌ ॥ ३०॥ 
` चं तस्मै वरान्द्रवा ह्यान्तर्धाने ययौ शिवः । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन पूज्यौ हरि 
कलीदशसहस्राणि चिष्णुरूत्यजञतिमेदिनीम्‌ । तदद्ध जाह्ृवीतोयं तदद्ध 
कात्तिक्यां पूणिमायांतुकुयांत्त्रपुर्मुत्सवम्‌ । दीपोदेयो 5चश्यमेचसायंकालेशिए 
त्रिपुरोनामदेत्येन्द्रः प्रयागे तप आर्थितः । तपसा तस्य सन्तुष्टो ददौ ब्रह्म 
देवासुरमचुष्येभ्यो न ते म्रृत्युर्भविष्यति । 
इति लब्धवरो दैत्यो चिश्वकर्मचिनिर्मितम्‌ ॥ ३५॥ 
त्रिपुराख्यं विमानं तमारुह्य सुघनत्रयम्‌ | यदा चे पीडयामास तदा देवः तु 
त्रिपुर घातयामास वाणेनेकेन शत्रुहा । कार्तिक्यां पूर्णिमायां ठु सर्वदा 
तस्मिन्दिने सर्चेदेवेदीपा दत्ता हराय च । सर्वथैच प्रदेयाश्र दीपास्तु धुण 
विशतिः सप्तततकाः सहिता दीपचर्धः । ददेद्वीपं धूर्णिमायां सर्घपाएः 
पौर्णमास्या तु सन्ध्यायां कतंव्यस्तिंपुरोत्सवः । दद्यादनेनमन्त्रेणप्रदीपांथ 
कीटाः पतङ्गा मशकाश्च वृक्षा जळे स्थले ये विचरन्ति जीवाः। 
दृष्टा प्रदीपं न च जन्मभागिनो भचन्तु नित्यं श्वपचा हि विद्रा 
कायस्तस्मात्पौणमास्यां जिपुराय महोत्सवः । | 
००: त्तिक्यां कञ्िक्रासोफे,म ०छुग्रों त्ल्वामिव्‌शंनस॥ कै 


। 


] ४ कात्तिकशुक्लेऽन्तिमतिथित्रयमाहात्म्यम्‌ $ ५२६ 


मम्बैद्िपरोधनाढ्यो वेदपारगः । अत्र कृत्वा बृषोत्सर्ग नक्ताच्छैवपुर बजेत॥ 
धारने महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे 
ब्रतिकमासम हात्म्ये घ्रह्मनारदसस्वादे वकुण्ठचतुर्दशीत्रिपुरीपू्णिमा 


ब्रतविधानकथनंनास पञ्चत्रिशोऽध्यायः॥ ३५॥ 


— 


घट्‌त्रिंशोऽध्यायः 
रपीसञ्हिका न्तिम तिथित्रयमाहास्मयपूर्वकंपुराणश्रवणम हिमवर्णनम्‌ 
३ ब्रह्मोवाच : 
| ास्तिस्नस्तिथयः पुण्या अन्तिके शुक्रपक्षके । 
है . कात्तिके मासि चिप्रेन्द ! पूणिमान्ताः शुभावहाः ॥ १॥ 
शफरिणीसव्ज्ञासवंपापक्षयावहा । कार्तिके मासि सम्पूर्णयोवेखान करोतिह 
 जुस/ल्ानात्पू्णमेचफल लभेत्‌ । संव वेदाख्जयोदश्यांगत्वाजन्तून्पुनन्तिहि 
| `तुदश्यां सयज्ञाश्च देवा जन्तून्पुनन्ति हि । 
_ ऐपिमायां सुतीर्थानि विष्णुना संस्थितानि हि॥४॥ 

जे अन्तृन्पुनन्तिहि । उष्णोदकेनयःस्रायात्कात्तिकादि दिनत्रये 
\ याति यावदिन्दाञ्चतुर्देश । आमास नियमाशक्तः कुययदितद्विनत्रये ॥ 
“ माप्यमोद्ते विष्णुमन्दिरे | यो बे देवान्पित न्विष्णुंगुरुसुद्दिश्यमानच 
रोत्यद्धा स याति नरक भचम । कुटुम्बभोजनंयस्तुग्रृहस्थस्तुदिनत्रये 
 उदुधृत्य स याति परमम्पदम्‌ | गीतापाठं तु यः कुर्यादन्तिमेचदिनत्रये 
बना फलमेति न संशयः । सहस्ननामपठनं यः कुर्यात्तु दिनत्रये ॥ १० 
को$पिपद्मपत्रमिचा5म्भसा । देवत्वंमचजे'कैथित्केश्चित्सिवत्वमेवच 
|, िताशक्तोण्वियांमुकि/“योवेभागवर्तशांसंस्थग्रोशिलि 


i 
|~, 


५३० * स्कन्दपुराणम्‌ + [३ 


कैञ्चितपराप्तो ब्रह्ममाचो दिनत्रय निषेवणात्‌ । ब्रह्मज्ञानेन वा सुक्तिः प्र 

अथ चा कार्तिके मासि दिनत्रयनिषेचणात्‌ । कात्तिके हरिपूजांतु य 

न तस्य पुनरात्रत्तिः करपकोटिशातेरपि । कात्तिके मासि पिप्रेन्द्र 

पुण्यं तत्राऽपि वेरोष्यंराकायांचततेऽनघ । प्रातःकालेसमुत्थायशौ 
समाप्य सर्चकर्माणि विष्णुपूजां समाचरेत्‌ । 

उद्याने वा शुहे बाऽपि कात्तिक्यां चिऽणुतत्परः ॥ १७॥ 

मण्डपं तत्र कु्वीतकदळीस्तम्भमण्डितम्‌ । चूतपलचसम्वीतमिश्षुदण्डेशाक 

चित्रचसत्रेःस्वलङङत्य तत्र देवं प्रपूजयेत्‌ । चूत पठ व पुष्पाद्य: फलाय पर 

शएणुयादूजमाहात्म्यं नियमेनशुचिःपुमान्‌ । रूस्पूर्णमथचाऽध्यायमेकर्हो 

मुंहत बाऽपि शणुयात्कथांपुण्यां दिनेदिने । य दिप्रति दिनंश्चोतुमशक्तस्य| 

पुण्यमासेऽथचा पुण्यतिथौ संश्टणुयादपि.। तेनपुण्यप्रमावेन पापान्मुक्त 

पुराणज्ञः शुचिर्दक्षः शान्तो विगतमत्सरः | 

साधुः कारुणिको घाग्मी बदेत्ुण्यां कथां छुधीः॥ २३॥ | 

व्यासासनं समारूढो यदा पौराणिको भवेत्‌। जी 

' आसमाप्तेः प्रसङ्गस्य नमस्कुर्यान्न कस्य चित्‌॥ २४ ॥ | 

न दुर्जनसमाकीर्णे न शूद्श्वापदावृते । देशे न चूंतसंदने वदेत्पुण्यकथां उ] 

श्रद्धाभक्तिसमायुक्तानाऽन्यकायेषुळाळसाः। घांग्यताः शुचयो दक्षा ७ | 

अभक्ता यै कथां पुण्यां श्टण्वन्ति मनुजा धमा: रप 

- तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखं स्याजन्मजन्मनि ॥ २७॥ 

पौराणिकञ्च मासान्ते पूजयैद्वक्तितत्परः । गन्घमांल्येस्तथा वखर 

श्टण्वन्ति च कथां भक्त्या न दरिद्रा. न पापिनः ॥ २४॥ 

कथायांकीर्यमानायांयेगच्छन्त्यन्यतोनराः। भोगान्तरेप्रणश्य 

उचासनसमारुढो न नर; प्रणतो अवेतूः। विषन्तथा, स्वाप 

५००. चाया कीत्मानाय चिने, कु्मेत्ति-ये >त्रर8५॥००॥ 


:] * पुराण अव णकथनमाहात्म्यचणनम्‌ ५३९ 


| पवयति मचुजाःकथांपौ राणिकींशुभाम्‌ । कढपको रिशतंसाग तिष्ठन्तित्रह्मणः 
५ ` आसवार्थे प्रयच्छन्ति पुराणज्ञस्य ये नराः 
कम्वलाजिनचासांसि मञ्चं फालकमेब' बा ॥ ३४ ॥ 
| | णि प्रयच्छन्ति च ये नराः । भूषणादि प्रयच्छन्ति बसेयुव्रेहसझनि 
बरेपरितु तु तुष्टाः स्थुः्सवदेचताः । अतःसन्तोषयेद्गक्तयाभक्तिभ्द्धान्चितःपुमान्‌ 
फले तस्य पुण्यफलं पूण भवत्येच न संशयः॥ ३६॥ | 
छं सवयज्ञेषु सवदानेघु यत्फलम्‌ । सङ्ृत्पुरा णश्रचणात्तत्फळं - चिन्दते नरः ॥ 
छ युगे विशेषेण पुराणश्रचणाङूते । नास्ति धर्मःपरः पुंसांनास्ति मुक्तिपथःपरः 
ग, पुराणश्रचणाद्विष्णोनास्ति सङ्कीतेनात्परम्‌ ॥ ३८ ॥ 
| एदूजमाहात्म्यं *टणुयाच्छाव्येदपि । स॒ तीर्थराजवदरीगमनस्य फलं लभेत्‌ ॥ 
| सवरोगापहं सर्वेपापनाशकर शुभम्‌ ॥ ३६.॥ । 
| घकपदे यो च अगम्यागमने रतः। कन्यास्सोर्विक्र यिणमुभयंतुविमोचयैत्‌ 
माहात्म्यमेतदाकण्य पूजयेद्यस्तु पाठकम्‌। | 
गोभूहिरण्यवस्त्रेश्व विष्णुतुल्यो यतो हि सः॥ ४१॥  . 
भिक्ष पुराणश्च वेद्विद्यादिकञ्च यत्‌ । पुस्तकं वाचकायैष दातव्यंधममिच्छता 
, पुराणविद्यादातारो ह्यनन्तफलभो गिनः ॥ ४३ ॥ 
| वतमक्यशषुत्वाचेचाऽचधारंयेत्‌ । सुच्यतेसर्वपापेम्यो विष्णुलोकं ख गच्छति 
| १कस्याऽपीद्माख्यैयं श्रद्धाहीत्ताय दुर्मतेः ॥ ४५॥ 
' पूजयित्वा युरुमम्रचुद्धत्था भर्मप्रचक्तारमनन्यवुद्धिः। 
`) स्वा तु भोगान्नरकेछु सेच ततो हि जन्मान्तरदुःखमोगी ॥ ४६ ॥ 
_ पस्मात्सम्पूजयेद्वक्त्या शुरं तत्चावबोधकम्‌ । 
_ माहात्म्यख्य च देशोऽयं तच चोक्तो मयाऽनघ ॥ ४७॥ 
सम्पूण र शिखरे पाघेत्येप्रोक्तवाञिछवः 
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५३२ क स्कन्द्पुराणम्‌ हैः [२ 


कास्तिकस्य तु माहात्म्यं यावद्धषंशतं वदन्‌। तथापि नास्तमगमदशक्तो विणा 
पुत्रार्थीचघनार्थीचराज्यार्थीस्वफलंलमेत्‌ । किमतरवहुनोक्तेनमोक्षाथोमोष्षमाफ |. 
सूत उवाच 
इत्युक्तो ब्रह्मणाचच नारद्‌ प्रेमनिर्भेरः । भूयोभूयो नमस्छृत्य ययौ यादृच्ि 
कथितं शाङ्करेणाऽपि पुत्राय हितकाम्यया । पितुरूतद्वाक्यमाकण्यं पण्सुखोह 
कृष्णेन सत्यभामाये कात्तिकस्यचवेभवः । कथितस्तेनसन्तुष्टासत्यात्रतमथाऽ| 
ऋषयो वालखिल्येभ्यः श्रुत्वा माहात्म्यसुत्तमम्‌ । || 
ऊर्जब्रतपरा जातास्तस्मादूजोंऽतिवछभः ॥ ५४॥ | 
अधीत्यसर्वशा्राणिपयःखारमिचोदधृतम्‌। नाऽनेनसद्वशंशाखं विष्णुप्रीति 
व्यास उचाच 
इत्युत्तवातानृप्रीन्सर्चानसूतोचेधर्म वित्तमः । चिररामततस्तेतुपूजाञ्चच 
ते पुनः स्वाश्रमङ्गत्वा दृष्टास्ते परमर्षयः । यथा सूतेनोप दिष्टं तथा चकं 
अनेनचिधिनायेचेकु्चन्तिकात्तिकब्रतम्‌। ते सर्घपाप निमुक्तागच्छन्तिविष्णुगर्त 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाइस्रचां संहितायां द्वितीये वप्र 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे पुष्करिणीस ञ्जिकान्तिमतिगि | 
* ` माहात्म्यकथनपूर्वकंपुराणश्रचणमहिवणनंनाम | 
षट्त्रिशोऽध्यायः॥ ३६॥ | 
समाप्तमिद्‌ंश्रीकात्तिकमासमाहात्म्यम्‌॥ 


30—— 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri + 


| ३ श्रीगणेशायनमः ऋ ` 
| अथमार्गशीर्षमाहात्यास्सः | 
र | 
| म्रथमोऽध्यायः | 
गोपी कतमा ्गशीषेस्नानकथनम्‌ . 
सूत उचाच 


नं षणं जगदानन्द्कारकम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रदं वन्दे माधवं भक्तवत्सलम्‌ ॥ 

प सुखासीनं देघदेचं रमापतिम्‌ । चतुर्घकत्रो नमस्छृत्य पप्रच्छ पितरन्तदा ॥ 
त्र्मोचाच नह ( 

छु ' जगद्धात!! पुण्यश्रवणकीर्तन ॥ पृष्ट यदन्रुहि देवेश! सवेज्च सकलेश्वर! ॥३॥ 

मासानां मारांशीषॉऽइ मित्युक्तं भवता पुरा । 

तस्य मासस्य माहात्यं ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ४॥ 

| पिस्यिदानंकथं खानं चिधिश्च कः । पुरुषेस्तत्रकिकायभोक्तव्यंकिरमापते! 

है ॥ तथापूजाध्यानमन्त्रादिकञ्चयत्‌ । तत्र यत्क्रियते कर्म तत्सर्चम्त्रूहिमेऽच्युत 
जा श्रीभगवाचुवाच 

दे ३ खया त्ह्मन्सवेलोकोपका रिणा । यस्मिन्कतेरतं सरवमिध्पूर्ता दिकम्मवेत्‌ 
के ह येण्य सचंतीर्थेषु यत्फलम्‌ । तत्फलं समवाप्नो मार्गशीर्ष छते सुत ॥८ 

सफल लभते नरः । तत्फलम्प्राप्यते पुत्र! माहातस्पश्रचणात्किल ॥ 

| यि; सर्वतीर्थावगाहनेः । सन्न्यासेन च योगेनना5ईचश्यो5भवढणास्‌ 

हज सतेन. राने सक पूजनेभध्यानेन मौनेन सपादिसिष्य। eGangoti 


~ 
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अन्येधेर्मादिमिः कृत्वा गोपितं मागंशीषेकम्‌ | . 
मत्प्रातः कारणं मत्वा देवः स्वग निवासिशिः ॥ १२॥ ¦ 
ये केचित्पुण्यकर्माणो मम भक्तिपरायणाः । तेपामवश्यं कतंव्यो मागं 
मार्गशीष न कुर्घन्ति ये नराभारताऽजिरे | पापरूपाश्च ते झञेयाःकलिकालविमोश 
अष्टस्वपि च मासेषु यत्फलं लभते नरः । तत्फळं प्राप्यते वत्स माघेमकरों शा 
। माघाच्छतणुणं पुण्यं वशाखेमासिळभ्यते । तस्मात्सहस्रगुणितं तुलासंस्येदिक 
तस्मात्कोडिशुणं पुण्यं वृश्चिकस्थे 'दिवाकरे । । 
मागशीषोऽधिकस्तस्मात्सचंदा च मम प्रियः ॥ १७॥ 
उषस्युत्थाय यो मत्येः खाने विधिवदाचरेत्‌ । 
तुष्टोऽहं तस्य यच्छामि स्वात्मानमपि पुत्रक || १८॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीदे शएणुपुत्रं कथानकम्‌ । नन्दगोपोमहात्मावेख्यातोयोभूतठेशर 
तस्य व गोकुळे रम्ये गोपकन्या सहस्राः । तासां चित्तञ्चमद्रपे लयममासीतुर 
तासां बुद्धिमैयादत्ता मागंशीर्षाऽचयाहने । ततस्ताभिःकतंस्नानं प्रातःकालेयथ 
पूजा छता हविष्यान्नं भुक्तं ताभिः छता नतिः 
एवं रतेन विधिना प्रसन्नोऽहं ततोऽनघ !॥ २२॥ . 8 
दृत्तोमया55त्माहितासांतुश्नवेवरो किल । तस्मान्नरेस्तुकतंव्योमा्गशीरपॉयया 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये 
मागशीषमाहातम्ये ब्रह्मचिष्णुसम्घादे गोपीकृतमार्गशार्षस्तानफलकर्थ) | 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 4 


(७७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीयोऽध्यायः 


E त्रिपुण्ड्घारणविधिर्केथनम्‌ | 
है ब्रह्मोचांच 
हो दिधिसंयुक्तोमार शीषोंसदापनः-। को विधिस्तस्य देवेश स्व॑मेत्रूहिकेशव 
ह 4 श्रीभगवानुवाच 


ितेसमुत्थायडप स्पृश्ययथाचिधि .। नमस्कृत्यगुरु'स्वीयंसंस्मरेन्मामतन्द्रितः 
'हपमिमंक्त्याकीतंयेद्वाग्थतःशुचिः । बहिर्म्रामात्समुत्सज्यमलमूत्र यथाविधि . 
हला यथान्यायमाचम्य प्रयतःशुचिः । दन्तघाचनपूर्वञ्च ल्लानंह॒त्वायथाविधि 
तिपुड्सीमूळखदं तत्पत्रसंयुताम्‌ । सूखमन्त्रेणाऽभिमन्त्रयगायत्र्या चा महामते 


| 


पेदविदवन्मन्त्रेणाऽनेन मन्त्रचित्‌ । ॐ? नमोनारायणायेतिसूलमन्त्रउदाष्ृतः 
रितु विधिता आचान्तः पुरतः शुचिः । चतुर्हस्तसमायुक्तंचतुरस॑ समन्ततः 
| | परकरप्याऽऽवाहयेतनङ्गामे सि्मन्त्रै्विचक्षणः ॥ ८॥ 
| विष्णुपादप्रसूताऽसि वैष्णची विष्णुदेवता । 
ु ¦ नाहि नस्त्वमघादरूमादाजन्प्रमरणान्तिकात्‌॥ ६॥ 
बह तिस्तः कोस्चोऽर्धकोडी च तीथीनां चायुरत्रवीत्‌ । 
ल्‍ विष भुच्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह॒बि !॥ १०॥ 
हि. ते नामदेबेशु नलिनीति च । दक्षपुत्री च विहगा विश्वगायोगिनां मता 
^ उेपसक्ञा तथाळोकप्रसादिनी । क्षेमा चजाइवीचैवशान्ताशान्तिप्रदायिनी 
मनि खानकाले सदापठेत्‌ । सदा सञ्चिहितातत्र गङ्ञात्रपथगामिनी 
त करसभ्पुस्यो जितम्‌ । मूर्ध्वाङ्टताञ्जलि्भूयखिचतः पश्च सत्त चा॥ 
केस कद सब शामस्तयापसुविधानत//। जै by eGangotr 


५३६ ` ॐ स्कन्दपुराणम्‌ अ . [२३९ | 


_ अश्वक्रान्ते. रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वछुन्धरे। स्त्तिके! हर मे पापेयन्मय८५,| 
डद्धृताइसि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । नम एते सर्वभूतानाप्रभवादरष १ 
एवं नात्वा ततः पश्चादाचम्य च विधानतः । उत्थायवाससीशुक्ले करै 
आचम्य. तपयेद्वेचान्पित्‌ श्ववक्रषीसतथा । निष्पीड्यवस्त्रमाचम्यः 
चिमळां सृत्तिकां रम्यामादाय दविजसत्तम !। 
मन्त्रेणेचाऽसिमन्त्रयाऽथ ललाटादिषु वण्णचः ॥ 
धारयेदूध्वंपुण्द्राणि यथासङ्ख्यमतन्त्रितः ॥ १६॥ 
ब्रह्मन्दादशपुण्द्राणित्राह्मणःसततंवहेत्‌ । चत्वारिभूश्वृतां यत्र पुण्ड्राण्डिकि 
एक पुण्ड्रं च नारीणां शूद्राणां च विधीयते ॥ २० ॥ | 
ललाट उद्रेकेव चक्षो वे कण्ठकूबरे | कुश्योर्वाह्वोः कर्णयोश्रपृष्ठे त्रिकेच १ 
तिलका द्वादश प्रोक्ता ब्राणस्यसदाऽनघ !॥ २१ ॥ | 
ललारे हृदि बाह्योश्च क्षात्रः पुण्डाणिधारथेत्‌। ळलाटेह येवे श्यो मालेव 
छलारे केशचं ध्यानेन्नारायणमाथोद्रे । चक्षःस्थले माधवश्च गोविनं 
विष्णुञ्च दक्षिणे कुक्षौ वाहौ च मधुलुइनम्‌ । त्रिविक्रमं क णं सूलेवामतंवा 
श्रीधरं घामवाहौ च हृव्रीकेशञ्च कर्णके । पूछे तु पञ्मनाभः रूपात्त्रिकेशनर 
तत्प्रश्नालनतोयेन वासुदेवं तु मूर्थनि। एबं कार्य ब्राह्मणस्यक्षत्त्रियर्लो 
ळलारे केशवं ध्यायेद्धरये माधवं तथा । बाह्वोश्च उभ योते त्स ! स्मर 
क्षत्त्रियस्य विधिः प्रोक्तो वेश्यङः्येनिशामय । ललाटके शबर्या येद 
योबिच्छूद्री स्मरेताञ्च केशवं भालदेशके | अनेन विधिना कुर्यासि 
श्यामं शान्तिकरं प्रोक्तं रक्त चश्यकरंतथा । -श्री करंपीत मित्या 
पकान्तिनोमहाभागाः सर्वलोक हितेरताः । सा5न्तरालंप्रकुव न्तिपुण्ड 
मध्ये छिद्रेणसंयुक्तेत द्विहुरिमरि दरम्‌ । ऊदध्वसौम्यश्जंः सूह ` 
निरन्तराळं यः कुर्यादूर्धपुण्ड्रं द्विजाधमः । 
00-0 सहिज्तक्र स्थित लक्ष्य्या सह भोसे प्यपीहिंतिआ7 श्र ॥ 


यायः ] * गो पीचन्दनादिधारणमाहात्म्यचर्णनम्‌ अ ५३६ 
| -धवपुण्ब्ं तु ये कुर्घेन्ति द्विजाधमाः । तैलेलाटे शुनः पाद॑ निश्षिप्तवेन संशय: 
` तत्माच्छिद्रान्वितं पुण्ड्रं महच्छिद्रं शुभान्वितम्‌। ` 
- धरारयेद ब्राह्मणो नित्यं हरिसालोक्यसिद्धये॥ ३५॥ 
| तिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
. प्रागशीषमाहात्स्ये त्रह्मयिष्णुसम्वादे तिपुण्ड्धारणचिधिकथनं 
॥ नाम ह्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


| तृतीयोऽध्यायः ( 
| गपीचन्दनादिशङ्खचक्राद्यायुधधारणततन्युद्राविधिधारणप्रकारकथनम्‌ 
| । च्रह्मोचाच 
कतिविधं कार्य प्रत्नूहि मम केशव !। पुण्ड्राणां श्रवणे$तीव कौतुकंममजायते 
आ श्रीभगवानुवाच 
० उनअबश्यामिपुण्ड्रञ्चत्रिविधंसम्बुतम्‌ । तुळसीसृत्स्नयासाधश्रीगोपीचन्दनेनच 
“ पेस्द्नत काय पुण्ड्र तत्र विचक्षणः । श्रीकृष्णतुलसीमूलखदमादाय भक्तिमान्‌ 
भारबेदूध्चंपुण्ड्राणि हरिस्तत्र प्रसीदति ॥ ३॥ . 
गोपीचन्दनमाहात्स्यं निवोध गदतो मम ॥ ४॥ 
पी सुत्तिकां छारवतीसमुद्धवां करे समादाय ललाटपट्टके । 
नित्यं नर ऊर्ध्वपुण्ड्रे क्रियाफळं कोटिएणं तदा भवेत्‌ ॥ ५॥ 
कियाविहीनं यदि मन्त्रहीनं श्रद्धाविहीनं यदि काल्वजितम्‌ । 
या ललाटे यदि गोपिचन्दनं प्राप्नोति तत्कर्मफल सदाउव्ययम्‌ ॥ ६ ॥ 
उ 7 न्द्नसम्भव सुरुचिरं पुण्ड्रं ललाटे द्विजो, 

ह ९ तायते,बकि प्रतिद्दिन*सत्रवेण्विवा सर्वः by eGangotr 


) 
b. 
| 


५३८ कै स्कन्दपुराणम्‌ * [२ पेय 


यत्पुण्यं कुरुजाङ्गले रविग्नहे माघे प्रयागे तथा, 
तत्प्राप्नोति ततोऽधिकं मम ग्रहे सन्तिष्ठते देचचत्‌॥ ७॥ 
यस्मिन्गेहे तिष्ठति गोपिचन्दनं भक्त्या ललाटे मछुजो विभति चेत्‌। 
तस्मिन्गरहेऽहं निवसामि सवदा श्रियान्वितः कंसनिहा चतुमुंख !॥ ८॥ 
यो धार्येदुद्वारवतीसमुद्गचां शृत्स्नां पवित्रां कलिकल्मषापहाम्‌ । 
नित्यं ललाटे मम मन्त्रसंयुतां यमं न पश्येदपि पापसंयुतः ॥ ६॥ 
यस्याऽन्तकाळे सुत! गो पिचन्दनं बाह्ोलेलाटे हदि मस्तके च। 
प्रयाति लोके कमळापतेर्मम गोवाळघाती यदि ब्रह्महा स्यात्‌ ॥ १०॥ | 
ग्रहा न पीड्यन्ति न रक्षसां गणा यक्षःपिशाचोरगभूतनायकाः । | 
_ रूलारपट्टे सुत! गोपिचन्द्नं सन्तिष्ठते यस्य मम प्रभावात्‌ ॥ ११॥ | 
ऊध्चंपुण्ड्सजं सौम्यंललाटेयस्यद्वश्यते । सचण्डालोऽपिशुद्धातमा पूज्यण्वन 
अस्नातो यः क्रियाः कुर्यादशुिः पापसंयुतः । | 
गोपीचन्द्नसम्पर्कात्पूतो भवति तत्क्षणात्‌ ॥ १३॥ 
अशुचिर्षाप्यनाचारो महापापं समाचरेत्‌ । शुचिरेव भवेलित्यमूरध्वपुण्डा क | 
.मत्त्रियार्थ शुभाथं वा रक्षार्थ चतुरानन !। मत्पूजाहोमके चेव सायं प्रातः स | 
मद्धक्तो धारयेज्नित्यमूध्बंपुण्ड्रे भवापहम्‌ ॥ १५ ॥ | 
ऊध्यंपुण्डूघरो मर्त्याश्रियतेय दिकुत्रचित्‌ । श्बपाकोऽपिचिमानस्थोमम 
ऊर्ध्वपुण्डूधरो मर्त्यो यदायस्याऽन्नमश्चुते । तदाविशत्कुलंतस्यनरकाई 
घीक्ष्याऽऽदर्शं जले चाऽपि यो चिद्‌ः्यात्प्रयतनतः । 
ऊध्चपुण्ड्र महाभाग! स याति परमां गतिम्‌ ॥ १८॥ 
अनामिका शान्तिदोक्ता मध्यमाऽऽय्रुष्करी भवेत्‌। 


छः पुष्टिदःप्रोक्तस्तजंनी मोक्षदायन्नी ॥ १६॥ तरित दु 


व 


गोपीचन्दनख चास न 
गो दानतपोहोम hu Bhawan Varanasi एत Eis by लेन व € 


;स्वाध्यायःपितृतर्पणम्‌ । व्यर्थभचतितत्सव 


यायः] रै शङ्कचक्रादिघारणमाहात्स्यचर्णनम्‌ क्ष ५३६ 

[र मनुप्याणामूध्च पुण्ड्ज घिनाक्ठतम्‌ । तन्सुखं नेव पश्यामिश्मशानसद्वशहितत्‌ 

|  उध्वपुण्डं प्रकुचीत मत्स्यक्षर्मादिधारणम्‌ । 

| कुर्यादिष्णुप्रसादा्थ महाविष्णोरतिभ्रियम्‌ ॥ २३॥ 

तु कलिकाले तुमत्पुरीसम्भवांस्टदम्‌ । मत्स्यकूर्मा5ड्वितंचिह॑ग्ृहीत्वाकुरुतेनरः 

तस्य प्रविष्भांजानीहिजिद्शोत्तम !। तस्यमेनान्तर किञ्चित्कर्तथ्यंश्रेयइच्छता 

बबिरचिहानि दृश्यन्ते यस्य चित्रहे । मर्त्यो म्यों न विज्ञेयः सनूनंमामकीतचुः 

हृतरूपं तु जायते तस्य दे हिनः । ममा ५ 5युधानिद्वश्यन्तेलिखितानिकली युगे 

| उभाम्यामपि चिह्ाभ्यां योऽङ्कितो मत्स्यमुद्रया। 

| कूमया मामकं तेजो चिक्षि्तं तस्य विग्रहे ॥ २८॥ 

| शहूद्ध पञ्च गदां रथाङ्गं मत्स्यञ्च कूम रचितं स्वदेहे । 

| करोति नित्यं सुकृतस्य वृद्धि पापक्षयं जन्मशतार्जितस्य ॥ २६॥ 
'"ियुधनित्यं चिहितो यस्यचिग्रहः । पापकोरिपयुक्तस्य किं तस्यकुरुते यमः 

पा ष यत्पोक्तं बसता को डिजन्मभिः । तत्फलं लमते शङ्खेप्रत्यहदक्षिणेभुजे 

0फरे प्रोकं पुण्डरीकाक्षदर्शनात्‌ । शङ्खोपरि छते पद्मेतत्फलंकोटिसम्मितम्‌ 

(दा यल्य लिखिता इश्यतेकळौ । गदाधरो गयापुणयं्रत्यहंतस्ययच्छति 

प प्रोक्तं चक्रल्यामिसमीपतः। गदाचक्रेच लिखितेतत्फलं लिङ्गदर्शने ॥ 

डत देहे गोपीचन्दनम्त्क्ञया । प्रयागादिषुतीर्थेषु स गत्वाकिकरिष्यति 
र देहं शङ्कादिचिह्वितम्‌ । तदातदा प्रसन्नोऽहं पापं तस्य दहामि थे 

J ३ ह तु अहोरात्रं दिने दिने । शङ्कचक्रगदापञ्ललिखितं स सदात्म क ॥ 

| फे कृत्वा55त्मानं कलौयुगे । यत्पुण्यं कर्म कुरुते मेरुतुल्यं न संशयः 

F युधाऽड्कितो भक्त्या यः श्राद्धं कुरुते सुत ! 

ह विधिहीनं ने तु सम्पूर्ण पितणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ३६ ॥ भि 
एं चायुना पेषितोभशम्‌ । तथादह्यन्तिपापानि दृष्टा म आयधान 

क्षरन्त | शग दधकतसवसीयायीमपि 


[ 
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थत्ते भगवतो यरूतु कलिकाळे विशेषतः । प्रहस्य समो ज्ञेयो नान्यथ छ 6 
यस्य नारायणीमुदा देहं शङ्कादिचिह्वितम्‌ । भाची फलेःकतामालातुलसीकास] | 
द्वादशाक्षरमन्त्रस्तु नियुक्तानि कलेवरे | आयुधानि च विप्रस्य मत्सम सै 
शङ्काङ्किततञुिप्रो भुङ्क्त वै यख्य वेश्मनि । तदन्नं स्वयमञ्चासिपितृमिस ॥ 2 
कृष्णायुधाऽङ्कितं दृष्टा सन्मानं न करोति यः। 
द्वादशान्दाजितम्पुण्यं बाप्कलेयाय गच्छति ॥ ४६ ॥ 
कृष्णायुधाऽ ङ्कितो यरूतुइमशानेश्रियतेयदि । प्रयागे यागतिः्रोक्तासागतिसत 
ममाऽऽयुधेः कलौ नित्यं मण्डितो यस्य विग्रहः । 
तत्राऽऽश्रमं प्रकुबेन्ति विवुधा वासवादयः ॥ ४८॥ ३ 
चः करोति च मे पूजां मम शस्त्राड्टितो नरः । अपराध्रसहस्राणिनित्यंतस्यहातति 
छृत्वाकाष्टमयंबिम्वंममशस्त्रेः खुचिह्वितम्‌। योवाअङ्कयते देह तत्समोनालिति ग 
अषटाक्षराऽङ्किता मुद्रा यस्य घातुमयीकरे । शङ्कुपदमा दिमियु क्तपूज्यतेऽस 
शता नारायणी मुद्रा प्रहादेन पुरा करे | विभीषणेन विला श्रुवेण च ह| 
मान्धात्रा ह्यम्वरीषेण मार्कण्डेयमुखे द्विजेः॥ ५२॥ | 
शझ्दिचिहितः शस्रेर्देह छत्वा च मानद !। एचमाराध्य मां प्राप्त समीहि | शि 
गोपीचन्दुनमुत््ञयालिखितोयस्य चिग्रहः । शङ्कचक्रादिपद्याउङ्कोदेहै तस्य. 
सौचणं राजते ताम्रं कांल्यमायसमेच च । चक्रः कृत्वा तु मेध्राची घारी] 
द्वादशारं तु षट्कोणं चलित्रयचिभूषितम्‌॥ ५५॥ 
एवं सुदर्शनं चक्रं कारयीत विचक्षणः | उपचीतादिवद्धार्या श 
ब्राह्मणेथ्व विशेषेण वेष्णवेश्च विशेषतः | उपचीतं शिखा यद्वचक्र छ 
चक्रलाञ्छनहीनस्य विप्रस्यचिफलम्भवेत्‌ । मम चक्राऽङ्कतो देहवि 
चक्राऽङ्क्ताय दातव्यं हव्य॑कव्यं चिचक्षणेः । मम चक्रा ऽ दकव 
अज्ञेयं सर्वभूतानां शत्रणां रक्षसामपि ॥ ५६॥ नह च 
मम चिक्रोऽइकचचे शरीर यस्य" विष नाउशुम चिच गह | 
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री मुन विभ्रोविभ्रयाद्वेसुदर्शनम्‌ । सब्ये च शडूम्विभयादिति वेदविदो बिट 
` तत्तन्मन्त्रेण मन्त्रज्ञः प्रतिष्ठाप्य पृथक्पृथक्‌ ॥ ६२॥ 
|च गदा धार्या मूर्थिन चापं शरस्तथा । नन्द्कञ्चेच हन्मध्ये शड चक्रे भुजद्वये 
हात्सवंप्रयत्नेन चक्रादीन्धारयेत्सदा । धारणानन्तरम्त्रयात्तत्र घव द्विजोत्तमः ॥ 
कलत्रादिर्यः कश्चिन्मत्परिश्रहः । सह देहेनसर्वो$सो विष्णुप्रीत्येमयाऽपित 
पश्चात्ल्वधर्ममास्थाय तिठ्ठेदाजञीवनं मम । 
भक्त्या चा.व्यभिचार्ण्या सर्वदा5षप्तमनोरथः ॥ ६६ ॥ 
गिं दृष्टा ये निन्दन्ति नराधमाः । अवलोक्प मुखन्‍्तेषामादित्यमबलोकयेत्‌ ` 
श्रीकृष्णनाम चोद्चार्य शुद्धो भवति नान्यथा ॥ ६७॥ 
श्रीस्कान्दे महापुराण एकांशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
गांशीपंमाहात्म्ये व्रहाविष्णुसम्वादे गोपीचन्दनादिशङ्कचक्राद्यायुधधारण- 


| तत्तन्मुद्राधारणप्रकारकथन नाम तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 
रुम ७ १: 247, 


चतुथो ऽध्यायः : 

शङ्कपूजा विधिकथनम्‌' 

डि ब्रह्मोचाच 

ॐ सत्ता ह्यात्मानमथ दीक्षितम्‌ । पद्माक्षतुलसीमाल कि फलं ब्रहिकेशव 
श्रीसगचादुचाच | $ 
भूतांयोमालांचहतेद्धिजः । अप्यऽशौचोऽप्यनाचारोमामेवेतिनलंशय 
माला तुलसीकाष्ठसम्भवा । इश्यते यस्य देहे तुस वे भागवतो नरः 
काब सुय! + मे कसाम्‌ 
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तुलसीदळजां मालां धात्रीफलकृतामपि । ददातिपापिनांसुक्तिकिसुा | 
- .तुळसीदळजां माछां ममोत्तीणां वहेत्तु यः । पत्रेपत्रे ऽश्वमेधानां दशानांत्मोत । 
तुललीकाएसम्भूतां यो माळां बहतेनरः । फळं यच्छाम्यहंचत्स प्रत्यहं 
निवेद्य भक्तया मां माळां तुलसीकाष्ठसस्भवाम्‌ । 
बहते यो नरो भक्त्या तस्य वे नास्ति पातकम्‌ ॥ ८॥ 
सदा प्रीतमनास्तस्य अहं प्राणवरोहि सः । तुलसीकाष्ठसम्भूता यो 
प्रायश्चित्तं न तस्याऽस्ति नाऽशौःचं तस्य चिग्रहे ॥ ६॥ 

- तुळसीकाष्ठसम्भूतं शिरसः काष्टभूषणम्‌ । चाहौ करे च मत्यंख्यदेहेयस्य सर 
तुलसीकाष्ठमालमिभषितः पुण्यमाचरेत्‌ । पितृणां देवतानाश्चपुण्य कोर ९ 
तुलसीकाष्टमालां तु प्रेतराजस्य दूतकाः । दृष्टा नश्यन्ति दूरेण घातो | 

गृहे तुलसीकाष्ठं पत्रे शुष्कमथाऽऽद्र्कम्‌ । iE 
भचन्ति तद्गृहे नेव पापं सड़क्रमते कलो ॥ १३॥ | | 
तुळसीकाष्ठमालामिरभ्‌ षितो भ्रमतेभुचि । दुःस्वप्नंडुनिमित्तञ्च न मयर i 
आरयन्ति न ये मालां हैतुकाः पापबुद्धयः । नरकान्न निवर्तन्ते दगध जु 
तस्माद्धार्या प्रयत्नेन माळा तुलसिसम्भवा । 
पञ्माक्षनि्मिता भक्त्या फलेर्घात्र्या खुपुण्यदा ॥ १६ ॥ 
तदूध्वेपुण्ड्रशेङ्काचेयु क्तस्तुलसिमूलके । 
सन्ध्योपाल्त्यादिक कुर्यात्कुशपाणि्हि मां स्मरन.॥ 
छतसन्ध्यादिको भक्तस्ततः सम्पूजयेच्य माम्‌.। गरव्येत्तत्रचततआ 
किश्रिद्दत्वोपायनं च दण्डवत्रणमेन्मुदा । आचस्यकाग्रमनसा = 
'उपविश्या55सने रम्येरष्णाजिनकुशोत्तरे । सम्यक्पद्या नास 
आणायामत्रयं कत्वामन्त्रेण च जितेन्द्रियः.। उदङ्मुख लतत कृत्वाह 
:. _ विकासं तस्य कुर्वोत चिज्ञानरचिणा- हृदि ॥ २१॥. _ 
कणिकायो्सेखार्व शशिनचा समेव अयेजयाताकिलसिम रि 


१७॥ | 
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| तानारल्ममयं पीठं तेषामुपरि विन्यसेत्‌ ॥ २२ ॥ 
के तसिम्मदुखसक्ष्णतरं वालार्कसद्वशद्युति । अट्ेश्वर्यदळंपद्म मन्त्राक्षरमयं न्यसेत्‌। 
तष विन्देयं सपमासीनं कोटिशीतांशुसब्निभम्‌ । चतुम्रु जंमहापद्मशद्ु्तक्रगदाधरम्‌ ॥ 
| बरफ़विशाळाक्ष॑सचेळक्षणळक्ितम्‌ । श्रीवत्सकौ स्तुमोरस्कंपीतवञ्जान्वितंचमामः 
| विचित्राभरणेयु क्ते दिव्यमण्डनमण्डितम्‌ । 
दिव्यचन्दनलि्ताडु दिव्यपुष्पोपशोभितम्‌॥ २६ ॥ 
वनमालाविभूषितम्‌ । कोटिबालार्कसदरशं कान्तं दिव्यश्चिया सह ॥ 
बक्षणलक्षिण्यासमा श्लिए तनु ' शिवम्‌ । एवंध्यात्वाजपेन्मन्त्रंसमाहितमनाःशुचिः 
शतवारम्वा यथाशक्तिजपेन्मचुम्‌ । मनसेवा$चंनं छृस्वा ततो विधिवदाचरेत्‌ 
प्रराया;नुरोधेन शङ्खंस्थाप्य ममाऽग्रतः। दूर्वाङ्कुरेश्चपुष्पेश्चगन्धोदेनच पूरितम्‌ 
| दक्षिणे गन्धपुष्पाणां पात्रं स्थाप्यं च देशिकः । 
| वामभागे न्यसेत्कुम्भं वसञ्जयूतं सुवासितम्‌॥ ३१॥ 
व मधण्टां च दिश्षुदीपाज्ञियोजयेत्‌ । अन्यत्सर्वसाधनंचयथास्थानेशुविन्यसेत्‌ 
|| एयाऽऽचमनीयमधुपर्कल्यकारणात्‌ । विन्यसेत्पुरतो मह्यं चत्वार्यमत्रका णिचै 
| सिद्धार्थाडक्षतपुष्पाणि कुशाग्रं तिलचन्दनम्‌ । १ 
फल यघाञ्चतुर्चक्त्र ! अध्यपात्रे विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ३४॥ 
श्यामा पद्मञ्चेव चतुर्थकम्‌ । पाद्यपात्रे.न्यसेत्पुत्र! देशिको मम तुष्ये 
|  उवडुच फलंमालतिसम्भवम्‌ । कुर्याव शर्या पुत्र] पात्रआचमनीयके ॥ 
| व्यं पयो द्धि मधु घृतं खण्डसमन्वितम्‌ । | 
. संधुपकल्य पात्रे वे दद्याह्षे श्रद्ययाउचंकः ॥ ३७॥ 
श्यजातीनामळाभे पत्रपुष्पयोः । तत्तद्वांवनया कुर्यात्सवंदा विधिकोचिदः 
क ` कुर्यादडून्यासं तथैच च । पञ्चाङ्ग घा षडङ्ग वा विन्यसेत्सम्प्रदायतः 
_ 7 का्यमात्मानं मत्समं स्मरेत्‌ । पूजारम्मे चतुर्वकत्र! मङ्गल तु परेन्नरः 


जशे ते 
र ८ 
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शाङ्खुल्य पूजने वत्स! मन्त्रानेतांजुदीरयेत्‌ ॥ ४१॥ | 
त्वं पुरा सागरोत्पक्षो विष्णुनाविधृतः करे । निर्मितःसवंदेच्चपाश्चजन्यनोऽङु, 
तचनादेन जीसूतावित्रसन्ति सुराऽखुराः । शाशा ङ्काऽयुतदीप्ताम! पाश्चजन्यग्मोज् | 
गर्भादेवारिनारीणां विलीयन्ते सहस्रधा । तव नादेन पातालपाञ्चजन्य नमोज्ो 
दर्शनेनेच शङ्खस्य कि पुन स्पर्शने कृते । चिळयं यान्ति पापानि हिमवद्वास्कोत 
नत्वा शङ्खं करे धृत्वा मन्त्रेरेभिस्ठु घेष्णवः । | 
यः स्नापयति मां भक्त्या तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ४६॥ | 
सुबासितेन तेळेत कुर्यादभ्यञ्जनं ततः। कस्तूर्या . चन्दनेनच कुर्यादुदतंनारिम|, 
खुगन्धवासितेस्तोयेः स्नाप्य मन्त्रयुत शुभः । 
अघ्यं दच्वा ततो वत्स! पाद्यमाचमनोयकम्‌ ॥ 
मधुपक ततो दद्यादथ सर्चोपचारकान,॥ ४८ ॥ खु 
बञ्जेराभरणे दिब्चैरलङक्ृत्य यथाविधि । पुष्पेः सम्पूजयेतपी ठं वत्र देवं निधा | 
बस्राऽलङ्कारगन्धादीनर्पयेच्छद्धयां मम । नेंचेद्य॑ विविधं दद्यात्पायसा$पूपर्गिश 
सकर्परञ्च ताम्वूल भक्त्यां घेव निवेद्येत्‌ ॥५०॥ | 
सुरभीणि चपुष्पाणिभत्त यासम्यडनिवेदयेत्‌ । धूपं दशाङ्गमष्टाङ्ग दीप 
परिणीय प्रणम्याऽथ स्तुत्वा स्तुतिभिरांद्रात्‌ । 
शाययित्वा तु पर्यङु मंङ्गलाध्य निवेदयेत्‌ ॥ ५२॥ छ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायांद्धितीय ष | 
मागशीर्षप्राहात्स्ये ब्रह्मचिष्णुसम्बादे शाडपूजाचिथिकथनंना” 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ कु 
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पञ्चमो ऽध्यायः ` 


सो पश्चामृतस्नानमाहा त्स्यवणनपूर्वकशङ्घपूजनफलकथनम्‌ : 

र ॥ त्रह्मो वाच 

` [दतस्य स्रपनाद्यरफलं लभते हरेः। शङ्खोदकेन यत्किञ्चित्तन्मे ह्ाजिताऽच्युत। 
fs __ श्रीभगवाबुवाच 


र लपरुवेन्ति ये. नराममसूद्धनि । शताश्वमेधजम्पुण्य॑ विन्दुना विन्डुनास्मृतम्‌ 
पिणणुण दध्ना घतेनेच दशोत्तरम्‌ । मधुनातद्वशगुणं सितया तु ततोऽधिकम्‌ 

| गन्धपुष्पोदके मन्त्रं सर्वोत्कृष्ट प्रशरूयते॥ ३॥ 

पञ्चदश्यां वा गव्येन पयसा मम । स्नापनं देवशादूंछ ! महापातकनाशनम्‌ 
शग विकाराणांक्षीरतः सम्भवो यथा । तथेव शेषकामानां क्षीरस्नपनतोमम ( 


हि| गीरखानेन सौभाग्यं दध्ना मिष्टान्नभोजनम्‌ । 

| ३ पतेन स्रापथेद्यो मां नरो मम पुरम्त्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
“तया यस्तु कास्यैन्मागंशीर्षके । स राजा जायतेलोके पुनः स्वर्गा दिह्ागतः ` 
सेस "एस राज्यं लभते शुचि । कारयैन्मार्गशीर्षे घे यः क्षीरस्नापन मम 

जयति चन्द्रेन्द्ररुदमारतान । क्षीरस्नानं परं श्रेष्ठं मागशीर्षे च पुत्रक 

न १ बचरूक पुष्ठिवर्धनम्‌ । दौर्भाग्यं विलयंयाति क्षीरस्नानेनमे सुत 
षे मांयोवपञ्चा5म्ुतेन तु । स नशोच्यो भवेजन्तुर्वन्धुना भुविमानद! 
राय यः स्नापयति मां सुत । कपिलाशतदानस्यफलम्प्राप्रोतिमानच्रः 
ना दिक कृत्वा यः स्नापयति देशिकः । 

र भा ऽपि सहोमासे स्वकुलं तारयेद्धिं सः॥ १३॥ 
i. क्षीरमादाय शङ्खे छत्वा च मानवः । | 
छ | “ ५ 2 पियति मां अजया. सर्बती फल, होव] १९ (35 वि 
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| बिलेपनेन सम्पूण शङ्खे इत्वा तु मां भजेत्‌ । तदा.मे परमा प्री 


शङ्खे कृत्वा तु पानीयं साक्षतं कुशसंयुतम्‌ । 


यः त्रापयेत्सहोमासे सर्वतीर्थफलं मेत्‌ ॥ १४ ॥ } 
शद्धाष्टकेन यः ख़ान कार्‍येन्मागेशीर्षके । भत्ता भगचतः श्रेष्ठो मम रोके इई) 


शङ्क्रोडशकेनाऽथ य स्ापयति मे सुत !। स पापसुक्तः सुचिर स्वरले 
चतुविशतिसङ्ल्याकेः शङखेयंः स्मापयेद्च माम्‌ । 

इन्द्रलोके चिरं स्थित्वा स राजा सुचि जायते॥ १८॥ ` | 
शङ्खाऽ्ोत्तरशतेनेच रुनापयेन्मागंशीषके । शङखेशङखेसुवणस्यफलप्राम्नोति ॥ 
` मागशीर्षे भक्तिमान्यः कृत्वा शङ्खथ्वनि दि माम्‌। 


स्रापयेटिपतरस्तस्य रूवगंतावत्प्रतिष्टिताः ॥ २०॥ - | 
अष्टोत्तरसहर्नन्तु शद्धुस्नानं तु यश्चरेत्‌। सगणोसुक्तिम वदामूतसम|ः 
नित्यं संस्नापयेद्योमांशङ्खेनसुरसत्तम !। गङ्गास्मानफलम्मराप्य नित्यं ननद 


शङ्खे तोयं समादाययःस्रापयतिमांसुत । नमोनारायणेत्युत्तवामुच 
कृत्वा पादोदकं शाङ्खे घेष्णवानां महात्मनाम्‌ । 
यो ददाति तिळोन्मिश्रं चान्द्रायणफळं रमेत्‌ ॥ २४॥ 


| 
| 
। 
| 
| 
प 


१ 


र 


.नाद्य॑ तडागजम्वाऽपि बांपीकूपाद्किञ्च यत्‌ । गाङ्गेयं जायतेसवंजळंशङहर्ी ` 


ग्रहीत्वामम पादाम्बुशङ्खेकूत्वातुवेष्णवः । योब्रहेच्छिरसानित्यंसः 
त्रेलोक्ये यानि तीर्थानि मम चेवाऽऽञ्ञया सुत !। 
शङ्खे तानि वसन्तीह तरुमाच्छङ्खो चरः स्म्टुतः ॥ १९ | 
साम्बुं शङ्खेकरेधत्वामन्त्ररेते स्तुचेष्णवः । यः्नापयन्मार्गशीषतुष्टस 
शङ्कादो चन्द्रदेवत्यं कुक्षौ वरुण देवता । पृष्ठे प्रजापतिश्चेच अग्रे गग 
तेषामुच्चारपूर्चन्तु स्रापयेन्मामतनन्द्रितः । तस्यपुण्यस्यलङ्ख्यांचकठ 
पुरतो ममदेवेश सपुष्पः सजलाक्षतः । शङ्कुस्त्वम्यचितस्ति्ठेत 
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अर्ध्य ददाति यो मां चे तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ३३ ॥: 

| अर्घ्य कृत्वा स्वयं शङ्खे यः करोति प्रदक्षिणाम्‌ । ` ` ` 

| प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा चसुन्धरा ॥ ३४॥ ` क 

ग्व च मे सूडिनिमन्दिरंशङ्घारिणा । प्रोक्षयेद्वेष्णचोयस्तुनाशुभतदग्रहेभवेत्‌ 
यो न क्नमस्तस्यनारकंनभयंक्क चित्‌ । यस्यपादोदक शङ्खेकत मूर्घानमालभेत्‌ 

बीगांसिकृ्‌ष्माण्डपिशाचो रगदानवाः । दृष्टाशद्धोदकं सूध्नि विद्रवन्तिदिशोदश 

बनिनदेरुच्च्गोतमङ्गलनिःस्चनेः । यःस्नापयतिमांभत्त्या जीवन्सुक्तोभवेद्धिसः 

रथस्कान्दे महापुराणएकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णघखण्डे 

| गागंशाषमादात्म्यै ब्रह्मचिऽ्णुसम्बादे शङूपूजनफलकथनं नाम 

पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


——————— 


| बृष्ठो ऽध्यायः. | 
| ` भगवतेतुलसीकाछचन्दनापणफलवणनम्‌ 
ऱ्या “ब्रह्मोवाच ` `` ` ` 
| “दानादुस्य माहात्म्यं चन्दनस्य तथाऽच्युत । 
॥ फुल रभते स्वामिस्तत्सवंम्त्रूहि तत्त्वतः ॥ १ ॥ 

हा - ` ` नश्जीसगचानुबाच | | 
फ थण्टानादं करोति यः पुरतो मम देवेश तस्य पुण्यफलं श्टणु 
हि णि बर्षको दिशंतानि च। बसते मामके लोके अप्सरोगणसेवितः 
हि र्‍या सवंदेचमयी यतः । तस्मात्सवंप्रयत्नेन घण्यानादं तु कारयेत्‌ 
शा संदा मम चलम ।-चांदनाहृमते पुण्यं यज्ञको दिशतो वम्‌ ॥५ 


कार्ये पजाकाळे विशेष्तः। मन्वन्तरसहस्ताणि मन्वन्तरशतानिच 
(०-0. Mumukshu उचित सन्चार सहस्वाणि by eGangotri 
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प्रीतो भवामि सततं घण्टानादेन पुत्रक ! । मेरीशङ्कनिनादेन 
खृदङ्गराङ्क न युतं प्रणवेन समन्वितम्‌ । अनं मम देवेश! सततं मोक्षं र 
यत्र तिष्ठेत पुरतो घण्डानादान्विता मम {अचिता वेष्णचेयंत्र तत्र मां विदिश 
बेनतेयाऽङ्किता घण्डा खुद्शंनयुता5थवा । समारे स्थापयेद्यस्तु तस्याह 
मदीयार्चनवेळायां घण्टानादंकरोति यः । नश्यन्तितस्न्यपापानिशतजन्माझा ` 
स्वापकाले प्रकुवीतघण्डानाद्‌ं स्वभक्तितः । ममंचाऽचनवेळायां फलेकोरिप 
ये मामर्थन्ति देवेशं सुपर्णोपरिसंस्थितम्‌। शङ्कपद्मगदायुक्तं सचक्रं च गरी 
कि करिष्यन्ति ते ती्थेदेचतानां च दशनः । कि यज्ञत्रेतर्चापिकिदान कि 
सूतिर्नारायणी येश्च मामकी गरुडोपरि । स्थापितातेकलौयान्तिकल्यकोगि 
ममाऽ्रे स्थापयैद्स्तु प्रासादे$थग्रहे$थचा । तीर्थको टिसहस्राणितत्ति 
यस्तु पूजयते धन्यो गरुडोपरि संस्थितम्‌ । एकादश्यांतथा 
कृत्वा गीतश्च नृत्यञ्च तार्‍येन्नरकात्पितुन्‌॥ १७ ॥ 
पुनश्च कथयिष्यामि श्रणु घण्डामहं सुत !॥ १८॥ | 
मम नामाङ्किता घण्टा पुरतो या च तिष्ठति । अचितावष्णचीयत्रत 
यस्तु वादयते घण्टां वेनतेयचिचिह्विताम्‌। धूपे नीराजने खाने पूजाकाढे । 
ममाः्य़े प्रत्यहं वत्स! प्रत्येक ठभतेफलम । मखायुतंगो9्युतं चचरी 
विधिवाह्यकृता पूजा सफलाजायतेन्रणाम्‌ । घण्टानादेनतुष्टो$हंप्रयच्छा ॥ 
नागाइरिचिहिता घण्डा रथाङ्गेन समन्विता । बादनात्कुरुतेनाशंजल | 
गरुडेनाऽड्कितां घण्टांदृष्टा5हं प्रत्यहं सुदा । प्रीति करो मिदेवेशर् 
यण्टाद्ण्डस्यशिरसिसुचक्रं स्थापयेत्तु यः । मत्प्रियंचेनतेयम्वा स्यापि 
घण्टानादं स चक्रञ्च अन्तकाले श्टणोति यः : 
पापको थ्युतस्या5पि नश्यन्ति यमकिङ्कराः ॥ २६॥ छ. 
सबेदोषाःप्रणश्यन्तिघण्टानादेन वै सुत । देवतानां स रुद्राणा | 


न्‌ 
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च|, ।सिम्वेन्चित्यंघण्डानागारिसंयुता । सपोणां न भयं तत्रनाशिचिद्युत्समुद्धवम्‌ 
टा गृहे नास्ति शङ्को न पुरतो मम | कथे भागवतो ज्ञेयः कथंभवतिवल्ठभः 
व प्रक््यामि माहात्म्यं तवपुत्रक !। यस्मिन्छृतेभवेत्यीतिर्ममात्यन्तंनसंशयः 
सकुसुमं कप्राणुरुसिश्चितम्‌ भ्टुगनामिसमायुक्तं जातीफलसमन्धितम्‌ ॥ 
नोपेतंममात्यन्तसुखावहम्‌ । यो ददातिहिमां नित्यं तुलसीकाप्टसम्भवम्‌ 
युगानि बसते स्चगे ह्यनन्तानि नरोत्तमः। 
महाविष्णोः:कळी भक्तया दत्त्वा तुलसिचन्दनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तीपुष्पनभूयः स्तनपो भवत्‌ | तुळसी काष्ठसम्भूतं चन्दनं यच्छते मम 
बैध पातक सव पूचजन्मशतेः छतम्‌ । सर्चेषामेच देवानां ' तुळेसीकाष्ठचन्द्नम्‌ ॥ 
पितृणाञ्च विशेषेण खद्‌ऽमीषं यथा मम ॥ ३७॥ 
| चन्दनं तावच्छेष्ठं कृष्णाशुदं तथां । यावज्नदीयते मं तुलसी काएचन्दनम्‌ 
कामोदः कपूरस्य सुगन्धिता । याचन्नदीयते मह्यं तुळसीकाष्ठचन्दनम्‌ 
कलो यच्छन्ति ये मह्यं तुलसीकाएंचन्द्नम । 
मागशाषशुमे मासे ते छतार्था न संशयः ॥ ४० ॥ 
„पवतो भूत्वाकछीलुळसिचन्दनम्‌ ।नार्पयेद्वेसहोमासे नाऽसौभागवतोनरः 
मखिण्डकर्द्मैर्मम चिग्रहम्‌ । आळिम्पेद्वैसहोमासे कल्पकोटि वसैद्विवि 
अण चन्द्नेभाऽनुलिम्वयेत्‌ । सुगदर्प विशेषेण अभीष्टं च सदा मम ॥ 
लेपयति यो मां वे शङ्खे छत्वा तु चन्दनम्‌ । 
मशे तदा प्रीति करोमि शातचा्िकीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
है | तमाम लकेश्च यः । मार्गशीर्ष सदाभक्तया सं लभेद्ठाश्छितंफलम्‌ 
. | पे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
| "शीर्षमाहात्सथ ब्रह्म चिष्णुसम्वादे भगचते तुलंसीकाइ्टचन्द 
 नारपेणफलकथनंनाम षष्ठो्व्यायेः॥६॥ | 
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' सत्तमो 5्यांय ( 
जातीपुष्पश्रष्ठ्यकथनपूवक विष्णकण्ठेतत्सहस्‌ पुष्पाङ्कितमारा. ` 
स्थापनफलवर्णनभ्‌ ` | 
ब्रह्मोचाचच | 
माहात्म्यं बद देवेश! पुष्पजातिसमुद्ववम्‌ । येनयेन चपुष्पेण यत्फळं भेक 
श्रीसगवानुचाच | 
श्टणुपुत्रप्रवक्ष्यामिमाहात्म्यंपुष्पसम्भवम्‌ । येन पुष्पेण मे प्रीतिर्भवेत्सम्पक्का 
मल्लिका माळतीचेव यूथिकाचातिसुक्तका । पाउळाकरचीरञ्च जयन्ती विज 
कुच्जकर्तवकश्चंच कणिकार' कुरण्टकः | चम्पकश्चातकः कुन्दो वाण 
अशोकस्तिलकश्चैव तथेवाऽपरयूथिकः । अमी पुष्पप्रकारास्तु-शस्ता में से| 
केतकीपतरपुष्पञच भृङ्गराजस्तथैच च। तुलसीपत्रपुष्प्च सद्यः प्रीतिकरं म 
पझ्ान्यम्बुसमुत्थानि रक्तनीळोत्पले तथा । 
सितोत्पळं सहोमासे ममाऽत्यन्तं हि वल्लभम्‌॥9॥ ` 
तान्येचच प्रशस्तानि कुसुमानि च मे खुत । यानिस्युचंणंयुक्तानि 
निगन्धान्यपि शस्तानि कुसुमानि मतानि मे। 
सुरभीणि तथाऽन्यानिर्जयित्वा,तु केतकीम्‌॥ ६॥ ): 
चाणञ्च चम्पकाऽशोकं करचीरश्चयूथिका | पारिभद्र. पाउला च बकुल कक छ ` 
बिल्वपत्रं शमीपत्रं पत्र शङ्गिरिजस्यच । तमालामलकीपत्रं शस्तं. में पूरे 
उप्पररण्यसम्भूतः पत्ेचां गिरिसम्भचेः । अपर्यु षितनिणिछद्रै 
अथारामोद्वर्वापि पुष्पैः सस्पूजयेज्च माम्‌ । पुष्पजातिव्रिदोषेण ळी? 
तपःशीळपुणोपेते पात्रे वेदस्य .पारो । दश दक्त्वा खुवर्णानि य॑ 
०० तताल समळे सत्य: सहेकुसुभदाचत? 0 ₹४ फा eGangoti 
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टु ज्यायः] उँ नानाचिवपुष्पार्पणफलवणनम्‌ ॐ ५५१ 


| 7 तथेकस्मिन्मह्यं च चिनिवेदिते । दश दत्त्वा सुवर्णानिफलं तदधिकं सुत! 
। पुष्पात्युष्पान्तरे सेदो यंथाऽऽसीत्तन्निचोध मे ॥ १६॥ 
ु्पसहस्रेम्यःखादिरन्तुचि शिष्यते । खादिरात्पुष्पसाहस्राच्छमीपुष्पंचिशिष्यते 
ए्पसहस्रेम्यो बिल्वपु$पं चि शिष्यते । विल्वपुप्पसहस्नेभ्योबकपुष्पंवि शिष्यते 
वकपुष्पसहस्नेभ्यो नन्याचतं स्विशिष्यते | 
नत्यावतंसहस्याद्धि करवीरं घिशिष्यते ॥ १६॥ 
लरसहस्रत्य कुसुमं श्वेतमुत्तमम्‌ । करचीरशवेतपुष्पात्पालाशं पुष्पमुत्तमम्‌ ॥ 
|हपुप्पसाह्जात्कुशपुप्पं चिशिष्यते । कुशुष्पसहस्राद्धि वनमाला विशिष्यते 
ह| वनमाला सहस्प्राद्धि चम्पकञ्च विशिष्यते । 

चम्पकस्य पुष्पशतादशो कं पुष्पमुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
| पसाहरूत्सेवन्ती पुष्पमुत्तमम्‌। सेचन्तीपुष्पसाहस्रात्कुजकंपुष्पमुत्तमम्‌ 
| भिपसहस्राद्धि मालती पुष्पमुत्त गम्‌ । माळतीपुष्पसाहस्रात्सन्ध्यापुष्पंचि शिष्यते 
| सन्ध्यापुष्पसहस्जाद्धि तिसन्ध्यापुष्पमुत्तमम्‌॥ २५॥ 
त्रिसन्ध्यारक्तसाइस्राचिसन्ध्याश्वेतमुत्तमम्‌ | 
असाहस्रात्कुन्दपुष्पं घिशिष्यते ॥ २६ ॥ 
उेन्दपुष्पसहस्थाद्धि जातीपुष्पं चिशिष्यते । 
सवासां पुष्पजातीनां जातीपुष्पमिहोत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
= जातीपुष्पसहस्रेण यच्छेन्मालां सुशोभनाम्‌ । 
| हे यो विधिवद्दद्या्तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ २८॥ 
|... ऐकषाणि कल्पको दिशतानिच । मत्पुरे चसते नित्यं मम तुल्यपराक्रम 
|. पन्ति चपुष्पाणिप्रशरूता निम्मा अर्चने | तेषांपत्राणिशस्तानितदभावेफलानिच 
| पे: परेश्च पुष्पेश्च फलेब्या5पि तथा हि माम्‌। छ 
A दशसुवणंस्य प्रत्येकं फलमाप्लुग़ात्‌॥ २१॥. . ` F 
` ` जोती भिमजाहोमससेऽमर्किके+आकिहदामि तिहएने द लुलाचसंशयः 


५५२ - क स्कन्दपुराणम्‌ अ [ नद हँ 
घनस्पुच्रांस्तथादारान्यत्किश्चिद्वाञ्छतेहि सः । तत्तहूदा मिदेवेश पुष्पेरेमिय | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये प 


मार्गशीषमाहात्म्ये ब्रह्मचिष्णुसस्चादे जाती पुष्पश्रेष्य्यकथनपूर्वक 


चिष्णुकण्डे तत्सहस्रपुष्पाङ्कितमालास्थापनफळचर्णनं ५ । 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ तिल 

| 

अष्टमोऽध्यायः | 

a ९ | 

तुलसीपत्रधूपदीपमाहात्म्यवणनम्‌ | 

ब्रह्मोवाच | 

थीमत्तुङसिमाहात्म्यंयथावद्वणंयप्रभो || यस्याःसन्निश्रिमात्रेणप्रीतिरभवतिते ॥| 
श्रीमगवाचुवाच ; 


मणिकाश्चनपुष्पाणि तथामुक्तामयानिच । तुढसीपत्रदानस्यकलांचाइन्तिपोकी 

तुलसीमञ्चरीभियः कुर्याद्दे मम पूजनम्‌ । न स गर्भगृहं यायान्मुक्तिमागी मगर 

आरोप्य तुलसी वत्स! पूजयेत्तदलेश्व माम्‌ । दिवि सम्मोदमानः सश्चत 

श्रीमत्तुलस्याचेयते सकृद्धि मां पत्रैः सुगन्धेषिमलेरखण्डितः। |. 

यस्तस्य पापं परसंस्थितं तदा निरीक्षयित्वा परिमार्जयेद्यमः॥५ | गु 

तुलसी न येषां मम पूजनार्थ सम्पादितंकादशिपुण्यचासरे। `= 

धिग्यौचनंजी वितमर्थसन्ततिस्तेषां सुखं नेह च दूश्यते परे। टु 

_ लिद्ठमम्यचितं हृष्टा सहोमासे च मामकम्‌ । तुळलीपत्रनिकरेसुंच्यतै ` 

नित्यमभ्यचेयेच्यो वे तुलस्यामां रमेश्वरम्‌ । महापापानिनश्यन्तिर्षिः 

घज्य पयु पितं पुष्पं चज्य॑ पयुः वितं जलम्‌ । न वर्ज्यतुङसीपर्त्रनवञ्यज 
तावदर्जस्ति पुष्पाणिमालत्यादीनिमीः' छु थर्विशद्रपंथतेपुण्पएसल 


॥ 
छाप 
छ, 


ता) 


प झ्य ] * भगचते भूपदानमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ५५ 
| वेद्यो मां बिल्वपत्रेण मानवः । सुक्तिभांगी निरातङ्कोममपार्श्वगतोभवेत्‌ 
| प्राच्छमीपत्राज्ञाती पत्रात्सरोरुहात्‌ | वल्लभ॑ तुलसीपत्र कोस्तुभाद धिकंमम 
प्रा तुलसी हृद्या मञ्चरिसंयुता । क्षीरोदाणेचसम्भूता पद्मवेयं सदा मम ॥ 
ाप्यथवाछृष्णातुलसीममचलभा । सितावाऽप्यसितावापिह्वादशीवल्ञभायथा 
ातुठसीपत्रं भक्तयायों मां समचेयेत्‌ । अचितं तेन सकल सदेवासुरमाचुपम्‌ 
[नति रल्लानि कौ स्तुभादीन्यनन्तशः । याचन्न प्राप्यते क्रष्णतुलसीक्कष्णमञ्जरी 
मिहष्णतुलस्या दियोभक्तथापूजयैश्नरः | सयातिभुचनंशुभ्रंयत्रविष्णुः श्रिया सह 
| ममाऽर्चनार्थं सिक्षणां यच्छन्ति तुळसीदलम्‌ । 

अन्येषामपि भक्तानां यान्ति ते पदमव्ययम्‌ ॥ १८॥ 

तुलसी छृष्णगौरा या तया यो भां समचेयेत्‌ । 

नरो याति तनु त्यक्त्वा चेष्णयीं शाश्चतीं गतिम्‌ ॥ १६॥ 

। ब्रह्मोचाच 

"पय माहात्म्यं दीपस्थाषपि च केशव | यत्फलंलभतेमत्यंस्तन्मेत्रहियथार्थतः ) 
| श्रीभगचाडुवाच | 
| ४ प्रवक्ष्यामि धूपदानस्य यत्फलम्‌ । दीपदास्य माहात्म्यं ममप्रीतिकरंपरम्‌ | 
| दिव्यचस्दनसौरभम्‌ । दत्त्वा मां वें सहोमासे कुानांतारयेच्छतम्‌ 
| समुत्येन धूपेन च ममाऽलयम्‌ । धृपयेद्वेष्णवो यस्तु समुक्तोनरकाउणबात्‌ | 
। .गछंयस्तुआज्ययुक्तेसशर्करम्‌ । धूपं ददाति योवैमांतस्वेच्छांप्रददाम्यहम्‌ 
हः शेपाणि अरिष्टा नि भूपितः । कामान्‌ नानाविधांश्लेवअशुरु सम्प्रयच्छति 
५... ते धूप€्त्वरारुसम्मवः । नाशयैद्यक्षरक्षासि धूपः सर्जरसोद्रवः ॥ २६ 
बीच शुग्गुलख्ध हरीतकी । कूटः सर्जरसश्चैव गुडः सेलाच्छडस्तथा. 
"युतानि चेतानि दशाङ्को धूप उच्यते ॥ २७॥ 

दशाङ्गं यदि चेत्करोति मासे सहे मे अतिवल्लभे च । 


सषि कापाल निहुरूमानयिवलक यु ि'खतबास्मकिम/॥ eNfndbtr 
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क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ 


मुख्ताधूपे माजुषाणां प्रियत्वं माडुल्यक वश्यकर गुडस्य | 
कुर्यात्सहोमासि ममाऽग्रतो यो चिहाय पापानि स माँ समाप | 

न भयं विद्यते .तस्यदिव्यभौमान्तरिक्षजम्‌ । ममधूपावशेषेणयस्यापडपरि,/ 
न चापड्धिद्यते तस्य भवन्तिसम्पदोऽखिलाः । धूपेकृतेसहोमासैममाग्रेशरद्धया 
धूपः खुरूपतां धत्तं धूपः पावनमुत्तमम्‌ । चनरूपतिरखो दिव्यः परम पावन छ| 
अतः परं प्रवक्ष्यामि दीपमाहात्म्यसुत्तमम्‌ | यस्तिन्छृते नरोयातिचेकुण्ठनक कै 
वहुवर्तिसमायुक्त घृतपूरसमम्वितम्‌ । कुर्यादारातिक यो चे कल्पक्रोरि विवेक 
नीराजनं तु यः पश्येत्सहोमासे ममाऽग्रतः। सप्तजन्म भवेद्विप्रो हान्ते च पस 
कप्रेण तु यः कुर्याद्गक्त्या चेच ममाग्रतः । आरार्तिकं द्विजश्रेष्ठ! प्रविशेन्‍्मामत्त ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं यत्छृतं पूजनं मम । सर्व सम्पूर्णतामेति छते नीराजने सु 
यः करोति सहोमासे कपरेण च दीपकम्‌ । अश्वमेधमवाप्रोति कुलञ्चेव तुरे मः 
ममाऽगरे च द्विजानाञ्च दीपं दद्याच्चतुष्पथे | मेघावी ज्ञानसम्पन्नशक्षुप्मां 
घृतेन चाऽथ तेलेन दीपं प्रज्यालयैन्नरः । सहोमासे ममाऽग्रे च तस्य पुण्यफ़ 
विहाय सकले पापं सहस्रादित्यसक्षिभः । ज्योतिष्मता विमानेन मम लोभ ` 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन दीपं दद्याद्विचक्षणः । तञ्च दत्त्वा चिहिसैद्यः स पतेश्नरे 0 धु 
दीपंयोबेहरेत्पापीलोभादद्देषादद्विजोत्तम । तहीपहरणात्सो5पिमूकोश्ब्रश ' 
इति थीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहखयां संहितायां द्वितीये व ` 
मागशीषमाहातम्ये ब्रह्मचिष्णुसम्बादे दीपमाहात्म्यवर्णन 
नामऽएमोऽध्यायः ॥ ८॥ 


(७७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ' 


नवसों ध्यायः ` 
ेवेद्यविधिकथनम्‌ 
; ब्रह्मोचाच 
हत्य विधि ब्रूहि देव! मे तत्त्वतः प्रभो !। अन्नं कतिविधरश्चेष्टव्यञ्जनादीन्यरोषतः 
श्रीभगचानुवाच 
पं त्यया वत्स! ममध्रीतिकरम्परम्‌ । वक्ष्यामितेऽन्नपानादिव्यञ्चनादीन्यनोषतः 
बो हियं पात्रंतदभावे च राजतम्‌ । तदभावेच पाछाशं विस्ती णम्वहुसुन्दरम्‌ 
शतशः कायाः.पात्रे वेपरितोऽनघ !। तम्प्रश्येव्यञ्जनादेयानानाफलमयाःशुभा 
ड्वाश पान यशकरायुतम्‌। भक्तं कुमुद्सड्भाशं मुद्रान्काघप्रभान्‌ ऽ्छुभान्‌ 
त्रिभिः पङ्क्तिभिरेच च। निम्बूरसेन चन्द्रेण फलमूल्युतेन च ॥ 
{र  षेहृताश्च तदा कार्याः शतशो भोजने मम । 
दाक्षास्तु मिश्चिताश्वूतकरमर्कताः शुभाः॥ ७॥ . 
jh कलाचन््रकसंयुताः । क्ाथिताः कथिकाःकायाःशतशोभोजनेमम 
| ५ आयाःकघोळशतसङ्कुलाः । नानाकुसुमसम्मोदयुक्ताः सहसि मे प्रिया 
पैतुढा रम्याः समा सचंत्र बिन्दुवत्‌ । सितयासहितेनाऽथवुग्धेनक्कथितेनच 
न्येन युक्तेतस्मिस सुभोजने । कचोले सुप्रमे वत्स! स्थितंकाञ्चनसुप्रभम्‌ 
` 'वपीत्या देयंहि मम भोजने । तत्र गोधूमपात्रेणचन्द्रकेणहिचोज्य्वलम्‌ 
: सौवाहिका पूरिकास्तु शतच्छिद्राः सवेष्टिकाः । 
भूपाञ्च तथा क्षीरप्रकारांस्तु प्रकारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
प्च मालतीकुसुमादयः । पर्पटा वर्पटारम्या मापकूष्माण्डसम्भवाः 
स्यान्कुर्यान्मासे सहेमम । द्विधा जातामरीचेश्च पूरिता द्रो णकेशुभाः 
व:झूस्तिवधककुवुकुकभरछ्नेहरीन-सक्षता डन ळर्जना: ॥ 
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१५ कै स्कन्दपुराणम्‌ $ ३ रव्यात 
द्धिडुग्धयुताः केचिच्चिञ्चिणीचूतसम्भवाः । द्राक्षास्सयुताः केचिद! | 
राजिका जलमध्यस्थास्तथाउन्ये सितयासह । स्सैश्चतविधेश्वान्यैवरुक | 
चज्नप्रभाःचुकणिकाचारवीजसुखारिक्ते: । शकळेर्नारिकेळस्य लवङ्गशतसंगुत॥| 
घुतक्षीरसिताद्यास्ताः कटाहे सुप्रलोडिताः । ४ 
लव्धासितादिकृसररस्यास्निग्धाश्वफेणिकाः ॥ २० || । ह 
प्राकिकासु घे पक्काः छताश्चन्द्रेणपोलिकाः । मोदकार्तत्रचेकार्याश्चारतरी द 

सितयासहिताःकार्याअन्यैदुग्धेननि्मिताः। नारिकेळफल्े्यापन्येवृक्षनिर्यांसर्गिश. 
वदामेश्वशुभाथ्यापन्येतिलेश्व्कणबीजकेः । ईहृशान्मोदकांद्याल्यांस्तुपसर्थममवात | | 
अर्शोध्नं मोचनीकन्दं तथाऽऽदकरमर्दकप्‌ । नारिङ्गं चिञ्चिणीकञ्चकङ्डोलफङ वै | 
दशारं त्रिपुरीजातं शुभं निम्बफलं विसम्‌ । तिन्दूफलं लवङ्गञ्च श्रीफलं | | 
चल्कलं वंशकारीरं यथा कायफलं वलम्‌ । द्राक्षाफलंचूतफलंरम्यंकण्टकिवीनी 
धात्रीफलं शुक्तिभवं फलमम्बाभचं तथा | रस्भाफळं पिप्पली च मरीचाश्च मः 
शुद्धसेपतेलेन लवणेन सुवेधितम्‌ । तथा राजिकया चिद्धं त्रिभिरवंपेधेरे षः 
एवस्विधानि जातानि व्यञ्जनानि च मानद !। कर्तव्यानिसहोमासैममम्रीतिकर्ण 
पताहुशे भोजने चेदसामथ्यं भवेद्यदि । एवं कार्य तदा तेन सङ्क्षेपेण शष 
लड्डूकमेक शृतपूरमेक फेनडयं कोकरसत्रयञ्च । | 
शृतप्छुतं मण्डकषोडशानां घराष्टदायी नरकं न पश्येत्‌ ॥ ३१॥ | 

. अद्धांढकं खुचिरपयु पितञ्च दुग्धं खण्डस्य पोडशपलानि शशिप्रभस्य है, 
सर्पिष्पक मधुफलं मरिचं द्विकर्ष शुणछ्याःपलारथमथचाऽर्घपलं च 
उलश्णे परे ललनया सदुपाणियुण्ां कपरप्रलिधवळीछतभाण्डसंस्थार 
एतां शुभां रसवतों प्रकरोति यो घे कामान्ददामि सकलान्मघुजस्य 

[ इति सा सहापुराण एकाशी तिसाइरुयां संहितायां द्वितीये " 


ति र्य मार्यशीषमाह ग्म्य विक कथनंनाम १ करी ु 
इ धीषाहात बह्मचिष्णुसस्चादे नवेद्यचिधिकथर्तत” 
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दशमोऽध्यायः 


| पूजाविधिसमापनंतदुद्यापनंतत्फलवर्णनम्‌ 

| व्रह्ोवाच 

शि टर | कक पट ७ न॒ ती त्कर्तद ७ य 0 

र न्तरं तात! किकतंव्य नुभि रमो | यत्कतेव्यं सहोमासेतत्सर्व ब्रृहितत्त्वतः 
वा श्रीभगवानुवाच 


| पुक्वते दत्ता जलः कपूरवासितेः । आचमनञ्च ताम्बू चन्दनं करमार्जनम्‌ 
छि ततः कुर्यांद्रक्त्या55दर्श प्रदर्शयेत्‌। नीराजनंततः कार्य कापरंचिभवे सति 

यं मुकुटादी नि भूषणानि चिचक्षणः । ततः पश्चान्महाभाग! लः 
मुखं ध्यात्वा श्यामखुन्दरविश्रहम्‌ । जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीतस्तुतिभिःप्रुम्‌ 
|i ह माळा काञ्चनी च विशेषतः । पद्माक्षेश्वेष उभगैविदुर्मेमणिमौक्तिकेः 
करमाळा तथवाहुङिपरयंभिः । पुतजीवसयी माळा शरुता वे जपकर्मणि 
, `` च हसक्ष पाश्वमचळोकयन्‌। न पदा पदमाक्राम्य करप्राप्तशिरारुतथा 
4 |. कम विद्वान्न जपेहबश्रमानसः । जपकाळे न भाषेत ब्रतहो मार्चनादिषु 
| भणं जाप्यं गोष्ट द्शशुण भवेत्‌ । नदीतीरे शतं विद्यादग्न्यगारेदशाऽधिकम्‌ 
| असहं स्याद्नन्तं मम न्निधौ । एवंकृत्वासहोमासेय:कुर्याच्यप्रदक्षिणाम्‌ 
ण्ये लभते स पदेपदे । पठन्नामसहस्रं तु अथवा नाम केवलम्‌ ॥ १२॥ 
गा सक्या दहदेत्पापंसदाऽऽह्विकम्‌ । प्रदक्षिणीरृतातेनसपतद्वीपाबसुन्धरा 
पाप मम तिस्रः प्रदक्षिणा: । तत््षणान्नाशयन्त्येच पापंदेहेदशाऽऽह्विकम्‌ 

, ` गएकचिशति भक्तितः । भ्रूणहत्यादिपापानिनाशमायान्तिततक्षणात्‌ 
येन छता भ्या प्रदक्षिणा: । तेनेष्टं ऋतुभिः सर्वेः समापतवरदक्षिणेः 


- २ 


तेन ताबद्वारं वसुन्घरा । मातुः प्रदक्षिणास्तद्वइभूतधात्रीप्रदक्षिणाः 


पश्चि सममेतत्त्रयं स्मतम । एको दुण्डप्रपातश्च सहे सप्तप्रदक्षिणाः 
_ CC-0. Mumukshu Bha atanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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सममेतदुद्वयं नोचा दण्डपातो विशिष्यते । प्रदक्षिणे दण्डपातं यः करोति स 
सहोमासे विशेषेण आकल्पं स वसैद्विघि । कडपादनन्तरं तात चक्रवती पर 
चिरायुर्धनवान्भोगी दानवान्धर्मचत्सळः | सहस्थनामपठनात्पापं नशेत शि 
अथ किं बहुनोक्तेन श्टणु गुह्यश्च मे सुत !। दामोदरेति नाज्चावे भमेत्यीतिराु| 
गुणसम्बन्धि मन्नाम छृतंमात्रा यशोदया । यद्ामेद्धिभाण्डर्यरूफोटनंगोककेर 
तदा यशोदया गाढम्वद्धो दाम्ना ह्यलूखळे । ततः प्रश्वुति मे नाम ख्यातं दोदर 
नमो दामोद्रायेति जपेद्यः सुसमाहितः । सूर्योद्यै शुचिभूंत्वा त्रिसहस्रं ति 
साद्ध॑लक्षत्रयं यावत्तत उद्यापयैदूबुधः । तर्पणं हवनं चेच ब्रह्ममोज्यं दशांशा 
एवं यः कुरुते भक्तया तस्य यच्छामि चाञ्छितम्‌ । 

धनं धान्यं तथा दारान्पुत्रांश्चाऽन्यञ्च वाञ्छितम्‌ ॥ २७॥ - 

[त्रिसत्येन मया चोक्तं श्रद्धत्स्व त्वं ` महामते !। मन्त्रराज मिमग्पुत्रकपयामेप्रकाश| 
दामोद्रायैति पउन्नित्यं कुर्यात्प्रदक्षिणम्‌ । दण्डपातं तथा पुत्र! अष्टाडनसर्मान्म] 
पहुभ्यां कराभ्यां जाजुभ्यामुरसा शिरसा तथा | | 

मनसा वचसा दृष्ट्या प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते ॥ ३०॥ ह 
शिरोमत्पादयोःत्वावाहुभ्याञ्चपररूपरम्‌ । प्रपन्न पाहिमामीशभीतंुत्युग्रद । 
पश्चाच्छेषां मया दत्तां शिरस्याध्राय साद्रम्‌। एवं घूय़ात्ततो वत्स!-ममपूज | 
सन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनादन | यत्यूजितंमयादेच! परियूण तदस्तु " ॥ 
स्दड्चाद्येन समं प्रणवेन सुसंयुतम्‌। एवं कार्य सहोमासे दृत्यं पुण्यप्र २ 
गीतं चाद्यञ्च नत्यञ्च तथापुस्तकवाचनम्‌ । पूजाकाले चतुर्वक्त्र! सवदी म 
गीतवाद्याद्यमावे च ममनामसहस्नकम्‌ । स्तवराजं तथा पुत्र! गजेन्द्रस्य 
अचुस्मुतिश्च गीता च स्तवनं पञ्चधा मतम्‌ । पञ्चल्तवं महाभाग मर्म 
पादोद्कस्पिबेद्योचे शालप्रामसमुद्बबम्‌ । पश्च गऱ्य लहखे ह्तुऑशित प 
. शा़ामशिलातोयंयःपिबेडबिन्दुनासमम्‌ । 'मातुःस्तन्यंपुननेबसपिवेन्य ही 


अशौच॑नेचु ॥ = Fi 
चनव पित. सके, केपि । नेत पाठोदको र १ $ 


| 
| यायः ] # एकादशीमाहात्म्यवर्णनम्‌ # 
| अन्तकालेऽपि यस्येदं दीयते पादयोजळम्‌ । 
| सतोऽपि सद्न तिमाप्तोति सदाचारवहिष्कृतः | ३१॥ 
द पिवते यस्तु भुङ्क्ते यचप्यभोजनम्‌ । अगम्यागमनो योवेपापाचारश्च यो नरः 
ह| सोऽपि पूतो भवत्याशु सद्यः पादाम्वुधारणात्‌। 
म च्रायणात्पाद्च्छाद थिकस्पाद्योजंलम्‌ ॥ ४३॥ 
षं मं बाऽपि कपूरश्चाऽञुलेपनम्‌ । ममपादाम्वुसंरुपृष्टं तद्व पावनपाचनम्‌॥ | 
कितु यत्तोयस्मवेद्व विप्रसत्तम !। तद्वेपापहरं नुणां किस्पुनः पादयोर्जलम्‌ ॥ | 
हं मेऽप्रजः पुरो विशेषेण च मत्प्रियः । ,तदर्थकथितंसवंरहस्यंयब्यमेस्थितम्‌ | 
ल्द महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेवेष्णवखण्डे 
| प्णशापमाहात्प्ये ब्रह्म चिष्णुसम्धादे पूजाविधिसमापनन्तदुद्यापनन्तत्फल- 
] ' _ कथनयोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


= ८ निती 
| -. ` एकादशोऽध्यायः 

|. Q 

है - एकौदशीमाहात्म्यवणनम्‌ 

पति १ । ब्रह्मोचाच 5 RI गा 
ह. महात्म्य सूतोनाञ्च विचानकम । सबं घ्रूहिममस्वामिन्ङृपयाभूतभाचनं 
ह श्रीभगचानुचाच . : | व 
का कथांपापप्रणाशिनीम्‌ । यांश्रृत्वायातिविल्य॑पापंत्रह्मचधादिकम्‌ 
__ राजा वीरवाहुरिति सम्मत: | सत्यवादी. जितक्रोधोभ्रह्म्ञोममतत्परः 
सा रूपवान्वलवान्नरः । भक्तो भागवतांनाञ्च सदा मम कथारुचिः 
जश ह केथाऽऽसक्तः सदा जागरणम्रिय। | 4.6 
* (८-0. समाशी लो विक्रमी विजितेन्द्रिय LIL by eGangotri 
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विजयी रणशीळश्च ऋद्धया च घनदोपमः । पुञवान्पशुमांश्चेच स्वदा 
तस्य भार्या कान्तिमतीरूपेणाऽप्रतिमासुवि । पतिबतामद्दासाध्ची ग, 
तया सह चिशालाक्षो वुभुजे मेदिनींयुचा । सुक्त वेकंमांमहावाहो नान्यजञाना १. 
एकस्मिन्दिवसे पुत्र! भारद्वाजो महासुनिः । समागतो गृहे तस्य घीरवाहोफर 
दृष्टा समागतं दूराद्वारद्वाजं महासुनिम्‌ । स्वागतं कारयामास दत्ताय वि] 
आसनं कल्पयामास स्वयमेव महीपतिः । प्रणम्य परया भक्तया तस्थौ पति 
राजोचाच । | 
अद्य मे सफल जन्म अद्य मे सफल दिनम्‌ । अद्यमे सफल राज्यम मे समन 
प्रसन्नोममविप्रष॑ परमात्मा जनार्दनः । यत्त्वं समागतो ह्यदयशृहे योगिः न ने 
मुक्तो$हं पापकोट्या5द्य यत्त्वयाऽहं निरीक्षितः | 
राज्यं लक्ष्मीयंजाऽश्वाञ्च मया तुभ्यं निवेदिताः ॥ १४॥ 
चेष्णवो5सि मुनिश्रेष्ठ! नास्त्यदेयं मया तच । मेरुतुल्यंभवेत्सवंच ष्णवस्यार्णन 
नाऽऽयाति हि गृहेयस्यचेष्णवो वे द्विजोत्तमः । तद्व्निविफछं तस्यकथितं 
विष्णुभक्ताश्च ये केचिल्सर्घे घर्णा द्विजातयः | कथितं ममगाग्यंणगोता 
ये त्वभक्ता हृषीकेरो पिशाचास्ते हि मानचाः । महापातकलितास्तेयेसुः 
शिवत्रतसहसर्तु सौर्राहमश्च कोटिभिः । यत्फलं कविभिः प्रोक्तवासरक 
गवमुद्वहतेतावत्तिथित्राीच शाङ्करी । याचन्नायाति पिप्रेन्द्र द्वादशी चर्मा 
तावत्प्रभाचस्ताराणां याचन्नोद्यते शशी । तिथिस्तथाचविप्रेन्द्र यावन | 
नारदेन पुराप्रोक्तं वसिष्ठेन ममाऽग्रतः । त्वं वेत्ता सर्वधर्माणां वऽ 
भारद्वाज उवाच | 
'साधुपृ९ महाभाग! यच्त्वंभक्तोऽसि चेष्णचः। सासुप्रजामहीधन्याय । 
तस्मित्राष्ठ न चस्तव्यं यत्र राजा न चेष्णचः | चरं वासो 
_यत्रमागवतोराजासम्प्रशास्तिचमेद्नीम्‌ । घेकुण्ठमितिमन्तव्यंतद्रा 2 
दोन यथा देह, हिहव आधा लियध्त डावशीदससीयुक्षातथा `“ 


_ गध्यायः]... # भरद्वाजेनराशशसस्वादवर्णनम्‌ # ५६१ 


छ प्रो मरी पाल मातापित्रोरपोषकः । द्वादशी दशमीयुक्ता तथा ा्ट्रमघेष्णचम्‌ 
 दरानहीनो यथा राजा ब्राह्मणो रखचिक्रयी । . 
| द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राषट्रमचेष्णचम्‌ ॥ २८॥ 
दो यथा हस्ती पक्षहीनो यथा खगः । द्वादशी दशमीयुक्तातथाराष्ट्रमचे ष्णवम्‌ 
हाथ बेदादि द्रव्यार्थ खुकतं यथा । द्वादशी दशमी युक्तातथाराष्ट्रमचे ष्णचम्‌ 
| दसंहीना यथा सन्ध्या यथा श्राद्धमदक्षिणम्‌ । | 
' द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राष्ट्रमवेष्णवम्‌ ॥ ३१॥ 
यथा शूरः कपिलाक्षी रपायकः । द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राष्ट्रवेष्णम्‌ : 
ब्रह्मगीगामी हेमच्नो धर्मदूषकः । द्वादशा दशमीयुक्ता तथा राष्रमचेष्णवस्‌ | 
शादि वृक्षाणा यथा छेदो नरोत्तम !। द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राष्ट्रमवैष्णचम्‌ 
छतमन्त्रहीना सृतवत्सापयो यथा । द्वादशी दशमी ुक्ता तथा राष्ट्रमबेष्णवम्‌ 
विधवा यद्ददबतं स्.नविचजितम्‌ । द्वादशीदशमी युक्तातथा राष्ट्रमचेष्णवम्‌ 
प्रोच्यते सङ्घियोभक्तोमघुसूदने । तदवाः वर्धते नित्यं सुखी भघति सप्रजः 
क 'ाराजन्यन्मयात्वं निरीक्षितः । अद्य मे सफला वाणी जल्पतेयात्वयासह 
ै गन्तव्यं श्रूयते यत्र चेष्णंचः। दशनात्तु भवेत्पुण्यं तीर्थस्नानससुद्रचम्‌ || 
EN त्व राजन्मया दृष्टो विष्णुभक्तिरतः शुचिः । 
_ स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुखी भव नराधिप ! ॥ ४०॥ 
पनी कान्तिमत्यानमस्क्कतः | भारद्वाजोमुनिश्रष्ठअरवर/सर्वयो गिनाम्‌ 
५७... अक्ताभव स्वभत्तरि। निश्चला केशवे भक्तिः सदा भवतु ते शुभे॥ 
"गजा भरद्वाजं महामुनिम्‌ । उवाच प्रीणयन्वाचा मेघनादगभीरया ॥ 
॥ सा का ` राजोवाच द 
कि ऊतंपूर्घजन्मनि । सर्चम्त्रूदि मुनिशेष्ठ: छपायदिममोपरि 
मत राज्ये निहतकण्टकम्‌ । पुत्रो चै युणचास््रेष्ठः प्रियाचसुमनोहरा 
डु "(ोड्वत्तप्रापतताचिन्सयन्ती वसमान!" Digitized by eGangotri 
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, कोऽहं मुने [. कथञ्चेषा .कश्च धर्मो मया कृत्तः ॥ ४६ ॥.. 
' किश्चा$नया5पिचावंडून्याममपत्न्याकृतस्सुने । केनपुण्येन मेळी मृत्यु 
दोषा भूमिपाळाचे वर्तन्ते यस्य मे वरो । विक्रमश्चाऽप्रतिहतं शरीरारोग्यता 

'ममाऽपि चिपुळंतेजो नकञ्चित्सहतेसुने !। इच्छास्य्य प्रतिज्ञाठु यथा चेष 
मयाऽपि सुरुतं विप्र! कि इतं पूर्वजन्मनि । हा 
इति पृष्टो नरेन्द्रेण पूवंजन्मविचेषितिम्‌ ॥ ५० ॥ h: 
स्वपत्न्याम्रेष्टितञ्चेच सम्पदाञ्चेवकारणम्‌ । योगोत्थं छुचिरंकालं तथाविनक् 
विज्ञातमेतन्त्रपते। पूर्वजन्मचिचेष्टितम्‌। तव पत्न्याश्च राजघ ! श्णुष्व कथक | 
: . भारद्वाज उवाच | 
श्रणु भूपाल सकलंयस्येदं कमेण;फलम्‌ । त्वमासीः शूद्रजातीयो 
नास्तिको दुष्टचारित्रः परदारप्रधर्षकः । कृतघ्नो दु्िनीतश्च सुषठाचारकिः | 
`इयं बा भवतो मार्यापूर्चमप्यायतेक्षणा । कर्म णामनसा घाचानान्यदस्यास्त 
पतिव्रता महाभागा भजमाना निरन्तरम्‌ । भावे न कुरुते दुष्टं तवोपरि तया हृ 
सखिमिस्त्वं परित्यक्तो बन्धुभिः पापकर्मकृत्‌ । | 
` ,क्षयं जगाम चाऽथो यः सञ्चितस्तव पूर्वजेः ॥ ५७ ॥ 

नऐ द्रव्ये फला55काङ्क्षी त्वमासीजंगतीपते !। 

पूवकर्मविपाकेन झषिश्च चिफला गता ॥ ५८॥ . ` »' 
- ततो चित्ते परिक्षीणे परित्यक्तश्च बान्धवैः। `. ४० ˆ || 
` - _ क्षीयमाणाऽपि साध्वीयमत्यजरवांन भामिनां ॥ ५६॥ : | 
त्यं भगःसचकामेभ्योगतवात्नि्जनेचने । हत्वाजीवाननेकांश्च व्रकारा55 
एव प्रवृत्तल्य तच सह पत्न्या तदा नप | गतानि वहुवर्षाणि पापवृत्या | 
अन्य सिमन्वासरेराजन्मागम्रष्टोमहामुनिः । न दिशंचि दिशम्बेत्ति देव 
झुत्तषापीडितोऽत्यर्थं मध्याहृपदिचाकरे । पतितो वनमध्यै तमा 
दया जाता घ-ते-मूष हदा सेत'ची डिम हा दराल 
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| ज एतितस्थूमी त्ययोक्तंहित टय । प सादंकुषविपरंआगच्छत्वंममाऽश्रऽमम्‌ 
गं तडागञ्च पश्चिनीखण्डमण्डितम्‌ । घुम्षैमेनोहरेयु'कत फले पुष्पेर्मनो रमैः ॥६६ 
ला सुशीतलेतोयेकृत्वाकमेचनेत्यकम्‌। कुरुविप्र फलाहार पिवचारिसुशीतल्म्‌ 
त कुर विश्रामंमयासंरक्षितः स्वयम्‌ । चिप्रेन्द्र! तृत्तिपर्यन्तंवस त्वै च ममाश्रमे॥ 
| तवदविज्रेऽरसादंकतु महसि । लव्धसञ्ज्ञस्तदा चिः थुत्वागूद्रस्यभाणितम्‌ 
| | झह तं शूद्रं गतो यत्र जढाशय्र; । उपचिष्टो महाबाहो छायामाधित्य तत्तरे ॥ 
कार विधिवत्यूजयामास केशाचम्‌ । तर्पयित्वा पितृन्देचान्पपौनीरसुशीतलम्‌ 
रतो बृक्षमूछेऽभूवेवशमा द्विजोत्तमः । साष्टाङ्गं मुनये कृत्वा नमस्कारंसहर्थिया , 
हु परयाभक्तयाप्रोचाचसुनिसक्निधौ । आवयोस्तरणार्थायअतिथिस्स्व॑ंसमागतः | 
विप्रष] जातःपापरूयसंक्षयः । प्रिये फलानिस्वादूनिप्रयच्छाऽस्मैद्विजातये 
मृदूनि रसयुक्तानि खुपक्कानि प्रियाणि च॥ ७४॥ 

ब्राह्मण उघाच 
मि स्वज्ञातिकथयस्वमे । नाज्ञातस्यहिभोक्तव्यं ब्राह्मणस्याऽपिपुत्रक 
|. शूद्र उवाच 
[शाल तकार्यःसंशयस्त्वया । आत्मजेडुंजनेविश्र! परित्यक्तःस्वबन्धुभि 
। सबद्तोरेबं शूद्रपत््या फळानि च । दत्तानितस्मैविप्राय तेन भुक्तानितानिचे 
। भभूत्रीतमना विप्रः पीत्वा नीरं सुशीतलम्‌ । 
इ सम्पाप्य स झुनि्िश्रान्तरूतरुमूलके॥ 3८ ॥ 
जर 'उपत्नीकोभुत्तवाचपुनरागतः । स्घागते ते मुनिश्रेष्ट! कुतसत्वसिहचा55गत: 
पी डिजश्रेप्ड! दुष्टसत्त्वभयाकुलाम्‌ ।. . 
"यष्यां दुःखयुक्तां दिचारात्रम्मयानकाम्‌॥ ८० ॥ 
| ब्राह्मण उचाच 
महामाग प्रयाग गमनम्प्रति । अहमज्ञायमागेण प्रविष्टो दारुणे चने ॥ ८१ 


५६७ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२३ ह 


भवानपि कुतः प्राप्तो निर्मजुष्येवनेखलु । कोभवान्कारणंकिस्थचित्कथयस्वा. 
शूद्र उचाच - 
विदर्भनगरी राज्ञा भीमसेनेन रक्षिता । चालो मम महाराष्ट्र शद्रोप्ह पाह. 
स्वकर्मचिदितो धर्मो मया त्यक्तोद्विजोत्तम !। त्यक्तोऽहं बन्धुचरगेणततो पया 

कृत्वा जीवचधं नित्यं जीवे$हं भार्यया सह । 

साम्प्रतं पातकात्सस्यङ्‌ निविण्णो5स्मि महासुने!॥८६॥ . 
कुरुष्वाप्चुग्रहं किश्चित्पापयुक्तस्य मे प्रभो !। मम पुण्यप्रभावेणआगतस्तंरिेत 
न पश्यामि यथा सौरि पत्न्या सह महासुने !। उपदेश4भावेण प्रसाद मुंशी 
नन्यदिच्छम्यहं किञ्चिन्सुत्तचा देवं जनार्दनम्‌ । कुरूष्वा5नुग्रहं मेडद्यप्रसाद्या 
भारद्वाज उचाच | |. 
इति तेन समापृष्टो देवशर्मा छविजाप्रणीः | शूद्रेण परया भक्त्या प्रहसन 
इहि श्रीरुकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेषण 
मागशीपंमाहात्म्ये ब्रह्मचिष्णुसस्चाद्‌ एकादश्याख्याने 
राज्ञःपूर्वजन्मवृत्तकथनंनामैकाद्शो ऽध्यायः ॥ ११॥ 


द्वादशोऽध्यायः 
लाडेकादिलीति ९ 
सराजपूर्वभववृत्तमखण्डैका दशी विधिवणनस्‌ 


देचशर्मोचाच 
तवेद्रशी मतिर्जाता सहसा केशचोपरि। एतस्मान्मे गतं पापं रॅ 
या च 
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तेन पुण्य तजाता तवे दूशी । ध्यारचा सः 


j ऽय ] # अखण्डेकादशी चिधिषर्णनम्‌ # पष 


ति विप्रस्त्वमच॑न्त्यां धर्मतत्परः । सदाऽध्यायनशीळश्चसुशीलश्च सदात्रती 
|(द्र्ी विष्णोः ताच दशमीयुता । तत्पापस्यप्रभावेणसमस्तंुङकतं गत्तम्‌ 
तहिं जतं तथा शूद्धापतिद्धिजः । बहुचर्षसहस्नाणि प्राप्ता नरकयातना: ॥ ६॥ 
Ei ्वयापूचं कृतं दुष्टं चिरं बहु । कता तु दशमी मिश्रा तिथिर्चिष्णोर्महात्मनः 
| हो भवाज्ञातः पापे तव मतिस्तथा । धर्मे न रमते चित्तं दशमीवेधदूषितम्‌ 
गरे वत्स! अस्ति ते पुत्रिकाखुतः । कृतं तेन विधानोक्त हरेरेकादशीवतम 
ते तत्पुण्यमखण्डकादशीघतम्‌ । धर्मोपरि मतिर्जाता जातः पापस्य सहृयः 
प्रभावेण एकादश्या व्रतेन च । दशमीवेधजं पापं यमेन परिमाजितम्‌ 
मनि यत्पापं जन्मायुतकृतानि च। मार्जितानि यमेनेव पापानि तव साम्प्रतम्‌ 
पिप्विदतोरेवं विष्वक्सेनः समागतः । वर्णावर स्वागतं ते तुएस्तेऽहं जनार्दनः 
ग्या; तिथ्यहेतुत्वाज्ञातः पापरूयसङ्कृयः । परदत्तेन पुण्येन एकादश्या ब्रतेनच 
{भध पापं तव शूद्र खयं गतम्‌ | चरतं कृत्वा ददौ पुण्यं दो हित्रस्तेनतारितः 
सह महाभाग! घेनतेयं समारुह । इत्युक्तवा देवदेवेन विमाने स्थापितस्तदा 
| प्त: सपत्नीकः शूद्रत्वेन नृपोत्तम !। देवशर्मा तु विद्नो चे तीर्थराजं ययौपुनः 
| पतत्ते सपेमाख्यातं यत्त्वया परिपृच्छितम्‌ । 
अखण्डेकादशीपुण्यात्प्रा्तल्याऽऽतिथ्यकारणात्‌॥ 
विष्णुभक्तिमती भार्या राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥ १८॥ 


ह राजोचाच समा 
| सद्या विधिसम्यक्समादिश । विष्णोःसम्परीणवार्थायप्रसादंकले 
अऋषिरुचाश् 


| ७ ससवश्यामि गाहूंडरकादश्याचिथिशुभम्‌ | पुरा55लीदभगवान्विष्णुनारदाययदुक्तचान, 
श्यामि उद्यापनचिधि शुभम । मारगशीरषादिमासेष दादश नरोत्तम 
४ कायमखण्डेकादशीव तम्‌ । दशम्याञ्चैव नक्तञ्च एकादश्यामुपोषणम्‌ 


| रुल गराएका तिते... मी, विवार 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
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तद्धि नक्त विजानीयान्न नक्तं निशि भोजनम्‌ । 
कांस्यं मांसं मसुराश्च चणकान्कोदवांस्तथा ॥ २४॥ ] 
शाक मधु परात्नश्न पुनर्भोजनमैथुने । विष्णुभक्तो नरो घाऽपि द्शम्या दा १ | 
दशस्या विधिरुक्तोड्यमेकादश्यास्तथाश्णणु । असक्कञ्जलपानञ्च हिंसा शौचा ॥ न्‍ 
चाम्बूले दन्तकाएञ्च दिवा शयनमैथुने । द्यूतं क्रीडा निशि स्चापःपतितै सह; |. 
एकादश्यां दशतानि विष्णुभक्तस्तु वर्जयेत्‌ ॥ २७॥ 
अद्यमेख्जीसुखनास्तिभोजनंना स्तिकेशव । प्रीत्यर्थ तब देवेश नियमस्तु निराश 
सुप्तेन्द्रियेस्तु घेऊुन्ये भोजन यञ्च मैथुनम्‌ । दन्तान्तरचिलग्नान्नं क्षमस्व 
उपावृत्तल्तु पापेभ्यो यस्तु चासो गुणेः सह । उपघासःस चिज्ञेयोनशरीरस्यशोफ 
पूर्वोक्तानि दशेतानि परान्नं चतथामधु । दादश्यां विष्णुभक्तो वेचे 
अद्य मे द्वादशी पुण्या पवित्रा पापनाशिनी । पारणश्च करिष्यामि प्रसीद 
विष्णोः सन्तोषणार्थाय यो मया नियमः कृतः । ॥ 
अयाऽहं भोजयिष्यामि त्वत्प्रसादाद्‌ द्विजोत्तमम्‌ ॥ ३३॥ 
अनेन विधिना कुर्याद्यचद्वष॑ समाप्यते | सम्पूर्ण तु ततो वर्ष कुर्यादद्याप 
आदौ मध्येतथाचान्तेबरतल्योद्यापनंस्स्तम्‌ । उद्यापनंनक्ुयांद्यःकुष्ठी चात्र 
तस्माडुद्यापनं कुर्याद्यथाविभवसारतः । क्रियते शुक्रपक्षे च मासे मागशि 
भामन्त्य ढ्वादशमितान्त्राहणान्चिधिको चिदान। F 
चयोदशं सपत्नीकमाचार्य विधिकोचिदम्‌ ॥ ३७॥ 
यजमानः शुचिः स्नात्वा श्रद्धायुक्तो जितेन्द्रियः। 
स त्यार रानायातीत्वतो येत ॥ ३८ ॥ 
जळपूणंच कुम्भं तु कल ज्ये ह कामतो ° वारुघासितर्श। 
लिक 0 श्रपछ्चसंयुकतं है 
ऽत रक्तवस्नषण ताप्नपात्रेण संयुतम्‌ । वेष्टितं पुष्पमालाभिर्मण्डछोपरि 


तस्योपरि न्यसेदेव प्रा 
SCC 0 प उषी अतिमाय - 


El 
F 


ः | य ] # अखण्डेकादश्युद्यापनविधिवर्णनम्‌ # पछ 
F लुवरसयक्ताप्रमाणञ्चतरकुखम्‌ | किम्बाशत्त्याप्रकुवींतवित्तशाब्यम्बिवर्जयेत्‌ 
हंत्यापयेन्पूति मण्डले द्वादशच हि । मासानामधिपः पूज्यञ्चाखण्डव्रतहेतवे॥ 
पण्डलात्पूर्घे दिग्भागे शाङ्खं संस्थापयेच्छुभम्‌ । 

त पुरा सागरोत्पन्नो चिष्णुना विश्वतः करे ॥ 

... निर्मितः सर्घदेवँस्त्वं पाञ्चजन्य! नमोऽस्तु ते ॥ ४५॥ 

(लप्यण्डिलंकाय मण्डलादुत्तरां दिशम्‌। सङ्कढप्यहवनंकाय मन्त्रैघदोक्तघेषणघेः 
स्थापयेद्विपणुं स्थापयै्यह रिग्रति । पूजयेत्पुरुपसूक्तेनमन्त्रेःपौराणिकःशुभेः | 
चवे कार्या मोदका वहचोऽपि च । धूपदीपोपहाराणि इत्वा नीराजनं ततः | 
सम्पूज्य ततः कुर्यात्प्रदक्षिणाम्‌ । रूचस्तिवाचनकेविप्रेनेमस्कारं ततोलुप 
नन ब्रह्मण कार्यआचाय क्रमशो जपः । जपश्च पाचमानीयो मण्डलब्राह्मणं मु 
ति शुक्रं वाघंत्रह्मलामादनन्तरम्‌ । पचित्रवन्तंसूर्यस्यविष्णोमंहसिसंहिताम्‌ 
कलशे विष्णं सोपाहुमुपरि न्यसेत्‌। दिचिसस्योदये चेबहोमंकुयां ह्मम्‌ 
गाय प्रथमं पात्रम्पूज यित्वा विधानंतः । स्तवनञ्च ततो होमः कतंव्यश्वरपूर्वकः 
शोविधानेन यजनाझि क्रियापरः । चरुद्यञ्ञ कुर्वोत पायसं वेष्णबं चरुम्‌ ॥ 
सूकेन चरोः षोडश चाऽऽहुतीः । तथा चतुग्र हीतेन धृतयुक्तांचराहुतिम्‌ 
ना; पालाशसमिधश्चप्रृतप्लुताः | इदं चिषिण्बतिमन्त्रेणहोतव्याःकम सिद्धये 
केत उदुपाुद्विगुणाश्च तिळाऽऽहुतीः । छते च वेष्णवे होमेप्रहयजंसमास्मेत्‌ 
| ममिद्विश्चरुहोमञ्च तिलहोमं क्रमेण तु । कु 
| अभय) स्वस्तिक चाच्यं ततः पूजां समाचरेत्‌॥ ४८ ॥ जु | 
(६ सचि घेततोदद्याद्धेन्चादिग्रहदक्षिणाः । देवस्यतःत्यैद्याचत्राह्णाययथाविधि ° 
३ ८ दयाइचबभश्न सुशोभनम्‌ । ब्राह्मणानों तपन ची 
भपज्ञीक बस्नेश्व पस्तोप्यैत। तोषयित्वा मेहादानेस्तं साथऱ्वसमपेचेतं 
भाश्च सो इकान्वर्त्रवेश्रितान । आह्मणांश्वततो दद्यात्कृतेपारणके निशि 
तब्योबन्यूनामिष्टमोजनम्‌ पूर्णपाऋं ततो दद्यादाचार्याय सदक्षिणम्‌ 
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पूर्णपात्रप्रदानेन कायं सम्पूरितं भवेत्‌ । उपचासत्रतञ्चेव स्थानं तीर्थफहं | | 
विप्रेश्सम्भाषितं तस्यसम्पूर्णतद्ववेत्फलम्‌ । चित्तशक्तिग हना स्तिताः ब 
स्वशक्त्या चेच कतंब्यं तथा चोद्यापनादिकम्‌ । ः h 

पतत्ते सर्वमाख्यातमखण्डेकादशीतरतम्‌ ॥ ६६ ॥ र 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त॒यां संहितायां द्वितीये षर 

- मार्गशीषेमासमाहात्म्ये ब्रह्म विष्णु सस्वादे5खण्डे कादशीवतकपत॑ | 

नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


त्रयोदशो ऽध्यायः 
सषड्विशतिुणयुक्तजागरणवर्णनमेका दशीमा हात्म्यम 


i; 
| 


श्टणुपुत्र! प्रवक्ष्यामि जागरस्य च लक्षणम्‌ । येनविज्ञातप्रा त्रे पछलभो5हंसा | 


साश्चर्यं चेवसोत्साह पापालख्यादिचर्जनम्‌ । प्रदक्षिणासमायुक्तं नमस्श | 
नीराजनसमायुक्तमतिहृरेन चेतसा | यामेयामे महाभाग ! कूर्यादारविरे | 
षड्चिशदुगुणसंयुक्तमेकादश्यां च जागरम्‌ । यः करोति नरोमकयातपुत | 
SS कुरुत भक्तया वित्तशाव्यव्रिच जितः । जागरं परया भक्तयाललीनोर्जार | 
दृषटाः कलिभुजङ्गन स्वपन्तेये दिने मम । कुर्चन्ति जागरं नेच मायापा 
CE णा कली जागरणं चिना । ते विनष्टानसन्देहोय€ मर्जी पति 

ce जिचा, ने दरम८॥ कतर सऽ रसित पिग EE | 


8.” 


५ १ ऽध्यायः ] ॐ एकाद्श्यांजागरणफळचर्णनम्‌ ऋ ५६ 
॥ जते वाचकस्याऽथ गीतं नृत्यञ्च कारयेत्‌ । वाचके सति देवेश पुराणंप्रथमं पठेत्‌ 
कृमेपसहस्रस्य घाजपेय शतस्य च । पुण्यं कोडिशुणं पुत्र मम जागरणे कृते ॥ 
ने मातृपक्षे भार्यापक्षे च मानद !। कुळान्युद्धरते चेतन्मम जागरणे छते ॥१३॥ 
उपोषणदिने विघ्ने प्रारब्धे जागरे सति । 
विहाय स्थानं तत्राऽहं शापं दत्त्वा व्रजाम्यहम्‌ ॥ १४॥ 
वासरे ये मे प्रकुर्वन्ति हि जागरम्‌ । तेषां मध्येप्रहष्ट सन्तृत्यंघेप्रकरोम्यहम्‌ 
दता कुरुते जागरं मम सक्षिधी । युगाऽयुतानि ताचन्ति बसते ममवेश्मनि 
|यापण्डदानेन न तीर्थं भिर्मखेः । पूर्वजा सुक्तिमायान्ति विनेकादशिजागरात्‌ 
|ा्ागरे पूजां कुसुमैर्मम वासरे । पुष्पेपुष्पेडश्वमेधस्य फलमाप्नोति मानवः 
९श्यादीपदानश्व रात्री जागरणे मम। निमिषे निमिये पुत्र! लभते गोऽयुतं फलम्‌ 
॥द्ाञ्जागरे पुत्र| हविष्यान्नससुद्धवम । नेवेद्य लभते पुण्यं शालिशेलससुद्गचम्‌ ॥ 
नि च यो दद्यात्फलानि चिचिधानि च । जागरेभेचतुर्वक्त्रळभतेगोशतंफलम्‌ 
षिच ताम्बूळं दृदाति मम जागरे । मद्गक्तो मत्प्रसादेन सप्तद्वीपाऽधिपो भवेत्‌ 
॥ मम देवेश यः कुर्यात्पुष्पमण्डपम्‌ । स पुष्पकचिमानेन क्रीडते मम सझनि ॥ 
| जागरे में तु यो धूपं सकर्पूरं सशुग्गुलम्‌ । 
ददाति दहते पापं जन्मलक्षसमुद्ववम्‌ ॥ २४॥ 
 गरेयो मां द थिक्षीरत्रृताम्बुभिः । भोगानिह लमेद्वेस ह्यन्तेच परमांगतिम्‌ 
दिव्याधम्वराणि यो दद्यात्फलानि विविधानि च। 
से चिरस्थसते स्वर्ग तन्तुसंख्यासमानि घे ॥ २६॥ 
मर 2 यो मे हेमजं रलसस्भवम्‌ । सप्तकत्पान्षिवसते मदुत्सङ्गे प्रियो मम 
रप यो मे गब्येन च विशेषतः । ज्चालयेज्ञागरेरात्रौ निमिषे गोयुतस्फलम्‌ 
क्रा करेण च दीपकप्र । योज्वाळयेतनीराजंकपिलादानजस्फलम्‌ 
ह, ” दीपं गीतं नृत्यञ्च पूजनम्‌ । शतक्रतुसम पुण्यं बतेदोनशतेरपि ॥३०॥ 


। ति गोत भिख त ह. खमिति. फम 


| 


| 
t ५ 
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निवारयति यो गीतं नृत्यं जागरणे मम । षष्टियुगसहस्थाणि पच्यते रौखाशि 
नृत्यमानस्य मर्त्यस्य ये केचिन्चिकटेगताः । विमुक्ताधर्राजेन जी त 
नृत्यमानस्य मत्यरूय उपहासं करोति यः। जागरे याति निरयं यावदि हे 
जागरेममयःकुय़ांद्रकत्यापुस्तकचाचनम्‌ । स्टोकसंख्यायुगान्येच स घसेन्ममर्साश ; 

प्रदक्षिणाप्रदानेन यरफळं कथितस्वुधेः । न तत्कोटिमखेः पुण्यं युगसङ्ख्यां 
दीपमालां ममाग्रे च यः कुर्याज्ञागरे सुत !! विमानको डिखंयुक्त आकल्पम्वसतेशि| 
मम वाळचरित्राणि जागरे पठते हि यः। युगको डिखहस्राणि श्वेतद्वीपे बसें 

तस्माञ्जागरणं काय पक्षयोः शुक्कुऋष्णयोः ॥ ३६॥ 

योगीताम्पठतेरात्रौ ममनामसहस्रक्‌ । वेदोक्तानांपुराणानां जागरात्युण्यमापुर 
घेनुदाने तु यः कुर्याज्ञागरे मम पुत्रक !। लभते नात्र सन्देदः सशदवीपयतफ्म | 
सचषामेच पुण्यानां महत्पुण्यं महीतले । द्वादशी जारः रस्पुत्र प्रसिद्धं सुबनत्ये॥| 


प्रोत्साहयित्वा लोकान्यः कुरुते जागरं निशि । 
प्राप्नोति चक्रचतित्वं सत्यं मे च्याहृतं सुत! ॥ ४३ ॥ 
संमानिताःककुत्स्थेन रात्रौजागरकारिणः । स्वशक्त्या चेवदानेन प्रापेराउ्यं पुश 
ये केचिद्रायका विप्रा चादका नर्तकाश्च ये | नर्तकीसहिता यान्ति ममलोके ४ 
डुर्योनिषु गतेः सर्व; छृत्वा जागरणं मम । सम्प्राप्तं पृथिवीशत्व कासु | 
निष्कामा सुक्तिमापन्नाः वपचाद्याथ् जागरात्‌ । 
विषेको नास्ति वर्णाना मम जागरकारिणाम्‌ ॥ ४८॥ 
. न कलो पाचनं ध्यानं न कली जाहूवीजळम्‌ । 


न कलौ पाचनं जाप्यं मुक्त्बैकै जागरं मम ॥ ४६॥ 
द्वादशी दिचसेप्रासे ये कुषेन्तिहिजागरम्‌ । ते धन्यास्ते छतार्था घेः 


न भूयान्मानुषे लोके द्वादशी चिमुखो नर: | अतीतानागतान्बाऽपि पातये 
वरमेको प इसि ते रील 


॥: ऽध्यायः ] ४ एकादशीबतजागरणफळचर्णनम्‌ # ५७१ 


i पठतेभक्वामयोक्तंजागरोद्‌भवम्‌ । दादशीसम्मघःपुत्रःकुलानांतारयेच्छतम्‌ 
गमने पापमभक्ष्यर्यापि भक्षणे । पापस्थिळयमायाति कृते जागरणे सुत ॥ 
काधकतम्पाप ज्ञात्वाय त्पातकंकृतम्‌ । पूर्वजन्मार्जितं पापमिह जन्मनि यरकृतम्‌ 
सिदुध्यन्ति सर्वकार्याणि मनसाचिन्तितान्यपि । 
द्वादश्यां वे चतुर्वक्त्र रात्रौ जागरणे छते॥ ५६ ॥ 
| द्वादशीजागरेणेच मुक्ति गच्छन्ति मानवाः ॥ ५७॥ 
तुय कुरुक्षेत्रे प्रयागे चखतांकळौ । माहात्म्यं बसतां पुंसां यर्फलंद्वादशीषुच 
| बसहरेस्तु तीर्थकोट्यवगाहनात्‌ । तत्फलं प्राप्यते पुत्र द्वादशीजागरे कृते 
पठेद्वा श्रणुयाह्वाऽपि माहात्म्यं छादशीभवम । 
सर्वपापविशुद्धात्मा स लभेच्छाश्वतीं गतिम्‌॥ ६० ॥ 
स्व दुष्टाः सप्रस्ताश्च सौग्यास्तस्य सदा ग्रहाः। 
सन्ततेने चियोगस्तु द्वादशी यस्य कारणम्‌ ॥ ६१॥ 
त्यं न चिपद्येत कर्हिचित्‌ । रणेराजकुे चेच सर्वदा बिजयी भवेत्‌ 
मतिनित्यं भक्तिर्मयि सुनिर्मला । पातकं नेच लिप्येतद्वादशीभक्तितोनरम्‌ 
| पि तस्याऽस्ति कृते जागरणे मम । एकादश्या विहीनस्य परलोकगतिनंहि. 
» पेस्मात्स्प्रयत्नेन कळी कार्य हि तद्वनम्‌ ॥ ६४॥ 
| पासमा है महापुराण एकाशीतिसाहस्नयां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 
| + त्म्ये ब्रह्म विष्णु सम्घाद एकादशीव्रतजागरणफलकथन 

नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ . 
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; दशो 
& चतुद्‌शो ऽध्यायः 
मप्योत्सवमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
श्रीभगवाचुचाच 
ततः प्रभाते द्वादृश्यांकार्योमत्स्पोत्सवोबुधः । मागेशीषे शुक्कपक्षे यथा विधय 
अथ माग शिरे मासेदशस्यां नियतात्मचान्‌। कत्वादेवाचन धी मानश्च शर्यया 
शुचिवासाः प्रसन्नात्मा हव्यमन्नं खुसंल्कृतम्‌ । 

पक्त्वा पञ्चपदे गत्वा पुनः शौचन्तु पादयोः ॥ ३॥ | 
रत्वाऽष्टाङ्गलमानं त क्षीरश्रक्षसमुदभवम्‌ । भक्षयेद्वन्तकाएं तु ततश्चाचम | 
इष्राऽऽकाशानि सर्वाणि ध्यत्वा चे मां गदाधरम्‌ । 
शङ्कचक्रगदापाणि किरीर पीतघाससम्‌ ॥ ५॥ | 

गरसन्नवद्नाऽम्मोजं सचंलक्षणलक्षितम्‌ । ध्यात्वापुनरजळं हस्तेग्रहीत्वा भा 
अ्यात्वाऽघ्य दापयेत्तत्र करतोयेन मानवः । एचमुद्यारयेद्वाचं तस्मिन्काले दर| 
पकादश्यां निराहारः स्थित्वा$हनि परे ह्यहम्‌ । 
भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष! शरणं मे भवाऽच्युत ॥ ८॥ ॥ 
एबसुक्त्वा ततो रात्रौ मम मूर्तश्वसज्षिधी । जपेन्नारायणायेति स्वयं तत्र | 
ततः प्रभाते विमलां नदींगत्वासमुद्रगाम्‌। इतराम्बातडागम्वा शुदे i 
आनीय सृत्तिका शुद्ध मन्त्रेणाऽनेनमानचः । वन्दयेद्वेवदेवेशं तदा शुदे । 
धारण पोषण त्वत्तो भूतानां देवि! सर्वदा । तेन सत्येन मे पापं य्व मो । 
ब्रह्माण्डोद्रतीर्थानि करे: स्पृष्टानि देवतेः । 4 

तेनेमां सृत्तिकां सपृष्टामाऽऽलभामि त्वयोदद्वताम्‌ ॥ १३॥ | 
त्वयि नित्यं रसाः सर्चे स्थिता वरुण ! सर्वदा । 
८८-तैतिसां उक्र छान्यrसूतःं। ।कुंखच्क 'मॉत्व्विरम>॥॥६%॥ 


| द्याय] * मत्रूयोरसवचर्णनम्‌ * ५७३ 


: एं सुद्‌ तथा तोयं प्रसाद्याऽऽत्मानमालभेत्‌ । 
्रिृत्वाऽरोषखुद्या पिण्डमालिप्य बै जले ॥ १५॥ 
ह्रः सदासम्यङ्नक्रकच्छपदूरतः । स्नात्वाचावश्यक कृत्वा 
तऽरध्य महायोगिनदेचं नारायणंहरिम्‌ । केशवायनमःपादौक 
| हुम रसिहाय उरः श्रीवत्सधारिणे । कण्ठेकौ स्तुभनाभाय वक्षः श्रीपतये तथा 


पुनमंम ग्रहम्बजेत्‌ 


| जे न्सितवस्थ्रावगुण्टितान्‌ | छादितांस्ताम्रपातरैश्च तिलपूर्णेश्च काञ्चनैः 
| जसुद्वा्कलशा:सम्प्रकी तिताः । तेयांमध्येशुभम्पीठंस्थापयेद्वत्रार्मितम्‌ 
| सुवण रौप्य था ताम्नंचा दारवंतथा । अलाभेसवंपात्राणांपालाशंपात्रमिष्यते 
॥ वोयपूणञ्च तत्कृत्वा तल्मिन्पात्रे ततो न्यसेत्‌ । 

सौवण मत्स्यरुपञ्च कृत्वा देवं जनार्देनम्‌ ॥ २५ ॥ 


ATTY 


चञ्नेश्च अर्चयित्या यथाविधि । रसातढगता वेदायथादेच त्वयोद्धृता+ 


ग प्रभाते चिमळे तथा । चतुर्णा ब्राह्मणानाञ्च चतुरो दापयेद्धरान्‌॥ 
वि इयाच्छान्दोग्ये दक्षिण तथा । डन 
स्वो पैदयादेष एव विधिः स्मृतः । ऋग्वेदः प्रीयतां पूर्व सामवेदस्तु दक्षिणे 
पश्चिमतो ह्यथर्वश्चोत्तरेण तु । अनेन क्रमयोगेन प्रीयतामिति वाचयेत्‌ ॥३२ 
पसौवर्णमाचायायजिबेद्येत्‌ । गन्धबूपादिचरेस्तुसम्पूज्यविधिचत्क्रमात्‌ 
हैं... चमन्त्रेणेबोपपादयेत्‌। चिधानंविधिवदृत्त्वादाताकोटिगुणोत्तरम्‌ 

"स्ह परोहाहित्रतिप्धतेत स'खस्मकोटिनरके पच्यते? पुमः ॥ २५ 


 । तेददन्मां भवाढुद्धर केशव !। एचसुच्चायं तस्याऽग्रे जागरं तत्र कारयेत्‌ ` 


संयुक्त शुतिस्म्रतिविभूषितम्‌ । तत्रा5नेकविधेभल्येःफटे'पुष्पेश्वशोभितम. . | 


०७४ % रूकनउपुणणस्‌ १ [ २ वेइ 
'चिधानस्य प्रदाता यो शुदरित्युच्यते बुधेः । एवंदत्वाविधानेनद्वादशा रां 
चिप्राणां भोजनं दद्याद्यथाशक्त्या च दक्षिणाम्‌ । 

भूरिणा परमान्नेन ततः पश्चात्स्वयं नरः ॥ ३७ ॥ 
सुञ्जीतसहिंतो चिप््वाग्यतः्संयते न्द्रियः । अनेन विधिनायस्तुकुर्यानमत्त्योत्की 
तस्यपुण्यफलंचाऽप्रेश्णुसत्यचतास्घर । यदि चक्त्रसहस्राणां सहस्नाणिमा 
आयुश्च ब्रह्मणा तुल्यं लभेद्यदि महात्रत !। तदा व ह्यस्य भ्रमस्य फलं कर्थ 
य इमं श्रावयैट्टक्त्या द्वादशीकटपमुत्तमम्‌ । शटणोति घा स पापंस्तुसचर कुत 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्नयां संहितायां द्वितीये वपव 
मा्गशीषमासमाहात्म्ये ब्रह्मचिष्णुसस्घादे मत्स्योत्सचकथनंताम्र | 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


पञ्चदशो ऽध्यायः [ 
श्री विष्णग्रीत्यथदानभोजना दिमहच्ववर्ण नपुरःसरंश्रीनाममार्ह : 

.. श्रीमगचानुवाच 
ये त्वया वे कृताःप्रश्नाःपूरव प्रश्नविदांचर । तान्कर्ण यिष्येक्रमशोनिशाम क. ति 
सहोमासे च देखो वे कीर्तियुक्तो हि केशचः । तल्य पूजाप्रकर्तव्यायध | 
्ाह्मणं केशां स्मृत्वा तत्पत्नीं कीर्तिमेवच । दम्पती विध्िच त्यूज्यो व्ल छ | 
दम्पती पूजितौ वत्स पूजितोऽहंनसंशयः । तस्मादवश्यं सर दऽ ८ 
दानअविविध काग्रमम तुष्टिकरं परम्‌ । गोदानं भूमिदानश्च स्वणद 


चस्रदानं तथा शय्या तथाऽलङ्रणानि च । सद्मदानं प्रकर्तव्यं मम 
छं संवर्षासिर्चदोर्भामॉ १ पंच शष arapasi Collection. Digitized तथाः च्य 


स्म्टतम्‌ । घखुन्ः 


्रदोऽध्यायः ] * घराह्मणतृ सिमहर्ववर्णनम्‌ & ५७५ 


|. दात्रे वत्स भवेत्प्री तिमंमाऽतुळा । तस्मान्षरेस्तुकतेव्यंसहोमासे त्रिकंशुभम्‌ 
! लागल्य च विधिः सस्यकपुरे वोक्तोमयाऽनध | पूजाख्रानश्चदानश्च चि धिरेषनसंशायः 
मार्गशीष समझ तु एकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । | 

भोजयेद्यो द्विजान्भक्त्या स सुच्येद्वथाधिकिल्विषैः॥ १० ॥ 

नागी वहुधनो बहुधान्यश्च जायते । किमत्र वइुनोक्तेन शटणु गुह्य परं मम ॥ ११ 


्ु्रा्मणश्चेव वद्नं मभ मानद । ब्राह्मणाख्यं सुखं श्रेष्ठं न तथा हव्यवाहनः ॥१२ 
्रा्मणाख्ये मुखे पुत्र! हुतं कोटिगुणं भवेत्‌ । 

< | अग्न्याख्यं त्राह्मणाधीनं स्वतन्त्रा ब्राह्मणाः किल ॥ १३॥ ; 

र इतयुतं पायसं शशिस न्निभम्‌ । होतव्यं ब्राह्मणमुखे मम तुष्टिकरं सुत ॥१४ 
शुमण्डलमोदककोकरसं सुत! फेनिकया घृतपूरयुतम्‌ । [ 


इसुदेन समप्रभसौरभदं शुभभक्तयुतं त्वथ सुद्गयुतम्‌। 

उरभीक्षतपुष्कलसर्पिसमं कुरु विप्रमुखे हवनं हि सहे ॥ १६॥ 

मसा सह सपिधि च क्थितं बहुखारिकघारफलैः सितया । 

$ सह कप्रनारिफलेन समं युतसीकरक खुत! शुभ्रकरम्‌ ॥ १७॥ 

` चे शुम्राणि मनोज्ञानिप्रिवाणिच । कत्तव्या निसहोमासेत्राह्मणार्थंचतुसुं खा 

` 'रिणीकार्या चान्यत्तेबां प्रियश्षयत्‌ । छत्वेचंभोजयेद्विमाड्क्रद्धयापरय़रासुत 

“पध हि भुञ्जते चे यथायथा । तथातथा मम प्रीतिर्जायते :सुवि दुर्लभा | 
"तेया कार्य यथातुष्पन्तित्राह्म णाः । तुठेल्तेश्वा5प्यहंतु्ोभवामीहनसंगायः 

` "दत्स्व त्य चतुर्चक्त्र! न ते मिथ्या अधीस्यहम्‌ । 84) 

` पहुगुहयं मया पोक्त श्रेयोडर्थ तव मानद ॥ २२॥ ५ 

ति यदि ते अथवा प्रहरन्ति चेत्‌ । तथापि तेनमस्यावेममप्रीत्याहिमानद्‌ 

चेदा पुत्र मागंशीत्रे चिशे रत; । यदुक्त भवता' ब्रह्मन्भोक्तव्यं किश्टणुष्चतत्‌ 

| मम खो इसत क्सरो अखित्रकर्रािािपचक्तिवम्‌ 


यज विप्रमुखे मम तुष्टिकरं यदि चेच्छसि दारसुतादिसुखम्‌ ॥ १५ ॥ ( 


५७६ _ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ वेष ॥ 
म्रमाशनस्य शेष योभुनक्तिदिनेदिने । सिक्थेसिक्थेभवेतपुण्यंच 
अवशिष्टै ततोच्छिष्टं भक्तानां भोजनद्वयम्‌। 
ना$न्यद्वे भोजने तेषां भुत्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अनर्पयित्वा यो सुङ्क्ते अन्नपाकञ्च यत्‌ । श्वानविष्ठासमं चान्नं पानञ्च मदिर 
तस्मान्मामर्पयेत्पुत्र अन्नपानादि चौषधम्‌ । भक्षयेत्परयाभत्तयाअशुचे 
तीर्थयज्ञादिकफेळं कलिदोषविनाशनम्‌ । ममोच्छिएं सुगतिदमपि इतस 
. अन्येषां दैवतानाश्च न गुह्णीयाद्च भक्षितम्‌ । अभक्तानाञ्च पक्कान्नं भुत्तवाचनसP 
'' बक्तव्यमेच यत्प्रोक्तं तच्छुणुष्च समाहितः। कथयिष्ये तव प्रीत्या अपि गुह ५ 
`` मम नाम प्रवक्तव्यं सहे चेव विशे रतः । कृष्णकृष्णेति वक्तव्यं मम प्रीति 
प्रतिक्षेषा च मे पुत्र न जानन्ति खुराखुराः । मनसा कर्मणा वाचा यो मे शरणा] 
स हि सर्वमवाप्तातिकामनामिहलौ किकीम्‌ । सर्वो त्कषए्ञ्चवेकुण्ठंमति 
कृष्णकृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः । 
जले भित्त्वा यथा पद्म॑ नरकादुद्धरास्यहम्‌॥ ३६ ॥ 
| चिनोदेनाऽपि दम्भेन मौढ्याह्लोभाचउछलादपि । 
यो मां भजत्यसौ वत्स! मद्गक्तोनाऽचसीदति॥ ३७ 
ये च पठन्ति कृष्णेति मरणे पयु पस्थिते । यदि पापयुताः पुत्रनपश्य 
पूर्व बयसिपापानिकतान्य पिचकृत्स्नशः | अन्तकाले चक्षे तिस्त्वामर . 
नमः ष्णाय महते घिवशो5पि वदेद्यति । भुवं पद्मवाप्रोति मरणे ही 
श्रीकृष्णेति छृतोच्चारेः प्राणेयेदि वियुज्यते । दूरस्थः पश्य॑ति चल | 
शमशाने यदि रथ्यायां कृष्णकृष्णेति जटपति । जियतेयदिचेत्पुत्रममीै। | 
द्शनान्मम भक्तानां स॒त्युमाप्नोतियककचित्‌। विन्तामत्स्मरणात्: 
पापानलस्य दीप्तस्य भयमा कुरुपुत्रक । श्रीकृष्णनाममेघोत्थः 
कलिकालभुजडूरूप तीक्ष्णंप्रस्य कि भयम । Fe 
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व या श्रीकष्णनासमाहात्म्यवणेनम्‌ क ` ५s 


ए कर्मचेष्टावियोगिनाम्‌ । भेषजँनास्तिमर्त्यानांश्रीक्रष्णस्मरणंचिना 
गङ्गा शुक्ृतीर्थे च नर्मदा । सरस्वती कुरुक्षेत्र दव च्छीकृष्णकीर्तनम्‌ 
ंमहापापो्मिपातिनाम्‌ । नगतिर्मानवानाअ्श्रीकृष्णस्मरणंबिना 
मृत्युकाले5पि मर्त्यानां पापिनां तदनिच्छताम्‌ । त 

| गच्छतां नाऽस्ति पाथेयं श्रीकृष्णस्मरणं चिना ॥ ४६॥ 
[गया काशी पुष्करंकुरुजाङ्गलम्‌ । पत्यह॑मन्द्रेयस्यक्रष्णरुषणे तिकीर्तनम्‌ 
ब्रसाफल्यंसुखं तस्येत्र सार्थकम्‌ । सततंरसनायस्यकृष्णकृष्णेतिजल्पति 
ु ितं येन हृशिरित्यक्षरद्धयम्‌ । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ ५२ | 
ची यावती शक्तिः पापनिरहने मम । तावत्कर्तु न शक्रोतिपातकंपातकीजनः 
ह| (द मवेत्तस्य शरीरं नेव मानसम्‌ । न पापंनचवेङक्यंङृष्णकृष्णेतिकीर्तनात्‌ 
| 0 चः पथ्यं न त्यजेद्यःकळौ नरः। पापामयोचेन भवेत्कलौतस्येवमानसे 
ति मजस्पन्तंदक्षिणाशापतिर्नरम्‌ । श्रुत्वामार्जयतेपापंतस्यजन्मशता जितम्‌ 


पिणृशतः [7 ७, ho 
|  गपपराकाणांसहस्लकः । यज्नापयातितद्यातिकृष्णकृष्णेतिकीर्तनात्‌ 


न 


हवर 
९ १ क व यथा ग 


{ 


| 


तन्याभिर्नामकोटीभिस्तोषो मम भवेत्‌ कचित्‌ । | 
` औक्रष्गेति कृतोच्यारे प्रीतिरेवा5धिकाधिका | ५८॥ ब ॥ 


| विसूर्योपरागेस्तु कोटी भिर्यत्फल स्खृतम्‌ । 
एकं समवाप्नोति कृष्णकृष्णेति कीर्तनात्‌ ॥ ५६॥ 
fr हेमस्तेयादिपातकम्‌ । श्रीकृष्णकीतंनाद्याति चर्मतप्तं हिसंयथा 
क्तो यदि मंहापापेरगम्यागमनादिसिः 002 
` "नयते चान्तकाळे5पि सकृच्छ्रीकृष्णक्नीतंनात ६१॥ ` 

ल यस्तु. चिनाप्याचारचतंनात्‌। ' | 
रि ट पि नाप्नोति अन्ते श्रीकृष्णकीतनात्‌ ॥ ६२॥ ० 
(न क्न. यातुरसातट्म । नसाचेत्कलिकाठेयाश्रीकुष्णागुणवादिनी 


| | 
ह | 
| 
| 
| 


ट्र 
||" 


* 


| ५ ८८१ करतेय ब 


द 
७१; 


५७८ क स्कन्दपुराणम्‌ # [२३ 
पापवल्लीमुखेतस्य जिह्वारूपेण कीच्यंते । या नवक्ति दिवारात्रोश्रीष्णा 
पततां शतखण्डा तु सा जिह्वा रोगरूपिणी । 
श्रीछष्णळृष्णछष्णेति श्रीकृष्णेति न जल्पति ॥ ६६ ॥ 
श्रीकृष्णनाममाहात्म्यं प्रातरुत्थाययः पठेत्‌ । तस्याऽहंश्रेयसांदाताH 
_ श्रीकृष्णनाममाहात्म्यं त्रिसन्ध्यं हि पठेत्तु यः । 
सर्वान्कामानवाप्रोति स स्तः परमां गतिम्‌ ॥ ६८॥ ॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेवेणा्न| 
॥। मार्गशीषंमाहात्म्ये ब्रह्मचिष्णुसस्चादे श्रीकृष्णनाममाहात्स्यवर्ण | 
॥ नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ । 


षोडशोऽध्यायः 
भगवद्घ्यानपुरस्सरंभागवतश्रेष्ट्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
% श्रीभगवाचुचाच | 
श्टणु ध्यानं चतुर्वक्त्रां चक्ष्यामि प्रीतिमानलः । श्रुतेनेवचसौ भाग्य 
अथ श्रीमदुद्यानसम्वीतहैमर्थळोद्वासिरत्नस्फुरन्मण्डपान्तः। | 
लसत्कल्पवृक्षो दितोद्दीपरत्नस्थळाधिष्टिताम्भोजपीठाःविव्ह!! | 
महानीलनीलाभमत्यन्तवार्ल गुड स्निग्धवक्‍्त्रान्तविस्॒स्तकेश । 
अठिव्रातपर्याकुलोत्फुलपञचप्रमुग्धानन श्रीमदिन्दीवराक्षम | शा 
खलत्कुण्डलोल्लासितोत्फुल्लगल्ले खुघोणं खुशोणाघर खा. 
अनेकोछसत्कण्ठभूपा्लसन्तं वहन्तं नखं पौण्डरीक सतत 
समुद॒धूसरोरःस्थलं॑, घेव॒धूल्या खुपुष्टाङ्गमष्टापदाकल्पदीपरस टपदीतर | 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ee. 7. क कितन 8 | ॥ 


| यायः ] क गुरुलक्षणमहत्त्वचर्णनम्‌ ॐ 


॥ (ट्ीरस्थले चारुजङ्घोख्युग्मे पिनद्ध कणत्किडुणीजालदाम्ना ॥ ५॥ 

| (न्तं लसदुबन्धुजीचप्रसूनप्रभापाणिपादाम्बुजोदारकान्त्या | 

| इरेदक्षिणे पायसं वामहस्ते दधानं नवं शुद्धहैयङ्गवीनम्‌ ॥ ६ ॥ 

| गहीमारभूताऽमरारातियूथाऽनळं पूतनादी ज्निहन्तु प्रवृत्तम्‌ । 

॥ प्रभु गोपिकागोपतवन्देन वीतं सुरेन्द्रादिभिय॑न्दित॑ देवदेवम्‌ ॥ ७ ॥ 

|| प्रो पूजयित्वा त्वनुस्थ्व॒त्य कृष्णं भुजड़ेन्द्रव्ञादिभिर्भक्तिनम्रः | 

| सतिताम्भोजहैयङ्गवीनेश्च दध्ना विमिश्रेण दग्धेन सम्प्रीणयेत्तम्‌ ॥ ८॥ 

ति प्रातरेवा$चंयेदच्युतं यो नरः प्रत्यहं शश्वदास्तिक्ययुक्तः । 
हमेत्सोऽचिरेणच लक्ष्मी समप्रामिह प्रेत्य शुद्ध पर धाम भूयात्‌ ॥ ६॥ 

लिकपुरापुत्रआादौलोकम नोहरः । श्रीमद्वामोदरांख्योहि शणुतस्याधिकारिण 

[पि न दातव्यो मन्त्रराजरूत्वयासुत !। यत्नेनगोपनीयञ्चरहस्यंशीघ्रसिद्धि 

अहिनक्िएंदस्भमोहसमन्वितम्‌ । दरिद्रं रोगिणं करुद्धं रागिणम्भोगलालसम्‌ 

| सस्रस्त शठं परुषचादिनम्‌ । अन्यायेनाऽजितधनं परदाररतं सदा ॥ १३॥ 

झं बेरिणं नित्यमन्ञं पणिङतमानिनम्‌ । भ्रष्त्रत छिश्वृत्ति पिशुनं दुएमानसम्‌ 

७ केरचेष्मप्रगण्यं दुरात्मनाम्‌ । छपणं पापिनं रौद्रमाश्रितानां भयङ्करम्‌ ॥ 

"यु क्त शिष्यं नेच परिग्रहेत्‌ । | ग्रह्ीयाद्यदि तद्दोषः प्रायो गुरुमुपस्पूशेत्‌ 

शजानंजायादोषःपतियथा । तथा शिष्यङ्छतोदोषोयुसं गरा त्यसंशयम्‌ | 

गुरुनित्यं परीक्ष्येच परिग्रहेत्‌ । कायेन मनसा चाचा गुसुशुश्रुषणेरतम्‌ | 

स्तक्ययुक्ते मोक्षकतोद्यमम्‌ । ब्रह्मचर्यरतं नित्यं द्ृढव्रतमकल्मषम्‌ ॥ 

शंडमशठं विमळाशयम्‌ । परोपकारनिरतं स्वार्थ च विगतस्पृहम्‌ ॥२णा 

ह. . परितोषकरं गुरोः । आश्रितानांतथा पुत्र! परितोषकरंशुचिम्‌ 

न पाय शिष्याय मन्त्र दद्यात्त नाऽन्यथा । 

चन्यथा वदेत्तस्मिन्देचताशाप आपतेत्‌ ॥ २२॥ 

पि च लक्षणम्‌ । पभिस्तु लक्षणयु क्तोगुरुरेवभवेन्द्रणाम्‌ 
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५८० # सकन्द्पुराणम्‌ # [रई | 


समचेताः प्रशान्तात्मा चिमन्युश्च सुहन्द्रणाम्‌। 
साधुमंद्दान्समो लोके स शुरुः परिकीतितः॥ २४॥ 
मम व्रतधरो नित्यं चेष्णचानां सुसम्मतः । मदाश्रयकथासक्तो ममोत्सबस्भ 
कपासिन्धुः खुपूर्णाथेः सवंसत्त्वोपकारकः । 
निम्स्पृहः सर्वतः सिद्धःसवेविद्याविशारदः ॥ २६ ॥ hd 
सर्वसंशयसंछेत्ताऽनलसो गुरुराद्वतः । ्रा्मणः सर्घकालन्ः कु्यात्सवेप्र. 
पूर्वोक्तलक्षणेयु क्तः शिष्यईद्वग्विधाइुगुरोः । ग्रह्लीयात्पुत्र! तन्मन्त्रे माग 
घष्णचानाम्त्रतानाञ्चकुर्यात्सवीकरणम्वुधः । मत्प्रियंश्रणुयाच्छश्वच्छीमद्राका। 
श्रीमद्वागवतंनाम पुराणंछोकविश्रुतम्‌ । श्टणुयाच्छूद्धया युक्तो मम सत्तर 
नित्यं भागचतं यस्तु पुराणम्पठते नरः ! प्रत्यक्षरस्भवेत्तस्य कपिलादानउमः 
स्छोकाधं स्छोकपादं वा नित्यं भागवतोदुवम्‌ । पठते *टणुयाद्यस्तुगोसहत्रएक ॥ 
यः पठेत्प्रयतो नित्यं शोकं भागवतं सुत !। अष्टादशपुराणानां फलमाप्नोति छी 
नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्तिघेष्णचाः । कलिवाह्यानरास्ते वे येऽ 
चष्णवानां तु शास्त्रा णिये$चयन्तिग्रहेनराः । सर्वपापचिनिमुक्ताभवन्ति दुष 
येऽचंयन्ति गृहे नित्यं शास्रं भागवतं कली । 
आस्फोटयन्ति वढ्गन्ति तेषाम्प्रीतो भवाम्यहम्‌॥ ३६ ॥ 
यावद्दिनानि हे पुत्र ! शास्रं भागवतं गृहे । तावत्पिवन्तिपितर'क्षीरंस 
यच्छन्ति घेष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागचतं हि ये। 
कर्पकोटिसहस्राणि मम . लोके बसन्ति ते ॥ ३८॥ 
येञ्चेयन्ति सदा गेहेशास्भागवतं नराः । प्रीणितास्तैश्वविवुधायावदा 
बरं भागवत ग्रहे । शतशो5थसहस्नेश्वकिमन्य 
न यस्य तिष्ठते शास्ने गृहे भागचतं कळी । न तस्य पुनरावृत्ति 
कथं स वष्णवो ज्षेयः शाख्रं भागवतं कली । ग्रहेनतिष्ठतेयस्यश्वपचा' 
सर्चेस्चेनाऽपि लोकेश! कर्तव्यः शास्त्रसंग्रह । वष्णचस्तुर 
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भवेत्युण्यं शास्रं भागवतं कळी । तत्रतत्रसदेवा5हं भवामि त्रिदशैः सह 
| तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीनदसरांसि च। 


यञ्चः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्च शिलोञ्चयाः ॥ ४५ ॥ 
ब॑ मम शाखं हि यशोधमेजयाथिना | पापक्षयार्थं लोकेश!मोक्षाथ धर्मबुद्धिना 
कद पुण्यमायुरारोग्यपु्टिदम्‌ । पठनाच्क्रचणाद्वाऽपिसर्यपापँः प्रमुच्यते ॥ 

| न शरण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागघतं परम्‌ । 
सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः॥ ४८॥ 
यदा मर्त्यःश्रोतुंभागचतंखुत !। एकादश्यां चिशेषेणनाऽस्तिपापरतस्ततः 
श्चाऽपिः्छोकाधपादमेचचा । 'लिखितन्तिष्ठतेयस्यगृहेतस्यचसाम्यहम्‌ 
ऽभिगमनं सवतीथाऽचगाहनम्‌ । नतथा पाचनं नणां ध्रीमद्वागवतं यथा 
पतुषक्त्रश्रीमद्ागचतं भवेत्‌ । गच्छामि तत्रतत्राऽहं गौयंथा सुतवत्सला 
| वाचक नित्यं मत्कथाश्रवणे रतम्‌ । मत्कथाग्रीतमनसंनाऽहंत्यक्यामितंनरम्‌ 
पुण्य दृष्टा नो त्तिष्ठते हि यः । साम्बत्सरंतस्यपुण्यं विलयंयातिपुत्रक 
वा परत्युत्थानाभिचाद्नेः । सम्मानयेत तं दृष्टा भवेत्परीतिमाऽतुळा॥ | 
इरात्मकमेत्सम्मुखं हि यः। पदेपदेऽश्वमेधस्यं फळं प्रापनोत्यसंशयम्‌॥ 
मेधो वे श्रीमद्वागवत नरः । धनं पुत्रांस्तथा दारान्मक्तिश्च प्रददाम्यहम्‌ ॥ 
| वरस्तु श्रीमद्वागवतंसुत !। £ट॒ण्वन्ति ये नराभक्त्यातेषांवश्योभवाम्यहम्‌ 
| शीमङ्गागबतम्परम्‌ । श्टण्वन्ति ये नरा भक्तया मम प्रीत्यचसुव्रत 
' पुष्पधृपदीपोपहारकः । चशीकृतोह्महं तेश्च सत्खिया सत्पतियंथा॥ 
महापुराण एकाशीतिसाहसख्रयां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 
समाहात्म्ये ब्रह्मचिष्णुसम्बादे भागघतभ्रष्ठयमाहात्म्यचर्णनंनाम 

षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


यायः] ' क भागवतश्रंष्ठ्यचर्णनम्‌ # ट 
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सप्तदशो 5ध्यायः 
मथुरामाहात्म्यबणनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
कस्मिन्क्षेत्रे हिदेवेशमार्गशी बोऽधिकःस्स्टृतः। कि फलञ्चभवेत्तस्मिः 
श्रीसगचानुचाच 
मथुरेतिखुविल्यातमस्ति क्षेत्रम्परं मम । सुरम्याच प्रशास्ता चजन्मभूमि'॥ 
पदेपदे. तीर्थफलं मथुरायाञ्चतुसुख !। यत्रयत्र नरः स्नातो सुच्यते घ 
सर्वधर्मचिहीनानां पुरुषांणां दुरात्मनाम्‌ । नरकार्तिहरा पुत्र! मथुरा पापार्शि 
कृतघ्चश्च सुरापश्च चौरोभग्नत्रतरूतथा । मथुरां प्राप्य मनुजोमुच्यते घोष 
सूर्योदये तमो नश्येद्यया घञ्रभयान्नगाः । ताक्ष्यंद्रष्रा यथा सर्पा मेघा वात 
तत्त्वज्ञानाद्यथा दुःखं हरि दृष्टा यथा गजाः । तथा पापानिन श्यन्तिमधुरदा 
श्रद्धया भक्तियुक्तस्तु दृष्ट्रा मधुपुरीं नरः । ब्रह्महाऽपि चिशुध्येतकि पुस्त्व" | 
मथुरांस्नातुकामस्य गच्छतस्तु पदेपदे । निराशानि व्रजन्त्येव पापाति चश | 
अजुषङ्गेण गच्छन्ति वाणिज्येनाऽपिसेचया । मशुरास्नानमात्रेणदिषंया । 
नामाऽपि गृहृतामस्याः सदा मुक्तिने संशयः । सदाछतयुगं तत्र सदा 
यः श्टणोति चतुचक्त्रं माथरं मम मन्दिरम्‌ । 

अन्येनोद्चारिते सद्यः सोऽपि पापात्प्रमुच्यते ॥ १२९ ॥ 

जिरात्रमपि ये तत्र सन्ति मुंजा सुत !। तेषां पुनन्तिसं 
यथा एणसमूहं तु ज्वल्यन्ति स्फुलिङ्गकाः | तथामहान्ति पापानि 
सानेन सर्वतीर्थानां य स्यात्सुक्रतसञ्चयै । ततोऽधिकतरं 2 - सती FE 
चतुर्णामपि चेदानां पुण्यमध्ययनाञ्चयत्‌ । तत्पुण्यं जायतेतत्र 
अन्यन दि। ते, पाएं सीर्थमासाऱ्भश्वतिंप तीर्थेषु यस्संगामं 
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३ [ऽयः ] # मथुरामाहात्म्यचर्णनम्‌ # ` | ५८३ 
| कृतं पापं मधुरायां प्रणश्यति । धर्मार्थकाममोक्षाख्यं स्थित्वा तत्र लभेन्नरः 
[व दशमिर्वषे; प्रारब्धं झुज्यते हि यत्‌ । किल्विषं चचतुर्षक्त्रमाथुरेदशभिर्दिनेः 
(किन पाताले नान्तरिक्षे न माजुपे । समं तु'मथुरायां हि प्रियं मम सर्देच हि 
षे तीर्थानों माथुर परमं महत्‌ । वालक्रीडनरूपाणि तानि सह गोपकेः॥ 
(सहस्राणि निशाद्वर्षशातानि च । यत्फलं भारतेवर्ष तत्फलं मथुरां स्मरन्‌॥ 
त्यां तु यत्पुण्यं राहुग्रस्ते दिवाकरे । ततोऽधिकलमेत्पुत्रं मथुरायां दिनेदिने 


- 
2 


सहर तु वाराणस्याञ्च यत्फलम्‌ । तत्फलं लभते पुत्र मधुरायां सहो दिने 
| गोदावरीद्वारकयोनेरो यः क्षेत्रे कुरूणां क्षितिदायको यः । 


नद्वाका काशिकाञ्ची न माया गदाधरो यस्य समं न तीर्थम्‌। 

पिता यद्यमुनाजलेन'वाञ्छन्ति नो घे पितरः पिण्डदानम्‌॥ २७॥ 

ह्या प्रकुर्वम्तिपुरीसाधारणीद्धशम्‌ । येनरास्ते५पिविज्ञयाःपापराशिभिरन्विताः 
[ती मथुरा येन दिट्दक्षा यस्य जायते । यत्र तत्र सुतल्यापि माथुरेजन्म जायते । 
| भूमे रजांसि गणयेत्कालेना5पि चतुमुख !। | 
माथुरे यानि तीर्थानि तेषां सङ्ख्या न विद्यते ॥ ३० | 


५ इर भो वासंमथुराख्या पुरी प्रति । चसामिसततंतस्यांगोपकन्याभिरावृतः 
पाश्च शिष्यामे श्रणुता5परे । यदीच्छथसुखंसान्द्रं वासं कुरुत मत्पुरीम्‌ 
को महानन्धो नेत्रयुक्तो न पश्यति । माथुरेचिद्यमानेऽपिसंखृति भजते सदा | 
योनिप्रतुला लब्ध्या भाग्यस्य योगतः । वृधैवायुर्गत॑तेषांन दृष्टा मथुरापुरी र 
' सुदीवल्यमहो भाग्यस्य दुर्चिधिः । अहोमोहस्य महिमा मथुरानेचसेच्यते // 
| परित्यज्य याऽन्यत्र कुरुतेमतिम्‌। मूढो प्रमतिसंसारेमो हितोमममायया / 

._ रामपि सम्प्राप्य योऽन्यत्र कुरुते स्पृहाम्‌। 


' हुक २... द्वेस्त रिमित क. 
हू ३३ दस्तस्यकिज्ञान सोजजातेन बिजमिपितः ॥३७॥ /" 
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५८४ . ई स्कन्दपुराणम्‌ क [२ हे 
मात्रा पित्रा परित्यक्ता ये त्यक्ता -निजबन्धघुमिः । 
येषां काऽपि गतिर्नास्ति तेषां मम पुरी गतिः ॥ ३८ ॥ 
पापराशिभिराक्रान्ता ये दारिद्ययपराजिताः | 
येषां काऽपि गतिर्नास्ति तेषां मम पुरी गतिः ॥ ३६.॥ 
सारात्सारतर स्थानं गुह्याद्गुह्मतरम्परम्‌ । गतिमन्वेषमाणानां मथुरा एसः 
न तत्पुण्यनतद्वाननेतपोभिने तु स्तवः । न लभ्यं विविघधेयोंगेलम्यं म 
मयि येषां स्थिराभक्तिमृयसी येषुमत्कपा । तेषामेव हि धन्यानामथरगा; | 
य़ा गतियोंगयुक्तस्य ब्रह्मज्ञल्य मनीषिणः । सागतिरुत्यजतःप्राणान्मरथरयांस 
काश्यादिपुर्यो यदि सन्ति छोके तासां तु मध्ये मथरैव धन्या । 2 
या जन्ममौज्ञीबतसुक्तिदानट णां चतुर्धा विद्धाति मुक्तिम्‌ ॥ ४४॥ 
न योगेयां गतिल॑भ्या मन्वन्तरशतेरपि । अन्यत्र हेलया साऽत्र लभ्यते 
न पापेभ्यो अयं यत्र न भयं यत्र वे यमात्‌ । न गर्भवासभी यंत्र तत्करं 
मउरायाञ्च यत्पुण्यं तत्पुण्यस्य फळं श्टणु । मथुरायां समासाद्य मथुयपांशा। 
अपि कीरपतङ्गाद़ा जायन्ते ते चतुभु जाः । | 
कूलात्पतन्ति येतरक्षास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥४८॥ 
मूका जडान्धवधिर।रुतपो नियमवजजिता; । काछेनैव स्रुता ये च ममोभे 
सपदृष्टाः पशुहता; पावकाम्चु विनाशिताः । ळब्धाऽपञ्ृत्यवोये च | 
सत्य सत्यं सुनिश्रेष्ठ! ब्रुवे शपथ पूर्घकम्‌ । सर्वाभीष्टप्रदं नान्यन्मथुयया 
त्रिवगंदा कामिनां या मुमुक्षूणां च सुक्तिदा । 
१ ` भक्तीच्छोम॑क्तिदा कर्तां मथ॒रां ना55त्रयेद चुधः ॥ ५२॥ 
` एताइशी मधुपुरी कत्तव्या मार्गशीर्षके । तदभावे पुष्कर हि 
पु जयेष्ठं हि ब्रह्मणः कुण्डं मध्यं कुण्डश्च चेष्णचम्‌ । 
कनिष्ठे रुट्ररचत्यमितिःजानीहि बुद्धिमन्‌!॥ ५३॥ 
3 भानथ दानश्च धाड विधिपू्घकम्‌ । पूजा च महतीं काय 
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हे ] ` ॐ मथुरामाहात्म्यवर्णनम्‌ # ५८५ 
एं तु भवेत्पुत्र सहोमासे मम प्रिया । तस्यांय त्क्रियतेपुण्यंममप्रीतिकरंभचेत 
दानञ्च हेमदानश्च पुत्रक! । धरादानञ्च कतेव्यं पूर्णायां विधिपूचकम्‌ ॥' 
सै हि पूर्णायां सझदानश्चकारयेत्‌। यत्किश्चित्कियतेपूर्णतदक्षय्यफलंभवेत्‌ 
हि कतंब्यं यथाचिभवसारतः । पूर्णायामेव कर्तव्य उत्सवो बतपूत्तये ॥ 
पृ मथुरापुत्र! सहोमासे ममप्रिया । न तथा तीर्थराजाद्यास्तदभावे च पुष्करम्‌ 
णां मधुरायाँ घे पूर्णा कार्याविचक्षणः । यत्रकुत्रापिवाकार्या विधियुक्ताचपूर्णिमा 
दानं तथा पूजां पूर्णायां न करोति यः । पण्टिवर्षसहस्नाणि पच्यतेरौरवादिछु | 
त्नेन मान्या पूर्णा विचक्षणः। मागंशीपणसंयुक्ताअनन्तफलदायिनी 
| यथा मे कथितं वत्स! मार्गशीर्ष मम प्रियम्‌ । 
F करोति यो नरोभत्तया तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ ६४॥ 
“| उत्पयत्पुण्ययत्पुण्यंबतकोटिमिः । सर्वयज्षेषुयत्पुण्यं तत्पुण्यं समवाप्छुयात्‌ 
श भतेपुतरं निर्धनो घनमेच च । विद्यार्थी च तथा विद्यांरूपार्थीरूपमाप्नुयात्‌ 
ब्राह्मणी व्रहाचचस्वी क्षत्त्रियो विजयी भवेत्‌ । 
। बैश्यो निधिपतित्वञ्च शूद्रः शुदुध्येत पातकात्‌ ॥ ६७॥ | 
* "च दुष्प्राप्यं त्रिषुलोकेषु मानद !। तत्सर्वप्राप्नुयान्मर्त्यः सहोमासेनसंशयः | 
। पपु कामेषु सक्ता ये मानचाः सुत !। तुष्टाह्म्ते चतुर्वक्त्रं नकामाहां महाभुज 
| म वश्यकरीशुभा । सा घे सम्प्राप्यते पुत्र सहोमासे श्रुते तथा 
मासं सवंदामम चल्लमम्‌ । सर्च सम्म्राप्यतेऽमुष्मान्मत््रसादाद्चतुसुल! 
f रशीद जुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बष्णवखण्डे 
११ समाहात्म्ये ब्रह्मविष्णुसम्बादे कि ताप 
ससद्शोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


टन उपा णा 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


अथभागवतसाहात्म्यारस्भः 


प्रथमो धध्यायः 


शाण्डिस्योपदिष्टव्रजभूमिमाहात्म्यवर्णनम्‌ | 
व्यास उवाच 3 
श्रीसञ्चिदानन्दघनस्वरूपिणे कृष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे। | 
विश्वोदभवस्थाननिरोधंहेतवे नुमो चयं भ क्तिरखाप्तयेऽनिशम्‌॥ १ | 
नेमिषे सूतमासीनमभिचाद्य महामतिम्‌ । कथाम्तरसास्चादकुशढा क्षय | 
ऋषय ऊचु ग 
बज श्रीमाधुरे देशे स्चपौत्रंहस्तिनापुरे | अभिषिच्यगतेराज्ि तौ कथं वि 
सूत उचाच 
नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैच नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय 
महापथं गते राज्ञि परीक्षित्पूथिचीपतिः | जगाम मथुरां विप्रा 
पितृव्यमागतं ज्ञाता बद्धः प्रेमपरिप्छुतः । असिगम्यासिवाद्याथनितायर 
परिष्वज्य स तं वीरः कृष्णेकातमानसः । रोहिण्याद्या हरेः पल्लीद 
ताभिः सम्मानितोऽत्यर्थं परीक्षित्पृथिचीपतिः । 
विश्रान्तः सुखमासीनो चञ्जनाभमुचाच ह ॥ ८ ॥ 
श्रीपरीक्षिदुवाच 
वग नह्परत्पत्रा[परत्तामहः- उत्त भूरिः 
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॥्याम्यह तात साधु कृत्वोपकारतः । त्वामतः प्रार्थयाम्यडुसुखंराज्ये ऽनुज्यताम्‌ 
१ कोशसेन्यादिजा चिन्ता तथारिदमनादिजा । 
| | प्रनागपि-न कार्या ते खुसेव्याः किन्तु मातरः॥ ११॥ 
मि कर्तव्यं सर्वा थिपरिवञ्जँनम्‌ । श्रुत्वेतत्परमप्रीतो वञ्चस्त प्रत्युवाच ह 
| श्रीवञ्रनाभ उचाच 
पलुचितमेतत्ते यदस्मासु प्रभाषते । त्वत्पित्रोपकृतश्राहं धनुर्विद्याप्रदानतः ॥१३॥ | 
| तस्मान्नाल्पाउपि मे चिन्ता क्षात्त्रं इृढमुपेयुषः । 
| किन्त्वैका परमा चिन्ता तत्र किश्चिद्विचाप्यताम्‌ ॥ १४॥ 
िलसिपिक्तो5पिस्थितो 5हं निज्जनेवने । कगताबेभजाउच्रत्यायत्रराज्यम्परोचते ._ 
हुरोविष्णुरातस्तुनन्दादी नांपुरो हितम्‌ । शाणि यमाञ्चुहाचाशु वञ्रसन्देहचुत्तये | 
_ शिखंबिहयया5 शुशाण्डिल्यःसमुपागतः । पूजितो बञ्जनामेननिषसादाऽऽसनोत्तमे | 
|तं विष्णुरातश्चकाराशु ततस्त्वसौ । उचाचपरमप्रीतस्ताबुमौ परिसान्त्वयन्‌ 


श्रीशाण्डिल्य उचाच 
॥ दत्तचित्तो मेरहरूयंत्रजभूमिजम्‌ । वजनंब्याप्तिरित्युत्याब्यापनादृवजउच्यते 
“ पस्त्रह्म व्यापक वेज उच्यते । सदानन्दस्परं ज्योतिमुक्तानां पदमव्ययम्‌ 
तस्मिन्नन्दात्मजः कृष्ण सदानन्दाङ्गविग्रहः । 
- आत्मारामञ्चाऽऽप्तकामः प्रेपाक्तरचुभूयते ॥ २१॥ 
पु राधिकातस्यतयैवरमणादसौ । आत्मारामतयाप्राज्षेः प्रोच्यते गूढवेदिमि 
` कामस्तु चाज्छितास्तस्य गाचो गोपाश्च गोपिकाः | ` 
सच विहाराद्या आप्तकामस्तठस्त्वयम्‌ ॥ २३ ॥ 2 
७ त्वि्मेतस्य प्रकृतेः परमुच्यते । प्रकृत्या खेलतस्तस्य लीळाऽन्यरजुभूय्तं . 
'्ययायत्ररजःसस्वतमोगुणैः । ली लेवद्विविधातस्यवास्तवीब्यावहारिक॥ 
ह यह पस्तवी तत्स्वसम्वेद्या जीवानां व्यावहारिकी । 
| या :विततापद्वितीया ल" द्वितीया ०्सचिगक किलक dbbangotr 
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आवयोगोचरेयन्तु तल्लीला व्याचहारिकी । यत्र भूराद्योळोकाभुवि माथ. । 
अत्रच बजभूमिः सा यत्र तत्त्वं जुगोपितम्‌ । भासते पेमपूर्णानांकदाचिदि/ | 
कदाजिदुद्वापरस्याऽन्तेरहोळीलाधिकारिणः । समवेतायदा5चत्रस्युययेदानीत 
स्वःसहावतरेत्स्वेषुसमावेशार्थमी प्लिताः । तदा देवादयो 5प्यन्ये 
सवषां चाञ्छितं कृत्वा ह रिरन्तहितोऽभवत्‌ । 
तेनाऽत्र त्रिविधा ळोकाः स्थिताः पूचं न संशयः ॥ ३१॥ 
नित्यास्तल्लिप्सवश्चेवदेवाद्याश्चेतिभेदतः । देवाद्यास्तेषुकष्णेन द्वारिका 
पुनर्मौलशमार्गेण स्वाधिकारेषु चापिताः । तलिप्सू'श्व सदाकरष्णप्रेमाननेकीकी 
विधायस्चीयनित्येषुसमावेशितवांरूतदा । नित्याःसर्च5प्ययोग्येषुद्शनाभावः 
व्यावहारिकलीलास्थास्तत्र यन्ञाधिकारिणः। 
पश्यन्त्यत्रागतास्तस्मान्निञ्जनत्वं समन्ततः ॥ ३५॥ 
तस्माञ्चिन्तानतेकायांचञ्जनाभ!मदाज्ञया । चासया्रवहृन््रामान्सं सिद्धिस्तेम 
कृष्णछीलानुसारेणकृत्वानामानिसर्चतः । त्वया चासयताग्रामान्संसेव्या 
गोचर्द्धने दीर्घपुरे मथुरायां महावने । नन्दि्ामे बृहत्सानौकायां राजस्थिति 
नयद्रिद्रोणकुण्डादिकुञ्जान्संसेचतस्तच । 
राज्ये प्रजा सुसम्पन्नांर्त्चञ्च प्रीतो भविष्यसि ॥ ३६॥ 
सचिदानन्दभूरेषा त्वया सेव्या प्रयत्नतः | तवकृष्णस्थलान्यत्र सङरे 
चञ्र' संसेचनादस्या उद्धवरुत्यां मिलिष्यति । 
ततो रहस्यमेतस्मात्पाप्स्यसि त्वं समातृकः ॥ ४१ ॥ 
एवसुक्त्वा तु शाण्डिल्यो गतः कृष्णमनुस्मरन । 
विष्णुरातोऽथ बञ्चश्च परां प्रीतिमचापतुः॥४२॥ , 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण ए्ाशीतिसाहस्रचां संहितायां बित | 
श्रीमद्गागचतमाहात्म्ये शापिडल्योपदिषटयजभूमिमाहातस्यब | | 
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ह्वितीयो ऽध्यायः 


गोवद्ध नसमीपेपरी क्षिदादी नाम॒द्भवद्शनवर्णनम 
श्रीकृषय ऊचुः 
शाण्डिल्ये ती समादिश्य परावृत्ते स्वमा श्रमम्‌ । 
कि कथं चक्रतुस्तौ तु राजानौ सूत तद्वद ॥ १॥ 
श्रीसूत उवाच 
नश्रेणीसुख्याःसहस्त्रश: । इन्द्रभस्थात्समानाय्यमथुरास्थानमापिताः 
स्तत्रवानरांश्चपुरातनान्‌। विज्ञायमाननीयत्वंतेषुस्थापितवान्स्वराट 
ज्ञस्तु तत्सहायेन शाण्डिल्यस्या5प्यजुग्रहात्‌ । 
ए लीलास्थानान्यञुक्रमात्‌ ॥ ४॥ 
विज्ञायाऽमिधयाऽऽसूथांप्य आमानावासयद्बहून । 
ऊण्डकूपादिपूर्तत शिवादिस्थापनेन च ॥ ५॥ 
पाऽऽरोपणेन च । कृष्णेकभक्तिस्वे राज्ये ततान च सुमोदह 


श्रीक्रष्णपत्न्य ऊचुः 
- ले त्वमपि शोभने । वयंविरहदुःखार्तास्त्वंकाळिन्दितद्वदः 
उ स्मयमाना सा कालिन्दी वाक्यमत्रवीत्‌ | 
वीक्ष्य तत्तासां करुणापरमानसा ॥ १० ॥ 
मलार _ श्रीकालिन्युचाच 
हा कृष्णरूय धुवमात्मास्ति राधिका । 
पेस्या दास्यप्रभावेण विरहो$स्मान्न संस्पृशोत्‌ ॥ ११॥ 
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तस्या एवांडशविस्ताराः सर्वाः श्रीकृष्णनायिका । 
नित्यसम्भोग एवास्ति तस्याः सास्मुख्ययोगतः ॥ १२॥ 


रूपान्तरंचगुहानां तयो:सेवातिलाछसा। दक्सिण्यादिसमावेशोमयाउत्रेचबिशो॥ 
॥ | 


युष्माकमपिकृष्णेनचिरहोनेचसवंतः । किन्तुएबं न जानीथ तस्मादृव्याकुरताए | 
एवमेवात्र गोपीनामक्ररावसरे पुरा । विरहाभास एवासी ढुद्धवेन समाहित।॥ | 


श्रीसूत उचाच 
एचसुक्तास्तु ताः पत्न्यः प्रसन्नां पुनरश्रुचन्‌। उद्धवालोकनेनात्ममरेठसङ्गमहार || 
श्रीक्रष्णपत्न्य ऊचुः 
अन्याऽसि सखि! कान्तेन यसया नेचाऽस्ति विच्युतिः। 
यतस्ते स्वार्थसंसिद्धिस्तस्या दास्यो वभूचिम ॥ १६॥ 
परन्तूद्धवळाभे स्यादस्मत्सर्वार्थलाधनम्‌ । 
तथा वदस्व कालिन्दि! तरलाभोऽपि यथा भवेत्‌॥ २०॥ 
श्रीसूत उवाच 
एवसुक्तातुकालिन्दीप्रत्युवाचाथतास्तथा । स्मरन्तीक्रष्णचन्द्रस्यकलापो 
साधनभूमिबंदरी व्रजता कृष्णेन मन्त्रणे प्रोक्ता । | 
तत्रास्ते स तु साक्षात्तद्वयुनं ग्राहयंडळोकान्‌ ॥ २२॥ | | 
फलमूमित्रेजभूमिर्दत्ता तस्मै पुरेच सरहस्यम्‌ | ॥ 4 
फलमिह तिरोहितं सत्तदिहेदानीं स उद्धबोऽलक्ष्ः॥ २२" | 
गोवद्धेनगिरिनिकरे सखीस्थळे तद्रजःकामः | | 
तत्रत्याङ्कुरवर्ळीरूपेणाऽऽस्ते स उद्धवो नूनम्‌॥ २४ | 
आत्मोत्सवरूपत्वं हरिणा तस्मै समर्पितं नियतम्‌ 
तस्मात्तत्र स्थित्वा कुसुमसरःपरिसरे सत्रजामिः ॥ *' ॥ 
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बीणावेणुस्खवड़े कीतंनकाव्यादिसरससड्धीतेः | 
उत्सब आर्धव्यो ह रिरितलोकान्समानाय्य ॥ २६ ॥ 
तत्रोद्वबावकोको भविता नियतं महोत्सवे चितते । 
यौष्माकीणामभिमतसिद्धि सघिता स एव सबितानाम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रीसूत उचाच 
इति श्रुत्वा प्रसन्नास्ताः कालिन्दीमभिचन्द्य तत | 
कथयामासुरागत्य चञ्जस्प्रति परीक्षितम्‌ ॥ २८ ॥ 
यतस्तु तच्छुत्वा ्रसन्नस्तयुतस्तदा। तत्रेचागत्य तत्सवं कारयामासत्वरम्‌ 
ददूरण वृन्दारण्ये सखीस्थले । प्रवृत्तः कुसुमाम्भोधौ कृष्णसद्भीत॑नोत्सवः 
|भिएुसुताकान्तविद्दारे कीतंनश्रिया । साक्षादिव समावृत्ते सर्वेऽनन्यद्ृशोऽभवन्‌ 
ततः पश्यत्सु सर्वेषु तृणगुल्मळताचयात्‌ । 
आजगामोद्धवः स्रग्वी श्यामः पीताम्वरावृतः ॥ ३२॥ 
गै गायन्ववीवल्लभं सुदुः । तदागनमतो रेजे भशं सङ्कीतनोत्सवः 
मगतोयद्वत्स्फारिकाडाळभूमणि। अथसर्वेसुखाम्मोधौमग्राःसवैचिसस्मरुः 
विज्ञानाहूष्ट श्रीछष्णरूपिणम्‌ । उद्धवं पूजयाअक्रु प्रतिळब्धमनोरथाः ॥ 
F महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्ड / 
| हात्म्ये गोचद्धनपर्चंतसमीपे परीक्षिदादीनासुद्धवदशेनवणनंनाम 
| द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


नमाण पण लि पण 


| 


| 
| 
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तृतीयो ऽध्यायः 


श्रीमदसागवतमाहात्म्येपी क्षिठुद्भवसम्बादवरणनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 
अथोद्धचस्तु तान्दृष्टा कृष्णकीतंनतत्परान्‌। खत्ङत्याथ परिष्वज्यपररी 
उद्धव उवाच 

धन्यो5सि राजन्कृष्णेकभक्त्या पूर्णोऽसि नित्यदा । 

यस्त्वं निमञशचित्तोऽसि कृष्णसड्भीत॑चोत्सवे ॥ २॥ 
कृप्णपत्नीषु वजने च दिष्टया प्रीतिः प्रवर्तिता । तबोचितमिदंतातकृष्णदत्ता 
द्वारकास्येषु सर्वेषु धन्या एते न' संशयः । येषां घज निवासाय पार्थमादिषाः 
श्रीकृष्णस्य मनश्चन्द्रो राधास्थप्रभयोन्वितः । तद्विहारवनं गोभिम॑ण्डयत्रो 
कृष्णचन्द्रः सदा पूर्णस्तरूय षोडश याः कलाः । 
चित्सहस्रप्रभामिन्ना अत्रास्ते तत्स्चरूपता ॥ ६ ॥ 
एवं चञ्रस्तु राजेन्द्र! प्रपन्नभयभञ्जकः । श्रीकृष्णदक्षिणे पादे स्थानमेत्य | 
अचतारेऽत्रकषष्णेनयोगमायाऽतिभाचिता । तढुवछेनात्मविस्मत्यासीदन्ल |९ 

ऋते कष्णप्रकाशं तु स्वात्मवोधोन कस्यचित्‌ । 

तत्प्रकाशस्तु जीचानां मायया पिहितः सदा ॥ ६॥ ` | 
अष्टाविशे द्वापरान्ते स्वयमेच यदा हरिः । उत्सारयैक्षिजां मायां त्रक्र र | 
सतुकालो व्यतिक्रान्तस्तेनेद्मपर' श्टणु । अन्यदातट्प्रकाशास्तुश्रीमई 
आमदुभागचत शास्त्रं यत्रभागवदयंदा । कीर्त्यतेश्रयतचापिश्री 
श्रीमहभागतं यत्र र्छोकं शछोकाद्धमेच च। तत्रापि भगचान्छृऽ्णो 
भारतेमानवं जन्म प्राप्य भागवतं न यैः । श्रुतं पापपराधीनेरात्मधातस्ट 
औमदुभागवतंशाखनितयंयेपरिसेबितम पितुर्मातुश्च [यायाःकुल 
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हि | हे मोह 


विद्याप्रकाशो विप्राणां राज्ञां शत्रुजयो विशाम्‌ । 

| घनं स्वास्थ्यञ्च झूद्राणां श्रीमद॒भागघतादुभवेत्‌ ॥: १६ ॥ 

। पितामपरेषाश्व सर्ववा ञ्छितपूरणम्‌ । अतोभागवतं नित्यं कोन 

।हेर्जत्मसंसिद्धः धरीमद्भागतवतं लभेत्‌ ।.. प्रकाशो भगवदभक्तेरदूभवस्तत्र जायते 

|ग्ल्यायनपसादातं श्रीमदुभागचतं पुरा । वृहरूपतिदंत्तवान्मे तेनाऽहं कृष्णचह्भः 

कावि अतेनोक्तां चिष्णुरात! निबोधताम्‌ । ज्ञायतेसम्प्रदायोऽपियत्रभागचतश्चतेः 
| श्रीबृहरुपतिरुवाच > 


सेवेत भाग्यवान 


| 


| हु 
| यदा कृष्णो साया उरूपरूपशचक्‌ । ब्रह्माविष्णुःशिवश्वापिरजःसत्त्वतमोगुणेः 
| हिय उत्तस्थ्रधिकारांस्तदादिशत्‌। उत्पत्तौ. पाठने चेव संहार प्रक्रमेण तान्‌ 


र्‌ 


हि| ` ब्रह्मा तु नाभिकमलाइुत्पन्नरूतं व्यजिज्ञपत्‌। 


7 


| तारायणादिपुरुष! परमात्मत्नमो5स्तु ते ॥ २३॥ 
) त्वया सगे नियुक्तोऽस्मि पापीयान्मां रजोगुणः | 
*  त्वत्स्सृती नेव. बाधेत तथैच कृपया प्रभो! ॥ २४॥ 
री श्रीबृहरूपतिरुवाच ।.. . कॅ 
| मद॒भागचतं पुरा । उपदिश्याब्रवीदब्रह्मन्सेवस्चेनत्स्वसिद्धये 


भितु परमप्रीतस्तेन मु 
शि कष्णापये5निशम्‌ । सप्तावरणमज्जाय सप्ताहं समवतंयत्‌ ॥२६॥ 


र देख चनाप्तमनोरथ; । सृष्टि घितजुते नित्यं ससप्ताहः पुनःपुनः ॥ २७॥ 
मास पुमांसं स्वार्थसिद्धयै-। प्रजानां पालनेपु सा यद्नेनापिकल्पित्रः 
पालने हु ` श्रीविष्णुरूवाच ; 

- देवा! ' | प्रवृत्त्याचनिवृत्त्याचकर्मज्ञानप्रयोजनात्‌. 
fr र्मग्लानिर्भचिष्यति। घ्म संस्थापयिष्यामि हयवतारैस्तदा तदा 
बै भासत यज्ञादिफले दास्यामिःनिञ्चितम्‌। .- .- `; | 
तिमिरस्य -शुति"पश्चविधातयीपो १९१०४ 


| 
Wo को # स्कन्दपुराणम्‌ # - ` ` . [२ पप 
येऽपि मोक्षं न वाञ्छन्ति तान्कथं पालयास्यहम्‌। : | 
आत्मांनश्च श्रियञ्चाऽपि पालयामि कर्थं चद्‌ ॥ ३२॥ 
तस्प्राअपि पुमानाद्यः श्रीभागवतमादिशत्‌ । उवाच च पठस्वेनत्तच- सर्वा 
ततो चिष्णुःप्रसन्नात्मापरमार्थकपाळने । समर्थोऽभूक्छ्रि यामासिमासिमागवतंस 
यदा चिष्णुः स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता । तदा भागवतश्राचोमासेनेबुर्क | 
, यदा लक्ष्मीः स्वयंवक्त्री विष्णुश्वश्रव णेरतः । मासद्वयं रसास्वादस्तदातीयसुोत 
(i अधिकारे स्थितो विष्णुलंक्ष्मी निश्चिन्तमानसा । 
i तेन भागघतास्वाद्स्तस्या भूरि प्रकाशते ॥ ३७॥ 
' अथ रुद्रोऽपि तं देवं संहाराधिकृतः पुरा । पुमांसं प्राथेयामास 
श्रीरुद्र उचाच | ॥ 
मित्तिके चेव संहारे प्राकृते तथा । शक्तयो मम विद्यन्ते देवदेव मम ग 
आत्यन्तिके तु संहारे मम शक्तिनं बिद्यते । महद्दुःखंममैतत्तु 0 
श्रीवृहरुपतिरुवाच | 
*  श्रीमद्वागघतं तस्मा अपि नारांयणो ददौ । स तुसंसेवनादस्यजिग्येचापितमछ | 
कथा भागवती तेन सेविता वर्षमात्रतः । लये त्वात्यन्तिकेतेनावापशकिसदा' 
उद्धव उवाच. 

भ्रीभागवतमहात्म्य इमामाख्यायिकांशुरोः । श्रत्वाभागवतंळव्ध्वासुमुदै। 
ततस्तुवेष्णवींरीतिंग्रहीत्वामासमात्रत: । श्रीमद्गागबतास्वादोमयासम्प „= 
तावतव वभूवाऽहं कुष्णस्यद्यितःसखा । कृष्णेनाथ नियुक्तोऽहं व्रजे 
विरहात्ताखु गोपीषु स्वयं नित्यचिहारिणा । श्रीसागचतसन्दे 
तं यथामति ढब्ध्वाताआसन्विरहवख्चिताः । नाज्ञासिषंरहस्यंतच 
' स्वर्वासं प्राथ्य कृष्णञ बह्याद्येषु गतेषु मे । श्रीमद्गणाचते 
पुरतोऽश्वत्थमूळल्प चकार मयि तंदृहृढम्‌ । तेनाऽत्र घजवह्लीखु वसा 


ष | |) 
र हगो,ध्याय: ] क श्रीमद्वागचतप्रशंसावर्णनम्‌ क 


| ५६५ 
।ल्षपम्रपिकाय्या थे श्रीमदृभागवतंत्वहम्‌ । पवक्ष्यामिसहायो5त्रत्वयेचाचुष्टितोभवेत. 
र श्रीसूत उवाच | | | 
| विष्णुरातस्तु श्रुत्वा तदुद्धवं प्रणतोच्व्रवीत्‌ । 
| श्रीपरीक्षिदुषा 
र त्री परी क्षिदुवाच 


गो हरिदास! त्वया कार्य श्रीभागवतकीर्तनम्‌ ॥ ५२॥ ` 

| आशाप्योऽहं यथा काय्यं सहायो5त्र मया तथा । 
| श्रीसूत उवाच 
र थुत्वतदुद्धघो चाक्यमुचाच प्रीतमानसः ॥ ५३॥ 

उद्धव उचाच ; 

कपन परित्यक्त भूतळे वळवान्कलिः । करिष्यति परंविध्नंसत्कार्येसमुपस्थिते | 
ी. 6 याहि कळिनिग्रहमाचर । अहंतुमासमात्रेणवेष्णवीरीतिमास्थितः | 
| श्रीमदुभागवतास्वादं प्रचाय॑ त्वत्साहायतः ( 
“तान्सम्पापयिष्यामि नित्यधाञ्चि मधुद्विषः ॥ ५६ ॥ | 
७. श्रीसूत उवाच . 
दृ चो राज्ञा मुद्तिश्चिन्तयातुरः । तदाविज्ञापयामास स्वामिप्रायं तमुद्धवम्‌. 
|; . श्रीपरीक्षिदुवाच 2 | 
'परमहीच्यामितात! तेवचसिस्थितः । श्रीभागवत्सम्पाप्तिक्थममभविष्यति | 
गहं तु समजुग्राह्मस्तंच पादतले श्रितः | 
श्रीसूत उचाच 


जतद्वचनं भूयोऽप्युद्भचस्तसुचाच ह ॥ ५६॥ 


तुतेका पिनै उद्धव उचाच 
- » पिनवकार्य्याकथञ्चन । तवेधमगवच्छास््रेयतोमुख्याधिकारिता 


) (००, छ जता श्र्ते (| चार्तामुपि Collection गानन्तिमनुष्या by eGangotri 
_ उ याआरताजिर । ध्रीमदृभागवतप्रापतो सुखम्प्राप्स्यन्तिशाश्वतम्‌ | 


कु 


= 


हे 


यध क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ षे 


न॑न्दनन्द्नरूपस्तु श्रीशुको भगवानृषिः । श्रीमद्भागवत तुभ्यं ० 
तेनप्राप्ल्यसिराजंस्त्ब॑नित्यंधामत्रजेशितुः । श्रीभागवतसश्चारस्ततोभुविभविणा | 

तस्मात्त्वे गच्छ राजेन्द्र! कलिनिग्रहमाचर । 

श्रीसूत उवाच 

इत्युक्तस्तं परिक्रम्य गतो राजा दिशां जये ॥ ६५॥ । 
` चज्रस्तु निजराज्येशं प्रतिबाहुं विधाय च । तत्रेच मातृभिः साकंतस्थौभागवता| 
., अथ वृन्दाबने मासं गोवर्द्धनसमीपतः । थ्रीमद्भागवतास्वादस्तृद्धवैन प्रवतित।| 
“। तस्मित्रास्वाद्यमाने तु सब्चिदानन्दरूपिणी। प्रचकारो हरेलौंढा स्तः णप 
` आत्मानञ्च तदन्तःस्थं सर्वेऽपि ददृशुस्तदा । चज्जस्तु दक्षिणे दृष्टा ष्णपादसर| 
स्वात्मानं छृष्णवेधुर्य्यांन्सुक्तस्तदुव्यशोभत । | 
ताश्चतन्मातरः कृष्णे रासरात्रिप्रकाशिनि ॥ ७० ॥ | 
चन्द्रेकलाप्रभारूपमात्मानंवीश्यविस्मिताः । स्वमरेष्ठविरहव्याधिविंसु्तास्व| 
येऽन्ये च तत्रतेसर्वेनित्यऴीळान्तरंगताः । व्याचहारिकलोकेम्यःसयोऽदर्ण र 
गोवर्द्धननिकुञ्जेषु गोषु दुन्दाबनादिषु । नित्यं छष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते र| 
श्रीसूत उवाच दा 
य एतां भगवत्माति शणुयाच्चाऽपि कीर्तयेत्‌ । तस्यचेभगवत्म्रासि् , 
इति श्रीस्कान्दै महापुराण एंकांशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये दवी k 


| र 


श्रीभागवतमाहाट्म्यै परीक्षिदद्धवसस्वादे तृतीयोऽध्याय ॥३॥ | | 
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चतुथो ध्थ्यायः 
श्रीभदूभागवतभाहात्म्ये वक्त श्रोतृभ्रद्धावणनम 
श्रीक्षय ऊचु 
सधुषूत| चिरञ्जीवचिरमेचं प्रशाधि नः । श्रीभागचतमाहात्म्यमपूच त्वन्मुखाळुतम्‌ | 
ल्स्व्पप्रमाणः्व विधिश्व श्रवणे वद । तद्वकुङक्षणं सूतश्रोतुश्चापि वदाऽधुना ॥ २ 


| श्रीसूत उचाच 
ररे 'शैसुभागवतस्या थश्रीमदभगवतः सदा । स्वरूपमेकमेवास्तिसचिदानन्दलक्षणम्‌ 
| ध्रीकृष्णासक्तभक्तानां तन्माधु्य्यप्रकाशकम्‌। | 


समुज्जुम्भति यद्वाक्यं चिद्धि भागचतं हि तत्‌ ॥४॥ ॥ 
विश्ठानभतयङ्ग्चतुयपर' वचः । मायामर्दनदक्षञ्च चिद्धिभागचतं च तत्‌॥ ५॥ 

णं तस्य को वेदह्यनन्तसूयाक्षरात्मनः । ब्रह्मणे हरिणातद्विक्चतुः्लोकयाप्रदरिता | 
| वि्त्याचगाहेन स्तरेप्सिताचहनक्षमाः । त एव क । 


मितबुद्धयादिवृत्तीनां मनुष्याणां हिताय च । 

ग परीक्षिच्छुकसम्वादा योऽसौ व्यासेन कीतितः ॥ ८॥ ' 
ह, घवशसाहस्रो योऽसौ भागचतामिधः । कलिग्राहय़हीतानां सएवपरमाथय; 
| ह्विष्णुकथाश्रयाः । प्रचराअवराश्चेतिश्रोतारो द्विविधामताः | 
कोहंसःशुकोमीनाद्यर्तथा । अवरावृकभूरुण्डवृषोष्द्राद्याः प्रकीतिताः॥ 

यस्तुकृष्णशास्त्रश्नुतीचती । सचातकोयंथाऽम्मोद्मुकेपाथसिचातकः | 
हस: स्यात्सारमादत्ते यः श्रोता, विविधाच्छुतात्‌। 
हंसोऽमळं पयः॥ १३ ॥ 

कतिब्यासंओतृ श्वहर्षयन्‌ । खुपाठितःशुकोयद्वच्छिक्षकंपाश्वंगानपि | 


पेत | 
। 

ह 
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५६८ क स्कन्दउरणम ॐ [ २ घेण्य 
श्रोता स्निग्यो भवेन्मीनो मीनः क्षीरनिधौ यथा ॥ १५॥ 
यस्तुदन्रसिकाञ्च्रोतुन्विरौत्यज्ञो बको हि सः | 
वेणुस्वनरखासक्तान्त्रकोऽरण्ये म्टुगान्यथा ॥ १६ ॥ 

भूरुण्डः शिक्षयेरृन्याऽच्छ त्वानस्चयमाचरेत्‌ । यथाहिमचत*शह्लेभूरुण्डास्योजित् | 

सवं श्रुतमुपादत्ते सारासारान्धधीव्र घः। स्वाडुदाक्षां खलिञ्चापि निवेपंयया), 

` स उष्ट्रो मधुरं मुश्चन्विपरीते रमेत यः। यथा निस्वंचरत्युष्टो हित्वाऽऽ्रमित 

“अन्ये5पिबहयो भेदा द्वयोस्‌ ङ्गखरादयः। विज्ञयास्तत्तदाचारेस्तत्तठाकतिसाझ। 

sy (येः स्थित्वाऽभिमुखम्प्रणम्य विधिचत्त्यक्तान्यचादो हर | 
कि लीलाः श्रोतुमभीप्सते5तिनिपुणो नञ्रोऽथ क्ळ॒पताज्ञलिः 

` ` "शिष्यो विश्वसितो$चुचिन्तनपरः प्रश्‍नेष्नुरक्‍तः शुचि 

नित्यं छृष्णजनप्रियो निगदितः श्रोता स चे वक्तृभिः ॥ २१॥ 

भगवन्मतिरनपेक्षः सुहृदो दीनेषु साचुकम्पो. यः f 

बहुधा वोधनचतुरो वक्ता सम्मानितो सुनिभिः ॥२२॥ . | 

अथ भारतभूस्थाने श्रीमागवतसेवने । विधि शणुत भो विप्रा येनल्यात्सुखसत | 

' राजसं सात्त्विक चापि तामसं निगुणं तथा । चतुर्विधं तु विज्ञेयं ध ॥ 

सप्ताहं यज्ञवद्यत्तु सश्रम॑ सत्वर मुदा । सेवितं राजसंतत्त वहुपरूजादिशोम | 
मासेन ऋतुना वापि श्रवण स्वादसंयुतम्‌ । सास्विकं यदनायासंसम 
तांमंसं यत्तवषणसालसंत्रद्धया5्युतम्‌ । विस्स्धतिस्म्ुतिसंयुक्तंसेव 
वंषेमासदिनानां तु विमुच्य नियमाग्रहम्‌ | सर्वदा प्रेमभत्त्येच सेवन. नए ` | 
पारी क्षिते5पि संम्बादेनिगुणंतत्प्रकोर्तितम्‌ । तत्रसप्तदिनाख्यानंतदार्यु १: , | 
.' अन्यत्र त्रिगुणं चापि निगुणं चं यथेच्छयां । यथा कथश्चित्कर्तेब्यसेवन* 
| येश्रीकष्णविहारेकभजनास्वादलोलुपाः । सुक्तावपिनिराकाङक्षा 
' ग्रेऽपि संसारसन्तापनिर्विण्णा मोक्षकाङ्किणः | तेषां भवोषधंचतः . | 
ये चाऽपि विषयारांमा; संसारिकलुखस्परहाः। . नट चीर ज्र 
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लुर्योः्याय: |. + श्रीमद्वागवतबक्तभ्रोतेश्रद्धावर्णनम्‌ # ५६: 
तेषां तु कर्मेमार्गेण या सिद्धिः साऽधुनाकळी ॥ ३३ ॥ 

| हर्यधनविश्ञानाभावाइत्यन्तदुर्ळंमा । तहमात्तेरपिसं सेव्या श्रीमद्वागवती' कथा 
ुत्रस्तथादारान्याइनादियशोगृहान्‌। असापत्न्यञ्च राज्यञ्च ददयाट्वागचती कथा 
| होक वरान्मुत्तवा भोगान्वेमनसेप्सितान्‌ । श्रीभागवतसङ्गेनयात्यन्तेश्रीहरेःपद्‌म्‌ 
| र भागवती चार्ता ये च तच्छुच गे रताः । तेषां संसेवनं कुयद्विहेन च धनेन च ३७ 
प हनुग्रहतो5स्यापि श्रीमागवतसैचनम्‌ । श्रीकृष्णव्यतिरिक्तंयत्तत्सचंधनसञ्ज्ञितम्‌ 
मे| ङृष्णार्थोति धनाथोंति श्रोता वक्ता द्विधा मतः | 
| यथा घक्ता तया श्रोता तत्र सौख्यं विवद्धंते ॥ ३६ ॥ 
|ग्रयोवपरीत्येतु रसाभासेफळच्युतिः । किन्तुक्रष्णाथिनां सि द्विविलम्वेना पिजायते 
| ` धनार्थिनस्तु संसि द्विवि धिंसम्पूर्णतावशात्‌। ` 
कृष्णाथिनो5गुणस्यापि प्रेमैव विधिरुत्तमः ॥ ४१॥ 
` ` आसमाप्ति सकामेन कर्तः्यो हि विधिः स्वयम्‌ । 
| सातो नित्य क्रियां कृत्वा प्राश्य पादोदकं हरेः ॥ ४२॥ 
| पिञ्च गुरव पूजयित्वो पचारतः । ब्रूयाद्वा श्टणुयाद्वापि श्रीमद्वागवत सुदा ॥ 
क हविष्येण मौनम्भोजनमाचरेत्‌ । ब्रह्मचस्घमधःसुप्तिकोधलोभादिवज्जनम्‌ 
| कथान्ते कीर्तन नित्यं समाप्तौ जागरं चरेत्‌ । 
) वह्मणान्भोजयित्या तु दक्षिणाभिः प्रतोषयेत्‌॥ ४५ ॥ 

£ ेख्रमूपादि द्रवा गाञ्च समर्पयेत्‌। एवं इते विधाने तु लभतेवाञ्छितं फलम्‌ 


ऐर न 3 लवद न 
उतात्राज्य धनादि च यडीप्सितम्‌ । परन्तुशोमतेनात्रसकामत्वंविडर 
हि शश्वत्पेमानन्द्फलप्रदम्‌ । श्रीमद्वागवतं शास्त्र कली कीरेण भाषितम्‌ 


.  कोन्दै महापुराण एकाशीतिसाहरूयाँ संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
नीमडुभागवतमाहात्म्ये घक्तुश्रोतुश्रद्धा निरूपणंनामचतु्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ` 
समाप्तमिदं श्रीमदुभागवतमाहात्म्यम्‌ । 


| 

(| 
बे 
i 


१० न >>> 
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| 
॥ श्रीगणेशायनमः ॥ ˆ ` | 


अथवेशाखमासमाहात्त्यारस्भः | | 
प्रथमो ऽध्यायः | 
सवेशाखमासम्रशंसनं तन्मासस्नानमाहात्म्यवणनम्‌ 


नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेवः नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो 
सूत उचाच | | 
भूयोऽप्यङ्गभुवं राजा ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । पुण्यं माधचमाह्दत्म्यं नारद 
अम्बरीष उचाच - | 
सर्वेषामपि मासानांत्वत्तो माहात्म्यमज्ञसा । रतं मया पुरा त्रह्ामन्यदाचोर्त | 
चेशाखः प्रवरो मासो मासेष्वेतेषु निश्चितम्‌ । | 
इति तस्माद्विस्तरेण माहात्म्यं माधवस्य च ॥ ३॥ 
श्रोतुं को तूहळं ब्रह्मन्कथे विष्णुध्रियोह्यसौ । के च विष्णुभिय 
तत्राऽप्यस्य तु.कतेव्याः के धर्मा घिष्णुघल्लभाः । 
कि दानं कि फळं तस्य ` कमुद्विश्याऽऽचरेदिमान्‌॥ ५ ॥ 
कदर्ये: पूजनीयोऽसौ माधवो माधचागमे । एतन्नारद! त 
श्रीनारद उचांच हि 
मया पृष्ठ; पुरा ब्रह्मामासधर्मान्पुरातनान | व्याजहारपुरप्रोक्त यच्छि 
Ff ततो मासा. विरिष्यरेकाः कात्तिको माघ एच च । ` ज 
माधव6तेषु वशां मासानामुत्तमं | 


नामुत्तमं ८॥ 
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| ऽध्यायः ] # वेशाखन्नानमहात्यवर्णनेम्‌ ५ ६०१ 
| जीवानां सदै 

| गष सर्वजीवानां सद्वेष्ट प्रदायकः | दानयज्ञवतस्नानैः सर्वपापचिनाशानः ॥ ६ ॥ 

है अख्कियासारस्तपः्सारः्ुराचितः । विद्यानां वेदचिद्येच मन्त्राणां प्रणचोयथा 

| (शिण सुरतरुधेनूना कामथेचुवत्‌ । शेषवत्सघंनागानां पक्षिणां गरुडो यथा ॥ 
| _ ामझाणी यथा प्राणबत्प्रियवरूतूनां भायबसुहृदांयथा 

| माप [गङ्गा तुरवियं i : रं र्‌ 

एता यथा गङ्गा तेजसांतुरचियथा । आयुधानां यथा चक्रं धातूनांकाञ्चनंयथा 

पण्णवातांयथारुद्रो रलानां कौ स्तुभोयथा । मासानां धर्महेतूनां वेशाखश्रोत्तमस्तथा 

नाऽनेन सद्दशो लोके विष्णुप्रीतिविधायकः | 

च्छ 

बशाखस्नाननिरते मेषे प्रागर्यमोद्यात्‌॥ १५ ॥ 

मिसहायो भगवान्प्रीत तस्मिन्करोत्यलम्‌ । जन्तूनां प्रीणनंयद्वदन्नेनेच हिजायते 
ेशाखल्नानेन विष्णुः प्रीणात्यसंशयम्‌ । घेशाखख्ाननिरताशचनान्दरषटाऽचुमोदते ॥ 

बिमुक्तो ऽघेविष्णुलोकेमहीयते । सङ्त्स्नात्वामेषसंस्थेसुर्यप्रातःङताह्विकः 
महापापविसुक्तोऽसौ विष्णोः सायुज्यमाप्नुयात्‌। 


खानार्थ मासि . घेशाखे पादमेकं चरेद्यदि ॥ १६॥ 

सोच्श्वमेधायुतानाञ्चफलमाप्नोत्यसंशयम्‌ । 

मथवाकूटखित्तस्तुकुर्यात्सङ्कद्पमात्रकम्‌ ॥ २० ॥ 

पतपुण्यं लमेदेव न संशयः । यो गच्छेद्वनुरायामं स्नातुं मेषगते रवी ॥ 

सववन्धचिनिसुंक्तो विष्णोः सायुज्यमाप्नुयात । | 
क्ये यानि तीर्थानि ब्रह्माण्डान्तर्गतानि च ॥ २२॥ | 

तानि सर्वाणि राजेन्द्र! सन्ति बाह्येऽपके जळे । 

स तपापानि गर्जेन्ति यमशासने ॥ २३॥ | 

) ुवेशाखे रुनानमम्मसि । तीर्थादिदेचतासर्वा घेशाखेमासिभूमिप! 

र भमाश्रित्यसदासन्निहिताृप । सूर्योदयं समारभ्य. यावत्षड्घरिकावधि ॥ 

Es "(नदी विष्णोनंराणां हितकाम्यया ।' 


९ 
| 


छि सां 'शापं द्त्वा fe ॥ ड 
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द्वितीयोऽध्यायः ] = ` ` # स्कन्दपुराणम्‌ अ । 
सवस्थानं यान्ति राजेन्द्र! तस्मात्ल्नानं समाचरेत्‌ ॥२६॥. . |. 
इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेषण |, 
चशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसस्वादे चशाखमासप्रशंसापूर्वक 

`  घेशाखस्तानमाहात्म्यवणंनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


लाला 


द्वितीयोऽध्यायः 

वजञाखेनानादानफरमाहात्म्यपरणनम्‌ 
नारद्‌.उघाच 
न माधवसमोमासो न छतेन युगं समम्‌ । न च वेदसमं शास्त्र न तीथ गङ्गया | 
न जलेन समं दानं नसुखंभार्ययासमम्‌ । न छषेर्तु समं चित्तं न लामोजीवितातः | 
न तपोऽनशानात्त॒ल्यंनदानात्परमंसुखम्‌ । न धर्मस्तु दयातुल्यो न ज्योतिश्चद्वुगस | 
न तुस्तिरशनात्तुल्या न वाणिज्यं कषेः समम्‌ । न धर्मेणसमं मित्र न सत्येन सां ३ 
नारोग्यसममुत्थान न त्राता केशवात्परः । न माधचसमं लोके पितरं कवयोबि | 
माधवः परमो मासः शोषशायिभ्रियःसदा । अत्रतेन द्विपेद्यस्तु मासं माध | 
तियंग्योनि स यात्याशुसवंधर्मबहिप्छृतः । अब्रतेनगतो येषां माधवोम | 
पूत वृथा तेषां धर्मो धमभूताम्तरः । प्रवृत्तानांतुभंद्ध्याणा माथवे5 न 
अवश्यंविष्णुसायुज्य प्राप्नोत्येचनसंशय: । सन्तीहवडुवित्तानि » हि 
देहाऽऽयासकराण्येच पुनजन्मप्रदानि च । वेशाखस्तानमात्रेण न कक | 
'सर्वदानेषु यत्बुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्फलम्‌ । तत्फलं समाप्नोति मा 
जलदानासमर्थेन परख्याऽपि प्रबोधनम्‌ । कर्तड्यं भूतिकामेन 
एकतः सर्वदानानि जळदानं हि. चेकतः । तुळामारोपितं पूर्व जल्दी | 

माग5ध्वगानां यो मत्यः प्रपादानंकरोतिहि ।.सकोटिकुलमुद 
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|च चर पितृणाञ्च ऋषीणां राजसत्तम! । अत्यन्तप्रीतिदं सत्यं प्रपादानंन संशय 

| नैत सन्तुष्टा येनाऽध्चश्रमक्िताः । तो षितास्तेनदेचाश्चत्रह्मचिष्णु शिवादयः 
. सलिलं सलिलेच्छूनां छत्रं छायामपीच्छताम्‌ । 

| व्यजनं व्यजनेच्छूनां वेशाखे मासि भूमिप! ॥ १७॥ 

|| छत्रं च व्यजनं दानं येषां विशिष्यते । माधवे मासि सम्प्राप्तेत्राह्मणायकुट॒म्विने 
| अद्त्वोदककुस्भञ्च चातको जायते भुवि ॥ १६॥ 

|द्याच्छीतळं तोयं तृषार्ताय मह्दात्मने । ताचन्मात्रेण राजेन्द्र राजसूयायुतं लभेत्‌ 

ग्ररमातंविप्राय घीजयेद्वत्यजनेन यः । ताचन्मात्रण निष्पापो विहगाधिपतिभंवेत्‌ 

कता व्यञ्जनं भूप ! चशाखे तु द्विजातये । चातरोगशाताकीर्णा नरकानेच चिन्दति 

| यो बीजयेत्पटेना$पि पथि श्रान्तं द्विजोत्तमम्‌ । 

| ताचताऽथ विमुक्तोऽसौ विष्णुसायुज्यमाप्चुयात्‌ ॥ २३॥ 

हिएव्यजनं चाऽपि दत्वा शुद्धेन चेतला | विधूय सर्वपापानि ब्ह्मलोकंसगच्छति | 

“| “महर पुण्यं न दद्याद्धन्यजनं नर: । नारकीं यातनां भुक्तवाकशमलोजायतेभुचि 
॥। /थात्मिकादिदु खानांशान्तयेमचुजेश्वर । छत्रं दद्यात्म्रयत्नेनवशाखेमासिवास छत 

[छिरो नरो यस्तु वैशाखे माधव प्रिय । छायाहीनो महाक्ररः पिशांचोभुचिजायते 

| 'पत्पादके दिव्ये माधवेमाधवप्रिये । यमदूतौ तिरस्ङत्यविष्णुलोकंसगच्छति 

है. पेतु यो दद्याद्वेशाखे माधवागमे । न तल्यनारको लोको नक्लेशाऐहिकाश्वये 

` गमानाययोद्द्याढब्राह्माणाय च । सभूपालोमवेदरुभूमौको टिजन्मस्वसंशयम्‌ 

अप माग श्रमहारि करोति यः | तस्य पुण्यफलं वक्तें ब्रह्मणाइपिन शक्यते 

बराह्मणं प्राध्तमतिथिंभोजय्रेद्यद्‌ । न.तल्यफळविश्रान्तित्रह्मणा5पिनिरूपिता 

स्थाप्यायनं नणामन्नदानं नराधिप! 

" ऐस्माजञाक्षन सदशं दानं लोकेषु विद्यते॥ ३३॥ 

„ भाय प्रश्रयं प्रददाति यः ।-तस्यपुण्यफल वक्तुं श्रह्मणाउपि नशक्‍यते 

नि चांसोडलङ्कारमूषणम्‌। असुह्य.ना5श्नतः पुंसःसह्यंभुक्तवतोभुवम्‌ 
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तस्मादन्नसमं दानं न भूतं न भविष्यति । घेशाखे येन चादत्तं मागंश्रान्ते इ ग्‌ ] 
सपिशाचोभवेद्भूमीस्वमांसान्येव खादति । यथाविभूतिदातब्यंतस्मादत्नदित। 
अन्नदो मातृपित्रादी न्विस्मार्यतिभूमिप । तस्मादक्षेप्रशंसन्तिलोकाल्ेलोफ 
मातरः पितरश्चापि केवलं जन्महेतवः । आनन्दं पितरं छोके घदन्ति च | ॥ 
अन्चदेसर्चतीर्थानि अन्नदे सर्वदेवताः। अन्नदे सवंधर्माञ्चतिष्टन्त्यरिघराजय॥४॥| 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वे | 
चेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसस्चादै दाननिरूपणंनाम | 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


विविधदानमाहात्म्यवर्णनम्‌ , 
नारद उवाच 

योमर्त्य द्विजवर्यायपर्यड्डुंतु ददाति हि । यत्रस्वस्थः्खुखंशेतेशीता 
धर्मसाधनभूते हि देहे नेरुज्यमाप्चुते तं दत्त्वा सकलं तापं निरस्य 
अखण्डपद्घी याति योगिनामपिदुर्ळभाम्‌ । चेशाखेघर्मतप्तानांथान्ता- ४ 
दत्त्वा श्रमापहं दिव्यं पर्यङ्कं मचुजेश्बर । न जातु सीदते लोकेजन्म् ¬ 

गृहीत्वा ब्राह्मणोयत्रशेतेचाजीवमास्थितः । आसीनेसकळंपापं ८ 
चिळयं याति राजेनद्र कपूर इच चाऽञ्लिना । शये ब्रह्मनिर्वाणंसन: हि 
यो दद्यात्कशिपुंमासे घेशाखे स्नानवलभे । सर्वभोगसमायु्तस्वस्मि पशो र 
सान्वयो घतेते नूनं रोगादिभिरनाहंतः । आयुष्यं परमारोग्य पप | 
नाऽधार्मिकः कुले तस्य जायते शातपौरुषम्‌। | 


भुत्तवा तु सकळन्मोगांर्ततः पुञ्जत्वमेष्यति ॥६॥ 
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व्रहानिर्वा णस्द्च्छति । श्रोत्रियाय ट्विजेन्दाय यो द्द्यादुपबई णम्‌ 


| जु विनायेनन दुणांजायतैक्कचित्‌ । सर्वेषामाश्रयोभूत्वाभुविसाम्राज्यमश्चुते 
। 


शयनार्थाय योदद्यात्कटकम्बलम्‌ । तावन्मात्रेणमुक्तःस्यान्नात्रकार्याविचारणा 
।डियाहीयते दुःखं निद्रया हीयते श्रमः । सा निद्राकटसंस्थस्यसुखंसञ्चायतेधुचम्‌ 
पारवलराजन्वेशाखेमाधचाऽऽगमे । अपश्त्योःकालसृत्योसुक्तोजीचतिवेशतम्‌ 
| सुझ्मतर ढिजेन्द्रे घमंक्िते । पूर्णमायुः समाप्नोति परत्र च परां गतिम्‌ 
| पहर दिव्यंकपूंर तु द्विजातये । दत्वा मोक्षमचाप्नोतिवुःखशान्तिथविन्दति 

| इमानि च यो दद्यात्कुङ्कमञ्च द्विजातये । 

साबभौमो भवेद्राजा सचलोकवशङ्कुरः ॥ २१॥ 


रति; भ्र निरुक्त नसुत्तवामोक्षमवाप्युयात्‌ । त्वगस्थिंगतसन्तापंसद्योहरतिचन्दनम, 
गी. विन्मुछस्तदृ्वा मोक्षमाप्चुयात्‌ । औशीरंघाषकंकौशंयोदद्याजलचासितम्‌ 
ति ३ राजेन्द्र! स तुदेबसहायघान्‌ । पापहानि ठुःखहानिप्राप्यनित्र तिमाप्नुयात्‌ 
क रगनाभिज्च दद्याद्वेशाखधर्मवित्‌ । तापत्रयविनिमुक्तः पर॑निर्वाणसुच्छति ॥ 
कपूर यो दद्यान्मेषगे रवौ । सावंभौमखुख॑ भुत्तवा पर निर्वाणसच्छति 
बै यूयीञ्च मेषमासे ददरः । ख सार्वभौमो भवति पश्चान्मोक्षञ्च विन्दति 
| केतकी मल्लिका वापि यो दद्यान्माधचाऽऽगमे । 
७६. उ मोक्षमवाप्नोति मधुशासनशासनात्‌ ॥ २८॥ ve 
€ यो दद्यात्सुगन्थन्तु द्विजातये । नारिकेलफळं राजंस्तस्य पुण्यफलंश्टणु 
__ ैद्िमोधनाढ्योबेदपारग: । पश्चात्सतकुलेयु को विष्युलोकंसगच्छति 
| ह विभ्राड्‌ ७ कत्था देया दिसेन्वनि। Digitized by eGangotri 
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तस्य पुण्यं फळं वक्तुं नाउहे शक्रोमि भूपते! ॥ ३१॥ 
सुच्छायामण्डपंयर्तुसिकताऽऽको णमज्ञसा | बुक 
मार्गोद्यानं तडागं चाकूपंमण्डपमेव च । यः करोति सध्चमांत्मातल्य 
कूपस्तडाग मुद्यानं मण्डपश्च प्रपा तथा । सद्धमेकरणं पुत्रः सन्तानं सोच 
एतेष्वन्यतमाभावे नोध्वं गच्छन्तिमानवाः । सच्छाख्न श्रचर्णतीथयात्रासज्नस्गह | 
जळदानं चान्नदानमश्वत्यारोपणं तथा । पुत्रश्वति च सन्तान संप्तमे तिविदों कि| 

नासन्ततिर्लमेल्लोकान्क्षत्वा धर्मशतान्यपि । 

तस्मात्सन्तानमन्विच्छेत्सन्तानेष्वेकतो व्रजेत्‌॥ ३७॥ 

पशूनां पक्षिणाञ्चैव सृगाणाश्वेच भूरुहाम्‌ । 

नोध्वळोकं सुखं याति मनुष्याणां तु का कथा ॥ ३८॥ 
वूगीफलसमायुक्तं नागवललीदलेयु तम्‌ । कपूरागुरुसंयुक्‍तं ददत्तास्वूल्मुत्मम | 
शारीरः सकलः पापमुच्यते नाऽत्र संशयः । 
ताम्बूळदो यशो धेयं श्रियमाधोति निश्चितम्‌ ॥ ४० ॥ 
रोगी दक्वा चिरोगः स्यादरोगी मोक्षमाप्लुयात्‌ | 
चेशाखे मासि दद्यात्तक्रं तापविनाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
'चिद्यावान्धनघान्भूमौ जायते नात्र संशयः |- न तक्रसद्दशंदानं 
तस्मात्तक्रे प्रदातव्यमध्वश्रान्तद्विजावये । जम्वीरखुरसोपेतं सल्ट, र 
यस्तक्रमरुचिघ्नन्तुद्त्त्वामोक्षमचाप्लुयात्‌ । यो दद्यादृथिलण्डं दु 4 
तस्य पुण्याफलंचक्तुंनापहंशक्तोमिभूमिप। यो दद्यात्तण्डुलान्दिव्यान ` करके 
स लमेत्यूणमायुष्यं स्वंयश्फलं लमेत्‌ । यो छृतं तेजसो रूप गव्य 
सोऽश्वमेधफलम्प्राप्य मोदते चिष्णुमन्दिरे ॥ ४६॥ 
वांरुगुडसंमिश्रं चेशाखे मेषगे रवौ । संवेपापचिनिर्मुक्त 
यश्चल्षुदण्डं सायाहे ] 


Ne 
८0 /यख्ेख्नुव दिवा तापो 
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झाेनरद्स्वासायाहे श्रमशान्तये। सर्वपापचिनिु 
सफ पानकं मेषमासे सायं द्विजातये । दद्यात्तेन पि 
शतेपनकचूत छुपक्ककछसंयुतम्‌ । तस्य सर्वाणि पापानि विनाशंयान्तिनिश्चितम्‌ 


| दद्यात्पितुन्सञुद्विश्य स पण्णवतिदो भवेत्‌ ॥ ५३॥ 
| श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे ` 
॥ f थे निरूपणं 

र । वशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसम्वादे दाननिरूपणंनाम 


तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


बन>>«. 


चतुथो ऽध्यायः 
वेशाखधमम्रशंसनवणेनम्‌ 
नारद्‌.उचाच .' 
` णछाभ्यङ्गंदिचा स्वापं तथा चे कांस्यभोजनम्‌। 
0 लिदा 'ग्रहे स्नानं निषिद्धस्य च भक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
| "ष्टौ द्विभुक्तं नक्तभोजनम्‌ । पद्मपत्रे तु यो.भुड्क्त वशाखे ्रतसंस्थितः' 
| जत पापचिनिमुक्तो विष्णुलोकञ्च गच्छति |: | 
| शोख मासि मध्याहे श्रान्तानां तु द्विजन्मनाम्‌ ॥. . 
_ पाचनेजनं कुर्यात्तदत्रतं सुत्रतोत्तमम्‌॥ ३॥. .. . .. ..:... .-. 
ज 'स्ुमध्याहेए्यगृहागातम्‌ । उपवेश्या55सनेरम्येकृत्वापादावनेजनम्‌... 
रेवा शिरसि ताश्चापो विध्वस्ताखिलवन्धनः। . . : 
_ पोहिससीथकसनातो अति" निदचिहमः १ वेग 


02% यी * स्कन्दपुराणम्‌ # [२ षणे 
अस्नायी बाऽप्यपत्राशी बेशाखंतु नयेद्यदि । 
रासभीं योनिमासाद्य पश्चादश्वतरो भवेत्‌ ॥ ७॥ ` 
दृढाङ्गो रोगहीनश्च तथा स्वस्थोऽपि मानवः । 
वैशाख तु गृहे खात्वा चाण्डालीं योनिमाप्डुयात्‌ ॥ ८॥ 
वेशाखेमासिराजेन्द्रमेषसंस्थे दिघाकरे । न करोति चहिःस्तानं श्वानयो निशतम्रन्न| 
अस्नात्वा घाऽप्यद्त्त्वा च वैशाखोयेननीयते | सपिशाचोभवेन्नूनमवशाखोदघोगने 
यो न द्य्याज्ञलं 'चानं चेशाखे लोभमानसः। पापहानिं दुःखहानि नवाप्नोतित संश | 
नदीस्नान तु यः कुर्याद्वशाखे चिष्णुतत्परः। | 
जन्मत्रयाजितात्पापान्सुच्यते नाऽत्र संशयः ॥ १२॥ | 
द्रानदीस्नानं कुर्यातप्रातभेगोदये । सप्तजन्मा जितेः पापैस्ततक्षणादेव गुण| 
कुर्याहुषसि यः स्नानं सप्तगड़ासुमानवः । को टिजन्मा्जितात्पापार्सच्यतेतासं| 
जाहूबी वृद्धगङ्गा च काछिन्दी च सरस्वती । 8 
कावेरी नर्मदा वेणी सप्तगङ्काः प्रकीतिताः॥ १५॥ ॥ 
देवखातेषु यः कुर्यात्यातवंशाखमज्ञनम्‌ । जन्मारभ्यः कतात्पापा 
वेशाखे मासिसस्प्राप्ते योवापीष्ववगाहनम्‌ । प्रातःकुर्यान्महाराज! महा 
अपिगोष्पदमात्रेछु वहिःस्थेषु जलेषु च । तिष्ठन्ति सरितः सर्वा ग 
इति जानन्समाप्रोति सर्वतीर्थाधिक फलम्‌ ॥ १८॥ 
क्षीरं रसाधिकक्षीराद्धिकंद्धिभूमिप! । दध्नो ऽधिकंशृतंयद्वदूजों रासो 
कात्तिकादधिकोमाघो माघाद्वेशाख उत्तमः। 
तस्मिन्मासे इतो धमो घद्धते वटबीजवत्‌ ॥ २० ॥ 
आढ्यो चाऽतिदरिद्रोचा परतन्त्रोऽथ वा नरः। यद्वस्तुळमतेतैनं 
कन्दमूलफलं शाकं लवण गुडमेच च। कोलं .पत्रं जले तक्रम | 
नाऽदत्तं लभते काऽपि ब्रह्मायस्रिदशरपि ॥ २३॥ [` 
"दिन हनी हि भेदिन निसवति 


id 


न्मुच्यते ता | 


यायः ] ॐ वेशाखधर्मप्रशसावर्णनम्‌ # € 
| पपादवश्यं नरकम्प्रयाति दातव्यमस्मात्सुखमिच्छता तदा ॥ २४ ॥ 

| द्यागृहं संचंुणोपपल्ञं परिच्छदेहीनमशोभनं तथा। ` 

| गरासेषु धर्मः सकठेष्वलुष्ठितो घेशाखहीनस्तु वृधेच याति ॥ २५॥ 

| दयेव कन्या सकलेश्व लक्षणेयुःक्ताऽपि जीचत्पतिलक्षणा न हि। 

| क्रियाऽपि साङ्गा सकलाऽपि राजन्वशाखहीना तु वृथेच तां चिः ॥ २६॥ 

न दयाविहीनास्तु यथा गुणा वृथा घेशाखधर्मेण विना तथा क्रियाः। 

'ऋ| शाकं तु यद्वल्ळचणेन हीनं न रोचते सर्वंगुणोपपन्नम्‌॥ २७॥ ` 

| पेशाखहीनं तु तथेच पुण्यं न साधुसेव्यं न फलासिहेतुः । 

| यद्वन्न भूषासहिताऽणि शोभते सत्रेण हीना ललना सुरूपा। 

क्रियाकलापः सुक्ततोऽपि पुम्मिर्नं भासते तन्मघुमासहीनम्‌ ॥ २८॥ 

ह त्सषप्रयत्नेन येन केनाऽपि जन्तुना । धर्मा वेशाखमासै तु कतव्य इति निश्चय 
- प्नमुद्दिशय मेषसंस्थे दिवाकरे। प्रातःख्रात्वाऽ्चये द्विष्णुमन्यथा -नरकम्बजेत्‌ 

॥थसहीरथोराजाकामासक्तो जिते न्द्रियः । वेशाखस्नानयोगेनबेकुण्ठंगतचान्स्वयम्‌ 

हि सफलो मासो म॑चुसूदनदेबतः । तार्थयात्रातपोयज्ञदानहोमफलाधिकः ॥३२ 

१ प्रार्थनामन्त्र; । 

$ | (न देवेश! चेशाखे मेषगे रवौ । प्रातः खाने करिष्यामि निविव्नं कुरमाधव! ॥ 

` अधघ्यमन्त्रः । 


सरितः सर्वास्तीर्थानि च हृदाश्व ये । प्रगृह्रीतमयादत्तमध्यसम्यक्प्रसीदथ 

शास्ता त्वं यमः समदर्शनः । ग्रहाणा5घ्यमयादत्तंयथोक्तफलदोभघ 
` भिमप्याथपश्चातज्ञानंसमांचरेत्‌ । बाससीपरिधायाऽथक्त्वाकर्माणिसघशाः 
म्यच्ये परसूनेमाधवोद्गवैः । शुत्वाविष्णुकथां दिव्यामेतन्मासप्रशंसिनीम्‌ 
कोरिजन्मार्जित त्पापान्मुक्तो मोक्षमचाप्चुयातू ॥ २९॥ र 


शा |; ६ भूमी न स्वगे,न्‌ रसातळे.। न्‌ मया Digitized by मिस ल्तनपोमचेत्‌ 
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हर : - स्कन्दपुराणम्‌, # [२३७ || 
` घैशाखेकांस्यभोजीयस्तथाचाग्रुतसत्कथः । नल्लातो नापि दाताचनरकान ह. 
ब्रह्मदत्यासहर्नस्य पापं शाम्येत्कथञ्चन । शाखे येन न स्नातं तत्पापं नेव हैः | 
स्वाधीनेन स्चकायेनजलेस्वातन्त्यवर्तिनि । र्वाधीनजिहृयोच्यायहरिरित्यः ह+ 
नकुर्याद्यदिचशाखे प्रातःस्नानं नराधमः । जीवन्नेव स पञ्चत्वमागतो नाऽ | 
येन केनाप्युपायेन माधवे मधुसूदनम्‌ । नाचंयेद्यदि मूढात्मा शौकरी योनिमा 
। योऽ्येत्तुळखीपत्रेचेशाखे मधुसूदनम्‌ । रूपो भूत्वा सार्वभौमः ` 
| ` - पश्चात्कोटिकुलेयु कतो विष्णोः सायुज्यमाप्नुयात्‌॥४६॥ | 
| चिविधेभक्तिमागश्वविष्णु सेवेतयोबतः । सशुणंनिगुणंचा5पिनित्य॑ध्यायेहत्स 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाइरुयां संहितायां द्वितीये 
चेशाखमासमाहात्म्येनारदाम्बरीपसम्चादे घेशाखधर्मप्रशंसानाम 
कः चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 

वेशाखश्रेष्ठत्वनिरूपणम्‌ | 

अम्बरीष उचाच | 

बशाखःसचधर्मेभ्यर्तपोधमेभ्यएवच | सकथेसर्वमासे्योदानेम्योऽ बिष 

नारद्‌ उचाच 

। -तद्वक्षयामि महाप्राश! श्टणु चेकमना भव । कव्पान्तेदेवराड्विष्णु 
' _कुक्षिस्थलोकसङ्गोऽयं स रोते प्रळ्यार्णवे । अनेको ह्येकतां. 


-अह्माण जनयामास चराजं पुरुषाह्यम्‌। तस्मिन्ससज भगवान | 
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याय | . # वेशासश्रेष्ठत्वचर्णनम्‌ # ४. र 


| भिन्रकर्माशयान्प्राणिसङ्घांच्च विचिधान्वहन्‌। - 
त्रिगुणान्प्रकृति लोके मर्यादाश्चा धिपांस्तथा-॥७॥ 
बर्षाश्रमचिभागांश्च धर्मक्ळृप्तिश्च सोडकरोत्‌ । 
वेदेशतुर्मिस्तन्त्रश्नसहितान्स्म्तिभिस्तथा ॥ ८ ॥ 
ह[त्रितिहासेश्च स्वाज्ञारूपेमंहेश्वरः । ऋषीन्प्रतंकांश्चक्र धर्मगुप्त्यै महाप्रभुः ॥ 
ह तितधर्मास्तुव॒र्णाश्रमविभागजाः । प्रजा'श्रद्धधिरेसर्चा*स्वोचितान्विष्णुतोषदान 
` तांस्तु प्रवतमानांस्तु. स्घाश्रमान्द्रष्टुमीश्वरःः। | 
हृदिस्थोऽप्यव्ययः साक्षाद्विभीषार्थं परीक्षया ॥ ११॥ 
यत्रधर्मान्कुेन्तिवेप्रजाः । सकालःकोमवेदिद्वानितिसञ्चिन्तयत्म्रुः 
|छोमयासष्टःसी दन्त्यस्तांइमाः प्रजाः । तत्रानूनान्नकुचं न्तिधर्मान्पङ्काद्यप्रहुताः 
शिष्ट कोप एव स्यात्तेषु तुश्निंमे भवेत्‌ । मयेक्षिता न सीदन्तुतस्मात्तानकलोकये' 
यप तथा पूर्तिः कर्षणान्नेच जायते । केचित्पक्रफलासक्ताः केचिद्ुष्टिमिरदिंताः 
बच्छ ताद्ताञ्चव तान्द्ष्टा रोष एव मे । वेगुण्यं पश्यतश्चच न मेतोषोऽभिजायते 
ुनेच्छन्ति प्रातर्हेमन्त आगते । कोपो मे$चुत्थितान्दृष्ाप्रातः सूयोंद्येसति 
पपि तथेवार्ताः प्रातःकालइमाःप्रजाः । तथापक्रफलादानाशक्ताह्मनिशमजञसा 
ेताः्रतःन्ननार्थमिति चिन्तिताः । तेषांतुकर्मलोपःस्यान्नेवपूतिः्क्थ्चन 
_ प्रेक्षायाः समयो नाऽयमिति चिन्ताऽऽकुलो चिभुः । 
` षसन्तसमयं मेने. सर्चापत्तिनिवारकम्‌॥ २० ॥ 
। पाने तथा यागे क्रियायां भोगणच च । नानाधमेविधाने चहाजुकूलस्त्वयह्यतुः 
 “श्यानिठ्रव्याण्यसुभतां भ्रचम्‌ । येन केनापि द्रव्येणतुष्टिस्तचुभ्वतां भवेत्‌ 
पिभारभूतानां तदुद्ग॒व्यं धर्मसाधनम्‌ । चसन्तेसक्लंद्रव्यंप्राणिनांतुखुखावहम्‌ 
धपेयोग्यंभोगयोग्यंतुसर्वशः । निर्धनानांतुपङ्वादि चिकलानांमहात्मनामू 
 सुदस्यानिजळादीनिनसंशयः । व्रव्येरेते:स्यात्मडितंघर्मकुर्चेन्तिमव्पियाः 
` पे पुष्पे: फलेरन्ये; शाकेश्लापि मियोक्तिमिः । 
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६१२ " ॐ स्कन्दपुराणस्‌ ॐ [२ देष) 
लञक्ताम्बूलेश्चन्दनाद्ेःपादप्रक्षालनादिभिः ॥ २६॥ 
प्रश्रयायेरहो तेषां घरदो5हमितीरयन्‌। सञ्चिन्स्य भगचान्चिष्णुः प्रतस्थे 
चनानि सर्वतः पश्यन्विकंसत्कुसुमानि च । हएपुएटजनाकी णमत्ता हिद्विे | 

आक्षमाणां महांहाणां चनग्राम नित्रासिनाम्‌ । १ 
प्राङ्गणादीनि रम्याणि ह्यद्यानानि स्थलानि च॥ २६॥ | 
रमाये दर्शयन्विष्णुः सह देवेसुंनीश्वरः। सिद्धचारणगन्धचं किन्नरोरारा् 
सुतूयमानोऽभ्यगादुगेहान्वर्णाश्रमनिचारि.नाम्‌। र 
मीनादिकर्कटान्तं चे सतिष्ठत्रमया खुरेः ॥ ३१ ॥ 

साहू प्रतीक्ष्यपुरघान्कृताङृतसपर्यया । तत्र धर्मवतां पुंसां ददाती 
मत्तान्न सहते पुंसो हरत्यायुर्धनादिकम्‌। यदि कुर्वन्ति वेशाखे सपर्या म 
तत्रापि चलमूर्तीनां साधूनांयत्र वै चिभुः । मासेप्वन्येषु यज्ञातं कमलो 
यथा देशागतं भूषं दृष्टा जानपदाःप्रजाः। यदि तं चोपतिष्ठन्ति प्रश्रयाद 
तदा करादिक न्यूनं पूणजानाति पार्थिवः । पुनरप्यधिकं चेष्टंतुणोदास्यात | 
तदा त्वकृतपूजानां दण्ड तेवां. करोतिच । तथाविष्णुःस्त्रकीयानांवशाखर् 
सपर्या कुर्वतां पुंसां ददातीष्टान्मनोरंथानः। अकुर्वतां तथा पुंसां ६ ! 
धमंगोप्तुमहाविष्णोर्देवदेचस्यशा ङ्विणः । परीक्षाकाटवायंतस्मात्मात 
` इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्रयां संहितायां ती | 
बेशाखमासमाहात्म्ये नारंदास्वरीषसम्वादे बेशाखश्रेष्ठत्वनिरूपर्ण'र | | 

`` पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ | 


० 
og ली 
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एका | बष्ठो ऽध्यायः 
है जलदानभाहात्म्येगृहगोधिकारव्यानवर्णनम्‌ 
। नारद्‌ उवाच - १ 

गतप्तानां तृषातानां महीपते! । जळदानमकुर्चा णस्तिर्यग्यो निमचाप्नुयात्‌ 
रन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । चिप्रस्य ग्रहगोधायाः सम्वाद परमाद्गुतम्‌॥ 
देश्वाकुवंदे ५भूद्धमाडूः इति भूमिपः । ब्रह्मण्यश्चवदान्यश्चजितामित्रोजितेन्द्रिय 
लयो भूमिकणिका याचन्तोजळचिन्दघः। यावन्त्युट्भनिगगनेताचतीरद्दात्सगाः 

भश्च भूमिर्विष्मती शुभा गोभूतिलहिरण्याद्यैस्तोषिता बहवो द्विजाः॥ 
दानानि न विद्यन्त इति श्रतम्‌। तेनादत्तं जले घेकं सुखलम्यधियानप 
त्रेण चसिष्ठेन महात्मना । अमौल्यं सर्वतो लभ्यं तद्वाताकिफलं लभेत्‌ 
दुवुद्धया हेतुवादेश्च न जल दत्तवान्द्रिजे । 
अलस्यदाने पुण्यं स्यादिति वाक्यं खुयुक्तिमत्‌॥ ८॥ 
स आनचं द्विजान्ब्यङ्गान्दरिद्ान्दत्तिकशितान्‌। 
नाघेयच्छोत्रियान्विप्रांस्तत्त्वज्ञान्त्रह्मवादिनः ॥ ६ ॥ 
मख्यातान्पूजयिष्यन्ति सर्व लोका महाहणाः । 
भनाथानामचिद्यानां व्यड्रानां च द्विजन्मनाम्‌ ॥ १०॥ 

दरिद्राणां गतिः का वा तस्मात्ते मे दयास्पदम्‌। 
र दुर्धीरपात्रेषु दत्तवान्किमपि स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
ण महता चातकत्वं चरिजन्मखु-। एकजन्मनि ग्रभरत्वं श्वा५भवत्सत्तजन्मस्छु 
८९ जातो भूपोऽयंगू हगोधिका। श्रुतकीत्याख्यमूपल्यमिथिलाधिपतेन्ट प 
थे वर्ततेकीटकाशनता । सप्ताशीतिषु घर्षेथ स्थितं तेन दुरात्मना ॥ 
कदाचिद्रषिसत्तमः। ` 
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हेर्छ कै स्कन्दपुराणम्‌ # [२ 
श्रतदेव इति ख्यातः श्रौतो मध्याह्न आगतः ॥ १५॥ है FE 
तं दृषा सहसोत्थाय जातहर्षो नराधिपः । मधुपर्कादिभि पूज्यतस्यपादाबेक | 
अपो मूर्ध्ना बह न्क्षप्रंतदोत्सिक्तेश्चबिन्द भिः । दैचोप भना की 
सद्यो जातरूम्तिरभूत्स्मृतकर्मा दिदुःखिता । चा हित्राही तिचुक्रोशत्राह्मणंग ॥ | 
तियंग्जन्तुरवं भ्रुत्वा ब्राह्मणो चिस्मितोऽवदत्‌ । 
कुतः क्रोशसि गोधे! त्वं दरोयं केन कर्म॑णा ॥ १६॥ ` 
त्वं देवः पुरुषः कश्चिन्द्रपो वाऽथ द्विजोऽथ वा। 
कर्त्वं ब्रूहि महाभाग! त्वामद्याऽहं समुझरे ॥ २०॥ | 
इत्युक्तः ख नृपः प्राह थ्रुतदेवं महामतिम्‌ । अह मिक्ष्वाकुकुलजो वेदशा्नविशए| 
यावत्यो भूमिकणिका यावन्तस्तोयबिन्दवः । थावन्त्युडूनिगगनेतावतीरछ॑फ) 
सव यज्ञा मयाचेष्टाःपूर्तान्याचरितानि मे । दानान्यपिचदत्तानिधर्मराजस्त्व॥ 
तथापि डुर्गतिर्जाता मम चोध्वगर्ति चिना । त्िवार॑चातकत्व॑मेयृभ्रत्वंचेकरर्ता। | 
सप्तजन्मल्वलकत्वं प्राप्त पूर्व मया द्विज ! । सिश्चताउनेन भूपेन त्वपः पादावरेर्श 
बिन्दो दूरसुत्क्षपतास्ते सिक्तोऽहंऽकथञ्चन । तेनजन्मस्म्वतिरभूत्सव 
गोधाजन्मानि भाव्यानि हाष्टाचिंशतिकानि मै । 
इश्यन्ते देवसृष्टानि विभ्ये तै्जन्मभिभृ शम्‌ ॥ २७ ॥ | 
न कारणं प्रपश्यामि तन्मे चिस्तरतोचद्‌ । इत्युक्तःसमविःप्राहशञात्वाविश | ` 
भूप : प्रवक्ष्यामि:तव. दुर्योनिकारणम्‌ । न जळ तु त्वयादत्तंवशासमा | 
तज्जल सुलभं मत्वा ह्यमूल्यमिति निश्चितम्‌ । 
नाध्चगानां द्विजातीनां घर्मकाले5प्यजानता ॥ ३०॥ 
तथा पात्र समुत्खज्य ह्यपात्रेप्रतिदत्तवान्‌ । ज्वळन्तमभ्रिमुत्खज्यनहिभस्म 
बहुधा घर्णितंस्यापि सौगन्ध्यादियुतस्य च । 
कण्टकान्वितवृक्षर्य.न कुर्न्ति समचेनम्‌ ॥ ३२॥ 
चिशिष्टानां पादपानामश्वत्थःसेव्यतांगतः ।. तुलसींतुसमुत्सज्यब्रहरत १ 
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| . # गोधायोनितोराज्ञोमुक्तिवेकुण्ठप्राप्तिवर्णनम्‌ $ ६१५ 
अनाथत्वे पूज्यतायां न प्रयोजकतामियात्‌ । 

पहुचाद्या येऽप्यनाथा हि दयापात्रे हि केषलम्‌ ॥ ३४॥ 

ब्ञाननिष्ठाः श्र तिशास्त्रविशारदाः । विष्णुरूपाः सदा पूज्या नेतरेतुकदाचन 
तत्रापि ज्ञानिनोऽत्यथ चिप्रा चिष्णोः सदेव हि । 

ज्ञानिनामपि भूपाल! विष्णुरेच सदा प्रिय: ॥ 

तस्माञ्ज्ञानी सदा पूज्यः पूज्यात्पूज्यतरः स्मृतः ॥ ३६ ॥ 

| सधुवृत्तानामिदाऽसुत्र चदुःखदा । सेवावे महतां पुसां पुमर्थानां हिकारणम्‌ 
| कोट्योऽप्यन्धज्ञातीनां न पश्यन्ति यथाऽयथम्‌। 

एबं मन्दायुतानां तु सङ्गतिनार्थदा भवेत्‌ ॥ ३८॥ 

तीर्थानि न देवा सुच्छिलामयाः । ते पुनन्त्युरुकाछेन दर्शनादेवलाधवः 
न साधुसेचनाटक्काऽपि सीदन्ते तेः खुशिक्षिताः। 
जन्ममृत्युजराद्यर्चां सुधयाऽऽप्यायिता यथा ॥ ४०॥ 


इत्युतत्चाऽप उपरूपृश्य ददौ पुण्यमचुत्तमम्‌॥ ४३॥ 
यदा दृत्म्त्राह्मणेन स्रानञ्चैकदिने कृतम्‌ । 
तेनध्वस्ता;खिलाघस्तु दयत्तचातां गृहगोधिकाम्‌ ॥ ४४ ॥ 

विरार दिऽ्यस्नाञ्ज भू रणः । पश्यतानेब भूतानां मेथिलल्य ग्रहान्तरे 

हा परिक्रम्यप्रणम्यच । अचुज्ञातो ययौराजा रूदूयमानोऽमरे दिचम्‌ 

५... हाभोगान्च गयुतमतन्द्रितः । सण्वचेक्ष्वाकुकुलेकाकुत्स्थो उभून्महाप्रभुः 

डू नह्मण्यःसाधुसम्पतः । देवेन्द्रस्य सखा विष्णोरंश एवं महाप्रभु 

` गोधितस्तु बसिष्ठेन घेशाखोक्तान्मनोरमान.। 

॥ 5खिलान्धर्मास्तेन ध्वस्ताखिलाइशुभः ॥ ४६ ॥ 

छ दिव्य झालं एवमाखाद्य'बिर्णो*व्सायुज्यातत्रात zou by ०००५० 
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६१६ ` -ऋ स्कन्दपुराणम्‌ ऋ* ˆ` . - . [२६९ 
ती कह है ॥) १ 
वेशाखः शुभदस्तस्मात्पुस्मिः सचरनुष्ठितः ॥ ५० ॥ जज 

आयुर्यशः पुष्टिदोऽयं महापापौधनाशनः । पुमर्थानां निदानञ्च विष्णु: प्रण. 
चातुवेग्रयनरे: सर्वेश्चतुराश्सवर्तिमिः । अजुष्ठेयो महाधर्मो चेशाखे माधवा 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये पेष्पाल 
घेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसस्वादे गृहगो धिकाल्यानं नप्र |. 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ | 


सप्तमो ऽध्यायः 


सभागत्रतथर्मनिरूपणं पिशा चमो क्षव णनम्‌ 

नारद्‌ उचाच 
¦ राजा तददुतंदृष्टामेथिळोधमवित्तमः । कृताञ्जलिः सुखासीनंविस्मितोपाब्यम 
| 0 मैथिल उचाच है 
। दृष्मेतन्महाश्वरय साधूनां चरितंतथा । येन धर्मेण झुक्तोऽभूद्राजा | 
। तं धर्म विस्तरेणेव भ्रोतुं कौतूहलं हि मे । मह्यं श्रद्धावते विद्दन्कपया बिर | 
| इतिराज्ञासुसम्पृषःश्ुतदेचो महामनाः । साधुसाध्चितिसस्भाष्य व्याजहार | 
श्रुतदेच उचाच 
सम्यग्व्यवसिताबुद्धिस्तवराजषिसत्तम।वासुदेचप्रियान्धर्माज्च्ढ्ो त नळे. . 
| बहुजन्माजितं पुण्यं चिना कस्यापि देहिनः । वासुदेवकथालापे मति है पर 
। यूने राजाधिराजाय जातेय मतिरीद्वशी । शुद्धं भागवतं मन्ये तेनत्वा ` | 
| तस्माततुम्य ब्रुवे सौम्य! धर्मान्मागवताञ्छुभान ।. . 7 है. 
याञ्जात्वा'मुच्यतेजन्तुज्ञेन्मसंसारबन्धनात्‌॥८॥ | 
०० बा, शोजे.यांग,ज्ञान अथा वन्धा. च्छतर्पंणम/०0020 हू | 
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| `. अझ्निहोत्रै यथा आरद्धं तथा चेशाखसत्क्रियाः-॥-६॥ 
अहे माधवे धर्मानङृत्वा नोध्वंगो भवेत्‌ । न चेशाखसमोधर्मो धर्मज़ातेषु विद्यते 


खाः सकलाधमामकतुचेशाखचो दिताः । उदकुम्भंग्रपादानंपथिच्छायादिनिमिति 
छत्रव्यजनयोस्तथा। तिळ्युक्तमधोर्दानं गोरसानां श्रमापहम्‌ 


षुझूनपूजा च कथायाः श्रवण तथा । अभ्यङ्गवजेने घेव तथा बे पत्रभोजनम्‌॥ 

थेम्ये श्रमार्ताना बीजनं व्यजनेन च । सुगन्धेः कोमलेः पुष्पेःप्रत्यहं पूजनं हरेः 

|िवध्यन्नवेद्यं धूपदीपौ दिनेदिने । नो ग्रासं वृषपल्लीनां द्विजपादावनेजनम्‌ ॥ 
शुडनागरदानं च धात्री पिष्टप्रदापनम्‌ । 

पथिकानां प्रश्रयं च दानं. तन्दुळशाकयोः 

एते धर्माः प्रशस्ता हि चेशाखे माधघम्रिये ॥ २१॥ 

तथा च चिष्णोः कुसुमार्पणं हरेः पूजाचकालो चितपछवाद्यैः । 

दध्य्ननेषचेद्य निवेदनञ्च समस्तपापौघचिनाशहेतुः ॥ २२ ॥ 

नारी पुष्पेर्माधचं नाऽर्चयेद्या कालोत्पन्नमेन्दिरे वा ग्रहे वा। 

पुत्र सौख्य काऽपि ना55प्ोति हन्ति चायुर्भतुः स्वात्मनो वा महात्मनः ॥ 

| रप्ासहाये माधवे मासि चिष्णौ परीक्षाये धर्मसेतोः प्रजानाम्‌ । 

| ` इते मुनिभिरदैचतेश्च काले पुष्पेरनाचयेद्यस्तु मूढ: ॥ २४ ॥ 

| भमदात्मां रौरचस्पाप्य पथ्चाद्यायाद्योनि राक्षसी पञ्चवारम्‌।' 

- जेल चान्नं सवदा देयमस्मिन्श्लुधा्तानां प्राणिनां प्राणहेतुः ॥ २५ ॥ 
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६१८ 


-छायाहीने शाब्मलीवृक्षमूले हा्नाभावान्नष्चेतन्य एषः ॥ २७॥ 


_ तस्यास्तीरे चागतं देवयोगाद्वङ्खायात्राकारणान्मागमध्यै ॥२६॥ | 


"देयं चान्नैः द्विजचर्ये गुणाढ्यं सुक्तो यो वे याति विष्णोः पर | | र 


. के सकन्‍द्पुराणम्‌ ऋ [रै | 
अन्नादाने चाऽनुभूतां कंथान्ते ह्यहं वक्ष्ये चाहुुताम्भूमिपाल | २ | 
रेवातीरे मत्पिताऽभूत्पिशाचः रूवमां साशा क्ुत्तुषाश्रान्तगात्रः | 


नल 


क्षुधा तूषा कमणा यस्य बह्वी सूक्ष्मं छिद्रं कण्ठनालस्य चाऽऽसीत्‌। | 
मांसं चान्तः कण्ठमध्ये निषण्णं कुर्यातपीडां प्राणपर्यन्तमेच॥ २८ | 
जलं दृष्टा काळकूरप्रकटंपं कौप्यं शीतं चाऽपि कासारसंस्थम्‌। | 


दष्टराऽद्रुतं शाउमळी वृक्षमूले तुट्चा बुवा भक्षयन्तं स्वमांसम्‌ । | 
क्रोशन्तं तं चहुधा शोचमानं श्रुधातूषाव्याधितं कर्म भिः स्वेः॥११॥ | 
स मां हन्तु प्राद्रवत्पापकर्मा मत्तेजसा निहतो दुदुवे च। | 
तं चाऽत्रचं कपया क्लिभचित्तो मा भैष्ट त्वं ह्यभयं मे हि दत्तम्‌॥ ३। | 
कस्त्वं तात! ब्रूहि सद्योऽत्र हेतुं कृच्छाद्स्मान्मोचयै मा विषीद। 
इत्युक्तो मां प्राह पुत्रं त्वजानन्पुरानर्ते भूचराख्ये पुरे च॥ ३२॥ | 
नाज्ना मैत्रः साडकतेगोंत्रजो5हं तपो चिद्यादानयज्ञादिनिष्ठटः। | 
मयाऽधीताध्यापिताः सर्वविद्याः छतो मया सर्वतीर्था$वगाहः॥ सु 
दत्त नाऽन्नं मासि वेशाखसञ्ज्ञे लोभा द्विक्षामात्रमप्यैच काठे! | 
शोचे चाऽहं प्राप्य पेशाचयोनिं नाऽन्यो हेतुः सत्यमेवोक्तमङ्ग । १ ३ 
पुत्रोऽधुना वतेते मद्ग्रहे च भूरिख्यातिः श्रुतदेवाऽभिधावः। | 
बाच्या तस्मै मदृशा चाऽऽत्मजाय वेशाखान्नादानतो 

इृश्स्तीरे ते पिता नर्मदाया नोध्च॑ गतो वर्तते वृक्षमूळे । 
खादन्मांसं स्वीयमेवा5न्वखिद्यत्पितु्मुत्तये मासि वेशाखसरू, ही 
प्रातः खात्वा पूजयित्वा च चिष्णं निर्व्याजान्मां तर्पयित्वा . | 


केसिपद्या्यमाज्मल्ङत/ नाऽहाई। ! - | 


| पाय] २ पिशाचमोक्षप्रातिकथनम्‌ # | ६१६ 
भद्रे भूयात्सवंतो मङ्गछ ते श्रुत्वा चाऽहं भाषितं मे पितुश्च ॥ ३८॥ 
दुःखात्कायं दण्डचत्पातयित्वा भ्रशातो हं पादयोभ्‌रिकालम्‌। 
निन्‍्दुलिन्दन्भूयहं वाष्पनेत्रः पुत्रोऽहं ते तात! दैचागतोऽहम्‌ ॥ ३६॥ 
कर्मश्रष्टो भूखुराणां चिनिन्द्यो नाऽभूद्यस्मात्क्लेशमोक्षः पितृणाम्‌ । 
आख्याहि त्वं कमणा केन सुक्तोभविता घे तत्करोमि द्विजेन ॥ ४० ॥ 
ततः प्राह प्रीतसर्वान्तरात्मा यात्रां इत्वा शीघ्रमागत्य गेहम्‌। | 
राते मासे मेषसंस्थे च भानौ निवेद्याऽन्नं विष्णवे त्वं गुणाढऱ्यम्‌ ॥४१॥ 
दाने देहि छिजवय महात्मंस्तस्मान्मोक्षो भविता सान्वयस्य । 
पित्राऽऽदिष्टः कृतयात्रः स्चगेहे प्राप्याऽकरं माधवे चाऽन्नदानम्‌॥ ४२॥ 
तस्मान्सुक्तो मत्पिता मां समेत्य यानारूढो ह्यभिनन्धाऽऽशिषा च। 
गतो लोकं श्रीपतेदुविभाव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ॥ ४३॥ 
तस्माद्दानं सवंशास्रेघु चोक्त तुभ्यं प्रोक्तं धर्मसारं सुधरम्यम्‌। 
| किमन्यत्त श्रोतुमिच्छा वदस्व श्रुत्वा सघ ते वदामीति सत्यम्‌॥ ४४॥ 
[शिग्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्नथां सं हितायां द्वितीये वंप्णवखण्डे 
। वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसम्चादे पिशाचमोक्षप्राप्तिनाम 
सप्तमोषथ्यायः ॥७॥ 


डा ता ही 


~ 
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अष्टमोऽध्यायः ॥। 

| दाक्षायण्यपमानेदक्षयज्ञबिध्यंसपूर्वकपार्वतीजन्मा दिकामदहनर्ा । 

- वी मैथिल उचाच | 
ब्र्मन्ति्वाकुतनयो जलाऽदानाद्चचातकः । दरिवारमभवत्पश्चान्मदगृहेगो धिह 
कर्मानुुणमेतद्धियुक्तं तल्याऽछृतात्मनः । खतामसेचनात्तस्य ग्रृप्रत्व सारेयता॥| 


| सप्वारमिति प्रोक्त तन्मे भाति च नोचितम्‌ । सन्तोनदूषितास्तेननतथापकं | 
तस्मादसेविनस्तस्य फलाऽमाचोभवेदुश्रुचम्‌ । नानर्थकरणामाघादिदं हिरा 
अनिमित्तमिद्‌ं कस्मात्कुयोनित्यमवाप्तवान । । 
तदेतं संशयं छिन्धि शिष्यस्या55त्मप्रियल्य च॥ ५॥ | 
इति राज्ञा सुसम्ृष्टश्रतदेवो महायशाः । साधुसाथ्वितिसम्भाष्यवचोव्याइग पप 
[i ` श्रुतदेव उवाच | 
¦ ्टणुराजन्प्रचक्यामि यत्पृष्टं तु त्वयाऽनघ । शिवाये च शिषे 
| सट्रेमान्सकलाँल्लोकान्पश्मात्तबामवस्थितिम्‌ । | 
| _ आमुष्मिकीमैहिकीञ्च द्विचिधां पर्यकल्पयत्‌ ॥ ८॥ ॥ | 
। देतुचयञ्च प्रत्येक हेतुस्थित्ये महाप्रभुः । जलसेचा चान्नसेवा सेवा चेवौपधस 
। यत्र चेते महाभाग! ह्येहिकर्थितिहेतवः । एवमामुष्मिके राज॑खयपवेरिता शा 
साधुसेवा विष्णुसेवा सेवाधर्मपथस्य च । पुरा सम्पादिता होते 
ग्रहे सम्पादितं यद्वत्पाथेयं पद्धतौ यथा । पहिका हेतचो राजन्सद्यः सा 
कि चेष्टपपिसाभूनांमनसोय दिदु एसहम्‌ । कुतश्चित्कारणाद्राजंस्तधा । 
अप्नियं किमु वक्तव्यं डुःखहेतुरिति स्फुटम्‌ । अत्रेचोदाहरन्तीममिि 
पापघ्नं महदाञ्चयं श्यण्वतां रोमहर्षणम्‌ । यज्ञदीक्षामुपगतः पुरा दर्श 
“हाता सूतातेअसतरजतहवरुम्‌"-संगृष्टात्नोस्यितः आम्य = | 


७०) 


| 


| ] अ सती शिवसम्वादवर्णनम्‌ # ६२१ 


|वाग्णरेंधा5हं छन्दोगस्यः सनातनः । भृत्या होतेवलिहराश्रन्द्रेन्द्रादाः सुरेश्वराः 
५. स्वामी भृत्याय नो त्तिष्टटहवभायाये पतिस्तथा । 


१ | गुरू शिष्याय नोत्तिठ्ठेदिति शास्त्रविदां मतम्‌ ॥ १८॥ 
ह्रसत्धो गुरुत्वेचकारणं त्वितिवश्र तिः । बलंज्ञानंतप शान्तियंत्रचेचापधिकम्भवेत्‌ 
| स शुरुश्चेतरेषां च नीचा ईयुश्च प्रेष्यताम्‌ । 
॥॥ उत्तिष्ठन्ति च स्वास्याद्या भृत्यादीन्यादि चा55ग्रहात्‌ ॥ २० ॥ 
मुक्ति यशल्तेषां सद्यो नश्यतिसन्ततिः । तस्मादहंतुनो त्तिष्ठे प्रियोब्यंश्वशुरो मम 
` इति तस्य हितान्वेषी नोञ्चचालाऽऽसनाद्विभुः । 
नोट्थितं तु खडं दृष्ट्रा कुपितोऽभूत्प्रजापतिः ॥ २२॥ 
स््दुबहुधा तस्मै पुरतो गिरिजापतेः । अहो दर्पमहो दप दरिद्रस्याऽछतात्मनः॥ 
सिवत वहुवया चृषश्चर्ाच शेवितः। अत एव कपालास्थिधरः पाखण्डगोचरः ॥ 
_Aिषडरिणोदेषंकुतोदार्य तिम ङ्गम्‌ । लोकेशत्येनकर्माणिशुचीनीतिविदोबिदु 
परर शीतातेःपवित्ंचगजाजिनम्‌ । वेश्मश्मशानंयस्यस्याहुजड्ृःकिल्भूषणम्‌ 
| धौरता;पिच झानंवकात्तस्मात्पलायिते । भूतप्रेतपिशाचा दिदुर्जनःसङ्गतोऽनिशाम्‌ 
रछ भूयते काऽपि नाऽसौ चैसाधुसम्मतः । वृथाविश्रम्मितः पूर्वनारदेनदुरात्मना 
: प्रादां कन्यां चैतांसतीं मम । प्रथग्धमंगता चषा सुखंवसतुतदग्रहे 
'रूधनीयो5सोमत्सुता5पिकथः्वन | यथाकुलालकलशश्वण्डाल्स्यचशंगतः 
त्मा छुमांनाहय तंखसृडम्‌ । बहुधा तंविनिभेत्स्येंतूष्णीमेवग्रहंययी 
ततो रत्वा कत्विग्मिमुंनिसिः सह । ईजे यज्ञविधानेन निन्दन्नेच महाप्रभुम्‌ 
च सर्वे देवाः समागताः। सिद्धचारणगन्धर्वा यक्षराक्षसकिन्राः 
पदा देची सती पुण्या ख्रीचाश्चल्यात्मलोसिता। 2४ 
` उत्खुका चोत्सचं ष्टुः बन्धूंस्तत्र समागतान्‌॥ २४ ॥ 
5 रीस्चभावतः । प्रत्युक्ता क्ताऽपिपुनश्चेवगन्तव्यमितिनिश्चितम्‌ 
सभमध्यस माल मना सर्च सिशेश्रिलिश्रेत्वांकार्यसत्यग्रेहास्पसि 


 भुजपादोरुकक्षाणां र्फालनं चक्रिरे परे | बहुधा निन्दनं चक्रे ततिप 


_ तच्छ्रुत्वा सहसोत्थाय र्द्रःकालान्तकोपमः । जटामुत्पाव्यहस्तेनमूठ 
' चद्धाजलिपुटो भूत्वा व्याजहारहरं तदा । मत्खृष्टिस्तु यदर्थे तद 


"हन त्वे निन्द्क दक्षं यदर्थे मत्प्रिया हता । भूतसद्धा 


द्र . २ $स्कन्दपुराणम्‌ # - [रे 


असहांमपि सोढव्यं मयाऽपि ग्रृंहमिच्छता । मयायथा कृतंदेचि तथा त 


तस्मान्मा गच्छशालांचेनशुभं तु भवेदुश्ुवम्‌ । इत्येचं बोधितादेवीचापल्य हैः 
निश्चक्रामसती गेहादेकाकी पाद्चारिणी । तां दृष्टा बृषभस्तूष्णी 


कोटिशो भूतसद्धाथ्वह्मनुजग्सुः सतीं तदा । यज्ञवाटं तु खागत्वापत्लीशालां यो 
तूष्णीमास सतो दृष्टा खेदात्तस्माद्विनिगता । १ 
पतिषाक्यं तु संसृत्य जगामोत्तरवेदिकाम्‌ ॥ ४१॥ 
- पिता सभ्याश्च तां दृष्टा स्थितास्तृष्णीं हताशिषः । रा 
सारुद्राहुतिपय॑न्तंपश्यन्ती पितूचेष्टितम्‌ । "ज्यु । ॥ 
त्यक्तवा रुद्रश्च जहन्तमुवाचाउश्रुकुलेक्षणा ॥ ४२॥ | 

देव्युचाच 
महदुल्लडुनं पुंसां नप्रायः श्रेयसे भवेत्‌ । लोकक़र्ता छोकभता सबपां रुर 
एचम्भूतस्य रुद्रस्य कथं नो दीयतेहचिः । जातांनकिन्तेदुवु डिहरनन्‍त्यन्येतता | 
न चेद्शा मद्दात्मानः-किमेषां चिसुखोविधिः ॥ ४५॥ 
इत्येचं भावमाणां तां पूषा देवो जहास ह । श्मश्रूणां चालन चक्रे 


तच्छ्रत्वा रुद्रभायां सा कोपाकुलितमानसा । प्रायञ्चित्तश्चतेःकतु देहंतत्याज 
होमांग्ौ वेदिकामध्ये.सर्चेषामेच पश्यताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हाहाकारो महानासीदूङुवुचुः प्रमथा दुतम्‌ । आचख्युर्देचदेचाय वृत्तान्त 


ततो5भवन्महाकायो चीरभद्रो महाबळः । सहस्रवाहुरमवत्क 


इत्युक्तः प्राह तं क्रुद्धो घूर्जदिश्च पुरःस्थितम्‌ ॥ ५३॥ दे 
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[यायः], + तारकासुरवधायदेवोद्योगवर्णनम्‌ $ 


| | प बयाच चरळ सूकरे वसमा फगत 


६२३ 
[हसतो दन्ताजटाअूश्व बभञ्च ह । श्मश्र्ण्युत्पाय्याञ्चक्े अगोतस्यसदुरात्मन 
फालितं पूष तत्तञिच्छेद्‌ चीयंचान । ततो दक्षशिरो हतु बहुद्योगं चकार ह 
रुं तु नेवे छन्तति तदवलात्‌ । हरो शात्यातुन्रिच्छेद्र्षयमेत्यदुरात्मनः 
परखगतान्दत्वा साऽनुगः रूचालये ययौ । हताच शिष्टाः केचित्तुत्रह्माणं शरणंययु 
ययौ ब्रह्माकेळासंतुशिवाळयम्‌ । ततोस्द्रेसान्त्वयित्वावचोभिर्विचिधेरपि 
सहितः प्रागाद्यज्ञवाट महाप्रभुः । तेनेवोज्ञीवयामास सवान्यज्ञसमागतान्‌ ॥ 


[प प्रादादजमुख दक्षस्य तुतदा शिवः । अजश्मश्रण्यदाच्छस्भुभ गवेतुमहात्मने 


पूष्णश्च दन्तान्न प्रादात्पिष्टादश्च चकार ह । 

तद्गङ्गानां ब्यतिकरं केषाञ्चिदपि वे शिरः ॥ ६३॥ 

एख ते सर्वे ब्रह्मणा च शिवेन च । पुनः प्रवतितो यज्ञो यथापूर्च महात्मनः॥ 

िवद्वाश्च जग्मुस्ते स्चंस्वमाळयम्‌ । नष्टिकं ब्रह्मचयं तु इत्वा रुद्रोमहातपाः 

प्रे रुदर पुागतरुसूलगः। दक्षात्मजासती देवी त्यक्तदेहा पतिव्रता ॥६६॥ 

चद्यघे तस्य वेश्मनि । एतस्मिन्नेव माले तु तारकाख्योमहासुर 

` तपसाऽऽराध्य ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । अवध्यत्वं वरं बे देवासुरनरोरगेः ॥ 
“वै सचरेच महावलेः । रुद्रपुत्नं चिना देत्यो हावध्यः सकलरपि ॥ ६६ 


पेर गृहीत्वा स्वग्र॒हं प्राप्य लोकान्ववाध ह। 
दासा देवा मार्जनादौ दास्यो देव्यश्च तदुग्रहे ॥ ७१ ॥ 
"बिता देवा ब्रह्माणं शरणंययुः.। तेःपीडांवणितां रुत्वावेधाःप्राहसुरानिदम्‌ 


` वे तपश्चरति ङुश्चरम्‌ः।. योजयध्वं च पावेत्या सदरं लो केभ्वर प्रभुम्‌ 
' सङ्गतेरमरेश्रेः |..घिघरगेना5पि सम्मरत्य देवेन्द्र पाकशासनः ॥9६ 


[रा दाइब्रह्माळोक पितामहः । अल्लीकत्वादपुत्रत्वादुद्रल्येतितथार्त्विति ` 


लिए रुद्रपुर चिना खुराः । नान्येद्रध्य इति परादां वर तस्मै दुरांत्मने ॥ 
ली सत्रे त्यक्तकलेवर जाता -हिमवर्ता पुत्री पार्वतीतिं चयांविदुः . 


५ 


तपश्चरति ते शङ्गे वियुक्ता दशकन्यया । ग्रडस्तस्य सपयाय 
` ` तस्यैच पल्ली भविता स एवं भविता पतिः। 
इत्याऽऽदिष्टो मघोना च नारदोपेत्य तं गिरिम्‌॥ ८०॥ 
तथैव कारयामास देवेनद्रेणो दितं यथा ।  पश्चातकामं समाहय मघवान्तिमाइ॥ 
देवानां च हिताथाय तथा सूडहिताय च । वसन्तेन समायुक्तो गत्वा 
शुणान्विजुम्भयित्चा तु वासं तान्हृच्छयावहान्‌। 
यदा सन्निहिता देवी पार्वती तु म्टडस्य च ॥ ८३॥ . 
तदा प्रयुज्यत्वंबाणान्मोहयस्वमद्दाप्रभुम्‌ । तयोस्तुसङ्गमेजातेकारयंनोऽदा 
इत्यादिष्टः स्मरस्तूण प्रतस्थे बाढमिंत्यथ । सवसन्तः सरतिकः साउुगस्त( 
अकाल तु चसन्ततु जम्भयित्वा रुबशक्तितः । तद्वने सर्षतो रम्येमन्दाऽनिय र | । 
* कदाचिद्देवदेबो5पि पार्वत्याश्च सपयंया । Ff 
प्रीतः स्वाङक समारोप्य किञ्चिद्वत्याहतुमारभत्‌॥ ८9 | 
प्राणप्रियासङ्गमस्य कालोऽयमिति निश्चितः । पेशळं धनुरादाय स तस्थ 
कृत्वा जबनिकां वृक्ष बाणमेकं सुमोच ह.। द्वितीयमपि संधाय चक्र मो Fg 
अथ क्षुच्धमना भूत्वाम्डश्चिन्तामवाप ह । न मे मनश्वळेत्कापि के 
इतिचिन्ताकुलो बामेपाश्वेकामंददर्श ह । क्रद्कोन्मील्य ललायरक्षंस्वाडद १ 
तल्याक्ष्यः समभूदझिस्तीक्ष्णो लोकचिभीषणः 
तेनद्रधोऽमघरस्सद्यो मन्मथः सशरासनः॥ ६२॥ ` 
कार्यसिद्धिञ्च पश्यन्तो दुदुबुश्चामरादिचम्‌। शङ्कमानाः स्वद्ड 2 
निमील्य लोचने भीता देवी दूर प्रदुदुवे । सञ्चिधाने खियोह खड... 
रुद्रस्येष्ट प्रकुर्वाणो देवश्च मनसो हितम्‌ । लेभे5नर्थमनिव ततं वि? 
तस्मादिक्ष्वाकुतनयः सा धूनामभिय सदा। -., ` 
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क चसन्तकृतरतिसान्त्वनवर्णनम्‌ ॐ ६२५ 


ाहदुखंतस हुदुर्योनिरेच च । तस्मात्कुर्या्तुसाधूनांसेचांसवार्थसाधिनीम्‌ 
प्रियकारित्वातलह्मरोभाविनिजन्मनि.। दुःखंतुबहुले लेभेजन्मकालेमहाप्रभु 
िमपुण्ययेश्टण्वन्ति दिया निशम्‌ । जन्मसत्युजरादिभ्योसुच्यन्तेनाऽत्रसंशय 
| महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
 पैशाखमासमाहात्म्ये नारदास्बरीषसम्वादे दाक्षायण्यपमाने दक्षयज्ञ- 
बिश्वसपूर्कपार्वती जन्मादिकामदहनवणंनंनामाष्ठमो 5ध्याय: ॥८॥ 


नवमोऽध्यायः 

| रतिविलापानन्तरं कुमारोत्पत्तिग्रसङ्गगणनम्‌ 
0... मैथिल उचाच | 

| तस्य दृश्धस्य कामस्य कस्माञ्जन्माऽभवद्विभो! 

किदु खमभचत्तस्मिन्कर्मणः सह लडुनात्‌ ॥ १॥ 

` उतदाचङ्च मे अह्मज्च्छोतुं कौतूहलं हि मे। 

श्रतदेव उवाच | 

३ इमारजन्म चक्ष्यांमि श्रवणात्पापनाशनम ॥२॥ | 

उदं धम्यं सघंरोगविनाशनम्‌ । शस्भुनातु हते कामे तत्पत्नीं रतिसञ्जिका न 
` ` ऐंट्रापति भस्मावशेधितम्‌ । जातसज्ज्ञा मुंहर्तेन विललापच चित्रधा ॥ 

ह पापि समदुःखमभूत्तदा ।. तञ्चिताौ स्वकाय॑त॒त्यक्तुकामाचमाधवम्‌ 

3 सखायं सस्मार कतुं तात्कालिकीं क्रियाम्‌। 
प बागंतश्चिति कलु' बीरपत्न्या महाप्रभुः ॥ ६॥ 
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` रत्या इतं प्रपश्यन्तोगुविन्द्राशिपुरोगमाः । तां ते निवतंयामासुर्वरेण 


` ्र्मेणाऽनेन ते भद्रे बतेनाएपि च माधवे । नूनं ते भवितापत्युरुपलब्धिन 


 दहहानिेेऽस पुऽ पवन द्यात छ 


६२६ “ स्कन्दपुराणम्‌ ` [२३७]. 
पुत्रतुल्यो5स्मितेभद्रेस्थितेमेयिचना5हेसि । कायंत्यक्तुंधमंहेतुमि । 
नेव स्थातुंमनश्चक्रेतेनसंस्तस्भितारतिः । हृष्टादाढन्य चसन्तो 
साचवगाद्यद्युनद्यांच कत्वाकार्याणिसचशः । सन्नियस्थेन्द्रियप्राम॑निवेश्ाताओ 
चितिमारोढुमारेमे ततो जाता5शरीरवाक्‌। मा प्रवेशय कल्याणि बहप 
भविष्यति च ते पत्युहेराह्चिण्णोश्व यादवात्‌ । 
जन्मडयं क्रमेणेच तत्र चोत्तरजन्मनि ॥ १२॥ 
भेष्म्यां छृष्णान्महाविष्णोः प्रद्ु्नाख्यो भविष्यति । 
घसिष्यसि त्वञ्च शापाद्‌ ब्रह्मणः शस्वरालये ॥ १३॥ 
्रयन्नाख्येन ते पत्या सङ्गतिश्च भचिष्यति। 
इत्युक्तवा चिररामाऽथ घाणी चाऽऽक्ाशंगोचरा ॥ १४॥ 
श्रुत्वा तां तु नित्वत्ताऽभून्मरणे कृतनिश्चया । 
ततो देवाः समाजग्मुः स्वार्थे कामे हते हरात्‌॥ १५॥ 


अनङ्गोऽपिभवेत्साऽङ्गोसृतणवाऽक्षिगोभवेत्‌ । इतितां तु विनिवंत्यधम6 
पूवकल्पे त्वयं. राजा सुन्दराख्यो महाप्रभुः । त्वमेव पल्लीतत्राऽपिरजः 
तेनेयञ्च दशाऽभूत्ते कुविदानींचनिष्छतिम्‌ । मन्दाकिन्यांतुचेशाखेप्रातः्ना* 
मधुसुदनमम्यच्यंकथां दिव्यां तथा श्टणु । अशन्यशयनंनाम रतमा 


इति तस्य घरं द्त्वा देवा जसमुर्यथाऽऽगताः । 

तथाकृच्छा ज्नित्रत्ता सा देवी कामसती तथा ॥ २२॥ 
गङ्गाऽवगाहन चक्रमेष, संस्थेदिचाकरे । अशरन्यशरयननामत्रतञ्चाउपि ग 
तेनपुण्यप्रभावेन सः कामोऽक्षिगोचरः । अभूत्तल्ये महाराज लोक. 
ऽप्ययमपि राजा धर्मपरायणः । चेशाखोक्तान्महाध 


साः] # शङ्करप्राप्त्य्थपोर्चतीतर्पञ्चयोचर्णनम्‌ क ६२७ 
एक अवस्थेयं चं देवानां मचुष्याणां तु काकथा] ˆ "` ऽ 
| श्यम्बकेऽन्त्हिते पश्चा्तिराशा गिरिकन्यका ॥ २७ ॥ ` 
तूष्णीं स्थितां तदाश्चान्ता तां दृष्टा हिमचान्गिरिः | 
ए चकितः स्वगृहं निन्यै दोस्या तां परिरभ्य च ॥ २८॥ 
बिएणणान्दृट्टा हरस्यव महात्मनः । स एव मे पतिभू यादितितक्िष्ठमानसा ॥ 
ठ्मापद्तपस्तप्तुंशृतवता । निवारिताऽपि सा देवी पित्रा मात्रा स्वकेर्जने; 
तिनी महालिङ्ग निराहारा जटाधरा । दिव्यचर्षसह्ान्ते ्रत्यक्षोऽभून्महेश्वरः ॥ 
हिमपिसायाहपणंशाळासुखेचि सुः । स्वनिष्ठमनसोदाढ वाक्यैर्नानाविधैरपि 
रादर भद्र वर्येति महाप्रभुः । सा चव्रेऽथ पति रुद्रं त्वं भवेति वरानना 
|| परव्रवाग्रषीन्सस्मारसप्तच ।  आजम्मुस्ते5पिमुनयःस्थिता/प्राअलय पुरः 
| | अधीणां ज्ञापयामास कन्या प्रष्टु' हिमाळयम्‌ । 
, पेथाऽदिष्टा भगवता कन्यार्थं हिमवढ्गृहम्‌ ॥ ३५॥ 
सब द्योतयन्तो दिशोदश । प्रत्युज्ञगामस गि रिःसप्ततान्त्रह्म चित्तान्‌ 
| “पूज्य विधिवत्सर्चान्सुखासीनानपृच्छत । 
बनयोऽस्मि छृतकृत्यो5स्मि यद्भबन्तो गहा55गता; ॥ ३७॥ 
न मन्येममजञन्मफलस्विति । नळत्यंविद्यते$ल्माभिःपूर्णाथांनांमहात्मनामं 
| कायबोयत्कतंब्यंमया चुना । इत्युक्तास्तेतथाप्रोचु हिमवन्तमहागिरिम्‌ 
वाक्यमुक्तं गिरिपते | दृढम्‌ । अस्मदागमंने हेतु वक्ष्यामस्ते महोदये 
तनाम इच दक्षात्मंजा खती । जाता तव कुमारी या यच्च त्यक्तकलेवरा 
पाः पाणिग्नहे दक्षः शस्सुना5न्यो जगचये । 
सामवे देवी मंवता55नन्त्यमिच्छता ॥ ४२॥ 
` भवता झुकतं छतम्‌ । इदानीं तव दिष्ट्या तु परिपांकसुपागतम्‌ 
Cen ee mn 
चपिल्वपॅति दुक्वरम्‌। काहुमाणा पंतिशस्य तल्योइथमिदृत्विति 


[0 


0 EF 


दत्ता कन्या मया तस्मै ञ्यम्बकायमद्दात्मने । शीम्न'गत्वाभवन्तस्तु 
प्रीत्या हिमवता दत्तां ग्रहाणेति निवेद्य च। भवन्त एचकुर्चन्तुचेतट्ववाहिः 

इत्युक्तास्ते हिमवता तमामन्भ्य शिवं ययुः । 

लक्ष्म्याद्या योषितः सर्वां चिष्ण्वाद्या देवता अपि ॥ ४८॥ 
षण्मातरोऽथ सुनयोद्रष्टु'जग्मुर्महोत्सचम्‌ । शिचःसर्वामरगणे 
अन्वितो वृषभारूढः प्रमथानां गणंवृ तः। मेरीशङ्कसदङ्गाद्ैः काह 
ब्रहाघोषेवन्दिभिश्च प्राविशद्धिमचत्पुरीम्‌। सुमुद्र्ते शुभे. ठग्ने शुभग्रह 


चिचाहमकरोच्छेळः प्रहृशेनान्तरात्मना । 
महोत्सचस्तदा चाऽऽसीचिळोक्यां प्राणिनां नृप! ॥ ५२॥ 


महोत्सचे निवृत्ते ठु शङ्करो लोकशङ्करः । रेमे स्वच्छन्द्या देव्या ढोक a j 
ऋद्धिमद्धिमवद॒गेहे देवेन्द्रभचनोपमे । शरवर्यांनन्दिनीतीरे वनराजिषु शुः] 
मत्तालिद्विजलन्नादमयूररबमण्डिते । दिव्यवर्षसहस्राणि रेमे स्वच्छ 
स्रीणामिन्द्रवराभावात्तस्मिन्काले व्॒पोत्तम! । | 
पुंसः सङ्गात्पुनगभों नारीणां स्रवति श्वुवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ग्रत्यहं रमणाद्वेव्यां नाभूदर्भो हराद्चत । देवानामभवचिन्ता 
सच सङ्गत्यसम्मन्त्रयमिथपचंचभाषिरे । कामीचाऽभूद्रतौ नित्यंस 
ना5स्माक 'सिद्धयते कायं नित्यं गर्भस्य संखवात्‌। 
[ पुना रतियंथा नाऽभूत्तथाऽस्माभिविधीयताम्‌॥ ५६॥ _ 
मिथ एवं तु सम्माष्यव्यचिन्बन्क्षणमत्रते । अझिक्त्येविनिशितय ; 
अग्ने मुखं त्वं देवानां त्वं वन्धुर्गतिरेच च । इदानीमपि गच्छ त 
रत्यन्तेद्‌शयाऽऽत्मानंपुनारतिर्यंथानचे । त्वां दृष्टा ब्रीडिता देवी 
शिष्यो भूत्वा तु रत्यन्ते पृच्छ तत्त्वं स्मरान्तकम्‌ | 
तत्वसस्परश्नब्याजेन कालम्बहु नय रि ॥6३॥ 


चहुर्कीछै गत दैवी कुमारे प्रसविष्यति ष्यति | on देवरैचं : by-eG2y 


जाय] # शरकाण्डखमीपेषद्ङत्तिकानामागमनमु$# ६२६ 
/ वमेव गतो वही रतान्तरे । तं दृष्टावीडिता देवी चिवस्रा चिमनाययौ 


[१ हुसहं पाप रतौ चिश्लस्त्वया५भवत्‌ । उत्सृजामि मद्वीये त्वन्मुखेहव्यवाहन! 
|त्योत्ृएवान्वीयं हव्यवाहसुखेहरः । तद्धृत्वादह्ममान सन्स्वोदरेचीयंमुल्बणम्‌ 
हतो ययौधामदेचानांयशपूरुषः । कथंचित्प्राणतो मुक्तो देवेभ्यस्तन्न्यवेदयत्‌ 
वरतं थुत्वाहषंशोकीसमाययुः । स्थितं चीर्यमितिहादं कथं तुप्रसवोभवेत्‌ 
इति दुःखं तदा चा55सीद्वह्दः कुक्षौ तु शाम्भवम्‌ । 
ववृधे तेज आक्षिप्तं दश मासा गतास्तदा ॥ ७१ ॥ 
'एएत्रसवोपायं बहुदुःलखपरायणः । देचान्वे शरणस्प्राप गर्भभोचनहेतवे ॥ ७२ ॥ 
सिकषहिनासाकप्रापुर्गङ्गायशस्चिनीम्‌ । गङ्गास्तोत्रेणते स्तुत्याप्रार्थयामाखुरञ्जसा 
|!| स्वंदेवानां त्वमेषजगतास्पतिः । देचातार्थन्तुत्वंमद्रेधत्स्वतेजस्तुशाम्मवम्‌ 
| ते गभो नास््रीत्वात्प्रसचो5स्य च । तस्मादेनञ्च नः सर्वान्समुद्धर दयांकुरू 
| त्येवं प्रार्थिता देवी तथास्त्विति वचो5ब्रवीत्‌ । 

| वेवास्तु चहये प्राहुर्मन्त्रं गर्भचिमोचनम्‌ ॥ ७६॥ 
ह| 'भिमारृष्य व्यसुजद्धव्यचाहनः। गङ्गायांशाम्मघंतेजोभास्वल्लोकसुदुः्सहम्‌ 
£| सा चोदया कतिचिन्माखान्न शशाक ततः परम्‌ । 
। तत्प्रभावेण रूफुरद्रक्तकलेवरा ॥ ७८॥ 

| रका देवी पातिवत्यप्रभावतः । उज्जहार स्वोदरस्थं गर्भ लौकेकपावनी 
|| ° चिक्षेप दह्यमानं समन्ततः | शरकाण्डेस्तु सम्मिन्नः षोढाभिचोवभूषह 
| '्छत्तिका समाजस्मुब्रेह्णा चोदितास्तदा। 
| 'काएंडे चिनि्िन्नं घोढा सन्धाय शाम्मवम्‌॥ ८१॥ | 
| पुलं पुरुषं त्या त्वेकदेहमिति स्फुटम्‌ । 
| विधिनाऽऽश्प्तास्तं तथा चक्रिरे द्ृढम्‌ ॥८२॥ . रू 

पए्सुजेu शस्काएङग&्‌ (-भर्द्यमाणमेषासीच्छरकाऽ्डेछ चा चिरम्‌ 


` 
॥॥ 0 
| 
| 
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एकदा बृषभाऽरूढौ पार्वतीपरमेश्वरौ । श्रीशेळं गन्तुमनसौ तत्स्थलं ३ | 
तदासीत्पार्वंती देचीः.सद्यः स्नुतपयोधरा | ! 
चिस्मिता चाघददुद्रं स्डुतौ कस्मात्पयोधरौ ॥ ८५॥ 
कारणम्त्रूहि चिश्वात्मन्नित्युक्तस्तुहरोऽत्रचीत्‌। *टणुदे 
त्वयि बीयंमजुस्सष्टंप्रागेचाऽऽगादचिषहः । तंदृष्टात्री डितात्ंचपर दिष्टाच हे. 
मया कोपाद्वहिमुखे विरूएं वीयंमुदबणम्‌ । | 
देवानाञ्च प्रसादेन गङ्गायां व्यरूजद्विभुः ॥ ८८॥ [i 
गङ्गाच दह्यमाना सा व्यक्चिपच्च शरान्तरम्‌ । तत्र षोढाप्रभिन्नन्तमातमिश्चर 
पुरुषाकृतिमापेदे तं दृष्टा ते स्तनौ स्चुतौ | पाळनीयं महावीर्य विष्ण 
_ .अयमेवौरसः पुत्रस्तव भाति विनिश्चितम्‌ 
तस्माइंग्रंहाण शीघ्रः त्वं तेनाऽऽख्यातिरतीच ते ॥ ६१॥ 
इत्या55ज्ञप्ता शम्भुना सा तमादायाऽर्भकं हुतम्‌ । 
अङ्कमारोप्य तं देबी पाययामास सा स्तनी ॥ ६२॥ 
देवेन मोहिता देवी पुत्रल्नेहपराऽभवत्‌। पुनः केलासमगमत्प्रभुणा सहर 
छाळयन्ती सुतं देवी सन्तोष्रं परमं ययौ । एवं कुमारजनन वर्णित ते मयी 
यः इद्‌ शशुयाश्चित्यं कुसारजननं शुभम्‌ । पुत्रपौत्राभिवृद्धि तु लभते ता 
महद॒दुःखतु जननेहरख्याऽपियतोऽभवत्‌ । प्रीत्यानुश्चुतवेशाखधमाऽप् 
तस्माइशाखधर्मो हि सर्वाधौघविनाशनः । अचेधव्यप्रदः पुण्य ५ 
अनङ्गोऽपिहि साङ्गत्वंयत्प्रभावात्समाघान। अस्नात्वाचाप्यदत्त्वाचबशाख ` „ 
अपि धर्मतो घाऽपिभवेइुदुःखपरम्परा । सर्वध्रम दित क 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्थयां. संहितायां द्वितीये |" 
चेशाखमासमाहात्म्ये नारदास्बरीषसस्चादे कुमारोत्पत्तिकथन 
नचमोऽध्यायः॥ ६ ॥ 


"२२ ० ——————————— २००. क 
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दङभोऽध्यायः 
५ | अगूत्यशययत्रततरणनपूरवेकंछन्रदानप्रशंसनेहेमकान्तस्य 
ब ब्रह्महत्यादिपापशम्रनवणनम 
| मैथिल उवाच 


रितमगून्यशयनत्रतम्‌ । देवो पदिष्टं तल्याऽस्य विधानम्ब॒हिभूसुर! ॥ 
बो विधिस्तस्यपूजनं कि फळं तथा । एतदाचक्ष्वभूदेच!श्रोतु कौतूहलंहिमे 


पर श्रतदेव उवाच 
प्रक्ष्यामि वतं पापप्रणाशनम्‌ । . अग्रान्यशयनं नाम रमाये हरिणोदितम्‌ 
|द्वेशोजीमूताऽऽभःप्रसीदति । लक्ष्मीभर्त्ताजगनश्नाथःसमस्तांप्घौधनाशनः ` 


RTE हे 


जन्त्रतं पातकनाशनम्‌ । गाहसूथ्यमनुवर्तेततस्येदं निष्फलम्भवेत्‌ 
प एकपके तु द्वितीयायां महीपते! । अ एन्यशयनाख्यां तदग्राह्यं ब्रतमचुत्तमम्‌ ॥ 
ऽ तुसम्पा्तेहविष्याशीभमेन्नरः । चतुर्मिःयारणं मासेःसम्यङ्‌निष्पाद्यतेग्रमो 
२ जगन्नाथः पूजनीयो जनाईनः । पारणे दिवसे प्राप्त भद्भयञ्चेबचतुविधम्‌ 
ही दातज्यव्राह गायकुदुभ्बिने । सौचणोः राजतींचापिमूतिकुयांन्मनोरमाम्‌ 
"विच्या बनमाळाविभूषिताम्‌ । शुङ्कपुष्पेः सुगन्धेश्व पूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ _ 
"षेब्रानेविप्राणाम्मोजनेस्तथा । दम्पत्योरभाजनेश्चैन.दक्षिणामिम्पूजयेत्‌ 
पे मासान्पूजयित्वा जनार्दनम्‌ । मार्गशीर्षादिमासेष पूजयेत्यूबंबद्धरिम्‌ ' 
'ख्यायेदुक्मिणीसित तथा । 'चेत्रादीश्वतुरो मासानेबं सम्पूजयेत्तत 

_ पितं देवमर्चयेद्वक्तिपूर्घकम्‌ । सनन्दनाद्येमुनिमिः स्तूयमानमकल्मषम्‌ 
|) "सस्य द्वितीयायां समापयेत्‌ | अष्टाक्षरेण: मन्त्रेण ज्ुहुयादनछे.शुमे 

४) द्मासानां पारणेभूमिपालक! | ज्ञुदुयाद्विष्णुगायच्र्या चेत्रादीनां निवोघय 
सडयादतले शुभेव पास तापस झयपप्र,जरतपाजितुम:॥१७॥ 


६३२ क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ 
एव क्रमेणद्रव्याणि प्रतिमासुनिबोधय । खौचणी प्रतिमांद्याह 
सौचर्णीम्मध्यमे दयात्कष्णस्य परमात्मनः । 
राजतं त्वन्तिमे दद्याद्वराहस्य महात्मनः ॥ १६॥ 
ब्राझणान्मोजयेत्पश्चान्नाममिः केशवादिमिः । चस्ञरयुग्मेरलङ्करेरयथाचितताुपा् 
अचेयित्वा ततो दद्यादपूपान्द्रतपाचितान्‌। उपायनाथ विम्रेभ्योद्वादशभ्योक्ति 


आचार्याय ततो दद्यात्प्रतिमां पू्वंकल्पिताम्‌ । | 
` शय्यांसङ्कल्पितां पूर्णा सर्वालङ्कारभूषिताम्‌॥ २२॥ ह 
तस्यामम्यच्यं विधिवछद्मीनारायणम्परम्‌ । | 


कांस्यपात्रेण सहितामपूपर्वुभिस्तथा ॥ २३॥ | 


बस्रालङ्कारसहितां दक्षिणाभिस्तथेवच । ब्राह्मणाय विशिष्टाय वेष्णवाय इ 

दातव्या चिधिचत्पूज्य ब्राह्मणांश्चाऽपि भोजयेत्‌ । | kk 

| दानमन्त्रः | 

लक्ष्म्या अशून्यं शयनं यथा तव जनार्दनं ॥ २५ ॥ I 

शय्याममाप्य शून्या स्याद्वानेनाऽनेनकेशव । एवं सम्प्ार्थ्यदेवेशंस्वयर 
पुरुषो घा सती चाऽपि विधवा चा समाचरेत्‌। . | 


 अहून्यशयनार्थश्च कत्तेब्यं व्रतमुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
एवं तव मया ख्यातं विस्तरान्ट्पसत्तम! । सुप्रसन्ने जगन्नाथे भवयु | 
तस्मिस्तुष्ट तु देवेशे देचानामपिदुर्लभाः । तस्मात्सर्वप्रयत्नैन रतम) 
अवश्यं गन्तुकामेनतद्विष्णोःपरमंपदम्‌। एवमुक्तं मया सवं वि | 
इत्युक्तस्तेन राजघिः-पुतरप्याह त॑मुनिम्‌ । चेशाखे छत्रदान्य माह 
ओ श्एण्वतोऽपि न तृप्तिम चशाखोक्ताञ्छुमावहान॥ २९ ॥ 4 
इति तद्धचनं शृत्वा यशस्यं पुण्यवद्धनम्‌ । प्रत्युवाच महामाग ५ ह 


श्रतंदेच 
बेश शाखे वप्रय 476७] Bh १/ Collection Digitized व्य रति | 
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शः 

| जयः ] # देमकान्तखमी पेत्रितमुनेरागमनचर्णनम्‌ # ६३३ 

| दहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ः। वेशाखधमेमुद्दिश्य पुरा तयुगे छतम्‌ ॥३५ 
। 5 गे पुरा कश्चिद्धेमकान्त इति भ्रुतः । कुशकेतोः सुतो धीमात्राजाशस्त्रथ्रतांचरः 

| एकदा सगयाइसक्तो गहनं वनप्राविशत्‌ ॥ ३६॥ 
ग. तत्र नानाविधान्हत्वा म्गान्क्रो डादिकान्वद्वन्‌ । . 
श्रान्तो मध्याहवेळायां सुनीनामाश्रमं ययौ ॥ ३७ ॥ 
हा शतचिनोनाम ऋषयः शांसितत्रताः । समाधिस्था नजञानन्तिबाह्यकृत्यञ्चकिश्चन 
हा निश्वलान्विप्रान्कुद्धो हन्तुं मनो दधे । भूपंनिवारयामासशिष्याणामयुतंतदा 
| बुबुद्धे श्टणु नो वाक्यं गुरवस्तु समाधिगाः। 
नो जानन्ति वहिः त्यं तस्मात्क्रोधं न'चाऽह॑सि ॥४०॥ 

ह शिष्याचुवाचेदं बचनंक्रोधचिह्लः । यूयं कुरुध्चमातिथ्यमध्वक्षान्तस्यमे द्विजाः 
|ाक्च भूपेन शिष्या ऊचुरूतदा नृपम्‌ । नाउज्षप्तागुरुमिभभू पचयं भिक्षाशिनःपुनः 
ला कथंकतुंमा तिथ्यन्तेवयंक्षमाः । . प्रत्याख्यातोन््पःशिष्येस्तान्हन्तुघबुराददे 
॥ ए्युपयादिभ्यो वहुधा रक्षितामया । ते मामेवोपशिक्षन्ति मया दत्तप्रतिग्रहाः 
हित विज्ञानन्ति कृतघ्ना भूरिमानिनः । घतो पिमेनदोषःस्यादेताल्वेह्याततायिनः 
५ दमनः सञ्छरान्मुञ्चञ्छरासनात्‌ । तान्विद्दुतानचुद्रुत्यजध्नेशिष्यशतत्रयम्‌ 
यतः सर्वविहाया55श्रममज्ञसा । विद्रावितेषुशिष्येषुबलादाश्रमसंस्थितान्‌ 

। गराजगृहु: शीघ्र' सैनिकाः पापबुद्धयः । यथेष्टं भोजनं चक्रुढ पेणेवानुमोदिताः 

है ऽतो राजापुरीमागा ्विनात्यये । कुशाकेतुस्ततः््ुत्वातनयस्यविचेष्टितम्‌ 

) तियामास गईयन्गईयन्सुतम्‌ । राज्यानह कषमाहीनं स्वदेशादपि भूमिपः 

°| १ व्यस्तो राजाहेमकान्तो$तिविह्ृलः । घनंविवेशगहनंहत्याभिश्चसुपी डित: 

) 'मपासीच गहरे निर्जने वने । आहार कल्पयामास व्याधधर्ममुपाश्रितः 

| काऽपि स्थितिमापेदे हत्यायाऽसिदुतो शशम्‌। . 

५६ भे विशतिवर्षाणि गतान्यस्य दुरात्मनः ॥ ५३॥ . 


| सेन नमुन [तस्मि वैशाले सवौ नद गते 


६३४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ 
गच्छन्नातपचिङ्ञान्तस्तृषया चाऽपि .पीडितः। 
कचिदृवृक्षचिह्ीने तु प्रदेशे सूच्छितोऽभचत्‌ ॥ ५५॥ " 

देवादुदृष्टा हेमकान्तखितं नाममहासुनिम्‌। तृषातँ सूछितं श्रान्तं कृपां च्रे 

रहमपतनेस्तंदा छत्रं रत्वा चाऽऽतपचारणम्‌ । मुनेजंग्राह शिरसि हालावुस्थं उ 

लब्धसञ्ज्ञो$भवत्तेन ह्ुपन्रारेण घे मुनिः | पत्रच्छत्रं क्षत्रदत्तं गृहीत्वा रता 

आमं कचिच्छनेःप्राप्यकिञ्चिदाप्यायिते न्द्रियः । तेनपुण्यप्रप्रभावेणब्रह्मतत्याशतग| 
:_ चिनष्टमभवत्तस्य क्षणादेव महात्मनः । ततो विस्मयमापत्नो हेमकान्तो माइ 
|. बहुधा पीडचमानस्य ब्रह्महत्याःकथडूताः । केनाऽपि निष्छताह्मेताःकगताकेक् 
| इत्येचंचिन्तयामासत्रहमहत्याविमोचनम्‌ । एघंचाऽज्ञस्थितेराज्ञियमदूताभथाऽ 
|. नैतुमेनं महात्मानं हेमकान्त बने स्थितम्‌ । ग्रहणीं जनयामासुः प्राणानहह | । 
तदा प्राणवियोगातेः पुरुषांख्लीन्दद््श ह । यमदूतान्महाघोरानूध्वकेशात्मयङू| 
चिन्तयानःस्वमर्माणितूष्णीमासीत्तदानुपः । छत्रदानप्रभावे णज्ञाताविष्णुस्मलि| 
तेनस्मृतो महाविष्णुर्विष्वक्सेनंस्बमन्त्रिणम्‌ । उाचतूरणत्वंगच्छयमदूताक्ि | 
वेशाखधर्मेनिरतं हेमकान्तन्तु पालय । निष्पापमेनं मद्वत पित्रे देहि पुरं गत। 
मदीरितेन वाक्येन कुशकेतुश्च बोधय । सर्वश्वम्मोज्फितो वाऽयितरहमचया कि । 
बेशाखधर्मनिरतो मत्प्रियः स्यान्न संशयः | क्रतागाश्चा5पित्वत्युत्रोमुनित्राण | 
वेशाले छत्रदानेन निष्पापो नाऽत्र संशयः । तेन पुण्यप्रभावेण शान्तोदात्तश्रि 
शौयाँदार्यशुणोपेतरुत्वत्समोऽय' शुणेरपि। तस्मादेनं राञ्यभारे [स्थापय | 
विष्णुनेचं समाज्ञप्तमित्यादिश्य नृपोत्तमम्‌ । 
पितुवंदे हेमकान्तं स्थाप्याऽऽयाहि च मां पुनः ॥ ७२ ॥ 
' इत्यादिष्टो भगवता विष्वक्सेनो महावलः । हेमकान्तं समासाय यम. 
पाणिना शन्तमेनेच परुपर्शाङ्गेघु भूमिपम्‌ । भगवद्धक्तसंस्पर्शा 
विष्वक्सेनस्ततस्तेन सह तस्य पुरीं ययौ । तं दृष्टाविस्मिताभ धांकुई - 
'ननामशिरसा सासा, काड़बरत्पतितरे सुचित .र्तंग्वेशय़ायाल पदे "|. 


[२ | : 


व 


कि १ (ध्यायः ] * चेशाखधर्मचर्णनम्‌ # ६३५ 
तविविधेःस्तोत्रेःपूजयामासचभवः। तस्मैप्रीतमनाःप्राहविष्वक्सेनोमहाबलः 


| समुद्विश्ययढुक्ते विष्णुना पुरा । तच्छ्रुत्वा कुशकेतुश्मपुत्रंराज्ये निवेश्यच ॥ 
। विष्वक्सेनाभ्यचुज्ञातः सभायाँ.वनमांविशत्‌। 


` ब्रह्मण्यो धमेमागंस्थः शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः| ८१॥ 

रि सवभूतेषु सर्घयज्ञेु दीक्षितः । प्रवृद्धः सर्वसम्पद्भि पुत्रपौत्रादिमिरवा तः ॥ 
भुत्ता भोगान्समस्तांश्च चिष्णुलोकमचाप्तवान्‌॥ ८३॥ 

नेक्षे तु वेशाखसमांश्च धर्मान्सुखप्रयल्वान्वहुपुण्यहेतून्‌। 

पापेन्धनाद्यझि निभान्छुळम्यान्धर्मा दिमोक्षान्तपुमथहेतून्‌॥ ८४ ॥ 


विष्वक्सेनो हेमकान्तमचुमन्त्र्याऽसिपूज्य च ॥ ७६॥ 
ख| खेतडीपं ययौ धीमान्विष्णुपाश्य महामनाः । 
| हेमकान्तस्ततो राजा वेशाखोक्ताऽ्च्छुभाबहान्‌॥ ८०॥ ` 
[ह| विष्णुप्रीतिकरान्धर्मान्प्रतिव्षे चकार ह। 


हात्म्ये नारदाम्चरीषसम्चादे छत्रदानप्रशंसने हेमकान्तस्य 
ब्रह्महत्यादि पापशमनचर्णनंनाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


eo 


एकादशोऽध्यायः 
च्छै 
वेशाखधर्मवर्णनेकी चिमद्राजबिजयवर्णनम्‌ 
मैथिल उवाच . ...- 
जैलभाः पुण्यराशिचिधायकाः । चिष्णुप्रीतिकराःसद्यःपुमर्थानाँतुहेतवः 
पल्याताः कथं लोके शाश्वताः श्रुतिचोदिताः । 
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६३६ कै“ स्कन्दपुराणम्‌ # [२ 


दुधरा बढुयल्ाञ्च बहुद्रव्यव्ययावहाः । केचिन्माधं प्रशंसन्तिचातुमांस्यापर 
व्यतीपातादिधर्माश्व वर्णयन्तीह भूरिशः। एतद्विवेकं चिल्ताय॑ श्रोतुकामा र्‌ 
श्रृतदेव उवाच Fl 
उणु भूप! प्रवक्ष्यामि न प्रख्याताइमे कथम्‌ । इतरेषां च ध ५ 
राजसारुतामसाभूमौ वहचःकामुकाजनाः । इच्छन्त्य हिकभोगांस्तेपुतपौ त्रान 
कचित्कथञ्चन काऽपि जनेष्वेकोऽतिङच्छ्रतः । 
स्वर्गाय यतते लोके तस्माद्यज्ञादिस त्क्रियाः ॥ ७ ॥ | 
कुरुतेऽतिप्रयत्नेन मोक्षं नोपासते नरः । श्रुद्वाशाभूरिकर्मा णोजनाः काम्या । 
प्रख्याता राजसा धर्मास्तामसाअपितेनवे । नख्याताःसा च्विकाधर्माहरिप्रीलि॥ 
निष्कामिकाइमे धर्माय हिकाऽऽमुष्मिकप्रदाः । नजानन्तिजना 
यथाऽऽधिपत्ये सम्प्राप्ते सवेसिद्धोमनोरथः । मोहनार्थं स्थळं प्राप्तमाथिपलेक 
कारणञ्च प्रचक्ष्यामि गोपनेभूतळेऽञ्जसा । यद्वेशाखोक्तधर्माणांसात्त्व 
सार्चेभीमःपुराकाश्यामिकष्वाकुकुलभूषणः । कीर्तिमानिति विख्यातो 
जितेन्द्रियो जितक्रोधोब्रहमण्यो राजसत्तमः । एकदा सुगयासक्तोवसिष्ठा 
गच्छन्माग दद्शांऽसो घेशाखे घर्मनिष्ठुरे । 
भूयोभयः कार्यमाणाञ्च्छिष्यांस्तस्यमहात्मनः ॥ १५॥ ट 
कचित्मपां प्रकुचंन्ति छायामण्डपमेच च । तउप्रपातं निर्तीर्यवापींकुर्वार 
सूपविशान्कचिदृषृक्षे व्यजसैदीजयन्ति च । 
कचिदृयुही्षुदण्डान्कचिद्रन्धान्कचित्फलम्‌ ॥ १७॥ 
सध्याहन उत्रदानञ्च सायाहे .पानकरूय च । क्तचिद्यच्छन्ति ताम्बूल 
सुच्छाये चवनेकेचि त्ससंगृष्टाऽङ्गणेषुच । केव्िदास्तरयन्त्यद्ध 
राजन्वृक्षशाखावलम्बिनीम्‌ । 
के यूयमिति पप्रच्छ वासिष्ठा इति तेऽब्रुवन्‌ ॥ २०॥ 
“खा वेशाखचो दिसा"! पुमॅ्थहेतंव गेप 
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ह | फऽध्यायः ] ॐ वशिष्ठेनकीत्तिमन्तस्प्रतिवेशाखधर्मवर्णनम्‌ अ ६३७ | 
श||्याऽऽ्ञया चेति तेऽनरुवन्ट्रपसंत्तमम्‌ । एतदाचरणेपुंसांकिफळंकसूतुतुष्यति | 
) तारय मे बरूत यूयं सस्यम्यथाश्र॒तम्‌ । इतिराज्ञातुसम्पृष्टाः्रत्यूचुस्तेमहीपतिम्‌ | 
[ऐणक्रमेणेव कु्ंतां पथिसत्त्रियाः । नास्माकमवकाशोऽत्रशुरुंपूच्छयथो चितम्‌ 
त तत्वतो नूनं धर्मानेतान्महायशाः। इतिशिष्यैवसिष्ठस्यप्रयुक्तस्तुदुतंययौ 
हिस्याऽश्रमं पुण्यंविद्यायोगो पढ्‌ हितम्‌ । समायान्तंनपंवरीक्ष्यवशिष्टःप्रीतमानस 
| आतिथ्यं विधिवच्चक्रे साबुगस्यमहात्मन; । 
| सूपविशःकृता55तिथ्य:प्रीतःपप्रच्छ ते णुरुम्‌ ॥ २७॥ 
पो राजोवाच रर 
हु महाश्चय त्वच्छिष्यञ्च कृतं शुभम्‌ । मया .पृष्टश्वतेनोक्तक्रियमाणंशुभावहम ~ 
| नास्माकमचकाशोऽत्र ह्येतद्धर्ममशंसने | 
`| कतव्या चक्रिया$स्माभिगु रुणायाचचोदिता ॥ २६ ॥ 
| गुरु गच्छेति तरुक्तआगतो5हं तवा5न्तिकम्‌ । 
| सृगया55सक्तचित्तेन श्रान्तेना55तिथ्यमिच्छता ॥ ३०॥ 
हट मार्गे त्विदं पुण्यं तब शिष्येश्चकारितम्‌ । 
५५सीत्ततःश्रोतुं घमानितान्मुनीश्वर! ॥ ३१॥ | 
भारिर िमानधर्मान्समाचरसिचैयतः । तान्धर्माञक्रोतुकामाय शिष्यायप्रणतायच | i 
य मे ब्रूहि विस्तरान्सुनिपुद्धुच | इतीक्ष्वाकुझलीनेनराज्ञा पटो महायशाः॥ पश 
मनसा तोषमापेदे सम्यक्पृष्टो5घुना5मुना । i 
अहो व्यवसिताबुद्धी राजंस्ते5द्य खुशिक्षिता ॥ ३४ ॥ Li 
त श्चतद्धर्माचरणेऽपि च । मतिरात्यन्तिकीजातासुङ्तंफलितंतच ` 
i अश्राष्यराजानंजातहर्षस्तत्रमचीत्‌ । श्टणुभूप प्रवक्ष्यामियत्पृष्टोऽहंत्वयाऽधुना _ 
न मुच्यते सर्वकिल्विषेः । सवंधर्मान्परित्यज्यवतेतेविषयात्मकः ॥ | | 
*-स-प्रियो मधुविद्धिषः । साङ्गान्धर्मानचुष्ठाय वशाखो येन नाहतः | £ 
को चित्त पुण्यस्तस्यद्श्तरीहरिः '(वअ्रज्लाप्वेजाहप्पद्स्या- केसंखो/येननी यते ] 


६३८ क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ 
कर्मणा स तु चाण्डालो नाऽत्र कार्या चिचारणा । 
खोक्तेमंहाधरमेयेन चाऽऽराधितो हरिः ॥ ४० ॥ 
तैश्च तोषं समायातिप्रददातिसमीदितम्‌ । लक्ष्मी भर्त्ता जगन्नाथो हाशेषाघोषण' 
शरमेसूक्ष्मैश्चप्री णातिनप्रयासेघनेरपि । भक्तयासर्पू जितो विष्णु 
तस्माद्राजन्सदा भक्तिः कर्तव्या मुचि द्विषः 
जलळेनाऽपि जगन्नाथः पूजितः क्लेशहा हरिः ॥ ४३॥ 
परितोषं त्रजत्याशु तृषार्तः सलिलेयंथा । महदप्यटपदं कमे तथा हात्यश्न 
कर्मणाऽर्पत्वभूरित्वे न हेतू महदटपके । किन्तु कर्मस्वरूपञ्च गहना कर्मणो ग 
वशाखोक्ता इमे धर्माः स्वर्पाऽऽयासङ्ता अपि । 
बहुव्ययघिनाशाश्च चिष्णोः प्रीतिकराः शुभाः॥ ४६ ॥ 
तस्मात्त्वमपि भूपालवेशाखोक्तान्समाचर । त्वद्वाष्ट्रीये ज॑नेःसचेःकारयेम 
न करोतिचयोधर्मान्वैशाखोक्तान्नराधमः । वहुधा शिष्यमाणोऽपिसदण्डयसतर्| 
इत्याचश्यकतां सम्यक्छास््नेव्यु त्पाद्य तस्य च। | 
पश्चाद्वेशाखनिर्दिषन्धर्मान्प्रोबाच सर्वशः ॥ ४६॥ 
श्रत्वा तान्सकलान्धमान्गुरु सम्पूज्य भक्तितः । p 
स॒ राजाग्रहमागत्य सर्वान्धर्माश्चकार ह ॥ ५०॥ ह. 
भक्तिमान्केशवे राजन्देचदेवे निरञ्जने । नाऽन्यं पश्यति देवेशात्प 
मेरीमुद्वाह्य मतङ्गं स्वराष्ट्र घ्योषयद्वळेः । अष्टवर्षा धिको मत्यां शीति | 
ग्ातनंस्नातिमेषस्थेशूर्येसवोऽपियोजनः। समेद्‌ण्ड बश्चवध्यश्च निर्यास्याविपय | 
पिताचा यदिचा पुत्रो भर्योचाञ्थसुहृज्जनः । वेशाखधरमंहीनश्चनिप्राह्य 
दातव्यंचिप्रमुख्येम्यःजात्वाप्रातजलेशुमे । प्रपादानादिधम श्विकुरुध्व 
विप्रश्व धर्मचक्तार॑ प्रामेग्रामे न्यवेशयत्‌ । पञ्चानामपि ग्रामाणामर्क ` 
दण्डाथ त्यक्तधर्माणांदशचाजिनिषेचि तमू घव सर्वत्रसार्व 
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है. | # वेशाखधर्मप्रभाववर्णनम्‌ $ ६३६ 
- बृषश्रेष्ठ! ते यान्ति हरिमन्दिरम्‌ । अवरयंवेष्णवोलोकःप्ाप्यतेमानचे दतम्‌ 
गर्ाऽपि सङृत्ल्न।तःप्रातमें घगते रवौ । स्व पापवि नि्ुकोयातिचिष्णोःपर'पदम्‌ 
[प्ति यमं धर्मं सङ्द्वैशाखस्नानतः। चेळेल्यमगमद्राजा रचिसुचुस्तदा रुप! 
छ| लेल्यकर्मणि विश्रान्तश्चिशु्तोऽभवत्तदा । 

| माजितानि च लेख्यानि पुरा पापोद्गवानि च॥ ६२॥ 

गच्छद्विचेष्णवं लोकं स्वकर्मस्थैर्जनेः क्षणात्‌ । 


ख| इून्यास्तु नरकाः सर्वे पापिप्राणिविवर्जिताः ॥ ६३॥ 
अितोऽभवन्मागोचेशाखरूयपरभाचतः । सवंऽपिचिमलाकोराजनायान्तिहरेःपदम्‌ | 
दिवौकसान्तु ये छोकाः शून्याः सर्वे तथाऽभवन्‌। Hr 


न्ये त्रिविष्टपे जाते शून्येषु नरकेछु च ॥ ६५॥ 
धराजानं गत्वा चेदसुवाच ह। नाऽऽक्रन्द्‌ः श्रूयते राजभ्प्राक्ङ्र, तोनरकेयथा 
तथा न क्रियते लेख्यं किञ्चिइदुष्छतकर्मणाम्‌ । 
' चित्रगतो भुनिरिच स्थितोऽयं मौनसंस्थितः ॥ ६७॥ 
|  फोरणं ब्रृहि राजेन्द्र! न यान्ति तब मन्दिरम्‌ । ` 
| _ मनुष्याः पापकर्माणो मायादम्भविचर्थिताः॥ ६८॥ 
(उ बचने नारदेन महात्मना । प्राह वेवरूबतो राजा किञ्चिदवैन्यसमन्ितः 
| गार! भूपाल/पृथिव्यांसाम्प्रतंस्थितः । सोडतिभक्तोहपीकेशेपुरा णपुरुषोत्तमे 
| भति वेशाखघर्मे भेरीस्वनेन च अष्टवर्षाधिको मत्या ह्यशीतिनं हि पूयंते 
| यौ बै हारुतचेशाखः स मे दण्डयो न संशयः । A 
रज : द्याद्धि जनाः सर्व नोळडुन्ति कदाचन ॥ ७२ ॥ Mi 
` ऐष्णबं घामकर्मणात्तेननारद! । वेशाखसेवनाह्लोकायास्यान्तिहरिमन्द्रम्‌ | 
राज्ञा मुनिश्रेष्ठा मार्गों लुप्तो ममाऽछुना । 
८ ` पेता हि नरकाः शून्या लोकाञ्चपि दिवौकसाम्‌॥ ७४॥ + 
पय विश्रान्तो-छेखको“७ छ लिखित आजित जनै? (90२००) eGangotr 
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६४० _ .. ` ® स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ के 
_ बेशाखमासर्मस्य. माहात्म्यं त्वी दशं सुने! ॥.७५॥ 
_ कृत्वा वेशाखक्कत्यानि यान्ति विष्णोः परंपदम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
सोऽहं काष्ठसमो जातो नकश्चिन्ममगोचरः। युद्धंटवातुतंददन्मिसरवेथाऽद्ाह नो 
अक्कत्वा स्वासिकायं तु निर्व्यापारो यदि स्थितः | 9) 
तस्य चित्तं समश्चाति स यांति नरकं श्रुवम्‌ ॥ ७८ ॥ 
| गदिदैवादचध्योऽयंतदात्र्माणमेत्यच । निवेद्यतस्मैतत्सचपश्चात्स्वस्थस्थित, 
| |:  इत्युक्वाङ्विजमामन्त्रय सानुगः प्रययौ भुवम्‌ । 
| स.कालो महिषारूढो दण्डमुद्यम्य भीषणम्‌ ॥८०॥ ., 
शृत्युरोगजराद्येश्च पार्षदेश्च महोत्कटः । पञ्चारात्कोटिसङ्ख्याकयमतू 
स तर्णं तस्य राजर्ष रुरोध सकळांपुरीम्‌। शङ्खंदध्मौ महाघोरं सवल 
तच्छत्वा स तु राजषिज्ञात्वावेचस्वतंयमम्‌ । ससज्जीकृतसबंस्वःप 
तयोयु द्धमभूत्तत्र भीषणं रोमहर्षणम्‌ । म्रृत्यु' काळं तथा रोगं यमं तपति 
जित्वा क्षणेन राजर्षिद्रांबयामास रोषतः । ततः क्रुद्धो यमो राजास्वयमर | 
युयोध बहुसिर्वाणेः सिंहनादंचकार ह । चकर्तराजातस्याऽपिक 
पुनश्चर्मासिमादाय यमो हन्तुमथाऽऽगमत्‌ । तं दृष्टातुटप'क्रुदध पुनित 
निचखान ललारे च शर॑ कालोरगप्रभम्‌। यमह्तेनाऽऽदतः Sh 
त्रह्मान्रेण च सस्मन्त्र्य दण्डं तस्मै मुमोच ह ॥ ८८ ॥ | 
. हाहाकारोमहानासीज्ञनानांपश्यतांतदा । तदाविष्णुःस्वभक्तस्य रक्षाय £ * ७ 
विष्णुमुक्त तदा चक्र शीघ्रमागत्य तद्रगे । यमदण्डेन संयुध्य वइ 
यमं हन्तुमथाऽऽरेमे सहखारंमहादुतम्‌ । देवभक्तस्ततो भीतस्त . के. 
सहस्वार नमस्तेऽस्तु विष्णुपाणिविभूषण । त्वं सर्वललोकरक्षा्य 
त्वां याचेञ्दय यमं त्रातुं विष्णुभक्त महाबलम्‌॥ ६२॥ 
रुणाप्वष॑दुह'काहस्त्वपेध हिन परः तरेम यसन 


te 


वयया 


छ| चायं ] + कीत्तिमद्विजयेनयमदुःखवर्णनम्‌ # ६४१ 
६ लुतं चक्र यमं हित्वा टपान्तिकम्‌ । पुनर्ययौमहाराज! देवानांपश्यतांदिविं | 

| शोतिविर्विणणो ब्रह्मणः सदन ययौ । स ददर्शसमासीनं सूर्तामूतंजनब तम्‌ | 

 (जादबीजं सवंलोकपितामहम्‌। उपास्यमानं विवुधेलॉकपालेदिंगीश्वरेः | 

म राणाद्दवे विग्रहं स्थतेः । सूतिमद्भिः समुद्रैश्च नदीभिश्च सरोचरे॥६८ | 

[ततया वृक्षेख्वत्थाद्येररोयितेः । वापीकूपतडागैश्च सूतिम द्विश्च पर्चतेः ॥ ६६ 
, पित्तथाप क्षर्मासःसम्वत्सरेस्तथा । कलाकाष्टानिमेषेश्वऋतुमिश्वाज्यनेयु नैः he 

 िंधविकलेश्व निमिषोन्मेषणेस्तथा । अक्षेयोगेश्च करणेःपूर्णिमाभिःसुसंक्षयेः | 
[शचेव लामाऽळाभेजंयाजयेः । सरवेन रजसा घेव तमसा च समन्वितम्‌ । 

` मिहऽतिपरौढेश्च विकारेः प्राङतैरपि । चायुना देवदेवेनस्छ प्मपित्तादिभिवतम ˆ 

ध्ये विशत्सौरिःसत्तीडा'चवधूयथा । विलोकयन्धरापृष्ठ॑ग्लानवक्त्रव्यदर्शयत्‌ 

| सम्मविष्टं यमं दृष्टा सकाशरूथं सहानुगम्‌ । 

|| विस्मितास्ते मिथः प्रोचुः किमर्थ भास्करिस्त्विह ॥ १०५ ॥ 

हौ फकर्तारद्रष्ठ देवेपितामहम्‌। निर्व्यांपारःक्षणमपियोयंनास्तिरवेःखुतः 

i सोऽयमभ्यागतः करूमात्कच्चित्क्षेमं दिचौ कसाम्‌ । 

` गाश्व्याऽतिशयोऽयञ्च सम्माजितपटस्त्वयम्‌॥ १०७ ॥ 

त ह न्येन महताऽन्वितः । न कदाचित्पटो ह्यस्यमाजितोधर्मभीरुणा 

[शथुते चाऽपि तदिहाऽद्य प्रपद्यते । एचमुच्चरतां तेषां भूतानां भूतशासनः ॥ 

| ऽग्रतो भूमी व्रह्मणो रचिनन्दनः ॥ १०६॥ | 

राखी आहित्राहीतिचे रुदन्‌। परिभूतोऽस्तिदैवेशसम्माजितपटःहतः 

_ वे नाथे न विफल पश्यामि कमलासन! ॥ १११॥' 

i हि £ णे वभूचनलुपसत्तम! । ततः कोलाहळःशाब्दः याया स जायत 
कित पान्सवाँस्थावरजङ्गमान। सवेरुदतिदुःखातेःकस्माद्वेवस्वतोयमः 

४. वचस्ते वचस्तदा । हकोत समितीमा मंतेकत्वीसिवैधसः 


निवार्य लोकान्मातेण्डि शानेरुत्थापपयन्मरुत्‌ । । 
भुजाभ्यां शाळपीनाभ्यां छोकसूत्र उदारधीः ॥ ११६॥ ` 
विह्दळं तं परायत्तमासने सन्यवेशयत्‌। आसनण्थसुचाचेद्‌ं व्योमसूनू खे | 
केन त्वमभिभूतोऽसि केनस्थानान्निवारितः । केनाऽयं माजितोदेवा पोरे 
नूह सर्वमशेषेण क्रुतोहेतो ्त्वमागतः। थः प्रभुरूतात! सर्वेषां सतकार, 
अपि कस्माच्च मातण्डे! दुःखं हृदयखंस््थितम्‌ ॥ ११६॥ 

स एवसुक्तः श्वसनेन सत्यमादित्यसूचुवचनं वभाषे । 
चिठोक्य घकत्रं कुशकेतुसूनोः सगद्गदं चेदमहोऽतिदीनम्‌ ॥ १२॥ 
इति श्रीरुकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्लयां संहितायां द्वितीये 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्चरीषसस्चादे कीतिमद्विजय 

घर्णनंनामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


नमाण 


दादशो ध्ध्यायः 
यमदुःखनिरूपणम्‌ 
हना यम उचाच 
श्टणु मे वचनं नाथ! छोपितोऽहं पितामह. । मरणादधिकं मन्येमत्पद 
नियोगी न नियोगं हि करोति कमलासन! । प्रभोर्वित्तंसमश्नात् 
योऽश्नाति छो भाद्विततानिप्ज्ञावांश्चमहीपते! । सतिर्यग्योनिनरकेय 
निःस्पृहो नाऽऽघरेद्यरूतु नियोगं पद्मसम्भव! । 
सुकत्वा ठु नरकान्घोरान्स पुमान्चायसो भवेत्‌ ॥४॥ 4 
आत्मकायपरोयस्तुस्चामिकार्य चिळुम्पति। अवेद्वेश्मनिपापात्मागाछ को 
नियोमीयश्व'भूध्यी' वनत सत्य ि er eG 0 


। # यमेनंत्रह्मणःसमीपेस्वंदुःखवणंनम्‌ # ६४३ 

के | तदिशात्मजाधमण सांधंये । पुण्येन पुण्यकतांर पापं पापेन कर्मणा ॥ 
मुनिमिधेमंशास्त्रान्वितः प्रभो । कल्पादौ चतेमानस्ययातनांदापयन्मम 
झोगमेवं हित्वदीयोनेवशक्चुयाम्‌ । राज्ञाकीतिमताभझो नियोगस्तचचक्षिती 
जगन्नाथ पृथिवीं सागरास्वराम्‌ । चशाखधर्मसहितां पाळंयन्वर्तते कचित्‌ 
परश सर्वधर्माश्चविहाय पितृपूजनम्‌ । विहाया५झिसपर्यातुतीथेयात्रादिस त्क्रियाः 
| योगसाङ्ख्याबुभौ त्यकत्वा त्यक्त्वा प्राणनिरोधनम्‌ । 

| त्यचा होमञ्च स्वाध्यायं कृत्वा पापानि भूरिशः॥ १२॥ 

१ [निवेण्णवं लोकक्त्चावेशाखस त्क्रियाः । मचुजाःपितृभिःसाद्वतथेवचपितामहे 
पितरः पितृणां पितरस्तथा । तथामातामहा यान्ति तेषां घे जनकादयः  * 
चनेतारो जनित्रीणाश्व पूर्वेजाः | एतद॒ढुःखं पुनर्देव मम मस्तकभेदनम | 
प्रियायां: पितरो यान्ति मार्जयित्वा लिपि मम-। 
पितृणां चीजजो यस्तु धात्र्या कुक्षी घृतो विभो! ॥ १६॥ 

ति कम तदङ्केनच भुज्यते । तन्निरस्य छृतं सघं जानंस्त्वेकः कुलेतु यः ॥ 
इभोपक्षौषड्चिशोपर्यळचिभो । प्रियायाऽश्चापिचैतातंसर्वेषैकुक्षिसम्भचाः 
भिवे जगन्नाथ! यान्तिचिष्णोः परं पदम्‌। न मे प्रयोजनं देवनियोगेनेद्वशेनचे 
| "नरतःसमांत्यक्त्वा्जञेद्धरिम्‌ । त्रिःसप्तकुलमुदुधुत्यत्यक्तपापोऽतिशोभनः 
| समम माग हिप्रयातिहरिमन्द्रिम्‌ । न यज्ञस्ताद्शेदेगतिंग्रामो तिमानचः 

||  सेपेतीथनं दानाद्येन तपोभिश्च न बतेः। ˆ 

| भपिया सकलेधेमेयुक्तो ना55प्रोति तां गतिम्‌॥ २२॥ 

EF मयागपाताद्रणमध्यपाताद अुगोञ्च पातान्मरणाञ्च काश्याम्‌ १ १ 

| नतां गतिं यान्ति जनाश्च सर्वे चैशाखनिष्टेन च या प्रपद्यते ॥ २३ ॥ | 

| पतः खात्वा देचपूजाञ्च त्वा श्रुत्वा कथां मासमाहात्म्यसञञञाम्‌। i 

। मन्हित्या चोचितान्येष्णवांश्च स घे भवेद्विष थः॥२४॥ | 

मनये सेक. सिष्णतेजेमेंट्पते! ५"योरन 'ूर्यॅतकोर्योघेन्सनंतञ्कसळासना! 


९४ >> 29% [२ पेण । 
माधवावसथेनेह समस्तेन पितामहम्‌ । विकर्मस्थाऽचिकर्मस्था 
कृत्वा वेशाखक्कत्यानि लोका यान्ति नृपाऽऽज्ञया | 
योऽस्माकंहि महच्छत्रुर्भचताश्च चिशेषतः ॥ २७॥ 
निग्राह्योजगतांनाथसचताऽसौमहीपतिः । हित्वाहिसकलान्धर्मान्तकदैशाक | 
असंस्कृतजनायान्तिघेकुण्ठंहरिमन्दिरम्‌ । अस्माभिस्तुकृतोपेक्षोविष्णुपारेगा] 
समस्तं नेष्यते लोकं पार्थिवों नापउत्रसेशयः । एषदण्डपरोह्यद्यतच 


लोकपाळत्वमतुलमजितं : तेन भूभुजा । किमपत्येन जातेन मातुः क्लेशकरेष( 
योनपातयते शत्रु ज्येष्ठमासीच भास्कर; । वृथाखुता हि युचतिजांताचेदिदपुशष 


न तस्याः स्फुरते कीतिधनस्येच शतहदा । यत्पितुनोंद्धरेत्पापाद्विदयया वा वहा 
मातुजेठरजो रोगः स प्रसूतो धरातले । धर्मे चाऽरथे च कामे चयत्मतीपोमरे्| 
मातृहाह्युच्यते सद्भिः स पुत्रः पुरुषाधमः । तन्माता न्ृपपल्लीचलोकविल्यातसतिः 
एकच घीरसूर्लोके घीरः स नात्र संशयः। यथा चे कीतिमाञ्चातो 
नेद्‌ व्यवसितं देच! केनचित्क्षत्रियेण हि। पुराणेछु जगन्नाथ न शरुतं पर्ण] 
सोऽहं न जानामि जगत्पतीश ऋते क्षितीशं! हरितत्परं तम्‌। | |, 
प्रचोदयन्तं पटहं सुघोषाद्विलोपयानं मम वेश्ममार्गम्‌ ॥ १८॥ | 

इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस््रर्‍यां सं हितायांद्वितीये 
बेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसमादे यमडुःखनिरुपणंता | 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


FR 
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त्रयो दशो ऽध्यायः 
यमदुःखसान्त्वनवर्णनम्‌ ` ` 
ब्रह्मोचाच | 


यं त्वया दृष्टं किमथ खिद्यते भचान्‌। सह्णेषुछृतस्तापःसतापोमरणान्तिकः 


परतरेण प्राप्यते परमं पद्म । नगच्छन्ति हरेलॉक कथं भूपस्यशासनात्‌ 


| एकोऽपि गोविन्दकृतः प्रणामः शताश्वमेधाचभृथेन तुल्यः । 
बण कि तस्य सरस्वत्या च किं तथा । जिह्वाग्रे वर्ततेयस्यहरिरित्यक्षरद्धयम्‌ 
षा 'पचीभुञ्जन्चिशेषेणरजरुबळाम्‌। यद्विष्णुंसमरणेस्मरेन्नाप्रोतितत्पदम्‌ 
| भभक्यभक्षणाञ्जातं चिहायाऽघस्य सञ्चयम्‌!, 

| र प्रयाति विष्णुसायज्यं यतो विष्णुभ्रिया स्सतिः ॥ ६ ॥ 

प्रियो मासोवेशाखोनामचेयम! । यद्धर्मश्रचणादेचसुच्यते सर्वकिल्विषेः ॥ 


यज्ञस्य कत्ता पुनरेति जन्म हरेः प्रणामो न पुनर्भवाय ॥ ३॥ 


किमुवक्तव्य॑ तस्याुष्ठानतत्परः । यस्मिन्सङ्गीयते यो हिप्रीयतेपुरुषोत्तमः 


पति च गति तस्याऽचुष्ठानतत्परः । अस्माकं जगतांनाथोजनितापुरुषोत्तमः 


मासि धर्मानेतान्करोत्ययम्‌। 


| तस्य षिष्णुः प्रसन्नात्मा सहाये सर्घदा स्थितः॥ १०॥ | 
| तेः सौरे समर्थरूत्वं च शिक्षणे । न वाखुदेबमक्तानामशुभं विद्यतेकचित्‌ 


नेचोपजाग्रते॥ ११॥ 
ते । तावतासरृतार्थःस्यान्नरकान्नचगच्छति 


शक्तिविनिष्कान्ते स्वामिने च निवेदयेत्‌ 
“रणस्तावता भृत्यो नियोगी खुखमश्ठते ॥ १३॥ | 


६७६ क स्कन्दपुराणम्‌ छ [९ | | 
` तस्माद्शक्पकाय5स्मिन्न चिशोचितुमंहसि ॥ १५॥ 

इत्युक्तोत्रह्मणासौरिःपुनरत्यन्तखिन्नधीः । उवाचदीनयाचाचागलद्वाच्या >! 
प्राप्त तात मया सब त्वदङधिमजनेन घे । नाऽहंयास्ये पुनः कतुं नियोग प 
प्रशासति महावीयभूपेऽस्मिन्भूमिमण्डले । चालयित्वास्वधर्माञ्चतमेकम | 
कृतरृत्योऽस्मितनयोगयायांपिण्डदोयथा । छृपालोतदिदृंकाय साधयस्वागन 
चिज्चरस्तु ततो भूयः शासनंतेकरोस्यहम्‌ । श्रुत्वात्नह्मा यमेनोक्तं ए 

तमुवाच पुनत्रह्मा सान्त्वयन्बहुधाऽप्यसुम्‌ । 

त्रह्मोवाच 

न निग्नाह्मस्त्वया राजा विष्णुधर्मपरायणः ॥ २१॥ 
यदि च्छल्यसे कोपाहूच्छामोह्यन्तिकंहरेः । निवेद्य सकलेतस्मै 
स पवकर्तालोकस्यधमेस्यपरिपालकः । सचदण्डधरो५स्माकंशास्ताकत्तार 
नतदुक्तःस्तिप्रत्युक्तिरस्माकंविहितावृत्र! । नराजोक्तस्तुशरत्युक्तिद्र शयते 
इत्याश्वास्य यमं तेन साकं क्षीरास्वुधि ययौ । ब्रह्मातु्टाव चिन्मात्र निगुण 
साङ्ल्ययोगेरद्वितीयमेकं तं पुरुषोत्तमम्‌ । आविरासीत्तदाविष्णुब्रहमणासंप्त 
प्रणाम चक्रतुस्तस्मै यमो ब्रह्मा च सत्वरम्‌ । ताबुवाचमहाविष्णुमेंध |: 
कस्मादुवामिहाऽऽयातौ कि दुःखंदजुजैरभूत्‌ । म्लानंय | 
एतद्वदस्व मे व्रहाज्ित्युक्तश्वाहकञ्जजः । त्वद्वासचर्ये भूपाले भू शाहि 
चशाखधर्मनिरता यान्ति ते परमव्ययम्‌ । ततो यमपुरी शून्यातेन चा 
तेन युद्ध चकाराऽऽसोहन्तुंदण्डमथाऽऽददे । त्वच्चक्रणपराभूतोयर ४ 
न च शक्ता घय दण्ड त्वद्वक्तानांमहात्मनाम्‌॥ तसमाच्वामेच बय 
तस्मादभूपं दण्डयित्वा पालयेनं यमं. सूचकम्‌ । इत्युक्तः प्रहसन्याह ^ 

लक्ष्मीं वाऽपि परित्यक्ष्ये प्राणान्देहमथाऽपि वा | | 

श्रीवत्सं कौस्तुभं माळां घेजयन्तीमथा5पि चा ॥ २ Di 
सेतडीपञ्चःबेकुण्ड शीरसात मच च दोष वॉल ्चेवण्त = | 


¥ 


| 


t: याय] - * यमदुःखसान्त्वनवरणनम्‌ # . ६४७ 


। 'विसुज्य सकलान्भोगान्मदर्थ त्यक्तजीवितान्‌। 

| , मदात्मकान्महाभागान्कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ ३६ ॥ 

। तस्मात्त्वद दुःखशमने छापाय॑ क्र्पयास्यहम्‌। ` 

रत तस्य चांयुमेया दत्तमयुतं भूपतेभु चि ॥ ३७॥ 

ये सहस्नाणि तत्रेदानीं नरान्तक! । आयुः शेषेतेन नी तेमत्सायुज्यंगते५पिच 

| भविष्यति ततो राजञा वेनो नाम दुरांत्मवान्‌।- | 

| स लुम्पतिमददाधर्मान्सर्चानेताञ्च्छतीरितान्‌ | ३६॥ 

बशासधर्माश्चविच्छिन्नाःस्युर्नसंशयः । स्वकृतेनेव पाएन वेनो दग्धोभविष्यति 
है पथुमत्वापुनधेर्मान्प्रचतंये । तदाजनेषुप्रख्यातान्वंशाखोक्तान्करोस्यददम्‌ ॥3१॥ 

मतप्राणो यस्तु विन्यस्तसंग्रहः । एकःसहस्ेम वितातस्य प्रख्यापयेद्धितान्‌, 

हि जानातु धर्मानेतान्क्षितौ मम | ततरुेमविता काय माविषीदनरान्तक 

भागंमासेऽस्मिन्माधवेऽपिच । नरेःसवेश्ववेशाखधमंनिष्ठेमंहात्ममि 

पि च कालेन खेई शप्रय तेन च । चीय॑ शुल्कंतुतेभागंशत्रोभु ङक्तेबलाधिकात, 

| हस्स्वक भागं न भागी ठुःखमहति । त्वामु द्विश्य न कुर्चन्ति प्रत्यह॑येनराशुचि 

॥ खाने चाऽघ्यं सोदकुम्भं दध्यन्नं चाऽन्तिमे दिने । 

वंशाखे सकलं कर्म तेषां च विफलं भवेत्‌॥ ४9 ॥ 

र त्यजनृपे भागदे मत्परायणे । ये के चाऽपिचक्ुर्वन्तिलोकेतेभागदानराः 
महाधर्मे तवां चिघ्नंचमाक्कुर । मामेवयेयजन्त्यद्धात्वां दित्वाधमपालकम्‌ 

महाभाग! तदा दण्डञ्च त्वं कुह । दपाद्वाग दापयितु खुनन्दं प्रेषयामि च ॥ 

| मच्छासनात्स घे, गत्वा भाग ते दापयिष्यति । 

_ तिएत्येचं यमे स्घस्य संनिधौ गरुडासनः॥ ५१ ॥ 

| नृपं योधयितुं विभुः । सरोऽपिगत्वाबोधयित्वापाश्वञ्चपुनरागमत्‌ 

ऽन्तरश्रीयत । यमंस्वयंसान्त्वयित्वासमचुज्ञाप्य़वेगंतः 


अरोऩामलळाळे+॥ अपरोऽ पिलत यातिकिखित्सहृषमानसेः 


. `धमराजं पुरस्कृत्य ग्रेनकुवैन्ति मानव: । तेषां दि स्वयमादत्त पुण्य दैः ३ पछ 


६४८ कै स्कन्दपुराणम्‌ ॐ २ 


कुर्याच्च प्रत्यहं खानं दद्याद्ध्य यमाय चे । 
चेशाखे सकळ पुण्यमन्यथा विफल भवेत्‌ ॥ ५७॥ 
खोदकुम्मञ्च दध्यन्नं पौ णमास्याञ्च माधवे । धर्मराज समुद्दिश्य दातव्य प्रो 
पश्चात्पितुन्समुदिश्य शुरुमुद्विश्य वे नरः । मधुसुदन मुद्धिश्य-पश्चाहप॑ स 
शीतळोदकदध्यन्नं ताम्वूलञ्च-सदध्तिणम्‌ । | 
सफलं कांस्यपात्रस्थं त्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ ६०॥ | 
दद्याच्च प्रतिमां दिव्यां मधुसूदनदेवताम्‌। मासधमंप्रचक्त्रे च दद्याद्विप्राय 
'तमेच धमंचक्तारं पूजये द्विभचैः स्वकेः । इत्या दिष्टः सुनन्देन तथा राजा चका 
स नीत्वा चाऽऽयुषः दोघं भुक्तवा भोगान्यथेप्सितान्‌। | 
पुत्रपोत्रादिभियु क्तो जगाम हरिमन्दिरम्‌ ॥ ६३॥ | 
नपेतस्मिन्बेनोराजाऽधमोऽभवत्‌ । सर्वेधर्माश्चवेशखधमामपिसि| 
`दुरात्मना च तेनेच छुपा एच वभूविरे । न प्रर्याताः पुनभूंमौ भूरिशो मोशी 
यःकञ्चिज्ेच जानाति वेशाखोक्तानिमाञ्छुभान्‌। बहुजन्मा्जितेपुण्यपरिपार/ 
वेशाखोक्तेषु धर्मेषु मतिरात्यन्तिकी भवेत्‌ । | 
मैथिल उवाच ' 
पूषमन्चन्तरस्थो हि वेनो राजा ढुरात्मचान्‌॥ ६७ ॥ 
अय वचस्वतस्थो हि राजा चेक्ष्वाकुनन्दनः 
इति श्रुत॑ मया पूर्व मिदानीञ्चोच्यतेत्वया ॥ ६८॥ ` , 
अयं वेकुण्डगः पश्चाद्देनो राजा भविष्यति । इत्येतं संशयं'छिन्धि भु | 
श्रतदेच उवाच 

पुराणेषु च वेमम्यं युगकदपव्यवस्थया । न चाप्रामाण्यशाङ्का तेक 


गते देनरतिनि.करके यकाः शुभ र्किरिडयेम मेम्रोत्माता 


।व्यायः ] कै स्वत्यनिष्ठतयो निष्ठयोचर्णनम्‌# ६४६ 
: तस्मान्न ल्यातिमायान्ति घर्मा चेशाखसम्भवाः. `. 
| कश्चिदेव हि जानाति चिरक्तो विष्णुतत्परः ॥ ७२॥ ` 
श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णचखण्डे 
| वेशाखमासमाहातस्ये नारदाम्चरीषसम्वादे यमदुःखसान्त्वनंनाम 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


| शो न | 
चतुदंशो 5व्यायः | i 
सत्यनिष्ठतपो निष्ठयोराख्यानवर्णनम्‌ 
| श्र॒तदेच उवाच - 
: | जाति वेशाखे मेषसंस्थै दिचाकरे । मधुसूदनमभ्यच्यंकथांध्ुत्वाहरेरिमाम्‌ 
| सतु पापविनिसुक्तो यति विष्णोः परंपदम्‌ । 
| पाच्यमानां कथां हित्वा योऽन्यां सेवेत मूढधीः ॥ २॥ 
* | रक प्राप्य पेशाची यो निम्राप्नुयात्‌। अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं हर ॥ 
|“ पवन धम्यं सद्यो चन्द्यं पुरातनम्‌ । पुरा गोदावरीतीरे क्षेत्रे व्रहोश्वरे शुमे 
ख | शिष्यौ परमहंसो ब्रह्मकनिष्ठितो । सदेघोपनिषद्धिययानिष्ितो निरपेक्षिती 
| भिक्षामात्राशिनौ पुण्यौ तौ गुह्दाचासिनाबुभौ । ' 
को सत्यनिष्ठतपोनिष्ठाचितिख्याती जगचये ॥ ६ ॥ 
E * सत्यनिष्ड सदाचिष्णुकथापरः । श्रोतृणामप्यमावेचव्याख्यातृणांतथान्ृप 
कर मेकला नित्याः करोत्यद्धा मुनीश्वरः । 
शेत चदसत य कश्चित्तस्मै व्याख्यात्यहनिशम्‌॥ ८॥ 
| पदि व्याख्याति कञ्चि पुण्यां-विष्णुकथां शुमाम्‌। ` , | 
तेद सहुरुय कर्माणि छछषणोति अरब उत्त३), ६६२०० by ००50500 
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अतिदूरस्थतीर्थानि देवतायतनानि च । हित्वा कथाविरोधीनि "य 
श्टणोति च कथां दिव्यां श्रोतुभ्यो बक्ति वे स्वयम्‌ । 
“बिना कथां न जानाति सेव्यमन्यन्ञरेश्वर ॥ ११॥ 
व्याख्याति. चगृहेस्वस्यघक्तारोगाद्यपटुतः । कूपर्नानपरोभूत्याश्टणो तयेव 
कथायाश्च विरामेतुस्वङृत्यंखाधयत्यलम्‌ । कथांचेश्टण्वतः पुंसोजन्म॑वन्धोगकित 
सत्त्वशुद्धिस्ततो चिष्णावरतिश्चेय गच्छति। 
रतिश्च जायते चिष्णोः सौहृदं चव साधुषु ॥ १४॥ 
| नीरजं निगु णं ब्रह्म सद्यो हृद्यवरुध्यते । ज्ञानहीनस्य थे पुंसः कर्म चं निप्पल शो 
| बहुघाघरितंचाडपिय्थेचान्धकदर्पणम्‌ । कर्माणिक्रियमाणानिवशुधाशो सिता 
सच्चशुदृध्ये भवन्त्येच सत्त्वशुद्धर्‍या श्रुति बजेत्‌ । 
श्रुतेस्तु ज्ञानमासाद्य ज्ञात्वा ध्यानाय कढ्पते ॥ १७॥ 
बहुधाश्रचणं ध्यानं मननं.श्रुतिचो दितम्‌ । यत्र विष्णुकथानास्तियत्रसाधुज | 
साक्षाद्गङ्गातरं चाऽपित्याञ्यमेचनसंशयः । यद्देशोतुलसीनास्तिवष्णवधाम॥ 
यत्र विष्णुकथा नास्ति सुतस्तत्र तमो बरजञेत्‌। 
यद्‌ ग्रामे बेष्णयं धाम नो स्ति कष्णस्ुगोऽपि वा ॥ २० | 
यत्र चिष्णुकथानास्तिसाधतोचातदाश्र याः । सृत एत त्रपुमानिक्षपरश्वानय 
विचार्योपनिपद्विद्यामिति निश्चित्य चे सुनिः । र 
सदां विष्णुकथाऽऽसक्तो विष्णुरूम्ृतिपरायणः॥ २२॥ 
न किञ्चिदधिकं जातु मन्यते श्रवणात्परम्‌ । इतरस्तु तपोनिष्ठः की 
| | न व्याख्याति रूचयम्चाऽपि न श्टणोति च सत्कथाम | 
वाच्यमानां कथां हिरवा तीर्थस्जानाय गच्छति ॥ २४ ॥ 
तीर्थेऽपि च प्रवृत्तायांकथायांभूमिपालक! । कर्मलोपभयादुदूर 
बजन्ति गृहरृत्याथं सङ्गमात्परतो जनाः | न श्रोतारोन वक्ताऽ 
ददे कछ पेवक्षकीति | शिहोशितिशनेकिफिलण 
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र ु्ऽव्यायः ] कै पिशायत्वनिमुंक्तिचर्णनम्‌ # ६५१ | 
| उअ्रोतृत्वादवक्त्वाददुचु द्वित्वाददुराग्रहात्‌। | 
पश्चात्पञ्चत्वमासाद्य खद्यो धमेण वे मुनिः ॥ २८ ॥ | 
पिशाचो$भूच्छमीवृक्षे च्छिन्नकर्णाह्ृयोऽचल। . | 
निराश्रयो निराहारः शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः ॥ २६॥ | 
एबं वे खिद्यमानस्य समा दिव्यायुतागताः । | 
नापश्यत्स्चस्य आतार निराहारोऽतिदुःखितः ॥ ३० ॥ 
छत चिन्तयानश्च मत्तोन्मत्त इचाश्रमत्‌। क्वुधयापर्यटन्वा५पिनित्र तिनापमूढघीः | 


रहिते क्षेत्र स्वाश्रयेसाधुचजिते । देवादायात्सत्यनिष्टस्तदा पेठिनसीम्पुरीम्‌ 

गच्छन्मार्ग ददर्शाऽसौ छिन्नकणं बहुव्यथम्‌ । 

इष््राऽऽत्मानं द्रावयन्तं रुदन्तं क्षुघयाऽऽतुरम्‌॥ ३५॥ 

वाऽऽभाष्यकोऽसीत्याहस्युनीश्वरः । दरोदृशीचकस्मात्तेनतेदुःखमतःपरम्‌ 

इत्याश्वस्तोष्मुना च्छिन्नकर्णः प्राहाऽतिविह्ृलः । 

| तपोनिष्ठो यतिरहं शिष्यो दुर्वाससः परम्‌ ॥ ३७॥ 

। क्ष्वासी कर्मनिष्ठो दुराग्रही । कर्मलोपभयान्मौढ्यान्मयाइुवु द्विना सुने. ॥ ._ 

. साधुभिर्वाच्यमानाऽपि नाऽऽद्ता विष्णुसत्कथा । १ 

ने व्याख्याता च श्रोतृभ्यः कथा कर्मनिक्न्तनी ॥ ३६ ॥ 

विपाकेन महताऽहं सुर्तिगतः । छि्रकणोऽभवं नाज्ना पिशाचोदुःखविह्दलः 

च आरतारंदुःखादरूमात्कथञ्चन । तवदवष्टिपथं यातो दिष्ठ्याऽहगतकस्मषः 
च वतस्लुष्टा शुरवः साधवश्च ये । हरिश्वमे प्रसनोऽसूद्यतस्ते दर्शनं मम ॥ 

छः पद्योभू'मौ जा हित्राही तिचेरुदन्‌ | ततस्तुकृपया55विष्टःसत्यविष्ठोमहायशाः 
गो ` पयामास शन्तमाभ्यांसुनीश्वरः । ततस्त्वपउपस्पृश्यददौपुण्यमचुत्तमम्‌ 

"माहात्युधत्रपाल्य, खुहनेजम; ७ तेच पारिएको चलता खिलाशुस 
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[२ देष | 
पिशाचदेहनिमुक्तो दिव्यदेहघरो5भवत्‌ । दिव्यं विमानमारुह्य तं मय रह 
आमन्त्र्य च परिक्रम्य ययौ चिष्णोःपरम्पद्म्‌ । 
सत्यनिष्ठर्ततो धीमान्ययौ पेठिनसीस्पुरीम्‌ ॥ ४७॥ . 
माहात्म्यश्रचणस्येचं चिन्तयानः पुनः पुनः । 
श्रतदेच उचाच 
यत्र विष्णुकथा पुण्या शुभा ळोकमलाऽपहा ॥ ४८॥ 
_ तत्र सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि चिचिधानि च। 
[iy यत्र प्रचहते पुण्या शुभा विष्णुकथाऽऽपरा ॥ ४६॥ 
| तद्देशवासिनां मुक्तिः करसंस्था न संशयः ॥ ५०॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेयेष्णवसषे| 
नारदाम्वरीषसम्वादे कथाप्रशंसायां पिशाचमुक्तिप्रापिर्ाम । 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
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पञ्चदशोऽध्यायः 

पाञ्चालाधिपतेजयय्रा सिर्दा रिद्रयनाशवणनम्‌ 

श्रुतदेच उवाच 

सनः ग्टणुष्व भूपाल माहात्म्यंपापताशनम्‌ । वेशाखस्यचमासस्यवर्छ ` 
पुरापाञ्चालदेशो तु राजा पुरुयशोऽभवत्‌ । तनयो भूरियशस ब | 
' पितर्युपरते भूप राज्यस्थो धर्मलालसः । शौयौंदार्युणोपेतो थ | 
' शास पृथिवीं सर्वा स्वधर्मेण महामतिः । पूर्वज विक. 
sins 
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दपं श्रत्वा कोशाराष्ट्रविचजितम्‌ । तं जेतुमेष समय इति निश्चितमानसः 
षुः शतशोभूपा रिपवस्तस्य भूपतेः । जिग्युयु द्धेनतंभूप॑ पाञ्चालचिषयाधिपम्‌ 
पराजितस्ततो राजा चिवेश गिरिगहरे। 

| रिखिन्या भार्यया साक॑ धात्र्यादिगणसंयुतः ॥ ६ ॥ 
शिपदतिान्येवदुदुःजसमाकुलः । त्रिपञ्चाशत्समाख्चैव नीतास्तेन चिलीयता: 
। तामस भूपालः किमेतदिति भूरिशः । कर्मणा जन्मशुद्धोऽहंमातृपितृहिप्तेरतः 
सदाक्षिण्यो ब्रह्मण्यो धमंतत्परः । दयावान्सर्वभूतेषु देवभक्तो जितेन्द्रियः 
। परता मे न पुत्रो मेनचमेखुह रो हिताः । दयापौ रुषविल्याता:कुलीनस्ता5पिमेकुतः 
| फणा चां दारिद्रय' भूरि दुःखदम्‌ । केन वा5पजयोमेञ्यकेनवावनवासिता 
र क्तिकुलोराजागुयंसस्मारखिन्नधीः ॥ याजोपयाजकौनामसरवज्ञौमुनिसत्तमौ 
| पुपुनीन्दी तौ राज्ञाहती महामती। तौ दृष्टा सहसोत्थायराजापाञ्चालवल्लभः 
सक्या प्रवासेनाऽतिपीडतः। राजचिहचिहीनश्च केनाप्यज्ञातपद्धतिः 


वृष्णीं तसथौ सुहुतं हि पतित्वा सुचि पादयोः । 
| दोम्यांमु 


"ने कत पकाकिता मम । नपुत्रोन च मे भ्राता न हिताः सुहृदश्च मे 
'इतशचासी दवो मत्पालितेऽनधे । पतद्विस्तायं मे ब्रुतं कारणं मुनिपुङ्गचौ 


तौ मुनिश्रेष्ठौ भूतेनाऽत्यन्तदुःखिना । 
्यूचतुमहात्मानी कि सिद्ध्या न परायणो ॥ २४ ॥ 


ऐप प्र याजोपयाजकावूचतुः . न ; 
; ड _नश्याइल्तव'६:॥६५करणेम युरी ५0% पीपीव्याधेर्लवंदेशेजर 0 a । a ् 
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निष्ठुरः सचंळोकानां सदा हिंसापरायणः । श्र्मलेशाकरः कापि न दृमो नच | 
न जिहा चक्तितामानि विष्णोर्यापिकथश्चन । चेतः रूमरतिगोविन्द्रणामुळूदा 
न प्रणाः कृतः कापि शिरसा परमात्मने । नव जन्मानि ते भूप गतानु] 
दशमे जन्मनि प्रापे व्याधस्त्वं सह्यभूधरे । मिष्ठुरःसर्वेलोकानां नराणां तगर 
दयाहीनः शत्रजीवी सदा हिंसापरायणः। निय णश्सकळतस्त्वं मागेपीडाकर छ 
प्रजानां गोडदेश्यानां राक्षखो माजुषाशनः । एवं साऽव्दान्यतीतानिनेज हितम 
चालापत्यस्ुगाणाञ्च पक्षिणाञ्च वधात्तव । दयाहीनस्य ठुवु द्जेन्मन्यस्मिशुर 
चिश्वासघातकल्बेन प्रातरो नेव सोदराः । मार्गपीडाकरत्वेन सुहव] 
साधूनाञ्च तिरस्काराच्छत्रुमिस्ते पराजयः । कदाप्यदत्तदोषेण दारिद्य 
सदैवोद्वेगकारित्वात्प्रवासस्ते दुरासद्‌ः । सर्वेपामम्रियत्वाच्च दुःखमत्यन्तदुख 
निराह्ारोऽप्यतः पूर्वसदाक्ररेण कर्मणा । तस्माद्वाज्यापहारस्तेजन्मत्यस्मित 
अथ ते सत्कुलीनत्वे हेतू'श्वाऽपि त्रवी म्यहम्‌ । | 
यदाऽभूगौंडदेशीयो ह्यन्तिमे व्याधजन्मनि ॥ ३७॥ 
स्वकर्मनिरते करे विपिने कण्टकाविले । तिष्ये दयाहीने सर्वता 
चेश्यावाजग्मतुर्दिव्यी धनाढ्यौ धर्मपी डितौ । मुनिश्चकर्षणोनाम वेदवेदाई | 
जटाचीरधरः पुण्य कमण्डलुपरिग्रहः । तान्दृष्टा घचुरादाय मागं ख्वुथ्वा मे | 
अनुदुत्य शरी वैश्यौ कृत्वा छिन्नशरीरकौ । 

तयोरेकश्च त्वं हत्वा गृहीत्वाऽखिळतत्पणम्‌॥ ४१ ॥ | 
अपरं हन्तुसुद्यक्त स ढुद्रावभयादुवुतम्‌ । पणं यस्मे चिनिक्षिप्यमीतम” | | 
कर्षणो5पि मुनिः शीघ्र' ब्याधान्द्वतिचिशङ्कया । 

आतपे धावमानः संस्तृषाघर्मप्रपी डितः ॥ ४३ ॥ 
मूच्छांमाप गलत्स्वेदः संज्ञामात्रावशेषितः । विद्दायेनं दुद्रुवे 2 
> रत उह, तामि, अतविनिशितंनिर्य शी 
' , इति पृष्टं हिज श्रान्तसुज्ञीचयितुसुद्यतः! ऱ्य 


2 


। 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
१ 


श्र | 


| - 


| १ | 


श्च 
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3 कर्णयोस्तस्य नागर' स्सृतिकारणम्‌ ॥ ४६॥ 

टि छृमिकदेमसंयुजा । नेत्रे संखूज्य श्रान्तस्य पणे सस्चीज्यतन्मुखे 

ससञ्ज्ञञ्च मुनि इत्वा त्वमात्थ स्वस्थमानसः । 

मा शङ्का ते झुने कार्या मत्तः शस्त्रश्वतो बने ॥ ४८॥ 

निष्किञ्चनः सुखी लोके कुतस्ते भयमुल्बणम्‌ । 

'भिन्नपात्रेण जीणेन न मे किश्विद्रविष्यति ॥ ४६ ॥ | 

स्र मे चिद्वन्वणिक्कुत्र पळायितः । कुत्र शुदमे धनं क्षिप्त तेन शीघ्रंपलोयता ' 

अन्यथा त्वां हनिष्यामि यदि मिथ्या बदिष्यसि । | 
कर्षण उवाच । 

धनं गुल्मे चिनिश्षिप्तं मार्गद्स्मात्पछायितः ॥ ५१ ॥ 

गहमयात्सोऽपि पृष्टःप्राणपरीप्सया । गच्छ चिप्र सुखं मार्ग मत्तोभीतिविहायच 

हरे सलिळं तडागे बर्तते शुभम्‌ । तत्पीत्वा सलिलं पुण्यं गच्छग्रामंगतश्रम 

| अधुनऽऽवागमिष्यन्ति राजकीयाः पथा जनाः । 

परि मत्पदान्वेषणे सक्ताः श्र॒त्वा रावं चणिक्पतेः ॥ ५४॥ 

{एन्तु मे न शक्यं त्वां ततो द्विज! । चीजमानेन पर्णनघर्मःकिञ्चिद्र मिष्यति 

र्ष. रा पाशं च त्वमागा विपिनं पुनः ।.. तेन पुण्यप्रभावेण वेशाखे घ्मघर्घरे ॥ 

कृतेनापि सुनेख्राणाय पद्धतौ । जन्मासीत्तेमददापुण्येराजचंशेऽतिचिस्तृते 

सुखंराज्यधनधान्या दिसम्पद | स्वर्गापवर्गौयदिवासायुज्यंचाहरे:पदम्‌ 

ही: डेर वशाखधर्मारत्बं सर्वेसौख्यमवाप्स्यसि । 

५. भाखोष्य॑ माधचोनाम तृतीयाचा5क्षयाहया ॥ ५६ ॥ 


पर पतिमांदिव्यांकत्वात तमांदि नजयोभवेत्‌ । आत्मतुब्यणणान्पुत्रान्यदिकमयसैनप 
ह. थायप्रणवानं “त्वः ककु ्वेशाखोतनिमानभर्माम्सम्प्रगाखरु भूमिप ॥ 


द 
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६५६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ [२ 
नेन ते सकला लोका चशं यान्तिनसंशयः । निष्कामकेनचित्तेनयदिध 
वेशाखे पुण्यमासेऽस्मित्प्रीतयेमध्चुघातिनः । प्रत्यक्षोभचिताविष्णुस्तव ही 
येन चाचरिताः पुंसा धर्मा ह्यते शुभावहाः । तेपाश्चह्मक्षयालोकाः पुराणेकवरयो 
एतत्सव तव प्रोक्तं यथादृष्टं यथाश्चुतम्‌ । इति राजानमामन्त्र्य ब्राह्मणौ च 
याजोपयाजकौनाम जग्मतुस्तौ यथागतौ ! 
ततो राजामहावीग्रः पुरोधोभ्याञ्च योधितः ॥ ६८॥ 
वेशा्सधर्मान्सकलांश्चकार श्रद्धयाऽन्वितः । यथोपदिष्टं च तथा मधुसूदनमनश 
ततो लब्धप्रभावः सन्बन्छुमिः सकलेव तः । पाञ्चालनगरीम्प्राप हतदोपवढाळि 
ततस्तु शत्रवो भूपा उपश्लुत्य च भूपतेः। प्रवेशं च पुरस्याऽथ पुनराजसुस्क। 
तदा पाञ्चाळभूपेन दपाणामभवद्रणम्‌ । जिग्ये सर्चान्महावाहूनेक एव महार] 
पलायितेषु भूतेषु नानादेशपथिष्चपि । राज्ञां कोशगजानश्वान्स्वय जग्राइक । 
अश्वानां निदे चेव गजानां च त्रिकोटिकम्‌। र्थानामवु दञ्चव दी 
राखभाणां त्रिळक्षाणि प्रापयामास तां पुरीम्‌ । 
बशाखधममाहात्म्यातक्षणात्सच च भूभ्यतः ॥ 95 ॥ 
करदा भझसडूल्पाः पादाक्रान्ता बभूविरे । झुभिक्षमतुळं चासीत्पाश्ा 
एकच्छत्रमभूद्राज्यं प्रसादान्म'घुघातिनः । 
पुत्राः पञ्चाऽपि तस्यासञ्छौय्यौंदायंगुणान्विताः ॥ 99॥ 
घएकी ति केत एद्यम्नस्तथा5परे । बिजयश्रित्रकेत॒श्व मयूरव्वज ` 
अनुरक्ताः प्रजाश्चासन्धर्मणप्रतिपालिताः । चेशाखस्य प्रतापन | 
पुनश्चकार तान्धर्मान्पाञ्चाठनगरीश्वरः । अकामुकैन चित्तेन प्रीयत 
घर्मेणानेन सन्तुष्टो भगवान्मधुसूदनः । अक्षयायां तृतीयाया प्रत्यक्ष | 
तं दृष्टा विस्मितो भूत्वा परमात्मानमच्युतम्‌। नारायणं चतुर्वाह शह ॥ 
पीत्वा, तचमाढातरिपणिवस 4 ललक्ीक तादा | 
निरीक्ष्य दुःसहं तेजः सद्योमीलितलोचनः 


| नायः ] * पाञ्चालदेशाधिपङृतास्तुतिषर्णनम्‌ # ६५७ 


१ उत्पतन्सम्पतन्दर्षान्मत्तोन्मत्तइच प्रमन्‌ ॥८४॥ .. 

| :तसर्वाडी गळदवाष्पाकुलेक्षणः । तुष्टाच परया भक्तयाप्राञ्जलि प्रणतोभुचि 

र्न्दे महा पुरा ण एकाशी तिसाहल्यां - संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 

समाहात्म्ये नारदास्बरीषसम्वादे. . पाश्चालदेशाधिपतेज॑यप्राप्ति 
द्रिद्रनाशचणने नाम, पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


षबोडशो$ध्यायः 


| . पाश्वाटदेशाधिपतेःसायुज्यम्रापिवर्णनंम्‌ 
र. श्रतदेव उवाच 

तदृशनाहादपरिप्लुताशयः सद्यः समुत्थाय ननाम मूर््ना । 
| चिर निरीक्ष्या55कुलळोचनो हामुं विश्वात्मदेव॑ जगतामधीशम्‌ ॥ १॥ 
देधार पादाचचनिज्य .तज्जलं यत्पादजा55ब्रह्म जगत्पुनाति । 
समर्घयामास महाचिभूतिमिर्महाहचस्रामरणानुळेपनेः ॥ २॥ 
| फूपदीपाम्रुतभक्षणादिभिस्त्वग्गात्रवित्तात्मसमर्पणेन । 
| ऐशव विष्णु पुरुष नारायणं. निगुणमद्धितीयम्‌॥ ३ ॥ 
| निर्जन विश्वसुजामधीशं बन्दे पर पर्वा दिषन्तितम्‌ 
पन्मायया तत्त्वविदुत्तमा जना विमोहिता विश्वस्‌जामंधीश्वरम्‌ ॥ ४॥ 
| मुह्ान्ति मायाचरितेषु मूढां शुणेषु चित्रं भगवद्विचे्टितम्‌। ` 
| |: अनीह एतद्‌ बहुघेक आत्मना सुजत्यवत्यत्ति न सञ्जतेऽप्यथ॥ ५॥ 
4 भमस्तदेचासुरसौख्यदुःखप्राप्त्ये भवान्यूणमनोस्थो5पि । 

| फ्नाईपि काले रुवजनाभिणुप्ट्ये वरिभर्षि सत्त्वं खलनिग्रहाय ॥ ६॥ 

' प्भाशुण रां धनाय रजोगुण निर्ण! चिश्वमूर्ते!।. ˆ 
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ki 


_ त्वन्मायया मोहितोऽहं शुणेषु दारार्थरूरेु भ्रमाम्यनर्थद्रक्‌॥ १ | 


„करोमि कर्माणि सुनिष्ठितः सन्प्रवृद्धतर्षस्तदपेक्षया दद js 


` # स्कन्दपुराणम्‌ ४. ` [२ हः 


दिष्टया त्वदङ्ध्िः प्रणताघनाशनस्तीर्थास्पदंः हृदिघुत र | 
उत्सिक्तमक्त्युपद्दताशयजीचभावाः भरापुर्गेति तच पदस्सृतिमावे | 
भवाख्यकालोरगपाशबन्धः पुनःपुनजेन्मजरादिदुःखः ॥ ८॥ 

भ्रमामि योनिष्वहमाखुभक्ष्यवत्प्रतृद्धतपषेस्तव पादचिस्सृतेः। 
नूनं न दत्तं न च ते कथा श्रुता न साधचो जातु मयाऽपि सेबित॥ 
तेनारिभि्ध्वस्तपराध्यंळक्ष्मीर्चनं प्रविष्टः रूचशुरुह्यधं स्मर्‌। | 
स्मृतौ च तौ मां समुपेत्य डुःखात्सम्बोधयाअकतुरातंवन्धू ॥ ७॥| 
बेशाखधमेः श्रुतिचो दितेः शुभेः स्वर्गापवर्गादि पुमर्थहेतुभिः। | 
तद्चोधतोऽहं कुतवान्समस्ताञ्छुभावद्दान्माधवमासधर्मान्‌॥ १॥ | 
तस्मादभून्मे परमः प्रसादर्तेनाऽखिलाः सम्पद ऊजिताइमा। | 
नाऽझचिनं सूर्यो न च चन्द्रतारका न भूजळं खं श्वसनोऽथ वाइ्मत।। | 
उपासितास्तेऽपि हरन्त्यघं चिराद्विपश्चितो चन्ति मुहृतंसेवया। | 
यान्मन्यसे त्वं भविनोऽपि भूरिशस्त्यक्तेषणांस्त्वत्पदन्यस्तवि| 
नमः स्वतन्त्राय चिचित्रकर्मणे नमः परस्मै सदबुग्रहाय। | 


त्वत्पादपद्मे सति सूलनाशने समस्तपापापहरे खुनिर्मठे! | 
सुखेच्छयाऽनर्थनिदानभूतेः सुतात्मदारेर्ममताभियुक्तः । (| || 
न कापि निद्रां रभते न शर्म प्रबद्धतर्षः पुनरेव तस्मित्‌। | 
लब्ध्वा दुरापं नरदेचजन्म त्वं यत्ञतः सर्वपुमर्थहेतुः ॥ १९ | 
पदारविन्दं न भजामि देच ! सम्मूढचेता चिषये 


पुनश्च भूयामहमद्य भूयामित्येच चिन्ताशतलोळमांनस'। | 
तद्च जीचस्य भवेत्कपा चिभो! दुरन्तशक्तल्तव दिवः | । | 


: च्याय ] # पाश्चाळाधिंपंतिम्प्रेतिविष्णुनावरपदानवर्णनम्‌ $ः दुष्ट 
| सत्सङ्गमो देव यदेव भूयात्तहोश देवे त्वयि जायंते मतिः ॥ १६॥ 

मे| समस्तराज्यापगमं हि मन्ये ह्यजुप्रह॑ ते मयि जातमञ्जसा । 

| यार ते ब्रह्मसुराखु राय निन्वतत्तपरपि हंसयूथेः ॥ २०॥ 

| (हः स्मराम्यच्युतमेव खाद्रं भवापहं पादसरोरुहं चिभो! । 

| अकिश्चनप्राध्यंममन्द्भाग्यदं न कामयेऽन्यत्तच पादपद्यात्‌॥ २१॥ 

| अतो न राज्यं न सुतादिकोशं देहेन शश्वत्पतता रजोभुवा । 

' अजामि चित्यं तदुपासितव्यं पादारचिन्दं मुनिर्विचिन्त्यम्‌ ॥ २२॥' ०८ 
| ग्रसीद्‌ देवेश! जगन्निचास्‌! स्सृतिर्यथा स्यात्तव . पादपद्मे । 

| सक्तिः सदा गच्छतु दारकोशपुत्रात्मचिहेषु गणेषु मे प्रभो! ॥ २३॥ | 
| भूयान्मनः कृष्णपदारचिन्द्योचंचांसि ते दिव्यकथानुचर्णने । | 
| नेतरे ममेमे तव चिग्रहेक्षणे श्रोत्रे कथायां रसना त्वदर्पिते ॥ २४॥ 

भणञ्च त्वत्पाद्सरोजसौरभेत्वद्गक्तगन्धादिघिलेपनेसङृत्‌। 

| स्यातां च हस्ती तब मन्दिरे चिभो सम्माज्जनादौ मम नित्यदेच ॥२५॥ . 
| विभोः कषेत्रकथाऽनुसर्पणे मूर्घा च मे स्यात्तव चन्दनेऽनिशम्‌। ` ` 
| अपश्च मे स्यात्तव सत्कथायां बुद्धिश्च मे स्यात्तव चिन्तने5निशम्‌ ॥२६ 
दिनानि मे स्युस्तव सत्कथोदयेरुङ्गीयमानमुनिभिण दागतः। ? । 
|": प्रसङ्गस्तव मे न भूयात्क्षणं निमेषाङ्मथा5पि विष्णो! ॥ २७॥ | 
| "पारमेष्ठय न च सार्वभौम न चाऽपवग स्पृहयामि चिष्णो! | 
| चितपादसेचाश्च सदेच कामये पर्थ्या श्रियां ब्रह्मवादिभिः खरे: ॥:२८॥ | 
| पतिर स्तुतो विष्णु: प्रसन्न कमलेक्षणः ` | 
| वाचा तमुचाच क्षिंतीश्वरम्‌ ॥ २६॥ 

: श्रीसगचानुघाच Sa AR 
ल वासचयं से निष्कासुकमकल्मषम्‌। | 
ऽपि तेज्यांस्थामिं र द्वतला Digitized by eGahgotri | हि 
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| 
६६० . ____, _ अ्कन्दपुराणम्‌क. . ` [२३ 
आयुष्यं चायुतं दिव्यं सम्पदश्च नरेश्वर! । भक्तिर्मयि दृढा भूयादन्ते से 
त्वया इतेने स्तोत्रेणमांस्तुवन्तिचयेभुवि । तेषांतु्ःपदास्ामिसुसिषु 
तुतीयेषाऽक्षयानाम सुचिल्याताभचिष्यति । यस्यांतघप्रसन्नो 
` थे कुर्घन्ति नरा मूढाः खानदानादिकाः क्रियाः। 
व्याजेनाऽपि रुवभावाद्वा यान्ति मत्पद्मव्ययम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ये चाऽक्षयतृतीयायां पितूजुद्विश्य मानवाः । श्राद्धं कु्न्तितेषांबत 
न चाऽनयातिथिलोकेसमाचानाथिकासुचि । अस्यांङ्तंस्वल्पमपितदश्षय 
_ योगां दद्यान्तपश्चे्त्रा्मणायकुट्भ्विने । स्घसम्पत्मवघाल्याशुकंशुक | 
यो हिदद्यादनडचाहंस्ंपापविनाशनम्‌ । काछम्त्युविसु्तःसन्दीघा युष्या 
चैशाखमासे यो घर्मान्कुरुते मत्म्रियावहान(। तेषां स्ुत्युजराजन्मभय पाह 
यथा चेशाखधमेस्तु तुष्टः स्यांसकलरपि । मासधमस्तुतुष्टःस्य मासा र 
सर्घधर्मोज्िता चापि ब्रह्मचयंविवर्जिताः । | 
` चेशाखमासनिरता यान्ति मत्पदमव्ययम्‌ ॥ ४१॥ | 
यद्दुरापं तपोभिश्च सांख्ययोगेमखरपि । तद्धाम परमं यान्ति वेशा 
अपि पापसहल्न वा मासोऽयं हरतेऽनघ । प्रायश्चित्तविहीन वा मत | 
शुरूपदिषटः कान्तारे घेशाखे निरतो भवान.। समाराध्य जगन्नाथ 0 | 
घर्मेणानेन सम्प्रीतः प्रत्यक्षोऽहं भचामिते:। 
भुक्तवा भोगान्यथाकामान्देचेरपिः ुदुळंमान॥ ४४! 
इति तस्मै बरं दत्तवा. देवदैचो जनार्दनः । पश्यतामेव सर्प 
ततो भूपालवयोऽसौ बमूचात्यन्तविस्मितः । इषव ° 
ततः शशास पृथिवीं तञ्चित्तस्तत्परायणः। मह 
नान्यं प्रियतमं मेने चासुद्ेवग्ते नृपः । यंत्सस्पर्कातिया 
सर्चाःधर्माश्चकाराऽसौ वेशाखोक्तान्पुनः पुनः । ते 
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को | न्ते जगाम सायुज्यं विष्णोर्देवस्य चक्रिणः ॥ ५१ ॥ 

पाल्याने २टण्वन्तिश्राबयन्तिच । तेसवेपापनिमुक्तायान्तिविष्णोःपरंपदम्‌ 

स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां `द्वितीये बष्णवखण्डे 

ए्मासमाहात्म्ये नारदास्वरीषसस्वादे पाञ्चाळदेशाधिपतेः सायुज्यप्रासिर्नाम 
षोडशोऽध्यायः॥ १६॥ ` 
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| सतद्शोऽध्यायः 
र दन्तिळकोहलय़ुक्तिप्रासिवणनम्‌ 
गि श्रतक्ीतिरुवाच ; 
बिपर्मानखिलानिहा$मुत्रफलप्रदान, । भूयो 5पिश्टण्वतश्वासी त्तृशिर्ना5द्यापिमानद 
रपकतचोधर्मोयत्र चिष्णकथाःशुभाः । तच्छाखं्टण्वतोनेवतृतिःकणरसायनम्‌ 
मिहतं पुण्यं दिष्ट्या पारसुपागतम्‌ । आतिथ्यव्यपदेशेन यद्ववान्ग्रृहमागतर 
मुखाम्भोजनिःसतं परमादुतम्‌ । पीत्वा तृतः पारमेष्ठय मोक्ष॑बाचनकामये. 
£| तेस्मात्तानेच धर्मान्मे झु क्तिसुक्तिप्रदायकान। 
विष्णुप्रीतिकरान्दिव्यान्भूयो विस्तरतो चद ॥ ५॥ 
पुर राज्ञा श्रतदेचोमहायशाः । लंहष्टाऽऽत्माशुभान्धर्मन्युनव्यांहतुमारमत्‌ । 
श्रतदेच उवाच 
_ शेणु राजन्मवक्ष्यामि कथा पापप्रणांशिनीम । | 
शासधर्मचिषयां भावितां मुंनिभिमुंहः ॥9 | ps | 
फश्चिच्छज्ञोनाममहायशा । गुरौसिंहगतेचागानर | 
पुण्यां कान्तारे कण्डकाचे । निर्जले निर्जनेघोर्बैशाखेतपकषित | 
| 
| 


वेर उको मध्याहसमये द्विज* सदांक 
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निध्च णः सर्वभूतेषु कालान्तक इवाऽपरः । तं कुण्डलधरं विपरी क्षि 
दृष्टा बद्‌ध्वा स जग्राह कुण्डलादिकमुभ्रधीः.। उपानहौचछत्रेच 
पश्चाद्विसज्य तं चिप्रं गच्छेत्याह विमूढधीः ॥ १३॥ 
ततः स गच्छन्पथि श्कंराऽऽचिले सूर्याशुतप्ते जलविते करे 
सन्तप्तपादस्तृणछादिते स्थले कचिञ्चचारोपवसन्नध्यरेताः | षा 
सच दुत सम्पतन्काऽपि तुष्यन्हाहेति वादी स जगाम तूणम्‌। 
दृष्रामुनि खिद्यमानं पृथिव्यां मध्यं गते पूष्णि दया वभूव | !९॥ ६॥] 
व्याधस्य धर्मचिमुखस्य च पापबुद्धस्तस्मै ददामि सुखदां खलु पादणा 
चौयणेव स्वधर्मेण या ग्रहीता घनान्तरे १५ 
तदीयमेव तत्सवे ब्याधानां धर्मनिर्णयः | तस्माढपानहौँ दास्ये महया 
तेन श्रेयो भवेद्यश्च तद्गवेन्मम पापिनः। जीणे चोपानहौ द्वे च घतेते 
न ताभ्यापस्ति मे छत्यं तस्मात्ते चे ददाम्यहम्‌ ॥ १८॥ 
इति निश्चित्य मनसि तूर्णं गत्वा ददौ च ते । शर्करातत्तपादाय द्विजवर्याग 
उपानहो गृहीत्वा ते निग तिञ्च परां ययौ । खुखीभवे तितंब्याधमाशीमिी 
नूनं सुपक्पुण्योऽयं वेशाखेदत्तवानमू । व्याधस्यापिचदुवु दधेः प्रायोविष्युः 
सवस्याऽऽप्त्या च भूयोऽपि यत्खुखंतदभून्मम । 
ततोऽभिश्रुत्य तद्वाक्यं किमेतदिति विस्मितः॥ २२॥ 
व्याजहार पुनर्विप त्रहिष्ठं ब्रह्मवादिनम्‌ । त्वदीयं तु मया दत्तं कथं पर 
प्रशंससि च घेशाखं हरिस्तुष्टोभवेदिति । एतदाचक्ष्वमेत्रह्मन्को वै 
को धम; कि फळं तस्यशुश्रषोरमेद्यानिध्रे । इतिव्याधवचःश्र 
प्रशंसन्स च वेशाखं पुनविस्मितमानस । इदानीं दत्तवान्पादत्राणे मै 
यढुदुवु द्धश्व चषस्यं जातं चित्रमहो बत । सर्वेषामेच धर्माणां फट. 
। बशखमासधेर्माणां फलं सद्यः क्षणेत्रणाम्‌ | .. ` हि 
क १पापाचारर्य दल देने धरमा5फि हग्रत्मत 260 हट ह 
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कण यातही दहो । यच्च विष्णो प्रियंक्मयत्तत्सन्तोषनिमेलम्‌ 
त्ित्यहु्न्वाद्या धर्मवित्तमाः । धर्मामाधवमासीयाःप्रिया चिष्णोरतीचते 
श्िमासीयैयथा तुष्यति केशचः । न तथा सबंदानेश्च तपोभिश्च महामखेः॥ 
| | ध्मः सर्वेधमेषु विद्यते । मा गयां यान्तु मा गङ्गामाप्रयागंतु पुष्करम्‌ 
र कुरुक्षेत्रमाप्रभासंस्यमन्तकम्‌ । मागोदांमाचङृष्णाञ्चमासेतुंमामरुद्वृधम्‌ 
माहात्म्यं शंसन्तीच कथाऽऽपगा । तत्र्नातस्यचेचिष्णुःसद्योहृद्यवरुध्यते 
। वसबकषेऽस्मिन्यस्त्वस्पेनेच साध्यते । नतदुबहुव्ययेर्दानेनधर्मेचा5पिवेरखैः 
मिर माधवो नाम व्याध! पुण्यचिचर्द्धनः । तस्मिन्मह्यं त्वया दत्तेपादुकेतपनाशने 
|िपकालीनं पुण्यं पाकसुपागतम्‌। तुष्टस्तुभगचान्प्रायःश्रेयोव्याधविधास्यति 
ते कथं भूयादवुद्धिरेताहूशीशुभा । सुनावेचं घ्रवाणे च मृत्युना प्रेरितो बली 
थाप्रधार्थाय प्राद्रचत्क्रोधचि इळः । मध्ये दृष्टाचमातड़ देवाहेवेनकटिपतम्‌॥ 
ऽगच्छत्पदाक्रान्तं व्यवस्थितम्‌ । तयोयु द्वमभूद्राजन्सिहमातङ्गयोवंने 
| शान्तौ युद्धाच्च विरतौ निरीक्षन्तौ च तस्थतुः । 
ज धमुद्विश्य यच्चोक्तं सुनिना च महात्मना ॥ ४१॥ 
सि देवाच्छुश्रवतुश्चव तौ । तेनेव मासमाहात्म्यश्रवणेना5मलाशयो॥ 
चत दिहात्सयोमुक्तौ दिवंगतौ । दिव्यरूपधरी दिव्यौ दिव्यगन्धाचुलेपनौ 
“मारुढो दिच्यनारी निषेवितौ । सद्योऽवनतमूर्धानौग्राज्जली चोपतस्थतु 
_& वव्याधमुद्धिश्यवपथि । तौ दृष्ट्राविहिमित प्राहकौ युचामिति निश्चलः 
झ्तो जन्मयुवयोर्घाकथंम्चतिः । अहेतो चिपिनेचा5स्मिन्परस्पस्वधोद्यती 
पुविस्तायसम्यम्चद्त मेऽनघ! । इत्युक्त मुनिना तेन वचः भ्रत्यूचतुः पुनः 
पने पुत्रौदन्तिलःकोहरो5पर | शापदोघेणतौ जाती नान्नादन्तिलकोहली 
® सर्वविद्याविशारदौँ । आवास॒द्विश्य प्रोवाच पिताधर्मार्थको विद्‌ 
जी चाम ब्रह्मि वेध विदुत्तमः | १ 
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पेशास्न मासि तनयौ shu Bhawan 
॥ मधुसूदनवल्लभे ॥ ५० ॥ 


ल 


.६६४ कै स्कन्दपुराणम्‌ $ [२३ | 
प्रपां कुरुत मार्गेचजनान्वीजयतं क्षणम्‌ । मार्गे छायां विधत्ताअमूर्यन 
कुरुतं स्नानसुषसि त्थेवाचंयतं चिसुम्‌ । कथाश्च श्टणुतं नित्यंयया वयो 
एवं च वहुभिर्वाक्येबाँधितावपि डुर्मती । ऋद्धो5भचंदन्तिलो हं मत्तो हंकोह्ो, 
कुद्धः शशाप तौ सयः पिता धर्सघु छालसः ॥ ५४॥ | 
पुत्रश्चधं चिसुखंभार्याश्चाऽप्रियाचादिनीम्‌ । अन्रह्मण्यंच राजानं त्यजेत्सचोस ; 
दाक्षिण्यादर्थलोभाद्वा संसग ये प्रकुर्वते । ते सर्व नरकं यान्ति यावदिल्राधाश 
०८ इति ज्ञात्वा शशापाऽऽचां मदक्रोधपरिप्लुती ॥ ५६ ॥ | 
क्रु्ठोऽयंदन्तिलोभूयास्सिहःक्रोधपरिप्लुतः । मत्तस्तुकोहलोभूयान्म 
कृतानुतापौपश्चात्तप्रार्थयाचोविमोचनम्‌ । आवाभ्यांप्राथितोमभूयोविशापञचत 
युवां प्राप्य च डुर्योनिकियत्कालान्तरेऽपि च । सङ्गमोभचितातत्रपरस्पसभ| 
तस्मिन्नेवहि समये सम्वादो व्याधशङ्क्योः । चेशाखधमेविषयो 
` गमिष्यति क्षणादेच तस्मान्सुक्तिभंविष्यति । शापान्मुक्तौ 
` मामेव प्राप्य बसतं नान्यथा मे बचो भवेत्‌ | इति शप्तौ च गुरुणादुर 
प्राप्य देचात्सङ्गतिञ्च परस्परचध्रेषिणौ। 
सम्वाद युवयो दिव्यं शुभं तं शु्रुचाचहे ॥ ६३॥ 
तेनसद्योविमुक्तिश्वक्षणादेवा५5वयोरभूत्‌ । इति सर्च समाख्यायश्रणण `| 
' समामन्त्याभ्यचुज्ञातौ जग्मतुःपितुरन्तिकम्‌ । तदेथंसम्म्रद्ृश्याहमुनिव्या* | 
पश्य वेशाखमाहात्म्यश्रवणस्य फलं महत्‌ । मुहतंश्रचणादेव तयोर्मुकति 
इति बरुवाणं मुनिपुङ्गवं तं दयानिधि निमस्पृहम की. 
| (9 
. विशुद्धसत्त्वं सुकतेकपात्रं स न्यस्तशस्त्रःपुनराह व्याथ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणएकाशीतिसाहरूयां संहिताया मु 
चेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसम्वादे दन्तिलकोह 


2 वृत्तान्तवर्णने नाम सप्तद्शोडध्यायः॥ १७ | 
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च | अष्टाद्शोऽष्यायः | 
| व्याधोपाख्यानेतस्यपूवजन्मवृत्तकथनम्‌ 
ह  व्याधउचाच . 
|  भवताऽइुयहीतोऽस्मिझुने! पापोडतिदुष्टधीः । 
| द्याळचो महान्तो हि स्वभावादेव साधचः॥ १॥ 
क इव्याघअ्राऽकुळीनोऽहं क च वा मतिरीद्वशी । केवलं भवतामेचमन्ये5चुग्रहमुत्तमम्‌ 
अथ साघो! च शिष्योऽस्मि कृपापात्रोडस्मि मानद! । 
की. अनुग्राह्योऽस्मि पुत्रोऽस्मि पां कुरु द्यानिधे! ॥ ३॥ 
मेन पुनरभूयादसन्मतिरनर्थदा । सद्भिस्तु सङ्गतेः क्कापि न भूयो दुःखमश्नुते ॥ 
हिआदुवोधर मांचिप्रसूक्तेस्तैत्रु जिनापहैः । येनचाद्धातरिष्यन्तिसंसाराब्धिमुमुक्षवः 
पूतां समचित्तानां तथाभूतदयावताम्‌ । न च हीनोत्तमःकापिनात्मीयोहिपरस्तथा | 
| चित्तशुद्धिचपूच्छति। सर्बंदोषयुतोचापिसवंधर्मोडिमतोपिचा 
| जतापश्रयदा यदा पृच्छति चे शुरून्‌। तदेवोपदिशन्त्यद्धा ज्ञानं संसारमोचकम्‌ \ 
{ििङ्गमचुष्याणांपापनाशस्यभाचिनी । तथामन्दसमुद्धारस्वमावाःसाधचःम्ताः | 
मां बोद्धुं दयाळो भक्तवत्सल! । शुभ्पतवान्नतत्वाचशुद्त्वात्तबसङ्गते त् ३८०] 
इति व्याधचचः श्रुत्वा पुनविस्मितमानसः । 
` साधुसाध्विति सम्भाष्य धर्मानेतायुवाच ह॥११॥ . 
५ शङ्ख उवा | 
£| व्यविष्णुप्रीतिकरन्दिव्यान्संसाराब्धिविमोचकान । 
“| कुरु धर्माश्च वैशाखे यदि व्याध! शमिच्छसि ॥ १२॥ . 
| तपो बाधते घोरो न च्छाया नाऽम्बु चाऽत्र च । ® 
| तस्मालरूपलास्तरअपको अतर नसा. 3 | ५० 


६६६ . ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # 
तत्र गत्वा जलं पीत्वा सुच्छायां च समाश्रितः । 
तत्र ते वर्णयिष्यामि माहात्म्यं पापनाशनम्‌ ॥ १४॥ | 
चिष्णोर्माधचमासस्य यथाद्वष्टयथाश्रुतम्‌ । इत्युक्तोसुनिनातेनब्याधप्ाहरुताई ३ 
।इतो चिदूरे सलिलं वतेते च सरोचरे | कपित्थास्तत्र घेसन्ति फढभारेण पिए 
गच्छावस्तत्र सन्तुष्टिभंबिता नाऽत्रसंशयः । व्याधेनेघंसमाददिषटस्तेनसाकंयप| 
कियदुदूरं ततो गत्वा ददर्शाऽ्रेसरोघरम्‌ । बककारण्डवाकी णंचक्रवाकोपशोफ़ि । 
हंससारसक्रौश्चाद्येः समन्तात्परिशोभितम्‌। कीचकेश्व सुधोषेश्च कूजितंत्रागी 
नक्रकच्छपमीनायेर्चगाह् सुमनोहरम्‌ । कुसुदोत्पलकहारपुण्डरीकादिभिमह्‌॥| 
शतपत्रे: कोकनदैः समन्तातपरिशोभितम्‌ । पक्षिणाञ्च कलारावेसुंखरं नयनोत| 
तरे कीचकरुस्मैश्च तथा वृक्षेश्वशोभितम्‌ । चरैःकरऽजेनीपैश्च चिञ्चिणीमिस्तं 
निमबशकषप्रियालश्च चम्पकेबंकुळेः शुभैः । पुन्ञागेस्तुम्चरेश्चैच कपित्य 
निष्पेषणेश्च जम्वूभिः समन्तात्परिशोमितम्‌ । चन्यमातङ्गसारङ्गचरहमहिपर्त 
शशेश्च शहकेश्वेष गवयेरुपशोभितम्‌ । खड्गनाभिस्गायेश्व व्याप्रेः सिह 
खरान्तकश्व शरमैश्चमरी भिः सुमण्डितम्‌ । 
शाखाशाखान्तर' शीघ्रं छुचमानेः छचङ्गमैः ॥ २६ ॥ | 
माजरिश्चेव भल्लूकेभीषणं रुरुमिस्तथा | मिल्लीशव्देश्वक्रेड्डारेः कीचक है. 
घोरवायुविनिर्घातदारुभारेः समन्वितम्‌ । पताहुशं सरो दिव्यंब्याधेन /* ॥ 
ददश मुनिशादूलस्तृषया बाधितो भृशम्‌ । 
सरात्वा मध्याहवेलायां सरस्यस्िन्मनो रमे ॥ २६ 
बाससी परिधायाऽथ कत्वा माध्याहिकीः क्रियाः । | 
देवपूजां ततः इत्वा भुक्तवा फलमतन्द्रितः ॥ ३० ॥ ज्या छ 
व्याधोपनीत॑ सुस्वादु कपित्थं श्रमहारि च । खुखोपविष्टःपप्रच्छव्या, १९ 
वक्तव्यं मयाह्यद्तचा५5दौघर्मतत्पर! । धर्माख्चबद्दवःसन्तिना नहना तग 
तत्रवेशाजनमायोक्तां राका, अपिमहार्थव।न'सयेामिचअन्दूमासमिट 
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लाहोऽ्यायः ] ३ व्याधस्यपूमवकथावणंनम्‌ ४ ` ६६७ 
| ब्य मनसि/ते यच्चादौतच्चपृच्छताम्‌। इत्युक्तोसुनिनातेनव्याधःपाञ्जलिरत्रवीत्‌ 
| व्याध उवाच 

इ अकर्मणाचाऽऽसीदुन्याधञन्मतमोमयम्‌ । केंनवाचेढूशीबुद्धिःसङ्गतिर्चामहात्मनः 
। हवान्यत्समाचक्ष्च यदि मां मन्यसे प्रभो! । इत्युक्तः पुनरप्याह शङ्खोनाममहासुनिः 

| द्नेघगम्भीरया चाचा स्मयमानमुखाम्वुजः । 

| शङ्क उचच 

रे शाकले नगरे पूर्व दिजस्त्वं वेदपारगः ॥ ३७ ॥ | 
॥१|्रोनाममहाते जास्तथाश्रीचत्सगोत्रजः । तवेष्टागणिकाकाचिदासीत्तत्सङ्गदोषतः ' 
सस त्यत्तवा नित्यक्रिया नित्यं शूद्रवदग्रहमागतः । | 
फ) ून्याचारस्य ढुष्टस्य परित्यक्तक्रियस्य च ॥ ३६॥ 
ण ब्राह्मणी च तदा चाऽसीड्भार्या कान्तिमती तव । 
हि सा त्वां पयंचरत्खुभ्रूः सवेश्यं ब्राह्मणाधमम्‌ ॥ ४० ॥ 
क । गयो; क्षालयन्ती ब पादांस्त्वत्प्रियकारिणी | उभयोरप्यधः रोते उभयोवेचने रता ` 


अभक्षयच्छूद्रधर्मा न्निष्पाचां स्तिलमिश्चितान,। 

तद्पध्यमशित्वा तु चमंश्चेव विरेचयन्‌॥ ४४ ॥ 

हरणी रोगो व्यजायत भगन्दरः । स दह्यमानो रोगेण दिवारात्रं तु भूरिशः 

| गृहे चित्तंताचद्वेश्याचसं स्थिता | गुहीत्वातस्य॑सावित्तंपश्चा्ञोचासमन्दिरे 

| थ पार्शवमासाद्ययताघोराखुनिश्च णा । ततःसदीनवचनोव्याधिवाधाखुपी डितः 

भोस सुदुत्मार्या रुजाव्याकुलमानसः । परिपाल्यमांदेविवेश्या55सक्तसुनिष्ठुरम्‌ 

तं किच्चित्त्वयि सुन्दरि पावनि! । यो भार्या प्रणतांपापोनानुमन्येतगहित* 
भविता भद्रे दश जन्मसु पञ्चसु । विवारात्रंमहाभागेनिन्दितःसाधुभि्जने* 

> पापफोनिग्रवाप्ल्यामि/ल्वां' ॥"त्वां वलाध्वीअत्रप्रत्म बेद. by eGangotri क 
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६६८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ पेपर 
अहं क्रोधेन दृग्धो5स्मि तचाऽपमानजेन(तचाऽनारद्‌जेन)े | ५ | 
एवं शरुचाणं भर्तारं कृताञ्जलिपुराऽत्रचीत्‌। नदेन्यं भवता कार्य नवीडाक 
"न चाऽपि त्वयि मे क्रोधोयेनद्ग्धोषदस्यथ । पुराक्कतानिपापानिदु खानीमा 
तानि या क्षमते साध्वी पुरुषो वा स उत्तमः। यन्मया पापयापापंकृत॑ पूर्वज |* 
तडुज्नत्या न मे दुःखं न चिषादःकथश्चन । इत्येवसुकत्वाभर्तारंसासुभरस्तमपातर! 
आनीय जनकाद्वित्त बन्धुभ्यो वरवर्णिनी । क्षीरोद्चासिनं देचंभत्तारंसात्वचि््| 
शोधयन्ती दिवारात्रौ पुरीषं सूत्रमेच च । नखेन कर्षती भत्तः कमीन्कणच्छौ 
. नसा स्वपिति रात्रौ तु न दिवा बरघणिनी । मतुः खेन सन्तपतादुःखितेदागो | 
' देवाश्च पान्तु भर्तारं पितरो ये च चिश्रताः । कुन्तु रोगहीनं मे भर्तारं गत 
चण्डिकाय प्रदास्यामि रक्तमांससमुद्बबम्‌ । सुष्ठ्वन्नं माहिपोपेतं मतुररोगती 
सोदकान्कारयिष्यामि विघ्नेशाय महात्मने । | 
मन्दवारे करिष्यामि चोपचासान्दशेच तु ॥ ६१॥ | 
नोपञुञ्जामि मधुर नोपमुञ्जामिधै घृतम्‌ । तेळाभ्यङ्गविहीनाऽहं स्थास्येनेवातरसा। | 
जीवताद्रोगहीनोऽयं भर्ता मे शरदां शतम्‌ । एवं साऽव्याहर्देची वासरे वस १ 
तदा चाऽऽगान्सुनिः कश्चिन्महात्मा देवछाहयः | 
चशाखे मासि घमांतः सायाह्ने तस्यवै गृहम्‌ ॥ ६४॥ 
तदा वे भायया चोक्तं भिषग्चे ग्रहमागतः 
तेन च रोगहानिः स्यात्तस्याऽऽतिथ्यं करोम्यहम्‌ ॥ ६५॥ 
ज्ञत्वा त्वं धर्मविसुखं भिषरंव्याजेनचञ्चितः। पादावनेजनंकत्वा 
पानकञ्च ददौ तस्मै धमार्ताय महात्मने । त्वयाऽनमोदिता सायं धम 
स प्रातरुदिते सूर्य मुनिः प्रायाच्यथाऽऽगतः । अथ चाऽस्पेनकालेनसनिप | 
.जिकट्व्यां नीयमानायांभत्ताकुलिमखण्डयत्‌। उभंयोर्दन्तयो सपाद ती 
तत्खण्डमङ्गछेवंक्त्रे स्थितमतुँ;सुकोमलम्‌ । खण्डयित्वाहुलि Ro 
सर्‍्यायएंछुपनेननामरंसमाःऊता पुंव शुभ्वूत [ 


| ऽध्यायः % व्याघत्य पूर्वेजन्मवृत्तवर्णनम्‌ # ६६६ 


| विक्रीय चाऽपि चलय॑ गृहीत्वा चेन्धनं बहु । 

चक्रे चिति तेन साध्वी मध्ये कृत्वा पति तदा ॥ ७२ ॥ 

शगुद्यमुजाम्याच्षपादौ चा श्लिष्यपादयोः । मुखेसुखंचिनिक्षिप्य हृदयं: हृदयेःतथा 

| ने जघनं देवी ह्यात्मानं सन्निवेश्य च । दाहयामासकल्याणीभत्‌ देहंरुजान्चितम्‌ 

आत्मना सह कल्याणी ज्वलिते जातवेदसि ॥ ७४॥ 

बिसुच्य देहं सहसा जगाम पति समालिङ्ग्य सुरारिलोकम्‌। 

पानीयदानेन च माधवेऽस्मिन्पादाचनेजादपि योगिगस्यम्‌॥ ७५ ॥ 

त्वमन्तकाळे गणिकाचिचिन्तया देहं त्यक्तवा सुक्तसमस्तकिल्विषः। 

जन्मव्याध्यं प्राप्यसे घोररूपं हिसासक्तः सघदोद्वेगकारी ॥ ७६॥ 

दत्ता त्वया पानकस्याऽपि दाने मासेऽचुज्ञा माधवे साधुजाने! 
व्याघोजातस्तेन जाता सुबु द्विधा नप्रष्डुं संसौ ख्यकहेतून्‌॥ ७9 ॥ 

शृतं सूध्ना पाइशो चाच शिष्टं जलं मुनेः सर्वेपापापहारि । 

ख़. तेनेयं ते सङ्गतिमे चने$स्मिन्यया भूयः सम्पदः सन्ततिश्च ॥ ७८॥ 

र्ण पयेतत्सर्वमाख्यात पूर्वजन्मनि यत्कृतम्‌ । कम पुण्यं पापकञ्च हुए दिव्येन चक्षुषा 

| गोप्यं वा ते प्रवक्ष्यामि यट्गवाञ्क्रोतुमिच्छति। 

| जाता ते चित्तशुद्धिव स्वस्ति भूयान्महामते! ॥ ८० ॥ 

शति श्रीस्कान महापुराण एकाशी तिसाहस्रयाँ संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 

वेशाखमासमाहात्स्ये नारदाम्वर्राषसम्वादे व्याधोपाख्याने व्याधस्य 

पूर्व जन्मकथन नामाऽष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ 
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एकोनविशो5ध्यायः 

शह्ुव्याथसम्यादेपरघह्मनिरूपणपूवकंवायुशापकथनमू ` 
व्याध उचाच | 
विष्णुमुद्विश्य कर्तव्या घर्माभागचताःशुभाः । तत्रा.पिमाधवीयाञ्चइत्युक्ततुत्वयपुरा | 
_ स विष्णु कीद्वशो ब्रह्मन्कि वा तस्य हि लक्षणम्‌। 
कि मानं तस्य सद्वावेः केज्यो भगवान्विभुः ॥ २॥ 

कीदूशाधेष्णवा धर्माः केनाऽसौ प्रीयते हरिः । 
एतदाखक््व मे ब्रह्मन! किडुराय महामते! ॥ ३॥ >. 
इति पृष्टस्तु व्याधेन पुनः प्राह स वे द्विजः । प्रणम्य जगतामीशंनारायणमनामण |` 


शङ्कु उचाच 

) श्टणु व्याध! प्रवक्ष्यामि विष्णुरूपमकल्मषम्‌ । 

यद्चिन्त्यं चिरिञ्च्याद्येमुनिर्भावितात्ममिः ॥५॥ | 
पूणशक्तिूर्णणुणो निरदिष्टःसकलेभ्वरः । निर्‌ निष्कलोऽनन्तःस खिदा | 
यदेतदखिलं विश्वं चराचरमनी दृशम्‌ । साधिशंसाऽऽश्रयं यञ्च यद्वशोतियतं प | 
अथ ते रक्षणं वच्मित्रह्मणःपरमात्मनः । उत्पत्तिस्थितिसंहा 

en च वृत्तियंस्माद्गवन्त्यमी । ; शि 

स ऽसौ कचीनां सम्मतो चिसुः॥ ६॥ F 
साकाइमहोति तं प्राहु प्चादबह्यादिकानपि । ब्रह्मद सोप h 

नान्येषां ब्रह्मता काऽपि तच्छक््येकांशभागिनाम्‌ । Mh 

तदेतच्छास्जगम्यं हि जन्माद्यस्य महाचिभोः॥ ११॥ E 
शाखे चवेदाः स्मृतयः पुराणं वे तदात्मकम्‌ । इतिहासः पञ्चरात्रे भारत १. | | | 
ग्तरेवमहाविएणुज्षेत्रो,चान्पेर/कथशव+ नावेदचिदमु विषय ब्रत 


ऽध्यायः ] # देवे घुश्रेठत्वविषयेविघादचर्णनम्‌ # ६७१ 
= ानेश्च न तकः रायते विभुम्‌ । ज्ञातुं नारायणं देवं वेदवेद्य सनातनम्‌ ॥ 
तत्कर्माणि शुणाञ्ज्ञात्यायथामति । सुच्यन्ते जीचसंघाश्चसदातद्वशाचर्तिन 
्रमाद्विष्णोश्च माहात्म्य यथा सातिशयं भवेत्‌ । | 
प्ककस्मिन्स्थिता शक्तिर्देवर्षिपितृमातृके ॥ १६ ॥ 
शिण गमेनापि तथेवाऽदुमयाऽपि च । आदौनरोत्तमंविद्यादचलेश्ञानेसुखेतथा 
तस्माद्भूतं शतशुणं विद्याज्ज्ञानादिभिवृ तम्‌ । 
भूतान्मञुष्यगन्धर्चा न्विद्याच्छतगुणाधिकान ॥ १८ ॥ 
| त्त्वामिमानिनो देवांस्तेभ्यो चिद्याच्छताधिकान्‌। 
` तत्वाभिमानिदेवेभ्यः सप्तेव ऋषयो घराः ॥ १६॥ 
भियो बरो ह्यभिरग्नेःसूयांदयरूतथा । सूर्यादृशुरुगुरोःप्राणःप्राणादिन्द्रोमहाबळः 
शिगिरिजादेवीदेव्याःशस्भुजंगदुगुरुः । शाम्भोचु द्िर्महादेवीवुद्देप्राणोचछाधिक 
तित्मंकिञ्चत्पराणेसवंप्रतिष्ठितम्‌ । प्राणाज्ञातमिदंविश्वग्राणात्मकमिदंजगत्‌ 
तमिदं सर्च प्राणादेव हि चेष्टते । सर्वाधारमिमं प्राहुः सूत्रंनी लाम्बुदप्रभम्‌॥ 
| उक्ष्मीकराक्षमात्रेण प्राणस्या5स्य स्थितिभवेत्‌ । ४ 
सा लक्ष्मीर्दवदेचस्य कृपा लेशेकभाजिनी ॥ २४ ॥ 
न विष्णोः परमं किञ्चित्न समो वा कथञ्चन । 

व्याध उचाच 
॥.. थं जीवेष्वय प्राणः सू्रनामाऽधिकोऽमवत्‌॥ २५॥ 
| पकथंहास्यप्राणाथिक्यंकयंचिभो! । एतदाचक्ष्वमेत्रह्मन्कथंप्राणाद्विसुःपरः | 
4 h ~ लिक शङ्क इचा प्राणधिक्य॑ f जीचेश्चसकळेरपि a | 
| पस्पामियत्पृष्टोनिणयस्त्वया । समुद्दिश्य जीवेश्वसकलरपि 
| देवः पझसष्टी सनातनः । सट्टाव्रह्मादिकान्देवानिदं प्राह जनादेनः ॥ 
| ताम्राज्येन्हं स्थापयेयं ब्रह्माणं घः पति प्रभुम्‌ । 
| पो युप्ाल्वधिकते कवेबरेयोचराज्ये, खवः) 800, ०७३१५० 
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६9२ - “क स्कन्दपुराणसू ऋ ` * [२ वेषण | 
तंस्थापयतशीलाळ्य शौयौदार्युणान्वितम्‌ । इत्युत्तवाचिभुनादेचा सवेशक्रपुरोगः । 
एवं विचदिरेऽन्योन्यमहं भूयामहं त्विति । सवविषदमानाञ्च सूय ` केचित्पर र्हि 
शक्र केचित्परं कामं केचित्तप्णींतु तस्थिरे । ते निर्णयमपश्यन्तःप्रष्ट । 
नमस्कृत्य पुनः प्राहुःसचेप्राज्ञञ्योऽमराः । विचारितंमहाचिष्णो! सवरस्माभिरत्| 
अस्मासु देवमधिक नव विझञः'कथञ्चन । त्वमेव निर्णयं ब्रूहि देवाः संशयित | 
इति पृष्टोऽमरैः सचेःप्रहसन्निद्मत्रचीत्‌। देहादस्माश्चचेराजाद्यस्मित्निष्करामतिह्‌ ति 
पतिष्यति प्रविष्टेतु यस्मिन्व ह्युत्थितो भवेत्‌ । स देवोह्यधिको नूनन।परर्तुकङञ | 
इत्युक्तास्तेततःसर्वतथास्तत्वितिवचोऽग्रंचन्‌। निश्चक्रामजयन्ताह्ःपादात्पूवसुरेस| 
तदापङ्गुममु प्राहुनंदेह: पतितस्तदा । शण्ब न्पिवन्वद्जिघन्पश्यन्नास्तेऽचलन्नपि[| 
पञ्चादह्याद्विनिष्क्रन्तो दक्षोनाम प्रजापतिः। तदा शण्डमसुं प्राहुनंदेहः पित्त | 
शण्वन्पिवन्वद्िघरन्पश्यन्नार्तेऽचलन्न पि। पश्चाद्धस्ता द्विनिष्कान्तइन्‍्द्रःसवर्मिसिक| 
हस्तहीनममुंप्राहुने देहः पतितस्तदा । *टण्चन्पिवन्वदश्निच्रन्पश्यज्ञास्तेषवदर्ना|| 
लोचनाभ्यां विनिष्क्रान्तः सूर्यस्तेजस्विनां वरः। `` | 
तदा काणममु प्राइन देहः पतितरूतदा ॥:४२॥ 
्टण्वन्पिबन्वद्ित्रन्पंश्यन्नास्ते5चंलन्षपि । 
घ्राणात्पश्चाद्विनिष्कान्ती नासत्यौ चिश्वमेषजौ । ` ` 
अजिघ्राणमसु प्राहुने देहः पतितरूतदा ॥ ४३॥ 
*टण्वन्पिबन्वदक्षेवाजिघ्रन्नांस्ते$्वलन्नपि रत्रा दविशो चिनिष्कान्तानदे को 
तदाऽसुं वधिर प्राहुस्तं नेव कथञ्चन ॥ ४४॥ ; 
पिवन्बदक्षपि तदा हाश्टण्बन्नचलन्नपि । चरुणों रसनायास्तु विनिप कक 
तदाऽरसश्नमेचाऽऽहुनंदेहः पतितंस्तदाः॥। ४५॥ ` 
तथा जानञ्छचसंन्नपि!| | 
ततो वाचो विनिच्क्रान्तो चह्िर्घांगीश्वरो विभुः ॥ ४६ ॥ 
०८हा प्रक्रम्त्तु प्राहुत।देह७प्रतिन्षस्तदा. bigitized by eGangotri 


थ ] ॐ प्राणश्रेष्ठत्ववर्णनम्‌. # ६७३ 
| जीवंश्रलन्नदज्ञास्ते तथा:जानञ्छवसंन्नपि ॥ ४७.॥ 
= दी विनिष्कन्तो मनलोबोधनात्मक़ः । तदाजडममुंप्राहुन.देहः पतितस्तदा ॥ 
`| ज्ीवंश्व॒लन्नदत्ञास्ते तथा जानञ्छ्चसन्नपि। ने 
| पश्नात्माणो चिनिप्करान्तो ख्रृतमेने तदा चिदः . 
| पुनरेवं तदा प्राहुदेवा विस्मितमानसाः ॥ ४६॥ 
पेच्स्तु पुनरेचं व्यवस्थितः । स एव .ह्यधिको5स्मासुयुवराजाभविष्यति 
प ुश्वयथाक्रमम्‌ । जयन्तःप्राविशत्पादौनोत्तस्थौतत्कलेवरर . 
| गुहञ्च प्राविशद्दक्षो नोत्तस्थौ तत्कलेचरम्‌। . | म जरि 
` इन्द्रो हस्तौ विवेशा5थ नोत्तस्थौ तत्कलेवरम्‌॥ ५२॥ 
क| सक्ुः सूयः प्रचिष्टो,भू्चोत्तस्थौ तत्कलेचरम्‌। 
ह| दिराः थोत्रे प्रविविशुर्नोत्तस्थौ तत्कलेवरम्‌ ॥५३॥ 
| रुणः प्राविशजिह्वां नोत्तस्थौ तत्कलेवरम्‌। 
|. नासां चिचिशतुदंस्रौ नोत्तस्थौः तत्कळेवरम्‌ ॥ ५४.॥ 
| "शदवाचं नोत्तस्थौ तत्कलेवरम्‌ । मनश्च प्राविशदुद्रोनोत्तस्थोतत्कलेवरम्‌ 
| प्श्वात्माणो चिवेशाऽसौ. तदोत्तस्थौ कलेवरम्‌ । . 
| पदा देवा विनिश्चित्य.प्राणं देचाधिकं विभुम्‌ ॥ ५६॥ 
ही ० ये च वैराग्य प्राणनेऽपि च । ततोऽमिषेचयाश्चक्रुयाचराज्येमदाप्रभुम्‌ | 
i विहेतुत्वाढुक्थमेकतदाजगु । तस्मात्म्ाणात्मकंविश्वंसरचस्थावरजङ्गमम्‌ | 
| "रिः पूणवंलाख्यो श्च पूर्णोऽयं जगताम्पतिः॥ ५६॥ .. 
_ "भ्ाणह्ीनं जगदस्ति किञ्चित्प्राणेन हीनं न च वे समेघत । र 
ज्र १ पाणहीनं स्थितमत्र किश्चित्याणेन हीनं न च किञ्चिदस्ति 
पेस्मात्म़ाणः सघंजीचाधिकोऽभूद्‌ बलाधिकः सर्चंजीवान्तरात्मा ॥ ६०॥ 
` गणात्कोऽपि ह्यधिको था समरो वा शास्त्रे दृष्टः थुतपूर्वो न चाऽऽस्ते । 
| 0 पाएते होकर देबोहानेरथा/-तस्मल्मामं-तसु्होामत्पर 
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Rss ऋ स्कन्द्पुराणसू # "रहेछ | 
छीळ्येव जगत्सरष्डु' हन्तुं पालयितुं प्रभुः ॥ ६२॥ ` 
दोषाऽदिशिवशक्राद्याश्चेतनाश्च जडा अपि । चाखुदेवादुतेको<पि नेनपरि | 
सचेदेवात्मकः प्राणः सवंदेचमयोबिशुः"। वासुदेचाऽचुगो नित्यंत थाचिष्णप्रः | 
वाखुदेवप्रतीपं तु न श्टणोति न पश्यति । देवाः प्रतीपं कुर्चन्ति र्द्नन्द्राचाः र र 
प्रतीपं काऽपि कुरुते नप्राणःसर्वगोचरः | सस्मास्प्ाणोमहाचिष्णोर्वद्माःः 
एवं ज्ञात्वा महाचिष्णोमाहात्म्यंलक्षणंतथा । पू्बन्धाजुगं लिङ्गंजीणां 
विस्‌ज्य परमं याति नारायणप्रनामयम्‌ । श्रुत्वा शङ्खो दितंचाक्यपुनवयाम) 
प्रश्रयाऽचनतोभूत्वापुनःपप्रच्छतंसुनिम्‌। अरह्मन्महानुभावस्यप्राणस्याऽस्यज 
न ख्यातो महिमा लोकेकथं सर्वेश्वरस्य चे । देचानाञ्चसुनीनाञ्च भूप 
महिमा श्रूयते लोके पुराणेषु सहस्नशः । एतदा'चळूच मे ब्रह्मव्ङ्रोतुं कौत ९ 

शङ्ख उचाच 
पुरा प्राणो हरि देवं नारायमनामयम्‌। अश्वमेधे ष्टुकामो गङ्गातीरं ययौ 
` हल्श्वकार भूशुद्धि नानासुनिगणेयुःतः । अन्तचंडमीकलीनस्तु कण्वो ना 
ह॒लोत्कृष्टो विनिष्क्रान्तक्रोधादिद्मुवाच ह । दृष्टा पुरःस्थितंग्राणंशशा 
अद्यप्रभृति न ख्याति महिमा भुचनत्रये । तव प्राप्नोति देवेश! भूलोके त १ 
प्रख्यातास्तै भविष्यन्तिह्यचताराजगत्त्रये । इत्युक्तोसुनिनातेनवायुकोधा 
विनाऽपराधं शप्ोऽस्मि तितिक्षु मां निरागसम्‌। | 
तस्मात्कण्व! महाबाहो गुरुद्रोही भवाऽऽश च ॥ $$ ॥ | 
ोकेनिन्द्तबृत्तिश्चमवेत्याहसदागति spn स्मिन्राणस्याऽस 
' नल्यातोमहिमाछोकेभूलोकेतु विशेषतः । शापात्कण्वोशरंजग्वादयिष | 
इत्येतत्कथितं सघं यत्पूष् तुत्वयाऽधुना। यच्छ्लीतर्व्यासि 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये 
: ` घैशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसस्वादै ,चा युशापकथनंनामैरीर 
CE Memos Bhavan VRRRS ERRNO by ८,590 क व्य 


| | विंशो ऽध्यायः 
य श्रीमागवतधमकथनम्‌ 
ह व्याध उवाच 
| कि जीवा विभुना सृष्टाः कोटिशोऽथ सहस्रशः । 
श्यन्ते भिन्नकर्माणो नानामार्गा सनातनाः ॥ १॥ य 
मावा एतेहि कुत एव महामते! । सर्व तत्पूच्छते मह्यं विस्तरात्तरवतो बद्‌ 
शङ्ख उवाच 

सङ्घा हि रजःसत्त्वतमोगुणा; । राजसा राजसंकर्मतामसास्तामसंतथा 
ऐका: सास्विककमंकुवंन्त्येतेयथाक्रमम्‌ । क्चिच्ग॒ुणवेषस्पात्पाप्लुवन्तिनराइमे 
बे कम कुर्वन्तः फलभागिनः । कचित्सुख कचिद्दुःखंक चिव्योमयमेवच 
"प षषस्यात्य्राप्चुचन्ति नराइमे । प्रकतिल्था इमे जीवाबद्धाएतेग णेखिमिः 
'जुरूपेण कर्मणां व्यत्ययःफलम्‌ । गुणाचुगुण्यंभूयस्तेप्रूतियान्त्यमीजना' 
 एयाहतिकाशुणकर्मा5मिमूडिछता:गतिग्राहृतिकींयान्तिव्यत्ययःप्रकृतेनंहि 
। इखवहुछाः सदा तामसवृत्तयः । निया निष्ठुरा लोके सदाद्वेषेकजीचिन 
| शिसाद्याः पिशाचान्तास्तामसीं यान्ति वै गतिम्‌ | | 
| सा मिश्रमतयः कर्तारः पुण्यपापयोः ॥ १०॥ 

` प्यात्स्वरं प्राप्चुवन्ति कचित्पापाच्च यातनाम्‌ । 
५ र्त पते मन्दभाग्या आचर्तन्ते पुनः पुनः | ११॥ 
दयाचन्तः श्रद्धाचन्तोऽनसूयकाः | 
सात्त्विकीं बरृत्तिमजुतिष्ठन्त आसते ॥ १२॥ . 


।विभिन्नकमंणा एऽतःपृथग्भाचाःएथरििधाः 
ण तेषां शिण hawan Varanasi Collection दधास्वस्वरूपातै by eGanggtri 
प्रभुः । कर्माणि स्वस्व चिभुः 
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चिष्णोवेषम्यने ण्ये पूर्णकामस्य वे नहि । सृष्टिस्थितिद्दतिञ्चेचसमामे 
स्वगुणादेव ते सर्घेकर्मणः फलभागिनः । आरामोप्तान्यथा सर्चान्समं 
एककुल्याजलाहाङ्ग दुमाश्च प्रकृति गताः । नारामोप्तरि चषम्यं नेवुण्यं घा का 
: व्याध उचाच 
जनानां पूर्णभोगानां कदासुक्तिभंवेन्सुने! । सष्टरिकालेश्थवाह्यन्तकालेवास्थाए 
क्चिज्चसष्टिकालस्य संहारस्या5पि वे स्थिते । एत द्विस्तायमेत्रहमन्भग 
ठर शङ्क उचाच 
चतुयगसहस्जाणि ब्रह्मणो दिनसुच्यते | रात्रिश्च तावतीः तस्य हाहोरात्रे दवि 
दशपञ्चदिनान्याहुः पक्षं मासो द्वयात्मकः । मासहयस्तु प्राुर्यनं च अतु] ' 
_ अयने द्वेचत्सरःस्यात्ताहृक्च्छतसमायदि । गच्छ र्तित्रह्मणोह्मस्यत्रह्मकरपं तर] 
तावान्दि प्रलयः काल इति वेदचिदांमतम्‌ । प्रलयरित्रविधःभ्रो 
देनन्दिनो द्वितीयो हि ब्रह्मणो दिवसात्यये । ब्रह्मणो5थ लये पश्चादुब्राहयंप्रश 
ब्रह्मणस्तु सुहर्ते तु तु मनोस्तु प्रलयं चिदुः । प्रल्येषु व्यतीतेषु चतुदेशड + 
देनन्दिनळ्यं प्राहुः प्रजयानां स्थितिम्पुनः । अयाणामेच ठोकानांल्योमत | 
चेतनानांःतदा नाशोन: लोकानां क्षयो भवेत्‌ ।.उदकेरेव पूर्तिश्व यथा पूव त्य 
मन्चन्तरान्ते भूयात्तु चेतनानां .पुनर्भचः । देनन्दिनल्ये व्याध सर्वस्यापि श] 
सत्यलोकं घिना सर्वे लोका नश्यन्ति साधिपाः । 
सचेतनाः साधिभूताः प्रसुत्त चतुरानने ॥ २६ ॥ 
तत्त्वाभिमानिनो देवाः केचिच्च मुनयस्तथा । | 
शिष्यन्ति सुप्ताः सर्घेऽपि सत्यलोकव्यवस्थिताः॥ २१४ . पस | 
तिष्ठन्ति खुपिमापन्ना यावत्कट्पमतीन्द्रियाः । पुननिशात्यये 
ऋषीन्‍्देवान्पित छोकान्धर्मान्वर्णान्पृथक्पृथक्‌ | 
" पुनदेशावतारा हि विष्णोर्देवल्यचक्रिणः ॥ २२ ॥ की ..- 
नियमन भि तीय च सिद देतो अवाः 


तष 
१ 
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२१६ 


0] 
| 


| -तर्तन्ते ब्रह्मणा सह सुक्तिगाः। भूपाश्च साधचो ये चसिंद्विप्ाप्ताःपरंगताः 
भ ' तेनेव चामिवतेन्ते सत्यकोकव्यवस्थिताः । : 

छ. तद्राशिगाः पुनर्यान्ति तन्ात्नाश्नतिसंस्थिताः॥ ३५॥ । । 
श तत्तद्रोत्रेषु जायन्ते तत्तत्कर्मरताः सदा । ९ 

दैत्यानामपि सर्वेषां यदा कलियुगात्ययः ॥ ३६ ॥ 

न्तस्वांगतिनिरयाल्याः । तेषाञ्चराशिसंस्थायेतन्नामानोऽपरेऽपिच 


हवश्व देवानां समाहितमना भच । निमेषो देवदेचस्य व्रहाकदपसमो मतः॥ 7 
` तस्याऽवसाने चोन्मेषो देवदेचशिखामणेः। | 

निमेषाऽन्ते भवेदिच्छ स्रष्टुः लोकांश्च कुक्षिगान्‌॥ ४०॥ 
सोऽपश्यत्स्वोदरे सर्चाञ्जीवसङ्काननेकशः। ल्क 
4 सज्यान्मुक्तानमून्सचाँ लिङ्गभङ्गमुपागतान॥ ४१॥ 
क एतिस्थाः सर्चे;पितमोगाअपिसवंशः । पूर्वकल्पेलिङ्गमङ्गमापन्चाविधिपूवकाः 
शे पिजीवकोशाजीचन्सुक्ताश्चमुक्तिगाः । पूर्षकल्पेविमुक्ताश्रत्रह्माद्यामानवान्तका 
| ध्यानसंस्था हि तिष्ठन्ति चिष्णुकुञ्षिगताअपिं। | 
उत्मेषस्याऽऽदिमे भागे चतुव्यूहात्मको विभुः ॥ ४४॥ 
भूत्वा तु पूघेसाद्गुण्याद्वासुदेवाच्च व्यूहगात्‌। 
चवा तु ब्रह्मणो मुक्ति सायुज्याख्यां महाविभुः ॥ ४५॥ = | 
दत्वा तदनु सायुज्यं तत्त्वज्ञानं महात्मनाम्‌ । | | व. 
सारूप्यं चेव केषाञ्चित्सामीप्यञ्च तथा ब्रिभुः ॥ ४६॥ र. 
साढोक्यञ्च तथाऽन्येषां दत्त्वा देवो जनार्दनः । - | 
|; अनिरुद्धवशे सर्वान्स्थिताँल्लोकानलोकयत्‌ ॥ ४७ ॥ मक 2 | 
| यु 'पशे वृत्वा सृष्टि कठुँ मनो दधे । मायां जायांकृतिशान्तिमुपयेमेस्वयंहरिः | 
ह पैतुष्यू है; पूर्णणु णेर्थासुदेघादियी/० कमाल Digitized by eGangotr 
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| “को महाविष्णुश्चतुव्यू हात्मको चिभुः ॥ ४६॥ 
मिन्नकर्माशयं लोकंपूर्णकामोव्यजीजनत । उन्मेषान्तेपुन 
 सङ्ुर्षणाद्वच,हगान्च हरत्येतञ्चराचरम्‌ । तदेतत्सरचमाख्यातं कायं चित्तय. पहत य 
यदचिन्त्ये ढुर्चिभाव्यं ब्रह्मायेरपि योगिभिः । 
व्याध उचाच 
के चा भागवता धर्माः केविष्णुश्व प्रसीदति ॥ ५२॥ 
तानहं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं चद्‌ नो सुने! । 
शङ्कु उवाच 
येन चित्तचिशुद्धिः स्याद्यः सतासुपकारकः ॥ ५३॥ 
तं चिद्धि सात्त्विक धर्म यश्च केनाऽप्यनिन्दितः । 
श्रुतिस्सृत्युदितो यस्तु यदि निष्कामिको भवेत्‌॥ ५४॥  ॥ 
यस्तुलोकाऽचिरुद्वोऽपितंधर्मसात्तिवकं विदुः । चतुर्विधा हितेधमाचणाश्रमविग 
नित्यनेमित्तिकाः काम्या इति. ते च त्रिधामताः। व 
' ते सर्च स्चस्चधर्माश्च यदा चिष्णोः समपिताः॥ ५६॥ 
तदा वे सात्तविकाजेया धर्माभागचताशशुभाः । देचातान्तरदैवत्याःसकाम 
यक्षरक्षः पिशाचादिदैबत्या लोकनिष्ठुराः । 
हिंसात्मका निन्दिताश्च धर्मास्ते तामसाः स्मरताः ॥ ५८॥ 
सत्त्वस्थाः सात्तिकान्धर्मा न्विष्णुप्रीतिकराञ्छुभान.। की 
कुवन्त्यनीहया 'नित्य॑ ते चे भागवताः स्ताः ॥ ५६ ॥ ह! 
येषांचित्तंसदाविष्णौ जिह्वायांनामवेविभोः । पादौ चदददयेयेषांते वेभागव छौ 
सदाचाररता ये च सर्वेषामुपकारकाः। सदेच ममताहीनास्ते षे | 
. चेषाञ्च शाख्रेचिश्वासो गुरीसाघुषुकर्मसु । येविष्णुभक्ताःसततन्तेवेरभाग ` 
` येषां हि सम्मता धर्माः शाश्वता विष्णुघल्भाः । / 
| र ०० शै तिसमूत्युडिता द्रे ज-वा आहा; ER, १ र 2 
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।लरतेषां पण्डस्येच वरस्त्रियः । साधूनां दर्शनेनेच मनोद्रवति वे सताम्‌ 
तग कौमुदी सङ्गाचन्द्र कान्त शिलायथा । क्कचित्सच्छा्रश्रचणाद्विषयेर हितंमनंः 
संतां पुंसांतेजोरूपंह्यकल्मषम्‌ । पझवन्योःप्रभासङ्गातसूर्यकान्तरिलायथा' 
गोह जनेयेस्तु श्रद्धया सझ्ुपाश्रितः। योचिष्णुचल्ृभो नित्यंधर्मोभागवतोमतंः 
वहवो धर्माइहाऽमुत्रफळप्रदाः । घिष्णुप्रीतिकराःसूद्षमाःसवंदुःखचिमोचका 
वोदुधृत्य धमचेशाखसस्भचम्‌। रमायेभगवानाहक्षीराव्धो हितकाम्यया 
निर्माणं प्रपादानञ्च व तथा । व्यजनेव्यजनञ्चंच प्रश्रयाणां समर्पणम्‌ 
छत्रस्योपानहोर्दानं दानं कपरगन्धयोः । 
| वापीकूपतडागानां निर्माण चिभवे सति ॥ ७२॥ 
एनकल्यापि दानं तु कुसुमरू च। तास्तूलदानं पापघ्नंगोरसानांविशेषत 
पििततक्रस्य दानं श्रान्ताय वे.पथि। अभ्यङ्गकरणं चेव ढिजपादावनेजनम्‌ 
' फिरपयड्डुदाने गोदानमेत्र च । मधुयुक्ततिलःनां च दानं पापविनाशनम्‌॥ 
ेधुण्डानां दानसुचारुक ज्य च । रसायनप्रदान ञ्च पितृनिर्वापणे तथा ॥७६ 
| एते धर्मा विशिष्योक्ता मासेऽस्मिन्माधव प्रये । 
सुर्योद्ये स्नात्वा ३ण्वन्द्रिजङुळेरितम्‌ ॥ 99 ॥ 
रत्ववंमघुप्तदनमचंयेत्‌। कथां माधवमासीयां श्रणयाब्च समाहित 
| पिग्जयेशकां स्यपांत्रे तुभोजनम्‌ । निषिद्धमक्षणञ्चैवब्था55लापन्तुवजयेत्‌ 
० पजनञ्चेच लशुनन्तिलपिष्टकम्‌। आरनालं मिससर्श्वग्रतकोंशातकीं तथा 
_ केलि शिययुशाकञ्च वर्जयैत्‌। निष्पाचानिकुलित्थानिमसूराणि बर्जयेत्‌ 
पु णिच वर्जयेत । तन्दुछीयकशाकञ्चकौ सम्भंसूलकतथा 
| औदुम्बर विल्वफल तथा इलेष्मातकीफलस्‌ । 
2 सर्षथा वर्जेयेद्विद्वान्मासे ऽस्मिन्माधच्रिये ॥ ८३ ॥ 
» झु म(4८व्सिव्पोजिशतंग्रातिनाइकार्याबि' 


| षु वीक्षणं सर्वकर्मणाम्‌ । भ्रवर्णं सवेधर्माणां विषंयाऽऽसक्तचेतसाम्‌' 


क ००३०३. 


|) 


} 
|) 
+ 
| 
। 
|/ 
| 


Sh 


६८० ' # स्कन्दपुराणम्‌ # . ञी हि 
` ` एवं-मासव्रत॑ कुर्यात्प्रीतयेःमधुघातिनः । एवं बते समात्ते तु प्रतिमा कासे 
मधुसूदनदेचत्यां सवस्राञ्च सदक्षिणाम्‌ । स्वचिंतां चिभवेः है! | 
बशाखसितद्वादश्यां द्याद्ृध्यन्नमज्षता । सोदकुम्भं सताम्बूलं रा 
ददामि धर्मराजाय तेन प्रीणातु वे यमः जपसंज्यात्स पकी ब है | 
दद्याद्रध्यक्नमक्षय्यं पितृणां ठृप्तिहितवे । शुरुभ्यश्य तथा दद्यात्पश्चादृद्याध ह ह| 

शीतळोदकदध्यन्नं कांस्यपात्रस्थसुत्तममम्‌ । 
सदक्षिणं सताम्बूलं सभक्ष्यञ्च फलान्वितम्‌ ॥॥ ६०॥ 

ददामि चिष्णवे.तुभ्यं चिष्णुछोकजिगिषया। 
इति दत्त्वा यथाशक्तया गाञ्च दद्यात्कुटुस्विने ॥ ६१॥ 6 
एवं मासव॒तं कुर्यायो दम्भेन विवर्जितः । ससर्चेः,पातकेहींनः कुलमुदुधत्य ॥ त 
पश्यतामेवभूताना भित्तवावेसूयंमण्डलम्‌ । यातिविष्णोःपरंधामयोगिनामएल 
व्याख्यात्येचं द्विजकुलवरे माधवीयांश्च धर्मा; | 

' न्विष्ण्वादीष्टानतिमहितरान्व्याधपृष्टान्समरुतान्‌ ॥ ६४॥ 
वरः सद्यः पश्यतामेच भूमौ पपाताऽहो पञ्चशाखी दुमोऽयम्‌। 
क्षात्तस्मात्कोररे संस्थितो हि ब्यालः कश्चिद्दीधंदेही कराठ' 

हित्वा देह पापयोनि च सद्यः स चे तस्थौ प्राअलिनप्रमू्धा। | ` 
इति श्रील्कान्दे महापुराणं एकाशी तिसाहस्नयां संहितायां द्वितीये षप ॥ ८ 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसम्बादे भागबतधम |. 

कथनं नाम चिंशोऽध्यायः॥ २० ॥ 
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एकविशो5्याय: | 

व्याथोपाख्यानेवाल्मीकेजेन्मवर्णनम्‌ 
व श्रुतदेव उचाच ` 
लु बिस्मितो मूत्वाशङ्लोव्याघसमन्वितः । कोभवानितितंप्राहदशेषाच कुतस्तव | 
#पाक्ा णासौस्य! मतिरुतचशुभावहा । अकस्मात्तेकथंमु क्तिरेतदाचक्ष्वविस्तरात्‌ 
नव तदापृष्टो दण्डवत्पतितोभुवि । प्रश्रयाऽवनतो भूत्वाप्राञजलिर्वाक्यमत्रचीत्‌ £ 
_ शुंग द्विजः कश्चितप्रयागे वहुसाषणः। रूपयौचनसम्पन्नो विद्यामदसुगवितः॥ | 
; ॥ बल्यो वटुपुत्राढ्यः सदाऽहङ्कारदू षितः । कुसीदस्य मुनेः पुत्रोनाज्नारोचनइत्यहम्‌ ( न्‍ 
आसनं शयनं निद्रा व्यचायोऽक्षपरिक्रियाः। 
लोकचार्ता कुसीदं चा व्यापारास्ते ममाऽभवन्‌॥ ६ ॥ 
ण कर्माणि लोकनिन्दाचिशङ्ितः । सदम्भश्च सदा कुर्वनश्रद्धामेकदाचन | 
१अमडुएस्यकियत्कालोगतो ऽभवत्‌ । तदावेशाखमासेऽस्मिश्चयन्तोनामचेद्विजः 
बेगासतन्मासधर्मान्भागचत प्रियान्‌ । ततक्षेत्रेवासिनांपुण्यकर्मणाश्चद्विजन्मनाम्‌ | 
बर; क्षत्रियाश्ववेश्या: शूट्राःसहस्रशः । प्रातःल्नात्वासमभ्यरच्यमधुसदनमन्ययम्‌ . 
शन्तिसततं जयन्तेनसमी रिताम्‌ । शुचिमूत्वामौनधरवाखुदेवकथास्ताः | 
f वम्भालस्यचिचर्जिताः । तांसमाश्चपरयिष्टोऽहं कौतुकाच्चदिद्रक्षया 
मया मूर्ध्ना नमरूकारोऽपि न इतः । 
५ पाम्वूल् मुखे कृत्या कञ्चुकञ्च मया धृतम्‌ ॥ १३॥ ` ४; 
 शैपमचर' लोकवार्ता भिरञ्चनात्‌ । सर्वेषां चित्तचाञ्चल्यमभूवेलोकचातेया ॥ | 

' असा्योहंक्चिब्षिन्दन्क चिद्धसन्‌ | एवंकालोमयानीत कथायाचत्समाप्यते | 

दोषेण सद़ोऽल्पायुिनषटधीः । सन्निपातेन पञ्चत्वं मासोऽहश्चपरे दिने ॥ | 
एण निलासप्-हल्महरूम्‌ प० आतल मन्च॒न्तानि चतुदेश 


६८२ # स्कन्दपुराणम्‌ # . [२ 
युक्‍तेष्वथचल्क्षेषु तां चतुरशीतिभिः । क्रमाद्योनिषु जातो5हमिदानीञ्चावसनुे | 
दशयोजनविस्तीर्ण शतयोजनमुन्नते । व्यालोऽहं तामसः क्र सप्तयोजनकोरे| | 
भूत्वा बसामि विप्रषे! कर्मणा बाधितः पुरा । अयुतञ्च समायातानिराहारस्यक्षोर | 
देवात्तच सुखाम्भोजसमीरितकथास्रतम्‌। श्रुत्वा चकषुयेनाहंसद्योधचस्ताुपोे 
व्यालयोनिं विख्ज्याऽदं दिव्यरूपधरः पुमान्‌ । 
प्राञ्जलिः्मप्रणतो भूत्वा पादौ ते शरणं गतः॥ २२॥ 
कस्मिञ्जन्मनि त्वंचन्धुननेजानेसुनिसत्तम। नमयोपक्तंक्काऽपिसानुकम्पःकुतःसता 
साधूनां समचित्तानांसदा भूतद्यावताम्‌। परोपकारप्रङतिनं चषामन्यथामति 
ममाद्याच्नुगृहाण त्वं यथा धर्मे मतिभवेत्‌। 
न भूयाडिस्म्वृतिः काऽपि विष्णोर्दवस्य क्षक्रिणः॥ २५॥ 
महतां साधुवृत्तानां सङ्गतिश्च सदा भवेत्‌ ! 
दारिद्रचमेकमेच रूयान्मदान्ध्रपरमा्नम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति तं बहुधा स्तुत्वा प्रणस्य च पुनः पुनः । प्राञ्जलिःप्रणतस्तरथौ तूण्णीमेवत | 
शङ्खो दोभ्यां समुत्थाप्यपूर्णप्रेमपरिप्लुतः । परुपशं पाणिना चाङ्गंशन्वमेतगता् | 
चक्र खोऽचुग्रहं त स्मिन्दिव्यरूपधरे द्विजे | प्राहतंक्कपयाऽऽविष्टो ५५ 
द्विज! त्वं मासमाहात्म्यश्रचणा्च हरेरपि। 
माहात्म्यश्रवणात्सयो विध्घर्ताऽखिलवन्धनः ॥ ३० ॥ 
` अतिहायकलडडञ क्रमाहत्वापुनभुचि । दशार्णे विषमे पुण्ये भविता त्व | 
चेदशर्मति विख्यातः सर्वचेदचिशारद्‌ः । तत्रतेभचिताजाति 
तथा स्खताजुवन्धरत्वे त्यक्तसचंषणः शुभः । 
` ` करोषि सकळान्धर्मान्वेशाखोक्तान्ह रिप्रियान्‌ ॥ ३३॥ 
' निनदो निःस्पृहो ऽसङ्गोगुरुमकतो जितेन्द्रिय सदा विष्णुकथालापो 
' ततःसिद्विसमाप्याऽथविध्वरुताऽखिलवन्धनः । प्रा 
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। है: :] % वेशाखमहत्त्वचर्णनम्‌ # ६८३ 


लोहाद्वा सहडुच्चार्य चिष्णोर्नामाऽघहारि च । 
पापिष्ठा अपि गच्छन्ति विष्णोर्घाम निरामयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
किमु तच्क्रद्धया युक्ता जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
दयावन्तः कथां श्रुत्वा गच्छन्तीति द्विजोत्तम! ॥ ३८॥ 
केचित्केवलया भक्तया कथालापेकतत्पराः । 
सर्वधम्मोज्झिता वाऽपि यान्ति चिष्णोःपरम्पदम्‌ ॥ ३६॥ 
हिना च भक्त्या वा केचिद्विष्णुसुपाखते । तेऽपियान्तिपरंधामपूतनेवासुहारिणी 
नगत ब्सर्गरूतदाश्रयः । सुभुक्षणाश्चकर्तव्यःसःचिधिःश्रुतिचो दितः 

स धाग्विसगों जनताऽघचिएळो यस्मिन्प्रतिर्ठोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छुण्वन्ति गायन्ति ग्रणन्तिसाधवः ॥ 
यः कष्टसेवां न च काङ्क्षते विसुनं वा समं भूरि न रूपयोधने । 
_ स्मृतः सक्तदच्छति धाम भाख्चरं कम्वा दयालु शरणं व्रजेत ॥ ४३॥ 
शरणं याहि नारायणमनामयम्‌ । भक्तचत्सलमव्यक्तं चेतोगम्यं दयानिधिम्‌ ॥ 
ानिमानध्मान्वेशाखोक्तान्महामते। । तेन तुषोजगन्नाथःशर्म तेच विधास्यति 
बिस्ामाऽथव्याधं दृष्टा खुविस्मितः । सदिव्यःपुरुष'प्राहपुनस्तंमुनिपुङ्गवम्‌ 

दिव्यपुरुष उचाच 

षन्योषस्स्यजुग्ृहीतो5स्मि त्वया शङ्का दयालुना । 
दिया गता मे दुर्योनिर्यामि चेव पराङ्गतिम्‌ ॥ ४9॥ 

हानुज्ञातो दिचं ययौ । ततःसायमभूद्राजन्छङ्कोच्याध्रेनतोषित 
कित्वाराजिशेष॑निनायच । नानाख्यानेश्चभूपानांदेवानाञ्चमदात्मनाम्‌ 

. ° पणा दृष्ठगोष्टिमिरेच च । ब्राह्म मुहुर्ते चोत्थाय पादौप्रक्षाल्यघाग्यतः 

4 त तारकस्त्रह्म कृत्वा शौचादिसत्क्रियाम्‌ | | 

¢ षे मेषगे सूर्य स्लात्वा प्राक्च भगोदयात्‌ ॥ ५१॥ 
हेत्या सख्यादिको'कर्मञ्तथ'संस्तष्य खाँड खिछामए॥700०/ eGangotr 
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व्याधमाहय हृष्टात्मा सूर्ध्नि प्रोक्ष्य निरीक्ष्य च ॥ ५२॥ 
रामेति दन्यक्षरं नामददौवेदाधिक शुभम्‌ । चिष्णोरेकेकनामाऽ पिसे 
तेभ्यश्चाऽनन्तनामभ्योऽधिकं नाञ्नांसहस््जकम्‌ । ताइङ्नामसहस्नेणरामनामसान्न F 
- तस्माद्रामेति. तन्नामजपव्याध! निरन्तरम्‌ । धर्मनितान्कुरुव्याध[यावदामरणाक्ति 

ततस्ते भविता जन्म वल्मीकस्य ऋषेःकुले । 
घाव्मीकिरिति नोख्ना च भूमी ख्यातिमचाप्ल्यसि॥ ५६॥ 
इति व्याधं समादिश्य प्रतस्थे दक्षिणां दिशम्‌। ` 
व्याधोऽपि तं परिक्रम्य प्रणस्य च पुनः पुनः ॥ ५७॥ १ 
किञ्चिदुदूराचुगो भूत्वा सरुदन्विरहातुरः । याचद्दृष्टिपथं तावत्पश्य॑स्तस्यगाए 
पुननिववृते रूच्छात्तमेष हदि चिन्तयन्‌ । चनं निर्माय तन्मार्गेभ्रपांकृत्वासुगिग 
अतियोग्यानिमान्धमांन्वेशाखोक्तांश्वकार ह । 
बन्यः कपित्थपनसर्जस्वूचूतादिभिः फलेः ६०॥ 
मागगानां श्रमातानामाहारं परिकद्पयन्‌ । उपानद्विश्वन्दनश्च छत्रश्व 
वालुकास्तरणोपेतच्छायाभिश्च क्चित्कचित्‌ | 
आजहाराथ पान्थानां श्रमं स्वेदोद्ववं तथा ॥ ६२॥ 
प्रातः ख्रात्वा दिचारात्रं जपत्रामेति चे मजुम । 
व्याधजन्मनि नामाऽसौ घल्मीकस्य खुतोष्भवत्‌ ॥ ६३। «& 
रणुनाम मुनिः कश्चित्तस्मिन्नेव सरोचरे | तपो चे दुस्तर तेपे वाहाव्या || 
चरमीकमभचदवेहे तस्य कालेन भूयसा ।. घल्मीक इति तं प्राहुरतो बं य | 
वश्चात्तपोविरामान्तेकृणौ स्सतिपथंगते । स्त्रियो$चुस्मरतोरांजन्स्र ललित 
जग्राह शळुषी काचित्तस्यां जज्ञे चनेचरंः । चाल्मीकिरि 
योचे रामकथां दिव्यांसूवे:प्रबन्धेर्मनोहरैः । लोकेप्रख्यापयामास 


श्र॒तदेच उवाच 
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॥ | ऽध्यायः] क वेशाखतिथिमहत््वर्णनम्‌ # ६८५ 
व्याघोऽप्युपानहौ दत्त्वा ऋषित्वं प्राप दुळंभम्‌ ॥ ६६॥ 


त] घेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसम्वादे व्याधोपाख्याने 
चादमीकेजेन्मकथनंनामैकषिशोऽध्यायः ॥ २१॥ 


| द्वाविंशोऽध्यायः 
म कलिघर्मनिरुपणेपितमुक्तिवर्णनम्‌ 
मैथिलेय उचाच 


का हास्मिस्तिथयः पुण्या मासे वेशाखसञ्ज्ञके । 

कानि दानानि शस्तानि तासु ताखु विशेषतः ॥ १॥. . 

काः प्रख्याताश्व वे लोक एतदाचक्ष्व विस्तरात्‌ । 

| श्रुतदेव उवाच 

निशञ्च तिथयः पुण्या घेशाखे मेषगे रचौ ॥ २॥ | 
सां इतं पुण्य को टिको टिगुणं भवेत्‌ । सर्वदानेषुयत्पुण्यंसबंतीर्थशरुयत्फलम्‌ । 

"ति चशाख एकादश्यां जलाप्छुतः । क्ञानंदानंतपोहोमोदेवताचेनस त्क्रियाः _ 

कथायाः श्रचणञ्चेच सद्यो मुक्तिविधायकम्‌ । अ 

रोगायुपहतो यस्तु दारिद्रय णाऽपि पीडितः ॥ ५॥ Fe 

पण्यांक्ृतङृत्योभवेन्नरः । अस्नात्वा चाऽप्यदत््वाचयेननीताइमाःशुभाः 

| स गोघ्नश्च - कृतघ्नश्च पितप्नश्व महान्स्मृतः । 

' |, जेलाशयाश्च स्वाधीनाः स्वाधीनश्च कलेवरम्‌ ॥७॥ + 

| पनसा सेव्वःकालच हुंशुणोत्तमण्वःसाथवम्ध दसाबन्त/,क्ोनप्लेत्रितमाधवम, 


६८६ क स्कन्दपुराणम्‌ + ` [एर तेया | | 
दरिद्रश्च घनाढ्ये श्रपङ्गभिश्चाऽन्धकेस्तथा । षण्डेश्चविधवाभिश्चनारीभिश्चनरेसप | 
कुमारयुवघुद्धेश्व रोगातरपिभूमिप । अतीवसुखसाध्यो हि धर्मो वैशाखगोचर। : 
मासमेनमनुप्राप्य धर्मान्कुरु इमाञच्छुभान्‌ । कोन यलञ्चकुरुतेतसमात्कोन्वपरणुप 


अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि तस्मिन्मासे च कोत्तमा । 
तां तिथि सर्वपापन्नीं दध्नः सारसिचोद्धुताम्‌ ॥ १३॥ 
चद्रेलासि महापुण्ये मेषसंस्थे दिचाकरे। पापप्ली पितृदेचत्या गयाको डिफलम्रद॥ 
अत्रेच श्रूयते पुण्या पितृगाथा पुरातनी । 
श्टणु तां सत्कथां राजन्साचणौं शासति क्षिंतिम्‌॥ १५॥ ' 
'ज्रिशत्कलियुगस्या5न्ते सवंधमेविवर्जिते । आनते 'ुद्धिजः कश्चिद्धमवणंइति भुत 
) दृष्टाकलियुगे राजञ्जनान्पापरतान्मुनिः । तस्यैच प्रथमे पादे चर्णधर्मविवर्जिते॥ (9 
सकदाचित्सत्रयागंमुनीनांतुमहात्मनाम्‌ । अगमत्पुष्करेक्षेत्रेकुबतां मौनधारिणम्‌ ४ 
तत्र चासन्पुण्यकथा ऋषीणां शासत्रगोचराः । तत्रकेचित्कलियुगं प्रशशंसुध तवा । 
कतेयह्वत्सरात्साध्य॑ पुण्यं माघचतोषणम्‌ । ` 
जेतायां मासतःसाध्यं द्वापरे पक्षतो रूप! ॥ २० ॥ | 
तस्माहृशणुणंपुण्यंकळी विष्णुस्सृतेभवेत्‌ । अत्यल्प पिवेपुण्यंकलौको टिप प्रो 
द्यापुण्यचिहीने तु दानधर्मचिवर्जिते । दयादानः्व कुरुते सकदुव्याय व हसि |, 
_ सस एवचोध्वंगो नूनं दुभिक्षे चान्नद्स्तथा । एतत्प्रसड्रावसरे नारदो5म्ये्टव 3 | | र 
-करेणेकेन शिशनश्च जिह्वां चेकेन चे हसन्‌ । प्रगृद्योन्मत्तवत्तत्र ननत सुस 
सम्यास्तदातमित्यूचुःकिमेतदितिनारद! । प्रत्युवाचसतान्तर्वान्द कुषन्हसः 
सन्तोषा्यदिहपोक्तततयद्वि्माचितात्मभिः । सिद्धाचयंनसन्देहपुण्योऽ | 
-तत्सत्यञ्चनसन्दे्दो बहु स्वल्पेन साध्यते । रूमरणात्तोषमायाति केशवं 
“तथापि बः प्रचक्ष्यामि दुर्घट द्यं घचम। ` द 
शिशनस्थनिग्रह पुवी! हया ऑप नित्यश वटि” | 


| 
i |? 
है 


|. है ] * कलिधमंवर्णनम्‌ # ६८७ 
_ | यं यद्धि भवेद्यस्य ख एव स्याज्ञनार्दनः | भब द्विनात्रस्थातव्यंतस्मात्कलियुगागमे 
| ; गण्डं भारतं हित्वा सञ्चरश्चंयथासुखम्‌ । यत्र कुत्रापि देशेडु मनो यत्र प्रसीदति 
[ति तद्वचनं भुत्वा सुनयः शंसितव्रताः। सत्रं समाप्य सहसा ययुस्तेचयथासुखम्‌ 
|| ब्णोऽपितच्ङ्र त्वात्यक्तुं भूमिं मनोदधे । सबतश्चोध्वतेजस्कंघत्वादण्डकमण्डल्ू 
|वयवर्कळधारीच भूत्वाचेयं ययौपुनः । कलीयुगेत्वनाचारान्द्रष्टु'चिस्मितमानसः 
| तत्रा5पशज्ञनान्धोरान्पापाचाररतान्खलान्‌ । 
पाखण्डिनो द्विजाः सर्वे दूरः प्रत्राजिनस्तथा ॥ ३४ ॥ टप 
भर्तार द्वेष्टि भार्या च शिष्यो द्वेष्टि गुरु तथा | 
अृत्यक्च स्घामिहन्ता च पुत्रः पितृवघे रतः ॥ ३५॥ 
शदप्राया द्विजाः सचे वस्तप्रायाश्च घेनवः । 

गाथाप्रायारूतथा वेदाः क्रियासाम्याः शुभाः क्रियाः ॥ ३६॥ 
_पत्रेतपिशाचाद्याः फलदास्तत्र देवताः । ता एव श्रद्धयाऽर्चन्तिजनाःपापरताःशिताः 
र व्यवायनिरतास्तदर्थे त्यक्तजीविता: । कूरसाक्ष्यप्रवक्तारः सदा केतवमानसाः ॥ 
)गस्येके वचस्येकं कर्मण्येकं सदा कली । सर्वेषां हैतुकी विद्यासापूज्या नृपमन्दिरे 


| उँतूयानिरताः सर्वे प्रभोः स्वग्रहमागते ॥ ४४ ॥ 
_ षे भगिनींगन्ता पिता पुत्रोञ्चवेकलौ । सर्वे दिशी निरताः स्ववारज्गनारताः 
उ बहुपापांश्च मन्यंते । व्यक्तीकुवन्ति साधूनां दोषमेक्दुराग्रहाः 
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६८८ । * स्कन्दपुराणम्‌ # [२ सवे | 
दोषमेच प्रगृहन्ति कळो तु विगुणा जनाः ॥ ४७॥ 
जलौका धमसंयुक्ता रक्तंपिबतिनोपयः । औषध्यःसच्त्वहीनाहिऋतूनांव्यत्य | 
दुर्भिक्षं स्वराष्ट्र षु कन्या काळे न सूयते । नटनत॑कविद्यासु प्रीतिमन्तो नराः कह | 
.. चेदबेदान्तविद्यासु निरता ये गुणाधिकाः । | 
. श्रृत्यान्पश्यन्ति तान्मूढास्ते भ्रष्टाश्वाखिला नृपां ॥ ५०॥ 
त्यक्तश्राद्धक्रियाः सर्वे त्यक्तवेदो दितक्रियाः । जिह्वायां चिष्णुनामानिनचतंन्तेकदाचत 
= शशङ्गारणसनिर्घाणास्तद्गीतान्येच ते जशुः॥ ५१॥ 
न चिष्णुसेवा न च शास्त्रवार्ता न य यागदीक्षा न विचारलेशः । 
न तीर्थयात्रा न च दानधर्माः' कलौ जने काऽपि बभूच चित्रम्‌॥ ५२॥ 
तां दृष्टा धर्मचणोंऽपि सुभीतोऽत्यन्तचिरस्मतः । 

बंशं पापातक्षयं यान्तं दृष्टा द्वीपान्तरं ययौ ॥ ५३॥ 
) स. चरन्सवंद्वीपेषु लोकेष्चेचतुसबंशः । पितृळोकययौ'धीमान्कदांचित्कौतुकान्वित || 
तत्राऽपश्यन्महाघोराञ्छाम्यमाणांश्च कर्मेभिः ॥ ५५॥ | 
धावतो रुदमानांश्च पततः पतितानपि । तत्राऽपश्यद्चान्धक्ूपे पतितान्स्वान्पित्पः | 
दूचांग्रलम्विनो .दीनान्दू्चाच्छेदे हि शङ्कितान्‌। 
तदा प्राप्तः कोऽपि चाखुर्दूर्घामूलं तदाश्रयम्‌ ॥ ५७॥ 
तेन भागत्रयं चात्तमेको भागोऽचशेषितः। तं दृष्टा तेक्षीयमाणं मूल डु | 
अघो दृट्टाचा$न्थकूपं तटपातादिभीपणम्‌ । दुरुत्तारं महांघोरं कर्मणासँ खड | 
अग्नेचाऽपिदुरुचारमचलम्बचिवंजितम्‌ । तांद्ष्टा चिस्मितोभूत्वादयाळुाय `| 
केयूयं पतिताह्यस्मिन्केन दुस्तरकर्मणा । कल्यगोत्रेसमुत्पन्ना'कं घो मुक्तिर छ: 
एतद्यूयं बद॒ध्व॑ मे शर्म बोऽथभचिष्यति । इत्येचमुदितास्तेन पितरो5थखड कि & धर 
तमूचुः करुणां वाचं धमंश्रुतिपुरःसराः । । | 
पितर ऊचु 
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* पितृमुक्तिर्वणम्‌ # ६८६ 
श्वतेनपञ्यामहेचयम्‌ । निःसन्तानो5पिनोबंशोजातःपापे कलीयुगे 
ज्य `. नाऽस्माकं पिण्डद्श्चाऽस्ति बंशे पापातक्षयं गते। ` 
र पतनं निस्तन्तूनां दुरात्मनाम्‌ ॥ ६५॥ 
हि बर्तते वंशे धर्मेचर्णो मद्दायशाः । स विरक्तश्वरत्रेकोनगाहंस्थ्यमुपेयिचान ॥ 
मो दूर्वानालावलस्विता; । निस्तन्तुत्वाचचतन्मूलमाखुःखाद तिम्रत्यहम्‌ 
एकस्यचाऽचशिष्टत्वात्किञ्चि्ञालोऽवरेषितः । 
आखुना खाद्यमानश्च वर्तते सौम्य! पश्यताम्‌ ॥ ६८॥ ` 
तस्य चाऽऽयुःक्षये तात दोषमाखु रिष्यति । 
पश्चात्कूपे पतिष्यामो दुरुत्तारेऽन्धतामसे ॥ ६६॥ 
| धमंवणप्रवोध्यय । अस्मद्वाक्यदयापात्रेर्गाहंस्थ्येविमुखंमुनिम्‌ 
ौिस्ते भृशारता हि नरके पतितामया । अन्धकूपे दुरुत्तारे दृष्टा दूर्वाचलस्बिताः ॥ 
त ॥ूर्वा वंशरूपा हि तन्सूळं सततंमुने । काछाल्योमूषकस्तस्यमूलंखादतिप्रत्यहम्‌ 
| गीचुक्रमत एकस्त्वं त्ववशेषितः । तेन मूलस्य दूर्वाया नष्टं भागत्रय॑-मुने! ॥ 
एको भागोऽचशिएोऽत्र यतस्त्वं वर्तसे सुचि । 
किञ्चित्खादति थे त्वा55खुस्तव चाऽऽयुः क्षयक्रमात्‌ ॥ ७४ ॥ 
|; त्वयि चाऽस्माकंतवापिपतनम्भवेत्‌ । कूप पवान्धतामिस्ने सन्तानेऽपिक्षयंगते 
` _ तस्माद्वाईस्थ्यमासाद्य कुरु खन्ततिवधनम्‌ | 
_तेनाऽस्माकं तचाऽपि स्याद्वतिरूध्वा न संशयः ॥ ७६ ॥ 
कै. “पा बहचः पुत्रा यद्येकोऽपि गयास्व्रजेत्‌ । यजेतवा5शवमेश्रञ्चनीलम्वावृषमुत्सजेत्‌ _ 
| यद्येकोऽपि च घेशाखे माघे वा कार््तिकेषपि च। ० 
६. अस्मादुद्दिश्य चे स्नानं श्राद्धं दानं करिष्यति ॥ ७८ ॥ 
।चोष्चेगतिभयान्नरका दुदृशृतिश्च नः । पकोचाविष्णुभक्तःस्यादेकोवाहरिवासरी 
|. पको या शएणुयाद्विष्णोः कथां पापचिनाशिनीम्‌। ह 
| ह ९याशतीलं छुळसतमान्नि खपि कतम} | ००७७० 
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६६० St मा क [ २ देष्णवत्रऐ | 


अपि पापवृतं का5पि. नरकं नव पश्यति । किमन्येचे देयाधर् चिव १ | 
ये जातानाचयंत्यद्धाचिष्णनारायणंकुले । नाऽपुरूयहिलोकोऽस्तिसरंमेतज्नाहि | 
तत्राऽपि च दयायुक्त तत्सन्तानञ्च दुलभम्‌ । इतितंचो धयित्वातुवाक्येरेतैश्च से 
विरक्तस्योध्वरेतस्य गाहंस्थ्ये त्वं मति कुरू । | 
पितृणां घचनं श्र॒त्वा धर्मवर्णोषतिविस्मियः ॥ ८४॥ 
प्रणम्य प्राञ्जलिः प्राह रुदन्वे जातवेपथुः। नाञ्नाऽहं घमेचर्णश्र युष्मद्वंश्यो दुराफ्ी 
सत्रेश्नत्वातुवचनंनारद्स्यमहात्मनः । जिह्वादाढ्य गुहादाढ्य न कस्या5पिकटोगुग 
_____ दृष्टा भुवि च पापिष्ठांस्ताञ्जनानपि शङ्कितः । 
भीतो दुर्जनसङ्गत्या चरन्द्वीपान्तरे चलन ॥ ८७ ॥ 
पादास्रयो गताह्यस्यकलेःपादेऽन्त्यकेऽपि च । गताःसाद्धेचयोभागाइदानींजनका से | ` 
नाऽहं वेशि भचद्दुःखंद्रथाजन्मगतं मम । यस्मिन्कुळे त्वहं जातऋणंपित्रोन॑वहता 
कि तेनजातमात्रेणभूभारेणाऽत्र शत्रुणा । यो जातोनार्चये क्विष्णुंपितन्देवार्षींस्तगा 
युष्मदाज्ञां करिष्यामि मामाऽऽज्ञापयत क्षितौ । 
यथा न कळलिवाधा स्यात्तत्र संसारतोऽपि चा ॥ ६१॥ ` 
कतंव्यान्यपि कृत्यानि मया पुत्रेण भूतळे! । इत्युक्तास्तेन घंश्येन धर्मचर्णन धीम 
किञ्चिदाश्वस्तमनस इदमूचुर्महीपते । पुत्र पश्य दशामेतां पितुणान्ते महात्मतर॥| 
सन्तत्यभाषात्पततां दूर्चामात्राचळम्विनाम्‌ । है 
त्व गाहस्थ्यमुपालभ्य सन्तत्यास्मान्समुद्धर ॥ ६४ ॥ | 
ये च विष्णुकथारक्ता ये स्मरन्त्यनिशं हरिम्‌ । येसदाचारनिरताततान्वं वाथ पे 
शालित्रामशिलायस्यग्रहे तिष्ठति मानद्‌ । अथवा भारतं गेहे न तं थे बाध ँ 
यश्च चशाखनिरतो माधल्नानपरश्च यः । कात्तिके दीपदाता यो न तं वे वर्ध ` | 
.. भत्यह शटणुयाद्यस्तु कथां विष्णोर्महात्मनः । 
पापघ्नीं मोक्षदां दिव्यां न तं चे बाधते कलिः ॥ ६८॥ 


यढुगृहे वेश्वंदेचश् यढुगूहे, वूळूसी "रभा सङ्गे हाः गौश्च eGangotri सै बाधत | । 


र ऽध्यायः ] ` # चेशाखेदर्शमाहात्स्यवर्णनम्‌ # ६३१ 
वै! | तस्मान्नो भीतिरस्तीह युगे पापात्मकेऽपि च | 

दिए | घ्र गच्छ सुचं पुत्रा! मासोऽयं माधवाहयः ॥ १००॥ 

०00 


मेषसंस्थे दिवाकरे । जिशव्य तिथयः पुण्या मेषसंस्थे विधाकरे ॥ 
तं पुण्यं कोटिकोटियुणंभवेत्‌ । तत्राऽपिचेत्रबहुळोदर्शोनुणांचसुक्तिदः 
पितृदेवानां सद्यो सुक्तिविधायकः । ये चे पितुन्समुद्वि्यशरद्धकु्न्ित दविने 

सोद्कुभं पिण्डदानं तदक्षऱ्यफळं लभेत्‌ । 

ये च कुर्वन्ति चे श्राद्धममायां च मधौ सुत! ॥ १०४॥ ग्र 
ति तु गयाक्षेत्रे श्राद्ध कोटिगुणं भवेत्‌ । यदिश्राद्धंमधौ द्शंशाकेनाऽपिकरोतिच 
चे बाइ गयायां तु कृतं तेन न संशयः । कुम्भं च पानकेः पूर्णकपूरागुरुषासितम्‌ 

यो न दद्यान्मधौ दर्श सै पितृघ्नो न संशयः । 

यो दद्याच्च मधौ दर्शे सपानीयं करीरकम्‌ ॥ १०७ ॥ 
| श्राद्ध च भक्तिसंयुक्तः कुरुते च कुलोद॒धृतिम। . 
| पित्णां च तथा लोके नदीचाऽसृतवर्षिणी ॥ १०८॥ 
नित्सरति श्राद्धदानादिदायिनाम्‌। अन्नसूपशृतापूपलेह्य पायसकर्दमान्‌॥ 
| . चस्माज्करिति त्वं गच्छ यदा वा5मा भविष्यति । 
| इर श्राद्ध पिण्डदानं सोदकुम्भं महामते! ॥ ११०॥ 
| कराय गाहंरूथ्यं च समाश्रय । धमार्थकामैः सन्तुष्टः भ्राप्यसन्तानसुत्तमम्‌ 
| पित्तिरतवं सुख द्वीपे सुसञ्चर । इत्यादिष्टःपितभिश्चतूणं भूमि ययौसुनिः | 
>) से मेषसं स्थेपुण्येमासि दिचाकरे | प्रातःस्रात्वाचसन्तरप्येपितुन्देवारपींस्तथा अल. 
| सोदकुस्मं तथा श्राद्धे त्वा पापचिनाशानम्‌ । ह - 
| तन दत्तवा पितृणाझ मुक्तिमावत्तिवर्जिताम्‌ ॥ ११४॥ 
| पय विवाहमकरोत्सन्तति प्राप्य वेसतीम्‌ । । | 
ह लोके पख्याषयामास तां तिर्थिपापनाशनीम्‌ ॥ ११५॥ ° 
- १ स्वयं पुनसुंदा”/भत्तयो पर्थिभदिनेमीयियीं ॥ "९६ fpisitized by eGangotri | 


® 


६९२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [३ न [ 
तस्मात्पुण्यतमाचैषामधोर्दू्शाह्यातिथिः । नानयासद्गशीलोकेतिथिद शता 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहखूयो संहितायां द्वितीये वेषणा 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदास्बरीषसम्वादे कलिधर्मनिरूपणेपितमुक्तिनांम | 
द्वाचिशोऽध्यायः ॥ २२॥ | 


कलिला 


त्रयो विशो ऽध्यायः 
अक्षय्यतृतीयामाहास्म्यवणेतस्‌ 
श्रुतदेच उवाच ' 

_ अथातः सम्प्रचक्ष्यामि माहात्स्यं पापनाशनम्‌ ।. 
अक्षऱ्यायास्तुतीयायाः सिते पक्षे च माधवे ॥ १॥ 
ये कुर्वन्ति चतस्यांचेप्रातःख्रानंभगोदये । तेसर्वेपापनि्ुक्तायान्तिविष्णोः पर 
देचान्पितन्सुनीनयस्त कुर्या दयाद्श्य तर्पणम्‌। तेना5्धीतं च तेनेएंतेनश्रादशत्ह | 
मधुसृदनमभ्यच्यं कथां शएण्वन्तियेनराः । अक्षय्यायांत॒तीयायांते आ. 
ये दानं यत्र कुर्चन्ति मशुद्विर्प्रीतये शुभम्‌ । तदक्षय्यं फलत्येव मधुशासन अ 
देवषिपितदेवत्या तिथिरेषा महाशुभा। त्रयाणां तसिदात्रीच छते sb 
प्रल्यातिश्च तिथेरस्याः केन चाऽस्ति तदप्यहम्‌ । . 
` चक्ष्यामि नृपशादूंछ। सावधानमनाः श्टणु ॥ ७ ॥ र 
दुरा पुरन्द्रस्याऽऽसीयुद्धञ्च बलिना सह । देवानाञ्चैव देत्यानां दड ` 

सनिजित्यव ढिंदेत्यंपातालतलचासिनम्‌ । पुनभु बंसमासादचोतथ्यस्प ही F 
तत्रापश्यच्य तत्पत्नीं गुर्थिणीमन्द्गामिनीम्‌ । || 

` चरच्क्रोणितरावद्धकाञ्चीदास्ना सुमण्डिताम्‌ ॥ १० ॥ 
~ कण ल्केंडणनियोषिजितेमत्ता लिकी किले मे, क “Digit 700) हा 


अ क 


६, 
स्व द्वय स्तेशचीयुक्तः 
. तुंयुद्दांमेरोचित्रेशूह ततवा Collection. Digitized by 80590 चित्तयविख ५ 


घल्गुचित्रास्वराँ रामां मञ्जुवाचं शुचिस्मिताम्‌ ॥ ११॥ 
लसत्कुम्भस्थलाभ्यां च कुचाभ्यामुपशोभिताम्‌ । 
र दिव्यां नीलोत्पलखुलोचनाम्‌ ॥ १२॥ 
केतक्युद्रपाण्डुभ्यां गण्डाभ्याञ्च मनोरमाम्‌ । 
श्रमोच्छ्सन्तीं दीनाक्षीं पर्णशालामुखे स्थिताम्‌ ॥ १३॥ 
स्वपतीं शयने काऽपि तां दृष्टा मोहमागतः। 
चलात्कारेण चुसुजे शुचिणीं पाकशासनः ॥ १४॥ 


रे = rR 
(स्यस्तु तदापिण्डः स्वस्यपातविशङ्कया । छादयामासचेयोनि द्वारेपादेनदुःखितः 


म तद्‌भूमावेच वलिद्विषः । गर्भेस्थायचुकोपासौभगवान्पाकशासनः 


२ 


शाप चगभेस्थंरुषाताश्रान्तल्हरोचनः । जात्यन्धोभच दुवु डे माऽवमंस्थायतःपदा 


योनिद्वारञ्च ततो दीर्घतपाह्वयः । पदा प्रस्कन्दिताद्वीयाज्ञालतः समजायत 
ययौशीघ्रस्षेःशापविशङ्कितः। पलायन्तंहरि दृष्टा जहस्ुवंटबोऽखिलाः 
ततस्तु बीडितो भूत्वा ययो मेरोण हां शुभाम्‌ । 

तत्र ळीनश्चचाराऽसौ दुरूतरस्चे तपो महत्‌॥ २०॥ 


 पिलीय बसति देवेन्द्रे लजया5न्विते । गृढेविज्ञायतांचार्ता दैतेया वलिपूर्वकाः 
क्रम्य चु भुजुर्बलीन्द्रञ्चामरावतीम्‌ । दिक्पालानां चिभूतीश्चशम्वरायावलीयसः 


हीननाथे राष्ट्र दिघौकसाम्‌। रक्षितारमजानन्तोदेवाश्चाझिपुरोगमाः 
देवं देचाचार्यमकल्मघम्‌ । पप्रच्छुरिन्दरवृत्तान्तं कस्विच्ति्ठतिनः प्सुः 

ेत्याक्रान्तमिदं राष्ट्र हीननाथं दिघौकसाम्‌। 

कुतो नाऽऽयाति देचोऽसौ भूयान्कालो गतो विसो! ॥ २५॥ 


रसातळे बलिं जित्वा चोतथ्यस्याऽऽश्रमं ययौ । 


धुक्तवा पत्ती च दाढय न तच्छिष्यरेच निन्दितः ॥ २७ ॥ 


5 शो$ध्यायः ] २ इन्द्रमन्वेष्टदेचानामुद्यमचर्णनम्‌ # ६३३ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
2 


तत्र 


म यत्र धिषणा! पार्थयामश्च तं चिभुम्‌ ] इति पृष्टस्तदा देवेधिषणस्तानुचाचह त! 


६६४ । कै स्कन्दपुराणम्‌ # [२ वेय 
इति तस्य वचः श्रुत्वा देवा अञ्निपुरोगमाः । शुहां मेरोयंयुः शीघ्रां 
तत्र दृष्टा गुहाळीनं देवेन्द्रं पाकशासनम्‌ । तुष्ट्युविविधे स्तो तसतद्वी येसो 
इन्द्र! तुभ्यं नमरूतेऽस्तु सघदेवाऽधिपाय ते । वयंद्तय ररदिताश्चत्ययाहीतासृशा 
स्थान्रष्टाश्चरामोऽङ्ग नानादेशेषु दुःखिताः । तस्मादागत्य ेवेनद्रेज हिशतररिन 
इति स्तुतस्तदा देव निश्चक्राम गुहामुखात्‌ । लञ्जयाऽचनतोभूत्वाप 
न किञ्चिदपि चोचाच ढुःखाद्वद्ददभाप्रणः । तऽज्ज्ञात्वां धिषणःप्राह र 
मा शङ्का ते सुरपते! कर्माघीनमिदं जगत्‌ । मानामानौ सुखंदु:खंलाभालाभोजयायी 
पूर्चकर्मानुरोधेन भचन्त्येते न संशयः । जीचःकर्मानुगो दुःखं दिष्टं देवेन काढ 
प्रज्ञाः प्रायो न शोचन्ति न प्रहृष्यन्ति वे सुखात्‌ । 
तस्मात्मारव्धतः प्रापतं दुःखं चेद्‌ तव प्रो! ॥ ३७॥ 
तत्याप्य मघचन्दुःखे नेष शोचितुमईसि । इत्युक्तो शुरुणाचाऽऽहमघवानमराधि | 
१५ इन्द्र उघाच 
परस्तरीसङ्गदोषेण बले वीयं यशोऽमलम्‌ । मन्त्रशक्तिःशास्त्रशक्तिविद्याशकित् 
अभवन्नष्टवीयं मे तूष्णीं तेन वसाम्यहम्‌ । पाकशासनचाक्यं तु ब 
मन्त्रयामाञुरेकान्ते पुनस्तस्य वलाप्तये । तदा गुरुश्च तान्प्राह करुणञ्च प] ` 
"` ब्रहरूपस्तिरुचाच 
मासो घेशाखनामाऽयं प्रियो चै मधुघातिनः । 
सघाश्च तिथयः पुण्या मासेऽस्मिन्माधवप्रिये ॥ ४२॥ 


तत्राऽपि च सितेपक्षेमासेऽस्मिन्नक्षयाह्ृया । य यार ॥॥ 
तर्यपापसहस्राणि नश्यन्त्येच न संशयः । अनवद्यं तथेश्वय॑ बले धेय (औं 
तस्मात्तस्यांतृतीयायांहरिणाबलविद्विषा | स्नानद्‌ नादिसद्धर्मान्कारयामोहि 


९ 
चसा. शक्तिचिद्याया मन्त्रशाक्रयोः । बलं धेयं य 


इत्येचन्तु विचार्या5थ गुरुदेचे: समाहितः । इन्द्रेणकारयामासध 


(ोऽव्यायः ] + शुनीमोक्षपरासिवर्णनम्‌३ ६६५ 
बि करीसङ्गदोबो5पि सद्य एव व्यलीयत । पश्चाद्धताशुभः शक्रोराहोमुक्त इचोडुपः॥ | 
भ्र तनां तथा मध्ये शुशुभे च हरिर्यथा । पञ्चाद्द वेसमायुक्तोविनिर्जित्यतथाऽसुरान्‌ | 
.~ तृतीयायाश्च माहात्स्याद्गाग्ययुक्तोऽमराचतीम्‌ । | 
विवेश' चिभवः खाद्ध शुतूर्यादिनिःस्वनेः ॥ ५१ ॥ 
० क्वाताउश्च शक्रेण स्वधामानि ययुः खुराः । ततस्ते यज्ञभागांश्वलेमिरेचयथापुरा 
“ष्भागांच्य पितरोयथापू् प्रपेदिरे । स्वाध्याये मुनयस्तुष्टा दैत्यानाञ्च पराजयः 
तदाप्रशृति छोकेषस्मिस्तृतीया चा5क्षया५5ह्वया । ce 
प्रख्याता सर्वेलोकेघु देवर्षिपितृतुष्टिदा ॥ ५७ ॥ | 
मात्पुण्यतमाचघासर्चकरम निकन्तनी । भुक्तिमुक्तिप्रदानणांतृतीयाचाऽक्षयाऽऽह्या | 
ति थीस्कान्दे महापुराण काशीतिसाहख्यां. संहितायां द्वितीयेबेष्णखण्डे | 
| वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसस्बादेऽक्षण्यतृतीयायाः श्रे्ठत्वकथनं 
नाम त्रयोविशोऽध्यायः॥ २३॥ 


चतुविं शोऽष्यायः 
शुनीमोक्षप्रापिवणनमू 
श्रतदेच उवाच 

उ पुण्यासुढादशी सितपक्षिणी । वेशाखमासेराजेन्द्रस्वाधौ घविनाशिनी, 
कि दाने: किःतपो भिश्च किमुपोष्यैन्रेतेश्च किम्‌। _ 
किमिप्टेश्नेच पूतश्च द्वादशी येन सेविता ॥ २॥ 

पाशुपरागे तु यो दद्याद्गोसहस्रकम्‌। तत्फले समवाप्नोतिप्रातःल्लात्वाहरेदिने ॥ 
'बाहेतेचा5नंद्वादश्याश्वसितेशुभे । सिक्‍्थेसिक्थेभवेत्तस्यकोटिव्राह्मणभोजनम्‌ 
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[२ देप | | 
एकादश्यां सिते पक्षे कुर्य्याज्ञागरणंहरेः । ख जीवन्षेच सुक्त स्याततृ्ठस्युःसवत,' 
कोरीन्दुसूर्यग्रहणे तीर्थान्युत्छाव्य यत्फलम्‌ । । 
` तत्फलं समवाप्नोति प्रातः स्लात्वा हरेदिने ॥ ७॥ 
तुलस्याः कोमलैः पत्रेद्वादश्यां विष्णुमचयेल्‌। _ 
समरूतकुलमुद्धृत्यचिष्णुळोकाऽधिपो भवेत्‌ ॥ ८॥ 
( क्षेपकः-तुळसीपत्रपुष्पश्च चशाखेऽश्चत्थ पूजनम्‌ । 

Eb पुष्पाद्यभावे धान्यचां पूजयेन्मधुसुदनम्‌॥ १॥) 
यमंपितन्युरून्देवान्विष्णुसुद्दिश्यमानवः । माधवे शुक्तद्वादश्यांसोदकुम्मं : 
दुध्यक्षञ्चेच यो दद्यात्तस्य पुण्यफलं श्टणु । प्रयागे प्रत्यहञ्चैच कुर्याद्यःकोटिभ । 
यावत्सम्बत्सरंपुण्यं षड्गसान्नर्मनोरमैः | तत्फळं स्रमवाप्नोति मधुशासनशासगर 
शालिग्रामशिलादानं यः कुर्याहुद्वाद्शी दिने । चेशाखे शुक्लपक्षे तु सर्वपापैश्रमुच्यो! 

द्वादश्यां पयसा यस्तु खापयेन्मधुसूदनम्‌ । 
राजसूयाऽश्वमेधाभ्यां यत्फलं परिजायते ॥ १३ ॥ 


स सत्रकुलमुदृधृत्य विष्णुळोके महीयते । यो दद्यात्पानकंह्यस्यां सायाहे 
जीणंपापं जहात्याशुजीणो 'त्वघमिवोरगः । सायाहेचेव यो दद्यादुर्घारकरस की 
भवेन्मुक्तः कर्मवन्घादुर्वारकरसायनात्‌ । इक्षुदण्डं चूतफले दद्यादुद्राक्षाफलानि ह 
न विच्छित्तिः सन्ततेः स्यात्तस्य चे शत पूरुषम्‌ । व 

. यो दद्याद्वन्घलेप तु सायाहे द्वादशीदिने ॥ १६॥ . ' 
बाह्योपघातेः सकलेमुंच्यते नाऽत्र संशयः । यत्किञ्चित्कुरुतेपुण्यं दवाव | 
माधवे तु सिते पक्षे तदक्षय्यफलंलभेत्‌ । प्रख्यातिमस्या चक्ष्यामियेनजा 2 
सवषा सर्वपापध्नी सवंमङ्गलदायिनीम्‌ । पुराकाश्मीरदेशें तु 


तस्या5५सोन्सालिनीनासतरत्र्राचछळप्रिणी-॥ नदोतांजत्मशीळायवि प्र र्या 
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. _त्ामुद्वाह्म ययौ धीमान्स्वदेशं यवना55ह्वयम्‌ । 
रूपयौचनसम्पञ्चा तस्य नव प्रिया$भवत्‌ ॥ २४॥ 
सदा विद्वेघसंयुक्तस्तस्यां तिष्ठति निष्ठुरः ।. 
नाऽन्यस्य कस्यचिद्द्गेष्टि तां चिना नृपते! पतिः॥ २५॥ 
तस्मिन्सा क्रोधसंयुक्ता बशीकरणलम्परा । 
अपूच्छत्प्रमदा राजन्यार्त्यक्ताः पतिभिः पुरा ॥ २६॥ 
ताभिरुक्ता तु सा भूप! चश्यो भत्ता भविष्यति । 
अस्माकं प्रत्ययो जातो भत्‌ त्यागावमानिनाम्‌॥ २७॥ i 
॥्पमेपजेवश्यंनीताहि पतयः पुराः। योगिनींत्वं तु गच्छाऽद्यदास्यतेमेपजंशुभम्‌ 
वृषिमर्पस्त्वयाकार्योभचितादास्तचत्पतिः । यो गिनीमन्दिरेगत्यातासांवाक्येनभूपते 
च्ये|पादमतुळंतल्या लेभेदुश्चारिणी सती । शतस्तम्भसमायुक्तांकु्दी भेजेत्वरान्िता 
सुचिस्ततां सुवचंस्कां तथवाऽयातयामिकाम्‌ । 
| प्रावृता दीर्घवस्रेण सन्निधि तेन योगिनी ॥ ३१॥ 
भिश्च सराभि एतु प्रावृतादी सिसंयुता । परिचारसमोपेता वीक्षमाणा शशा 
प्रकरा सा तु जपन्ती प्रार्थिता तया । ददौवश्यकरंमंत्रं क्षोभक प्रत्ययात्मकम्‌ 
ततः सा प्रणता भूत्वा दद्याद ठ्रव्याङ्गुठीयकम्‌ । | 
वज्नमाणिक्यसंयुक्तमतिरक्तप्रमान्वितम्‌॥२४॥ ` ` ` | 
काञ्चनसंयुक्त भानुरश्मिसमद्ुति। ततो दृष्टा तु सन्तुष्टा पादस्थचाजुद्धायकम | 
पि तया ज्ञात तत्पतेरवमानजम्‌ । तदोक्ता हि तया भूप! तापस्या हितयुक्तया ॥ | | 
| णे रभा न्वितोह्य ष सवभूतवशङ्करः । चूर्ण भर्तरि संयुज्य रक्षा ग्रीचाश्रयां 4 
| भ्रविष्यति पतिर्वश्यो ना$न्यां यास्यति सुन्दरीम्‌। 
{| नाऽप्रियं घदति छ्वापि दुश्चारिण्यास्तवाऽपि च॥ ३८॥ 
। ॥ सा गहीत्वा सा प्राप भरत गृह पुनः । परदोषे पयसायुक्‍्तश्चूणोमतंरियोजितः 
हि रु चित्स, कतमह जपीतुर्णस्तुमूताखेपचरोततम 


| 
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तच्चूर्णातक्षयरोगोऽभूत्पतिः क्षीणो दिने दिने । युहोतुमयो जाताघोरदुर 
दिनेःकतिपयराजन्पत्युनेवव्यवस्थितिः । उचासस्वेच्छ्यासाऽपिपंश्च्ीद र. 
हततजास्ततो भतां तासुवाचा५६कुलेन्द्रियः । कि 7 
कन्दमानो दिवारात्रौ दासो5स्मि तव शोभने! ॥ ४३॥ ` गं 

तराहि मां शरणं प्राप्तनेच्छे-हमपरां स्त्रियम्‌ । सत्तस्य विदितंज्ञात्वाभीतासामेदितीे 
अलङ्कारकते पत्युजोचनेच्छुनं वे हिता। योगिनीं च ययौ शीघ्र' तस्यैवे 
तया च भेषजं दत्तं द्वितीयंदाहशान्तये । दत्तेचमेषजेत स्मिन्स्वस्योऽूत्ततकषणातति 
तिष्ठत्युपपतिेहे शृहत्याऽपदेशतः । सर्व वर्णसमुदुभूता जञारास्ति्टठर्ि वे गे 

न किञ्चिद्वचने शक्तिमंतुर्जाता कथञ्चन । -ततस्तेनेव दोषेण सर्वाङ्गेघु च जशि| 
कमयश्चा स्थिमेत्तारः कालान्तकयमोपमाः । fr 
तेर्नासाजिह्वयोश्चाऽऽसीच्छेदः कर्णद्वयस्य च॥ ४६॥ 
स्तनयोश्वाङ्लीनाञ्च पङ्गंचाऽपि चाऽऽगतमू | तेनपञ्चत्वमापन्नागतानर यात शि 

_ ताम्नभाण्डे च सा दग्धाऽयुतानिदश पञ्च च । श्वानयो निघुसञ्जाता शतवारं पुनः | 
छिन्ननासा छिन्नकर्णा छमिसूर्द्धा निरन्तरम्‌ । छिन्नपुच्छाभझपादा ताडिताघः । 
पश्चात्सोचीरदेशेषु पद्चबन्धोद्विजस्य च । दास्या ग्रहेशुनी जाता बहुडु/खसमाई ` 
छिन्नकर्णा छिन्ननासा छिन्नपुच्छाऽङधिरातुरा । ' 


कमिपूर्णशिरा नित्यं मियो निश्च तिष्ठति॥५७॥ ` | € 
एवं जिशद्वतावर्षा' अस्मिञ्चन्मनि भूमिप । देचात्कर्मविपाकेन वैशाले मेपगे हे 
-गुक्लपक्षे तु द्वादश्यां पद्चबन्धोस्तनूद्धवः । नद्यांस्ात्वा शुचिभूत्वा साद्रंवल | 
तुठूसीवेदिकाम्प्राप्य पादाबचनिजे निजी | चेदिकायामधोदेशे साशुनीस्वा ` | | 
प्राक्सयोंद्यवेलायां पादोदकपरिप्लुता । | 
सो ध्वस्ताऽशुभा जाता जातिस्खरतिरभूतक्षणात्‌॥ ५८॥ उ 
स्म्रुत्वा कर्म इतं पूव सा शुनी तापसंतदा | चुक्रोशकरुणादीनामुने | 
८ख्कर्षच-कुनीन्ठ्राय' सहृत्वाचिश्वीसयरिऽकुलाT ०० | 


Le 


.. वरशिशोषष्यायः ] क शुनीयोनिगताया'क्रन्द्नवर्णनम्‌ ॐ ६६६ 
भतुंबिषप्रयोगं तु स्वस्य दुश्चरितं तथा ॥ ६० ॥ 

॥प्यिपियुवती त्रहानभतेर्च श्यंसमा चरेत्‌ । वृथाधर्मा दुराचारा पच्यते ताम्रभाजने 
हथो युरुमेर्ताभरता देवतघुत्त मम्‌ । चि क्रियांृत्यसाध्वीसा कथंसुखमचाप्नुयात्‌. 
योनिशतं याति कृमिको टिरातानि व । तस्माइ भू जुरकर्तवयंज्ल भिरमतुर्वचःसदा 

प. साऽहं पश्ये पुनर्योनिं कुत्सितां यातनान्तरिताम्‌। 
वेर यदि नोद्धरसे ब्रह्मन्नद्य त्वदुदृष्टिसम्मुखाम्‌ ॥ ६४॥ 
तर्कमादुद्वर मां ब्रह्मन्दुष्छतां पापचारिणीम्‌ । सुक्कतस्य प्रदानेन वंशाखे शुकतपक्षके 
ग या ठता तु त्वया ब्रह्मन्द्वादशी पुण्यवद्धिनी। ` मि 
हि| तस्यां त्वया कृतं पुण्यं खानदानाज्ञभोजनेः ॥ ६६ ॥ ` 
ण्याअपित्रहास्तेनमुक्तिर्भेविष्यति । यस्यांत॒भूखरखातःस्वग्रहेमनुजःकिल 
पितीर्थफलाचासि लभते ता5त्र संशयः । तसं दत्त हुतं यत्र कृतं देचाचनादि यत्‌ ॥ 
त्रििय्यफलं शेयं यत्कृतं द्वादशीःदिने । एव:चिधफलं यत्स्यात्तद्वेहि सकलं मम ॥ 
गुण द्वादृश्यामुपचासेन त्रयोदश्यां तु पारणात्‌ । ` 
| यत्फलं स्यात्तदप्यद्धा तेन मुक्तिभविष्यति॥ ७०॥ ` 
कुरु महाभागां दीनायां दीनवत्सल । दीननांथो जगन्नाथो युष्मन्नाथोजनारदेनः 
॥ स्तादृशाएचयथाराजातथाप्रजाः । वेवस्वतपदध्वं सिन्परित्राहिसुढुः खिताम्‌ 
'इंहरवासिनीं दीनांशुनींमांदीनवत्सळ । ब्रहमहत्यासहस्लम्वागोहत्यानांसहस्तकम्‌ 
ियानाञ्च कोटीश्च दहत्येव शुभातिथिः । तस्यां इतं महापुण्यं महांदत्त्वामहामुने 
पर समुदविां दीनां नाथ समुद्धर । अन्तेतुम्यं द्विजेन्द्राय नमउक्तिं वदाम्यहम्‌ 
तस्याव 'धुत्वाशुनीमाहसुनेःसुतः । स्वरतंजन्तवोऽञ्षन्तिसुलडः खात्मकंशुनि 
| तस्मात्किमु त्वया कायं ्ुद्रया पापशीलया । ` 
| यया भर्ता चशं नीतो रक्षाचूर्णादिमिद्विजः ॥ 99 ॥ 
| साधुभ्यो यत्ङृतं पापं स्वस्य दुःलकरम्भवेत्‌। ` र 
4 | साधुभ्यो ब्रत्छतं।पुण्फेस्बस्ठरदभनहाएमत्रेत | 96 [56:00 
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उभयं भ्रंशतामेति पापेभ्यो यत्कृतम्भवेत्‌ । शर्करामिश्रितं क्षीर f 
विषवृद्धिकर दृष्टमेचं पापकरं भवेत्‌। वदत्येचं सुनिखुते शुनी दुःखेकरूपिणी। „| 

पुनचुक्रोशोध्वेस्चरं॑ तत्पित्रे बहुभाषिणी । | 
पद्मवन्धो! परित्राहि शुनींत्वदृद्धास्यासिनीम्‌ ॥ ८१॥ | 
त्वडुच्छिष्टाशिनीं नित्यं त्वं पाहीति पुनः पुनः । «जय 
, स्वपोष्या ये हि वतंन्ते ग्रहस्थस््य महात्मनः ॥ ८२॥ | 
तेषामुद्धरणंकार्यमिति वेदविदां मतम्‌। चण्डाला चायसाश्चेच सारमेयाश्च नित्या] 
गृहस्थानां दयापात्रं प्रत्यहम्वलिभोजिनः । अशक्तं नोद्धरेत्पोष्यं रोगाद्युपहत गी 
सोऽधः पतेन्नः सन्देह इतिवेदचिदांमतम्‌ ॥ ८५॥ 
कर्तारमेकं जगतां हिकर्ता छृत्वात्मना पाति समस्तजन्तून्‌ । 
दारादिरूपव्यपदेशतो हरिस्तस्मात्तदाज्ञा खलु पोष्यरक्षा ॥ ८६॥ 
स्वपोष्यरक्षां परिहृत्यजन्तुर्दे वेन क्लुप्त्या यदि दतंतेऽन्यधीः । 
स देवद्रोग्या सकलस्य हन्ता कीनाशलोकाननु सम्प्रयाति ॥ ८१॥ 
कतेव्यत्वादुयाठत्वादेतामुद्धर दुर्मतिम्‌ । इति तस्याः चचश्ु्वादःखातायागे 
निश्चक्रामग्रहात्तूण पञ्चबन्धुर्ईयानिधिः ॥ ८८॥ 
किमेतदिति तां प्राह पुत्रं सर्च न्यवेदयत्‌ । स तुपुत्रवचः श्रुत्वातमेचं प्रावि 

| पद्मवन्छुर्चाच ` * 

. ममात्मजकथं वाक्यमी दशं व्याहतं त्वया। न, साधूनामिदं वाक्यं भवतीह हुँ 
आत्मसौख्यकराः पापा भवन्ति पर्माचिताः । पश्यपुत्र जनाः सर्वेपरोपक | 

_शशीसूर्योञ्य पवनो रजनी इुतसुग्जळम्‌ । चन्दनं पादपाः सन्तःपरोपकरण | 
अस्लथिदानंछत पुत्र कृपयाहिद्धी चिना । देवानामुपकाराय ज्ञात्वा त्या 
कपोताऽथे स्वमांसानि शिविनाभूशुजा पुरा । प्रदत्तानि, महाभागश्येनायर्ड | 
जीमूतचाहनोराजा पुराऽऽसी ल्क्षितिमण्डले । तेनाऽपि जीचितंदत्तंगर्ण्ड 8. 
तस्मादुय[ कुना मागय रे, ज़िपश्विका,८ युद्धे जाति हे, किग | 


पे ¢ ऽध्यायः ] * शुनीमोक्षप्राधिनिरूपणम्‌ # ७०१ 


रित; दोपयते चन्द्रश्वण्डालानां गृहे सदा । तस्मादहं शुनीमेतां याचन्तीञ्चपुनःपुनः 
॥८॥ उद्धरिष्ये निजेः पुण्येः पङ्मञ्चाञ्च गां यथा । 
इति पुत्रं निराकृत्य प्रतिजज्ञे महामतिः॥ ६८॥ 
दत्त महाएुण्यं द्वादशी दिनसम्मवम्‌। शुनि!गच्छ हरेराम निधूताऽखिलकल्मपा 
हसा भूप! दिव्याऽऽभरणभूषितां । विमुच्य देहंजीणतुदिव्यरूपधराशुभा 
शताऽऽदित्यप्रभा जाता सावित्रीप्रतिमा यथा। 
जगामाऽऽमन्तर्य तं चिप्रै द्योयन्ती दिशो दश॥ १०१॥ 
बा दिवि महाभो गान्पश्चाज्ञातामहीतले । नरनारायणाद्वैवादु्ेशीनाम नामतः 
दधद्वादश्याः प्रभावेण वराङ्गना । देवानाञ्चप्रियाजाता अप्सरस्त्वंचसाययौ 
यद्योगिगस्यं हुतभुक्यकाशं वरं वरेण्यं परमार्थरूपम्‌ । 
यत्प्राप्य सन्तोऽपि हि यान्ति मोहं तत्प्राप रूपञ्चशुनी हि देवी ॥ १०४॥ 
पश्चात्स पद्मवन्धुहि तां तिथि पुण्यघद्धिनीम्‌। 
लोवेटीं ख्यापयामास मधुद्धिटप्राणवल्लभाम॥ १०५॥ 
कोरीन्दुसूयंग्रहणाधिका सा समस्तरूपाधिकपुण्यरूपा। . 
| यज्ञ समस्तैरतिरिच्यमाना द्विजेन ख्याता सुचतत्रये च॥ १०६॥ 
'[िशीस्कन्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये. वंष्णवखण्डे 
| वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसम्वादे शुनीमोक्षप्रासिनाम 
चतुचिशोऽध्यायः ॥ २४:॥ 


नीता 
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पञ्चविंशोऽव्यायः | 
वेशाखमासमाहात्स्योपसंहारवणनम्‌ 
न श्र॒तदेच उवाच 
यास्तिस्रर्तिथयः पुण्या अन्तिमाः शुछुपक्षके । 
बशाखमासि राजेन्द्र! पूणिमान्ताः शुभावहाः ॥ १॥ 
अन्त्याः पुष्करिणीसउज्ञाः सर्वपापक्षयावहाः । माधवेमासियत्पूणं खानेकत्त चकष 
तिथिष्वेताछु स ख्रायात्पू्णमेच फळं रमेत्‌ । | 
सच देवास्त्रयोदश्यां स्थित्वा जन्तून्पुनन्ति हि॥ ३॥ 
पूर्णायाः सरवंतीथश्चविष्ष्णुनासहसं स्थिताः । चतुर्दश्यां सयज्ञाश्चदेचापतान्पुनत्तिि|- 
अह्मध्न॑ वा सुरापं वा सर्वानेतान्पुनन्ति हि । एकादश्यां पुराजजञेवेशाख्यामसुतंुभम 
द्वादश्यां पालितं तच्चविष्णुनाप्रभचिष्णुना । त्रयोदश्यांसुधांदेवान्पाययामासबेहरि 
जघान च चतुर्दश्यां देत्यान्देवविरोधिनः । पूर्णायांसर्चदेवानांसात्राज्याऽऽिव्| 
ततो देवाः सुसन्तुष्टापतासांचचरंददुः । तिस णाञ्चतिथीनांचैप्रीत्योत्फुङ्वबिलोर i 
एता चशालमासस्य तिस्रश्च तिथयःशुभाः । पुत्रपौत्रादिफलदानराणां पापहा), 
योऽस्मिन्मासे च सम्पूर्णनत्नातो मचुजाधमः ।तिथित्रयेतुसल्लात्वापूर्णमेवफर द्‌ 
तिथित्रयेप्यकुर्घाण; स्नानदानादिक नर; । चाण्डालीं योनिमासाद्पश्चाद्रीखम्छ। 
उष्णोदकेन यः स्नाति माघंवे च तिथित्रये । सैरवं नरकं याति याव 
पितू्देवान्समुद्दिश्यदध्यक्षंन ददाति यः । पेशाचींयो निमासाद्य तिष्ठत्य 
अवत्तानाञ्चकामानां माधवे नियमे कृते। अपश्यं चिष्णुसायुञ्यं युज्यतेनाउत्र 
आमासं नियमासक्तः कुर्याद्यदि दिनत्रये । तेन पूर्णफलम्प्राप्य मोदते 
यो घे देघान्पितुन्चिष्णं शुरुमुद्विश्य मानवः । 
तज्जास्ाद्‌-कणेत्यन्वाऽनुष्य'शीपध्रदा' वथ ९९११५० 


` | द्ऽ्यायः ] # वेशाखे5न्त्य तिथित्रयमाहात्म्यवणनम्‌ ॐ ७०३ 


्षतातोनिरायुश्वनिःश्रेयस्कोभवेदिति । इति देवावरंद्त्त्वा स्वधामानिययुःपुरा 
वथित्रयपुण्यसर्वघी घचिनाशनम्‌ । अन्त्य पुष्करिणीसञ्ञंपुत्रपौत्रचिचद्धनम्‌ 

४गरीसुभगा55यूपपायसं पूणिमादिने । ब्राह्मणायसठृद्दद्यात्कीतिमन्तंखुतं लमेत्‌ 

यः कुर्यादन्तिमे च दिनत्रये । दिनेदिनेऽश्वमेधानां फलमेति न संशयः 

` स्तामपठन यः कुर्य्यांच्य दिनत्रये | तस्यपुण्यफळं चक्तुं कः शक्तो दिघिचाभुचि 

हनाममिरदेचं पूर्णायां मधुसूदनम्‌ । पयसालनाप्य घे यातिचिष्णुलोकमकल्मषम्‌ 

स्तविभवयस्तु पूजयेन्मञ्ुुसूदनम्‌ । न तरूयलोकाः क्षीयन्ते युराकल्पादिव्यत्यये 

अस्नात्वा चा5्प्यद्च्वा च वैशाखश्च गतो यदि । यि 

स ब्रह्महा गुरुन्नश्च पितृणां घातकस्तथा ॥ २४॥ 

स्छोकाद्ध स्छोकपादम्वा नित्यं भागवतोड्ववम्‌ । 

| बेशाखे च पटन्मत्यो ब्रह्मत्वं चोपपद्यते ॥ २५॥ 

|भागवतं शास्रं शणो त्येतद्विनत्रये । न पापेळिप्यतेक्काऽपि पञ्मपत्रमिचाम्भसा 

हि जे परापंकेश्चित्सिद्धत्वमेचच । केश्रित्प्राप्तो त्रहाभावो दिनत्रयनिपेधणात्‌ 
षि व मुक्तिः प्रयागमरणेन था । अथवा मासि वैशाखे नियमेन जलाप्लुतेः ॥ 

नीले बृष समुत्सृज्य वेशाख्याञ्च जलाप्लुतेः । 

जमस्तबन्धनि्मुक्तः पुमान्याति परं पदम्‌ ॥ २६ ॥ 

वत्सां सीदते च कुटुम्बिने । इहापसत्युनिसुक्तःपरच च परस्व्रजेत्‌ 

पहीनस्तुवेशाखरीञ्चेवयो नयेत्‌ । श्वानयो तिशतंप्राप्य विष्ठायांजायतेछृमिः 


तहि 


जेना अस्मासु पापिष्ठा चिखजन्ति स्वकं मढम्‌ । 

तद्स्माकं कथं गच्छे दि तिचिन्तासमन्चिताः॥ ३३॥ | 
ह| 'एरिजसुःशरण्यंशरण्यं विभुम्‌ । स्तुत्वा च वहुभिःस्तोचेःप्रार्थयामाखरञ्जसा 

| 'गन्नाय सर्वाधौघचिनाशन! । जना अस्मासुपापिष्टाःस्नात्वा पापानिसवँशः 
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। 


क धको रश्चतीर्था निसुवसत्रये । सम्भूयमन्त्रयाश्चक्रुःपापसङ्घातशङ्किताः 


| 
| 
| 
१ 
| 
१ 
है 


७०४ । & ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [२ पेषणे ॥ 
अस्माकञ्चेच तत्पापंकथे गच्छेज्ञनादंन! ॥ ३६॥ | 
तडुपायं वदास्माकंत्वत्पादशरणेषिणाम्‌ । इति तीथ प्राथितस्तु भगबान्गूतमइर॥ 
प्रहसन्प्राह तीर्थानि मेघगस्भीरया गिरा । 
श्रीभमगवानुचाच 
सिते पक्षे मेषसूर्य वेशाखान्ते दिनत्रये ॥ ३८॥ र 
सर्चतीथमये पुण्ये ममाऽपि प्राणबल्लभे । यूयं भगोदयात्पूर्व वहिःसंस्थजलाप्डुका। 
ब्विस्तक्ताघाः पुण्यरूपा भवन्त्वाशु सुनिर्मंछाः । भवद्धिश्व विसुक्ताधेयनस्नाताद्वशी 
तेषु तिष्ठन्तु तत्पापं जनेयु ष्मद्विरिचितम्‌ । इतितीथंपदोविष्णुस्तीर्थानाश्ववर द 
अचुज्ञाप्यच तान्योगात्तत्रेचान्तरधीयत । स्वधामानिपुनः प्राप्यतानितीर्थानिनिल्ी 
प्रतिवषेन्तु वेशाख तथेचान्त्यदिनत्रये | तेनाधौ घंगविसुच्येच यान्ति निर्मदताओं 
ये तु स्नानंनकुरचन्तिचेशाखान्तदिनत्रये । तेभचन्तु समस्तानांजनानांपातकाऽ5 प 
, ` इति शापञ्च तीर्थानि ह्यस्नातानां चदन्ति च। | 
न तेन सद्वशः पापो यो न स्नातो दिनत्रये ॥ ४५॥ | 
विचारितिषुशास््रेषु दष्टो न च चे श्रुत: । तस्मा दविनत्रयैका य स्नानदाार्वता 
अन्यथा नरकं याति यावदिन्द्राञ्चतुर्दश । इत्येतत्सर्वमाख्यातं श्रुतकीते! मह] 
पृष्ट बेशाखमाहात्म्यंयथाटं्यथाश्चुतम्‌ । माहात्म्यस्यचळेशो5यंमांधवस्यचर्वाण 
कार्स्न्याद्वक्तुं च ब्रह्माऽपि नाऽछं वर्षशतैरपि । | 
पुरा केलासशिखरे पार्वत्यै शङ्कर स्वयम्‌ ॥ ४६॥ 
„ आह माधचमाहात्म्यं पूच्छन्त्ये शतचत्सरम्‌ । तथापि नान्तमगमदश 
८ को जु वर्णयितु शक्तः कार््न्यान्माहात्म्यसुत्तमम्‌ । 

ओ चिना विष्णुं जगन्नाथ नारायणमनामयम्‌ ॥ ५१॥ 2 
पुरा सर्वेडपिऋषयोमाहात्स्यंपापनाशनम्‌ । लेशस्यलेशंब्याचल्युजनानां 
„ नाऽन्तः केनापि व्याख्यातो हाशक्तत्वान्महीपते! । 

०ज्रश्च,मासे (एःबेशाखेव्कुसन्दीनादिसरिक्रँया। ॥ 4२० 


| 
| 


पदे (विशो$ध्यायः ] क घेशाखमासफलथुतिवर्णनम्‌ # 


(पुक्तमुक्तिश्चसम्प्राप्रोषि न संशयः । इति तं बोधयित्वाच मैथिलंजनकाहयम्‌ 
भाबैर*दवस्तमामन्त्र्य गन्तुंचक्त मनस्ततः । जाताहादः स राजषिगंलद्वाष्पाकुलेक्षणः 


७०५ ` 


उत्सवें कारयामास स्वाभिवृद्ध्ये मनोरमम्‌ । 
रामं प्रदक्षिणीकृत्य शिविकामधिरोप्य तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पेयः स्वयं पृष्ठमथाउन्वगात्‌ पुनश्वान्तः पुरम्प्ाप्य सकलेविंभवेरपि ॥ 
एुक्षपमरणश्चेव गोभूतिळहिरण्यकेः । प्रणम्य च परिक्रम्य तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः ॥ 
किक स तु महातेजाः शुतदेचो महायशाः । सन्तुष्टः परमप्रीतोययों घामस्वकंछसिः 
र्यां चतुर्दश्यां पौ णेमास्यां च माधवे । रूनानं दानं पूजनञ्च कथाश्रचणमेचच 
निती : स चे मोक्षमचाप्नुयात्‌ । धनशर्मा ब्राह्मणश्च परताञ्चैव यथा पुरा॥ 
“0 | : ७ नारद उचाच ` 

|. माल्यानमस्बरीष! तवो दितिम्‌ । श्रवणात्सघेपापन्नं सर्वसम्पदुविधायकम्‌ 
पिक्ति्च मुक्तिश्व ्ञनंमोक्षञ्चचिन्दति । इतितस्यवचःध्रुत्वा अस्वरीपोमहायशाः 
सञ्च वाह्यव्यापारवजितः । प्रणनाम तथा सूर्ध्ता दण्डचत्पतितो सुचि 
हिहिरखिले्ाऽपिपूजयामासतम्पुनः । संम्पूजितस्तमामन्त्यनारदो भगवान्मुनिः 
| लोकांन्तर॑ ययौ-घीमाज्च्छापाश्षेकत्र संस्थितिः। । - 
वाण अस्बरीषोऽपि राजर्षिनारदोक्तानिमाज्च्छ भान, ॥ ६६॥ 
| ` धर्मान्छत्वा चिळीनोऽभूत्परे ब्रह्मणि निर्ण णे । 
| वत नाना | 

| पद्‌ परमाख्यानं पांपध्नं पुण्यवर्धनम्‌ ६8 ` | * । 
गदा पठेद्वापपि स यातिपरमाङ्गतिम्‌ । लिखितं पुस्तकंयेषां ग्रहेति्ठतिमानवः | 
` तेषां मुक्तिः करस्था हि किसु तच्क्रवणात्मनाम्‌॥ Re ॥ ` Ae 

थीस्कान्दै महापुराण एकांशीतिसाहंरुयां संहितायां द्वितीये वंष्णचखण्डे 
'जमाहात्म्ये नांरदाम्बरीषसम्बादेफलशु तिकथनंनाम पदञ्चविशोषध्यायः ॥२५ 

`` ००-०. समाधमिद॑ बेशाखसससमाहत्म्यम्‌. 002०0 0/ ०७०१००० ` ` 
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9 
॥(8० 


` ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


` ` अथाज्योध्यासाहात्म्यारस्भः 


7 व प्रथमोऽध्यायः 
विष्णुहरिमाहत्म्यवर्णनम्‌ 
जयति पराशरसूनुः सत्यवती्ृदयनन्द्रनो व्यासः । 
5 यस्या55स्यकमलगढितं बाङ्मयमग्टतं जगत्पिवति॥ १॥ | 
ˆ नारायणं नमस्कृत्य नस्ञ्चेचनरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीओच ततो जयमुदरीे| 
छ व्यास उचाच | 
, हिमवद्धासिन!सर्घे सुनयो वेद्पारगाः । त्रिकालज्ञा महात्मानो न मिषार 
' येषवुःदारण्यनिरता दण्डकारण्यवासिनः । महेन्द्राद्रिरतायै च ये चवि 
जम्वूवनरता ये च ये गोदावरिवासिनः । वाराणसी श्षिता येच म 
उज्जयिन्यां रता ये च प्रथमाश्रमवासिनः । द्वाराचतीश्रिता येच 
मायापुरीश्रिता ये चयेचकान्तीनिचासिनः। एतेचान्येचसुनय 
कुरुक्षेत्र महाक्षेत्रे सत्रे "द्वादशवार्षिके । घतेमाने च रामस्य क्षितीशर 
2. . . समागताः समाहताः सच ते मुनयोऽमलाः॥ ८ ॥ 
स्वे ते शुद्धमनसो. वेदवेदाङ्गपारगाः । तत्रज्नात्वा यथान्यायं रत्व 
भारद्वाज पुरस्कृत्य वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । आसनेषु विचित्रेषु बृष्यादिए 
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: पुराणज्ञो रोमहरंणसञ्ज्ञकः । तान्प्रणम्य यथान्याय मुनीनांवचनेनसः 
| उपचिष्टो यथान्यायं सुनीनां.वचनेन सः ॥ १३॥ 
_ [सशिष्यं सुनिचरं सूतं घे रोमहर्षणम्‌ । तं पप्रच्छुमुनिवरा भारद्वाजादयोऽमलाः 
। न अषय ञ्चुः 
[दृता महाभागनानातीर्थाश्रिताःकथाः । सरहस्यानिसर्बाणिपुराणानिमहामते | 


क सूत उचाच ii 
` अज्ञानामिपुराणानितफोधनाः । सेतिहांसांनिसर्घाणिसरहरूयानितत्त्वतः 
हर “पक्ष्यासि माहात्म्यंभवदग्नतः । अयोध्यायांमहापुयायथावत्सरहर्यकम्‌ ¬ 
प पिपुलमतिदं वेदवेदाङ्गवेदय श्रेष्ठ शान्त शमितविषयं सुतेजो विशालम्‌ 

भेतेतचिनतं विश्ववेच्येकयोनिं पाराशय्य परमपुरुषं स्वदा5हं नमामि ॥२४ 
वतेत. स्मैव्यासायामिततेजंसे । य्रस्थप्रसादाज्ञानामिहायोध्यामहिमामहम्‌ 


'टेण्वन्तु सुनयः pu छ 
कर पक पेर्ष्यीमि थी: प १० ०५ ९९०१५०१ < 


७०८ Fe स्कन्दपुराणम्‌, कः: [२ पे 
` डदीरितमगस्त्याय.स्कन्देनाऽश्राचि नारदात्‌ । 
अगस्त्येन पुरा प्रोक्तं ष्णद्वेपायनाय तत्‌ ॥ २७॥ : ` `` 
कृष्पद्वेपायनाच्चेतन्मयाप्राप्तं तपोधनाः। तदहं वच्मि युष्मभ्यं तका 
नमामि परमात्मानं रामं राजीवलोचनम्‌ । अतखीकुसुमश्यामं रावण 
अयोध्या सा परा मेध्या पुरी दुष्छतिदुल्लंभा । ` 
कस्य सेव्या च नाऽयोध्या यस्यां साक्षाद्धरिः स्वयम्‌ ॥ ३०॥ 
ज्यूतीरमासाद्य दिव्यापरमशोभना । . अमरावती निमा प्रायः श्रिता बहुत 
हस्त्यश्वस्थपत्त्याढ्या सम्पदुच्चा च संस्थिता । 
प्राकाराद्यप्रतोळी भिस्तोरणेः काञ्चनप्रभेः ॥ ३२॥. 
सानूपयेषैः सर्वत्र खुविभक्तचतुष्टया । अनेकभूमिंग्रासादाबहुभित्तिसुविकरिया लि 
पद्मोत्फुछशुभोदाभिर्वापीमिरुपशो सिता । देवतायतने िव्यैचेदघोषेश्च मण्झि|' 
वीणावेणुखदज्ञादिशब्दैरुत्कृष्टताडुता । शालेस्तालेनालिकेरेःपंनसामलकस्तपा 
तथैचान्नकपित्थाचैरशोकैरुपशो भिता । आरामैर्विविधेयु'क्ता सरवेतुफल्पाद! 
माळतीजातिबकुळपारलीनागचम्पकेः ।. करवीरेः कर्णिकारै: केतकी मिर 
निम्बजस्बीरकदलीमातुलिङ्गमहाफलेः । लसच्यन्दनगन्थाढ्ये नांगरेरुपशो | 
देवतुल्याप्रसायुक्तेट्‌ पुरश्च, संयुता | सुरूपाभिर्वरस्त्रीभिदेंवरञीमिरिषादृत 
श्रैष्टे: सत्कविभियु क्ताबहरुपतिसमैद्धिजेः । चणिग्जनेस्तथा पौरिका | 
अश्वेरुच्चेः अपस्तुल्येदृन्तिभिदिग्ग्जैरिव । इति नानाविधेर्भाविरपेतेळ | 
» यस्यांजातामहीपालाः' सूर्यचंशससुद्गचाः । इक्ष्वाकुप्रमुखाः सर्वे प्रजापार्ल : | 
“यस्यास्तीरे पुण्यतोया कूजद्भूङ्चिहङ्गमा | सरयूर्नाम तडिनी म | 4 | 
घमंद्रवपरीता सा घर्धरोत्तमसङ्गमाः। . f . 
सुनीश्वराश्रिततरा जागर्ति जगदुच्छिता ॥ ४४॥ ` 
तस्मादिमे पयत नथी देवनमस्कत | एतयोः संननिर्मावेण ह 


TA | 


७१ 
Pe 


के यायः ] # व्यासागस्त्यंसम्वादवणनम्‌ # ७०६ 
| तामयोध्यामथ प्राप्ती5गरूत्यः कुस्भोद्गचो सुनिः। 
यात्राथ तीथमाहात्स्यं ज्ञात्वा रूकन्दप्रसादतः॥ ४9 ॥ 
पुनःसो 5पिछत्वायांत्रांक्रमेणच | यथोक्तेनचिधानेनस्नात्वासन्तप्यतान्पितन्‌ 
थान्यायंदेचवाःलकलाअपि । सर्वाण्यपिचतीर्थानिनमस्कृत्ययथाचिधि 


मतानन्द्रुतीथमाहात्म्यदशेनात्‌ । अभूदगस्त्योरूपेण पुलकाञ्चितचिग्रहः 
स त्रिरात्रं स्थितस्तत्र यात्रां इत्वा ययाविधि | . 
स्तुवन्नयोध्यामाहात्म्यं प्रतस्थै मुनिसत्तमः ॥ ५१ ॥ ग न्यात 
तमायान्तं विलोक्या55शु वहुलानन्दसुन्द्रम्‌ । 

कृष्णद्धपायनो व्यासः पप्रच्छाऽऽनन्द्कारणम्‌ ॥ ५२॥ 

? व्यास उवाच 


र अगरुत्य उवाच 

इछ महदथाञ्चय्य चिस्मयो मुनिसत्तम! । दृष्टांप्रभाव॑ मे5द्याभूदयोध्यायास्तपोधन 

तस्मादानन्द्सन्दोहः समभून्मम साम्प्रतम्‌॥ ` 

तच्छ्रुत्वागरूत्यवचन व्यासः प्रोचाच तं मुनिम्‌ ॥ ५६ ॥ 

व्यास उवाच ` 

नविरूतरात्सरहस्यकम्‌ । अयोध्यायामहापुर्या महिमानंगुणाधिकम्‌ 
कमस्तीर्थयात्रायाः कानि तीर्थानि को विधिः | ` दु 

कि फलं स्नानतस्तत्र-दानस्य च महामुने! ॥ का 

एतत्सच समाचक्ष्व विस्तराद्वद्वताम्वर ॥ ५८ ॥ : 

अगरूत्य उचाच 


|] 
९ 
र. 


[ 
 न्यतमावुद्धिस्तवजातातपोधना । श्यते येन च्छ ते हायोध्यामहिमाश्रिता सिता | 


ह) 0 
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[२ वेणवे 
सर्वोपपातकेयु केब्रह्महत्यादिपातकेः । नायोध्या शकक्‍्यतेयस्मात्तामयोध्यांतहोदित 
चिष्णोराद्या पुरी येयं क्षिति न स्पृशति द्विज! | 


विष्णोः सुदशने चक्र स्थिता पुण्यकरी क्षिती ॥ ६२॥ 
केन वर्णयितुं शक्यो महिमाऽस्यार्तपोधनां । 
यत्र साक्षात्स्वयं देवो विष्णुर्वसति सादरः ॥ ६३॥ 
सहस्रधारामारभ्य योजनं पूर्घतोदिशि। तथेचदिकप्रतीच्यां वे योजनं समतोऽवि 
द्श्थिणोत्तरभागे तु सरयूतमसावधिः। एतत्क्षेत्रस्य संस्थानं हरेरन्तगृ 
मत्स्याक्रतिरियंचिप्रपुरी विष्णोरूदीरिता । पश्चिमेतस्यमूरदधा तुगो प्रतारसिताः 
पूतः पृष्ठभागो हि दक्षिणोत्तमरमध्यमः । रा | 
तस्यां पुर्य्यां महाभाग! नाला ' चिष्णुर्ह रिः स्वयम्‌ ॥ त 
पूच दृष्टप्रभाचोऽसौ प्राधान्येन वसत्यपि॥ ६७॥ | 
व्यास उचाच 
भगचन्किम्प्रभावोऽसौ योऽयं विष्णुहरिस्तत्वया । 
कीर्तितो मुनिशादूछ प्रसिद्धि गतवान्कथम्‌ ॥ 
एतत्सव समाचक्ष्व विस्तरेण ममाग्रतः ॥ ६८॥ 
अगस्त्य उचाच 
विष्णुशर्मेति विख्यातः पुराऽभूदत्राह्मणोत्तमः। वेदवेदाङ्गतत्त 
योगध्यानरतो नित्य विष्णुभ क्तिपरायणः । सकदाचित्तीर्थयात्रां 
ह अयोध्यामागतो चिष्णुचिष्णुः साक्षाद्वसेदिति॥ ७० ॥ 
त्रिन्तयन्मनसा घीरस्तप कतुंससुद्यतः। स चै तत्र तपरुतेपे श | 
आऔष्मेपञ्चाञ्चिमध्यस्थो ह्यतपत्स महातपाः । चार्षिकेच निरालम्बोहेमन्तै * | १ 
स्नात्वा यथोक्तचिधिना क्रत्वा विष्णोस्तथा5घनम । हत | 
नोल हि 
पक sh र धयप्राणसंयमम |` i ig हाद 


~ 


विष्णुशमा णस्प्रतिभगचतोवरदानम्‌ # ७११: 


वेसोमाझिमण्डलानियथाचिधि । कल्पयित्वाहरिमूतयस्मिन्देशेसनातनम्‌ 
दै वरधरं विष्णु शडुचक्रगदाधरम्‌ । तञ्चपुष्पेःसमभ्यच्यं मनस्तस्मित्रिवेश्यच 
| हस्थ्यायज्ञपन्वेद्वादशाक्षरम्‌ । वायुभक्षःस्थितस्तत्र चिप्रस्रीन्वत्सरान्वसन्‌ 
॥द्रिजवरो ध्यात्वा स्तुतिश्वक्त हरेरिमाम्‌ । प्रणिपत्यजगन्नाथं चराचरगुरुहरिम्‌ 
विष्णुशर्माऽथ तुष्टाच नारायणमतन्द्रितः ॥ ७८॥ 
व चिष्णुशर्मोचाच 

राद भगवन्विष्णो! प्रसीद पुरुषोत्तम! । प्रसीद देवदेवेशं प्रसीद कमलेक्षण! || 
कृष्ण जयाचिन्त्य[जयचिष्णो!जयाव्यय! । जययज्ञपतेःनांथांजयचिष्णोपतेचिभो - 
॥पपहरानन्त जय जन्मञ्वरापह । नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने ॥ ८१॥ 
सर्वेश भूतेश तमः केटभसूदल! । नमख्रेलोफ्यनाथाय जगन्मूल! जगत्पते ॥८२॥ 


त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतःपिता । 
भयार्तानां सुहृन्मित्रं त्वं पिता त्वं पितामहः॥ ८9 ॥ 
त्वं हविस्त्वं चषट्कारतत्वे प्रभुस्त्वं हुताशनः । 
करणं कारणं कर्त्ता त्वमेव परपेश्वरः॥ ८५॥ 
| सङ्क्चकगदापाणे! मां समुद्धर माधव!॥ ८६ ॥ 
प मन्द्रधर प्रसीद मधुसूदन! । प्रसीद कमलाकान्त प्रसीद भुवनाधिप! ॥८७॥ 
स अगस्त्य: उवाच 
| स्तुवतस्तस्यमनोभत्तयामहात्मनः । आविर्वभूच विश्वात्मा विष्णुगरूडवाहन 
त्किपदापाणि: पीताम्बरधरोऽच्युतः | उवाधस प्रसक्नात्माविष्णुशर्माणमव्यय 
श्रीभगचाचुवाच १ 
| तेष्टोऽस्मि भवतो चत्स महता तपसाओधुना । 
| स्तोत्रेणानेन सुमते! नष्टपापोऽसिसाम्प्रतम्‌॥ ६९॥ «५ 


देवाधिदेवाय नम्रो नारायणाय चे । नमः कृष्णाय रामाय नमश्चक्रायुधाय च ॥ 


एवहकोऽह । (:: | 26." : एनाऽनमतमला ST, eGangotn ह्विज! 
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चिष्णुशर्स्मोचाच 
कृतङ्त्योऽस्मि देवेश साम्प्रतं तवदशंनात्‌ । त्वद्ग क्तिमचळासेकां मम देहि 
श्रीसगचाचुचाच 
भक्तिरस्त्वचलामेवेचेष्णवीसुक्तिदायिनी । अत्रेचारुत्वचळाम्ेचै 
इद स्थानं महाभाग! त्वन्नाम्चा ख्यातिमेष्यति ॥ ६४॥ 
अगस्त्य उचाच 
इत्यूतवादेवदेवेशश्चक्रणोत्खायतत्स्थलम्‌। जले प्रकटयामास गाङ्गं 
जलेन तेन भगवान्पचित्रेण दयाम्बुधिः । नीरजस्कं भूमितलं क्षणाञ्चक् 
चक्रतीर्थमिति ख्यातं ततः प्रति तद्‌ द्विज! 
जातं ेलोक्यचिख्यातमघोघध्वंसङच्छभम्‌॥ ६७ ॥ 
तत्र स्नानेन दानेन घिप्णुलोकम्व्रजेन्नरः॥ ६८॥ 
ततः स भगचान्भूयो विष्णुशर्माणमच्युतः । कृपया परया युक्त उचाच द्विज 
श्रीभगचानुचाच 
त्वन्नामपू्विका विग्रमन्मूत्तिरिहतिष्टतु । चिष्णुहरी तिचिख्याता मुक्तानांमुक्तिद | 
अगस्त्य उचाच | 
। इतिश्रुत्वाबचो विप्रोचासुदेचस्यवु द्धिमान्‌। स्वनामपूर्विकां सूतिस्थापयामासव 
ततः प्रभृति चिप्रेश शङ्कचक्रगदाधरः । पीतवासाश्चतुरवाुर्नाक्नाविष्णुहरि | 
कात्तिकेशुक्षपक्षस्यम्रारम्यदशमीतिथिम्‌ । पूर्णिमामच चिंह॒त्वायात्रासास्बत्स 
चक्रतीर्थेनरः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते । बहुवर्बंसहस््राणि स्वर्गलोके 
„ पितृज्॒द्विश्य यस्तत्र पिण्डान्निर्वापयिष्यति । 
तृष्तास्तु पितरो यान्ति चिष्णुलोकं न संशयः ॥ १०५॥ र 
चक्रतीथ नरः स्नात्वा दृष्टा विष्णुहरि चिभुम्‌ । सर्वपापक्षयंप्राप्य स 
„ स्वशक्ष्या तत्र दानानि दत्त्वा निष्कटमषो नरः। 


०० बिष्णुकोके बसेखीमान्याचंदि्दरश्चितुदैहत। ०७४० 


गीयो$ध्यायः ] कै ब्रह्मकुण्डमहत्त्वचर्णनम्‌ क ७१३ 
[्रऽपि नरस्तत्र चक्रतीर्थे जितेन्द्रियः । दृष्टा सकद्धरिदेचं सर्वपापै; परमुच्यते ॥ 
इति सकलणुणाब्धिध्यंयमूतिश्चिदात्मा 

हरिरिह परसूर्त्या तस्थिवान्मुक्तिहेतोः । | 
तमिह वहुळभकत्या चक्रतीर्थाभिषेकी 

बसति सुङतिमूत्तिर्योऽचयेद्विष्णुलोके ॥ १०६॥ | 
|ति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे- 
| ऽयोध्यामाहात्म्ये चिष्णुहरिमाहात्म्यचणेनंनाम 

प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


_ 


en 


११ 


द्वितीयोऽध्यायः 
्रहमङुण्डसहस्रधारातीथवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 

अगरुत्यसुनिरित्युक्तवा चक्रतीर्थाश्चयां कथाम्‌। 
चिभोविष्णुहरेऽश्चापि पुनराह द्विजोत्तमाः॥ १॥ न 

अगस्त्य उवाच हो. स्ती | 
गत्स्रष्टाविज्ञायहरिमच्युतम्‌ । अयोध्यावासिनदेंतत्रचक्रोस्थितिरु h 
[स्तत्र यात्रां ब्रह्मायथाविधि । यज्ञश्चविधिवञ्चक्रेनानासम्भारसयुतम्‌ || 
ततः स तवां स्तत्र ब्रह्मालोकपितामहः। ः 


ण प्रह्माज 
( रक्तच 


ठ्य वि 
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तदाश्चय्य महद॒हष्टा ते सघ सहसाखुराः । ब्रह्माणस्प्रणिपत्योचुर्भ्या प्राञ्नलयस्ता | 
देवा ऊचु 

भगवन्त्रहि तत्त्वेत माहात्स्यंकमळासन । अस्य कुण्डस्यसकलंखातस्यविमटात्विः |; 

अत्रस्नानेनसंघषामस्माकंघिगतं रजः । महदाश्चर्यमेतस््य दृष्टा कुण्डस्यचिस्मित; | 

सब वयं सुरश्रेष्ठं कृपया त्वमतो चद्‌ ॥ १० ॥ 

त्रह्मोचाच 
श्रण्वन्तु सर्व त्रिदशा? सावधानाः सचिस्मयाः । 
कुण्डस्येतस्य माहात्म्यं नानाफलसमन्वितम्‌ ॥ ११॥ 


ec 


( अध्यासते ) निवसन्ति ब्रह्मलोकं यावकाभूतसस्छुचम्‌॥ १२॥ ॥ 
अत्र दानेन होमेन यथाशक्त्या सुरोत्तमाः | तुळाश्वमेधयोऽपुप्योगरापलयुसुनिसत्ता| 
ममास्मिन्सरसिश्रीमाञ्जायतेरूनानतोनरः । तसमादत्र विधानेनस्नानंदानंजपादिश| 
सबयज्ञसमंस्याद्वेमहापातकनाशनम्‌ । ब्रह्मकुण्डमिति ख्याति मितो यास्यत्यवुततम| 
अस्मिन्कुण्डेचसात्निध्यंभविष्यतिसदामम । कात्तिकेशु्कुपक्षस्यचतुदरश्या सुरो 
यात्रा भविष्यति सदा सुराः! सास्घत्सरीमम । शुभप्रदा महापापराशिनाशक | 
स्वणश्चवसदादेयंवासांसिविचिधानिच । निजशक्तयाप्रकर्तव्यासुरास्तृप्तिह्विजल। 
अगस्त्य उचाच 
इत्युक्तवा देवदेचोऽयं ब्रह्मा. लोकपितामहः । अन्तर्द थे खुरे : साद्धं तीथ द्रा 
तदाप्रभृति तत्कुण्डंबिख्यातंपरमस्भुवि । चक्रतीर्थाञ्चपूर्वस्याँ दिशिकुण्डंस्थि 
टर ` सूत उवाच 

इत्चक्तवा स तपोराशिरगस्त्यः कुम्भसम्भवः । 

पुनः पृष्टो मुनिवरो व्यासायाऽघीचदत्कथाम्‌ ॥ २१ ॥ 
Ratios . अगरुत्य उवाच 
अन्यच्छुणु महाभाग!+तीथंदुष्छतिहुर्ल ४१ क्र भी च! 


,ध्यायः ] झैं पापमोंचनतीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ७१५ 


! घनुःसप्तशतेन च । पूर्वोत्तरदिशाभागे संस्थितं सरयूजले ॥२३॥' 
॥ मुनिवरो लोमशोनाम नामतः। तीर्थयात्राप्रसङ्गेन स्नानश्चक्रे विधानतः ॥ 
र स आणनिर्मुक्तो वभूव गतकल्मषः । तदाश्चप्यं महद॒दृष्टा मुनीन्सानन्दमत्रवीत्‌ 
त्वेतस्यमहतोशुणांस्तीर्थंचरस्य चे । भुजावुध्वतथाकत्वाहर्षणा55हाश्रुलोचनः 
लोमश उवाच 
सब्जन्तु तीर्थमेतदनुत्तमम्‌। यत्र स्नानेन जन्तूनासृणनिर्यातनम्भवेत्‌ ॥ 
ऐहिक पारळौ किक्यं यद्वणत्रितयं नृणाम्‌ । 
तत्सचं सूनानमात्रेण तीर्थेऽस्मिन्नश्यति क्षणात्‌॥ २८ ॥' 
| चेत्सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ | मया चाऽस्य फलं सम्यगनुभूतम्णा दिद 
विधानेनए्नानंदानश्चदक्तितः । कत्तवयंश्रद्धयायुक्तेःसवंदाफलकाङ्क्षिभिः 
स्नातव्यञ्च सुवर्णञ्च देयं वत्रादि शक्तितः॥ ३१॥ 
अगस्त्य उवाच 

इत्युक्तवा तीर्थमाहात्म्यं लोमशो मुनिसत्तमः । 
| उअन्तदंधे मुनिश्रेष्टः स्तुवंस्तीथगुणान्सुदा ॥ २२॥ 
तत्कथितं विप्र! अ्रणमोचनसञ्ज्ञकम्‌ । यत्र ल्नानेनजन्तूनाख्णंनश्पतिततक्षणात्‌ 
१ आऋणमोचनतीर्थन्तु पूर्घतः सस्यूजले॥ ३३॥ 
॥िद्िशत्या तीर्थञ्च पापमोचनसञ्ज्ञकम्‌ । सर्वपापविशुद्धात्मा तत्र खानेन मानवः ॥ 
जायते तत्क्षणादेच नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ३४॥ 
मया तत्र मुनिश्रेष्ठ! दृष्टं माहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ ३५॥ 
नास्ता .नरह रिवजः । असत्सङ्भप्रभावेण पापात्मा समजायत ॥ | 
७ कृतवान्पापिसड्रेनत्रयीमार्ग विनिन t न्द्कः | 
कदाचित्साधुसङ्गार्त घुसडात्तीर्थयात्राप्रसज्धतः । अयोध्यामागतोविप्र!महापातककृदद्दिजः | 

चनतीथेतुस्लात:सत्सङ्गतोद्िजः पापराशिविनष्टी$ल्यनिष्पापःसमभूत्क्षणात 
पपात तत्मू्िकपुष्पक्षणिमुंनीश्यए॥ दिता. त्रिमातमारहाविष्णुलांकेगतो द्विज 


Le 
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तदद्वट्टामहदाथ्वय मया च डिजपुङ्गच! । श्रद्धया परयातत्र कृतं स्नान विशेषत | 
माघकृष्णचतुदृंश्यां तत्र स्थानं विशेषतः । १ 
दानञ्च मचुजः काय्य खर्वपापचिशुद्धये ॥ ४२ ॥ 
अन्यदा तु छृते खाने सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
पापमोचनतीर्थे तुपूर्वन्तु सरयूजले । धनुः शतप्रमाणेन वत्त॑ते तीर्थमुत्तमम्‌ ॥ ४॥| 
सहस्रधारासञ््न्तु सर्वंकिल्बिषनाशनम्‌ । यस्समिन्रामाश्या चीरो लक्ष्मण पररा 
पाणाचुत्सुज्य योगेन ययो दोबात्मतां पुरा ॥ ४५ ॥ 
साद्धहस्तचर्‍येणव प्रमाणं धनुषो विदुः | चतुर्भिहस्तकेः संख्यादण्डइत्य भिधीयते। | 
सुत उचाच - । 
इत्थतदासमाकण्यंकुस्भयो निमुनेस्तदा । कृष्णद्देपश्र्यनोव्यासःपुनःपप्रच्छकौतुका | 
. व्यास उचाच 
सहस्रधारामाहात्म्यंचिस्तराद्वद सुवत! । »टण्वंस्तीर्थस्य माहात्म्यंनतृप्यतिमतोण | 
अगरुत्य उवाच 
सावधानः ्टणु मुने! कथां कथयतो मम । सहस्रधारातीर्थस्य समुत्पत्तिमहोद 
पुरा रामो रघुपतिदेचकायं चिधायवे । कारेन सह सङ्गम्य मन्त्रं चक्रे नरेश्वर ni | 
आचां मन्त्रयमाणी हि यः पश्यैदन्तिकागतः । | 
मया त्याज्यो भवेत्क्षिप्रमित्थे चक्रे स सम्विदम्‌॥ ५१॥ ` 
तस्मिन्मन्त्रयमाणेदिद्वारेतिष्ठतिलक्ष्मणे | आगतःसतपोराशि 
` आगत्य लक्ष्मण शीघ्र प्रीत्योचाच क्रुघा55कुलः ॥ ५३॥ 
है डुर्वांसा उवाच 
सौमित्र! गच्छ शीघ्र त्वे रामाग्रे मां निवेदय । 
का्यांथिनंमिदं वाक्यं नाऽन्यथा कर्तुमर्हसि ॥ ५४॥ 
अगस्त्य उवाच 


शापाद्रीकतव्स लोपित्रिकुत'गत्वातथो£पुरः'मुनिनिवेद्यामासर ८ 
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। ,' दुर्बाससं तपोराशिमत्रिनन्दनंमागतम्‌ ॥ ५५॥ 
ऽपि कालमामन्त्यप्रस्थाप्यचबदहियंयौ । दृष्टा मुनितंप्रणतःसस्भोज्यप्रभुराद्रात्‌ 
दुर्वाससं झुनिवर प्रस्थाप्य स्वयमादरात्‌। 
सत्यभङ्गभयाद्वी रो लक्षमणं त्यक्तवांस्तदा ॥ ५9 ॥ 
ऽपि तदा वीरः कुवेन्षवितथं वचः । भ्रातुज्येष्ठस्य सुमतिः सरयूतीरमाययौ 
तत्र गत्वाऽथ च स्नात्वा ध्यानमास्थाय सत्वरम्‌ । 
चिदात्मनि मनः शान्तं सङ्गम्याऽवस्थितस्तदा ॥ ५६॥ डी 
व| (त; प्रादुरभूत्तत्र सहस्जफणमण्डितः । शेपश्चक्षु'श्रवाः श्रेष्ठः क्षिति भित्त्वासह्रधा 
| सुरलोकात्सुरेन्द्रोऽपि समागादमरेः सह ॥ ६०॥ 
तुतः शेषात्मतां यातं लक्ष्मणं खत्यसङ्गरम्‌ । उचाचमधुरं शक्रःसुराणांतत्रपश्यताम | 
| इन्द्र उचाच 


| रिण्णवंपरमंस्थानंप्राप्लु हित्वंसनातनम्‌ । भवन्मूर्तिःसमायातः शेषो5पिविछसत्फणः 
दया पहखधाक्षितिभिच्चासहर्जफणमण्डलैः । क्षितेःसह्रच्छिद्रेषुयस्माद्वितत्वाससुद्गताः 
| $णसाहस्रमणिभिद्‌ग्याः शेषस्य सुब्रत! । तस्मादेतन्महातीर्थ सरयूतीरगं शुभम्‌ 
| ख्यातं सहस्नधारेति भविष्यति न संशयः ॥ ६५॥' 
|एत्केत्रप्रमाणे तु घुषां पश्चविशतिः । अत्र खानेन दानेन श्राद्धेन भ्रद्धयान्वितः ७ | 
|| सर्बपापचिशुद्धात्मा विष्णुलोकं वजैन्नरः ॥ ६६ ॥ ` | 
` अत्र खातो नरो धीमाज्छेषं सम्पूज्य चाऽव्ययम्‌। ' म 
तीर्थं सम्पूज्य चिधिवद्विष्णुलोकमघाप्चुयात,॥ ६७ ॥ दु 
| फप्माद्त प्रक्तव्यंस्तानं चिधिपुरःसरम्‌ । शषेषरूपाहिचद्धय या'पूज्याचिप्राविदोषत* 
ष चान्न॑चवासां सिदेयानिश्रद्धयान्वितेः । रानं दानं हरेः पूजासचंमक्षयतां घ्रज्ञेत्‌ 
।पस्मादेतन्महातीथ सर्घकामफंलप्रदंम्‌ । क्षितौ भविष्यति सदानात्रकार्या विचारणा 


गे शुक्षप्श्षस्त उति मछ, र्मीमबरेतः} तस्याम॒त॒पक्ततेन्योना गान द्रिश्ययललतः 


७१८ क स्कन्दपुराणम्‌ # [२ न 
उत्सवो चिपुळः सद्भिः रोषपूजापुरःसरम्‌। उत्सवे तु इते तत्र तीर्थेमहति माः 
सन्तोष्य च द्विजान्भक्त्या नागपूजापुरस्सरम्‌ | 
सन्तुष्टाः फणिनः सवं पीडयन्ति न माषान्‌ ॥ ७३ ॥ 
वशाखमासे ये स्नानं कुचन्त्यत्र समाहिताः । न तेषां पुनरावृत्ति र 
तस्मादत्र प्रकतेव्यं माधवे यल्तो नरः । स्नानं दानं हरिःपूज्यो ब्राह्मणाश्च विशेषतः 
तीथे तेऽत्र मनुजेः सचंकामफलप्रद्‌ः ॥ ७५ ॥ 
विष्णुमुद्विश्ययोदद्यात्सालङ्कारापयस्चिनीम्‌ । सवत्सामत्रसत्ती थंसत्पात्रायद्विजनने 
तस्य वासो भवेन्नित्यं विष्णुलोके सनातने । अक्षयंस्वर्गमाप्नो तिती ्थ्नानेनम्रा्रः 
अत्र पूज्यौ विशेषेण नरः श्रद्धासमन्वितेः। वेशाखे मारूयलङुःरेव्ेश्च द्विजदगती मिस 
लक्ष्मीनारायणप्रीत्य लक्ष्मीप्राप्त्ये विशेष्नतः। 
वेशाखेमासि तीर्थानि पृथिवीसंस्थितानि वे ॥ ७६ ॥ 
: सर्वाण्यपि चसङ्गत्यस्थास्यन्त्यत्रनसंशयः । तस्मादत्रचिशेषेणवेशाखेखानतोढणम। 
सवेतीर्थावगाहस्य भविष्यति फळं महत्‌ ॥ ८०॥ 
अगस्त्य उवाच ः 
इत्युक्तवा सुनिराजेन्दो लक्ष्मणं खुरसङ्गतम्‌ । दोषं संस्थाप्यतत्तीर्थ भूभारहरणं प 
लक्ष्मणं यानमारोप्य प्रतस्थे दिघमादरात्‌ ॥ ८१ ॥ के 
तदाप्रभृति तत्तीथविख्यातिपरमा ययौ । चंशाखेमासितीथेस्यमाहात्स्यप स्त) 
पञ्चम्यामपि शुक्रायां श्राचणरूय विशेषत । अन्यदापचंणि श्रेष्ठेचि शोप 
सहस्रधारातीथ'च नरः स्वगंमवाप्चुयात्‌ ॥ ८३॥ 
विधिचदिहि हि घीमास्ल्लानदानानितीर्थेनरवर! इह शत्तया य करोत्यादरेण |. 
सख इह विपुलभोगान्निर्मळात्मा च भत्तया भजति झुजगशा यिशची पतात 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये 
चष्णचखण्डेऽयो ध्यामाहातम्ये ब्रह्मकुण्डसहस्नधारातीर्थ कं 
त ॥पा्यतम्यत्राप्रचन्तास'5द्विलीयो5ध्याय॥१४०११०॥ द 


तृतीयोऽध्यायः 


चन्द्रसहस्नत्रतोद्यापनवर्णनम्‌ 
पत सूत उवाच | 
(ति श्रुत्वा चचो धीमानाद्रात्कुम्भजन्मनः । प्रोवाचमधुरंचाक्यंकृष्णद्वेपायनो मुनि 
से व्यास उचाच 


EE) 


पगवन्नद्ुतमिदं ताथमाहात्स्यमुत्तमम्‌ । श्रुत्वा त्वत्तो मम मनः परमानन्दमाययौ ॥ न 

पती न्यत्तीर्थवर ब्रूहि तत्त्वेन मम श्टण्वतः। न तृप्तिरस्ति मनसः श्टण्वतो मम सुचत! 

| ` „ अगस्त्य उवाच 

थिए विप्र! प्रचक्ष्यामि तीर्थमन्यदचुत्तमम्‌ । स्वगंद्वारमिति ख्यातं सर्वपापहरं सदा 

स्वगद्वारस्य माहात्म्यं चिस्ताराद्वक्तुमीश्वरः। ` 

नहि कश्चिद्तो घत्स! सङझ्षेपाच्छणु सुवत! ॥ ५॥ 

| हजधारामारस्य पूर्वतः खरयूजले । षद्त्रिंशदधिका प्रोक्ता धुषा षट्शती मितिः ` 

म द्वारस्य चिस्तारः पुराणज्ञेरविशारदैः । स्वगंद्वारसमं तीर्थ न भूतं न भविष्यति | 
|त्यंसत्यंपुनः सत्यं नासत्यं ममभाषितम्‌ । स्वर्गद्वारसमंतीर्थनास्तिब्रह्माण्डगोलके .. 

| हित्वा दिव्यानि भौमानि तीर्थानि सकलान्यपि । 

i प्रातरागत्य तिष्टन्ति तत्र संश्रित्य सुव्रता॥ ६॥ | 

| पसमद प्रकतव्यं प्रातःस्तानं विशेषतः । सर्वतीर्थाचंगाहस्य फलमात्मनः ईप्सता | 

| त्यजन्ति प्राणिनः प्राणान्स्वगद्वारान्तरेद्विज! । न 

प्रयान्ति परमं रूथानं विष्णोस्तेनाउत्र संशय; ॥ ११॥ ` ` } 

३ पश्यस्वगंप्राप्तिकरन्रणाम्‌ । स्वर्गद्वारमितिख्याततस्मात्तीथेमचुत्तमम्‌ 

' शद्वारंख॒दुष्प्राप्यं देवैरपि न संशयः । यद्यत्कामयते तत्र तत्तदाप्नोति मानवः ॥ ` 


i, दारे परा स्मिद्भिः,सलागबररेः प्रति ० जप्तं, दत्त इतं हुए तप्तस्तऱ्तरुतवयतू १% 


७२० ॐ -स्ज्कन्द्पुराणम्‌ क [२ वेषणे 
६ ध्यानमध्ययनं सच दानं भवतिचा5क्षयम्‌॥ १४॥ 
जन्मान्तरसहसञषण यत्पापं पूर्व॑स श्चितम्‌ | रूवगद्वारपचिष्टस्य तत्सच घजति क्षयम्‌ |! 
ब्राह्मणाः क्षत्त्रिया वेश्याः शूद्रा च वर्णसङ्कराः । ४ 
कृमिम्लेच्छाश्च ये चाऽन्ये सङ्कीर्णाः पापयोनयः ॥ १६॥ 
कीटाः पिपीलिकाश्चैचये चान्येसुगपक्षिणः । कालेन निधनं प्राप्ताःस्वगद्वारेशुद्िड 
कौमोदकीकराः सर्वे पक्षिणो गरुडध्चजाः । शुमेविष्णुपुरेविष्णुर्जायन्तेतत्रमानवाः 
अकामो चा सकामो वा अपि तीर्थगतोऽपि चा । न 
. स्वगद्वारे त्यजन्प्राणान्विष्णुलोके महीयते ॥ १६॥ 
सुनयो देवताः सिद्धाः साध्या यक्षा मरुद्गणाः ! यज्ञोपवीतमात्रे णविभागश्च क्रिरे 
मध्याह्वऽत्र प्रकु्ेन्तिसान्निध्यंदेवतागणाः । तस्मात्चत्रप्रकुचेन्तिमध्याह्रेखानमादरत्‌ 
कुचन्त्यनशनं ये तु स्वगद्वारे जितेरिद्रग़्राः । प्रयान्ति परमंस्थानंयेचमासोपवासितः 
अन्नदानरता ये च रलदा भूमिदा नराः। गोवस्त्रदाश्च विप्रेभ्यो यान्ति ते भवतं हरे 
यत्र सिद्धा महात्मानोमुनयः पितरस्तथा । रुच प्रया न्तितेसर्चेर्वगद्वारंततास्मृत्‌ 
चतुरद्धांच तनुं छृत्वादेवदेचो हरिःस्वयम्‌ । अत्र चे. रमते नित्यं भ्रातृमिः सह राधः | 
ब्रह्मलोक परित्यज्य चतुर्वक्त्रः सनातनः.।: अत्रेचरमते नित्यं देवेः सहं पितामह! 
कलासनिळयाचासी शिवस्तत्रेच संस्थितः ॥ २७॥ 
मेरुमन्द्रमात्रोऽपि राशिः पापरूय कर्मणः | स्वर्गद्वारंसमासाइससर्वोविजतिक्ष्ण | 
या गतिज्ञांनतपसां या गतियंज्ञयाजिनाम्‌। स्वर्गद्वारे म्ुतानांतु सागतिर्विहिताएु ब 
ऋषिदेचासुरगणेजपहोमपरायणेः। यतिभिमोक्षकावैश्च स्वर्गद्वारो निषेव्यते ॥ | ७ 
षष्टिवर्षसहस्राणि काशीच्रासेषु यत्फलम्‌ । तत्फलं .निमिषाद्धन कली दाश | ; | ० दु 
यागतियोगयुक्तानांवाराणास्यांतचुत्यजाम्‌ । सा गतिःल्लानमात्रेणसर्बांद | 
स्वगद्वारे सृतः कश्चिज्ञरकं नेव पश्यति । र 4 
केशवाचग्रहीता हि से यान्ति. परांगतिम्‌॥ ३३॥' 
* भूलोक्े/न्राऽल्तसिछिक्र' दिजिःशीर्थानियामिय्वे by 6090. 


or 


ऽध्यायः .] ॐ `सन्द्रहरिब्वत्तवर्णनम्‌ ॐ “७२१ 
: | अतीत्य वतंते. तानि.तीर्थान्येतद द्विजोत्तम! ॥ ३४॥ : | 
„ ` विष्णुमक्ति समासाद्य रमन्ते तु सुनिश्चिताः । । 
५ संहत्य शक्तितः कामं चिषयेघु हि संस्थितम्‌ ॥ ३५॥ | 
केतसबतोयुक्त्याशक्तिस्तपसिसंस्थिता । नतेषांपुनराबृत्तिःकल्पको रिशतैरपि | 
आनो5पियो चिद्वान्वसेच्छसनरशतेरपि । सयातिपरमं स्थानं यत्र गत्वा नशोचति | 
वारे वियुज्येत सयाति परमाङ्गतिम्‌। उत्तर दक्षिंणंचाऽपिअयनंनचिकल्पयेत्‌ | 
शुभःकालःस्वगंद्वारंश्रयन्तिये 4 स्नानमात्रेणपापानिविल्ययान्तिदेहिनाम्‌ 

पापानि देहेनयेकुचंन्ति जनाः-क्षितौ | अयोध्या परमं सूथानंतेषामी रितमादरात्‌ 
| मासि सितेपक्षेपश्चदश्यां विशेषतः । तस्यसाम्वत्सरीयात्रादेचेश्चन्द्॒हरेःस्सृता 


तषे 

रत्‌ भिन्‍्नुद्यापन चन्द्र्सहस्त्रं बतयोगिभिः । कार्य प्रयत्नतो विप्रं सर्वयज्ञफलाधिकम्‌ 
सः | तस्मिन्कृते महापापक्षयात्स्वगो भवेन्द्रणाम्‌ ॥ ४३॥ 

ह्रे श्रीव्यास उचाच 

म नरूहि तत्त्वेनतस्यचन्द्रहरेः शुभाम्‌ । उत्पत्तिश्च तथाचन्द्रतरतस्योद्यापनेषिधिम्‌ 
वः | «अगस्त्य उवाच | 


' अयोध्यानिळ्यं विष्णुंनत्वा शीतांशुरुत्सुक्कः। ` 
` आगच्छत्तीर्थमाहात्म्यं. साक्षात्कतु खुधानिधिः ॥ 
| अत्राऽऽगत्य च.चन्द्रोऽथ तीर्थयात्रां चकारसः॥ ४५॥ र 
प विधिपूर्वञ्च नानाश्चर्यसमरिविंतः । समाराध्य ततो ' विष्णु तपसा दुश्चरेण वे । 
| र साद समासाद्य स्वाभिधानपुरस्सरम्‌.। हरि संस्थापंयामासतेनचन्द्रहरिःस्म्ृतः 
| ९खिप्रसादेन तत्स्थान जांतमेद्ुतम्‌। तद्धि गहातम स्थानं वासुदेवस्य त्त 


.. सर्चेषामेव: भूतानां भतुरमोक्षस्य सव॑दा । ` | 
` अस्मिन्सिद्धाः सदा. चित्रा! गोचिन्द्त्रतमास्थिताः॥ ४६॥ ` ह | 
नानाङिङ्गधरानित्यं चिष्णुलोकामिकाङ्कि। , 


झु र अस्यस्यस्ति प्रे, सोम सुक्तातर्मांत्रो सिलि | 
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र नत रु 
यथाधर्ममवाप्रोति अन्यत्र न तथा कचित्‌ ` दानं ्रतं तथा होमःसर्चमक्षयतां दर 
सवेकामफलप्रासिर्जायते प्राणिनां सदा । तस्मादत्र विधातव्यंप्राणिप्रियंत्रत 
दानादिकं विप्रयूजा दस्पत्योश्च विशेषतः ॥ ५२ ॥ 
सर्वयज्ञाधिकफले सेती र्थावगाहनम्‌ । सवदेचावलोकस्य यत्पुण्यं ु कणम्‌ 
तत्सव जायते पुण्यं प्राणिनामस्य दर्शनात्‌ । तस्मादेतन्महाक्षेत्रं पुराणादिपुगीग्ती: 


ज्याधके वां अशीत्यब्दे चतुमांसयुते ततः। भषेञ्चन्द्रसहस््नं तु ताचञ्जीवति 
. ` उद्यापनं प्रकततव्यं तेन यात्रा प्रयत्षतः ॥ ५७॥ 
यत्पुण्यं परमं प्रोक्तं सततं यज्ञयाजिनाम्‌ । सत्यवादिषु यत्पुण्यं थत 
तत्पुण्यं लभते विप्र! सहस्राव्द्स्य जीचिभिः ॥ ५८॥ 
सर्वसौख्यप्रदं ताट्कपुण्यत्रतमिहोच्यते ॥ ५६॥ | 
चतुर्दश्यां शुचिः स्वात्वा दन्तघावनपूर्वकम्‌ । चरितत्रह्मचय्य॑श्चः जितवाक्कायमातस। 
पौर्णमास्यां तथा त्वा चन्द्रपूजां च कारयेत्‌॥ ६० ॥ i 
पूचञ्च मातरः पूज्या गौर्यादिकक्रमेण च । ऋत्विजः पूजयेद्वक्त्यावृद्धिश्राद्वपुरस्स | 
प्रयतः प्रतिमा कार्या चन्द्रमण्डलसन्निभा । सहस्रसङख्या ह्यथवातदद्ध वाति 
निजवित्ताचुमानेन तदन तदद्धिकम्‌ ॥ ६२॥ 
ततः शद्धाचुमानाडा कार्या चित्तानुमानतः । अथवा षोडश शुभा विधातव्या 
चन्द्रपूजां ततः कुर्यादागमोक्तचिधानतः। माषेः घोडशमिः कायांग्रतयेकंर्ति$| | 
“सोममन्त्रेण होमस्तु कार्यो वित्ताउमानतः । प्रतिमास्थापतंकुर्यात्सोममन् | 
सीमोत्पत्ति सोमसुक्तं पाठयेच्च प्रयल्लतः । चन्द्रपूजांततः कुर्यादागमो ६ 
चन्द्रन्यासं कलान्यासंकारयेन्मण्डठेजलम्‌ । एकाददो न्द्रियन्यासंतयैंवविधि क 
चन्द्र विम्ब नि काय्यमण्डळंशुभतपडुलेः । मध्येचकलशःस्थाप्योगव्येतप ` 
चतुरस्रईतसपूणान न्क लागातप्थापसेदरक्हिःत सपडले) न्त्या 


ड ] + चन्द्लहस्नतरतोद्यापनचिधिवर्णनम्‌ # ७२३ 


नमश्चैव सोमचन्द्राय वे नमः। चन्द्राय चिधवे नित्यं नमः कुमुदवन्धवे ॥ 

च सोमाय ओषधीशाय चे नमः । नमो5व्जायसगाड़गयकलानां निधयेनम 

हु शवरीपतये नमः ।.जेचावृकाय सततं द्विजराजाय वे नमः ॥ ७२ ॥ 
एवं षोडशमिश्चन्दः स्तोतव्यो नामभिः क्रमात्‌॥ ७३ ॥ 

बे प्रयतो दद्याद्विथिवन्मन्त्रपूर्घकम्‌। शङ्क्तोयं समादाय सपुष्पफलचन्दनम्‌॥ | 

मासान्ते जायमानःपुनःपुनः । गृह्मणाध्यशशाडु! त्वं रो हिण्यासहितोमम 


सचस्ञ्राच्छादनाः शान्त्ये दातव्यास्ते द्विजन्मने । 

अभिषेकं ततः कुर्यात्पायसेन जलेन तु ॥ ७9 ॥ 

 मनसस्तुणिः कार्या वित्तानुमानतः । त्राह्मणंभोजयेतत्र सकुटुम्बंधिशेषतः 

प्रत्नेन वस्नश्च छ्विजद्स्पती । कर्तेव्यञ्च ततो भूरिदक्षिणादानसुत्तमम्‌॥ 

प्रदातव्या द्विजेभ्यो घेनुयूचिकाः । सुवर्ण रजतं वस्त्रं तथान्नं च विशेषतः 

दातव्यं चन्द्रसुप्रीत्ये हर्षादिवं द्विजन्मने ॥ ८० ॥ 

षासविधानेन दिनशेषं नयैत्सुघीः । अनन्तरे च दिवसे कुयांद्गगवदर्घनम्‌ ॥ 

| वान्धदेः सह भुज्ञीत नियमञ्च विसज्जयेत्‌॥ ८१॥ {i 

कि कुरुते चन्द्रहस्र' बतमुत्तमम्‌ । ब्रह्म्मोऽपि खुरापोऽपरि स्तेयी च गुरुतल्पगः | 
_ _नतेनाऽनेन शुद्धात्मा चन्द्रलोकं ब्रजेन्नरः | ८२॥ ( i 

है शिक्ष भवेद्विप्रा प्रियो नारायणरूय चः। एवं करोतिः नियतं कृतकृत्यो मवेज्षरः ॥ |' 
|| . इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये 

वेष्णवखण्डेऽयोध्यामाहात्म्ये चस्द्रसहस्ब्रतोद्यापनविधिः ` 

. -घणनं नाम : तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ ` 
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` चतुथो ऽध्यायः ` 
घमहरिस्वर्णखनिमाहारम्यवर्णनम्‌ 
. अगस्त्य उवाच 

.तस्माच्चन्द्रह रिस्थानादाग्नेऱ्यां दिशि संस्थितः। 
देवो धर्महरितन्नांम कलिकल्मषनाशकः ॥ १॥ 
वेदवेदाङ्गतच्वज्ञः स्वकर्म परिनिष्ठितः । 
पुरा समागतो धर्मस्तीर्थयात्राचिकीषया ॥ २ ॥ 
आगत्य चचकारोच्येयांत्रांतवादरेणसः । दृष्टामाहात्म्यमतुलूमयोध्यायाः 


) विधाय स्वभुजाव्ध्वौ विप्रोऽचो चन्ुदास्वितः । 


अहो रम्यमिद्‌ तीर्थमहो माहात्म्यसु्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 

अयोध्यासद्वशी कापि दृश्यते नाऽपरा पुरी । 

या न रूपृशति चसुधां चिष्णुचक्रंस्थिताऽनिशम्‌॥ ५॥ 

यस्यां स्थितो हरिः साक्षा सेय॑ केंनोपमीयते । 

अहो तीर्थानि सर्वाणि :चिष्णुलोकप्रदानि वे ॥ ६॥ 

अहो विष्णुरहोतीर्थमयो£याऽहो महापुरी । 

अहो महात्म्यमतुलं कि न-शछाध्यमिहास्थितम्‌॥७ ॥ हु 
इत्युक्त्वा तत्र बहुशो ननतेप्रमदाकुलः | धर्मोमाहात्म्यमालोक्यअयोध्याया 
त तथा नतंमानं च घम दृष्टा कृपान्धितः। आविवंभूच भगचान्पीतवासाहणि जु 

तं प्रणम्य चं धर्मोऽथ तुष्टाच हरिमादरात्‌ ॥ ६ ॥ क 

धर्म उचाच 
नमः क्षीराव्यिचासाय नमः पर्यङ्कशायिनै । 
ठतो सङ्करखंरपृष्ठद्व्चषाथांचे सिष्णवा १०१४०२७०४ 


ं | ऽध्यायः ] क धर्महरिस्थापनमहत्त्ववर्णनम्‌ रह ७२७ 


 बसितसुपादाय नमोऽजादिप्रियाय ते । शुंभाङ्गाय सुनेत्राय माधवाय नमोनमः 
दपादाय पद्मनाभाय थे नमः । नमः क्षीराब्धिकल्लोलस्पृष्टगात्राय शाङ्गिणे 
योगनिद्राय योगक्ष्सा चितात्मने । ताक्ष्यांसनाय देवाय गो चिन्दायनमोनमः 
सुनासाय सुललाडाय चक्रिणे। सुवस्राय सुचर्णाय श्रीधराय. नमोनमः ॥ 
नमस्तुभ्यं चारुजड्राय ते नमः । सुवासाय सुदिव्याय सुविद्याय गदाभृते 
च शान्ताय चामयाय नमोनमः । धर्मप्रियाय देवाय नमस्ते पीतचाससे ॥ 
| अगस्त्य उचाच 
स्तुतो जगन्नाथो श्रमेण श्रीपतिमुदा । उघाच स हृषीकेशाः प्रीतो धर्ममुदारधी 
श्रीभगघाचुचाच 
शीं भवतो धर्म! स्तोत्रे णानेन, सुव्रत! । वरम्वरय धर्मज्ञं यस्तेस्यान्मनसः प्रिय 
स्तोत्रेणानेन यः स्तौति मानवो मामतन्द्रितः । 
सर्वान्कामान्वाप्रोति पूजितः श्रीयुतःसदा ॥ १६॥ ` 

धर्म उचाच. " हे 

तुणोऽसि भगवन्देवदेय! जगत्पते! । त्वामहंस्थापयाम्यत्र निजनास्नाजगदुगुरो 
. -अगरूत्य उचाच . 
बति सम्प्रोच्याऽभवद्धर्महरिर्चिभ्ुः । स्मरणादेच मुच्येत तरो: धर्महरेचिभो 
| । १ छल स्नात्वा सुचिन्ताकुलमानसः । देवं धर्महरि पश्येत्सबंपापेः प्रमुच्यते ॥ 

दान तथा होम जपोब्राह्मणभोजनम्‌ । सर्वमक्षयतांयातिविष्णुोकेनिवासत्‌ 
| अज्ञानाज्ञानतो चाऽपि यत्किञ्चिदुदुष्छतम्मवेत्‌। . `` ~ 
`| प्रायश्चित्तं विधातव्यं तन्नाशाय प्रयत्नतः ॥ २४ ॥ 

[शेन विधिना पापं तस्य प्रणश्यंति । तस्मादद्र श्रकतेव्यंप्रायश्चित्तविधानतः 
भष्ानतोचापिराजादनिंग्रहत्तथा । नित्यकर्मनिवृत्तिन्ल्याचस्यपुंसो5चशात्मत्तः 
तेनाऽप्यत्र विधातव्यं प्रायश्रित्तं प्रयत्नतः॥ २६॥ ` 
अत्र साक्षात््च्रय देषो ब्रिष्यर्वततिकाहर) पीके by eGangotri 


कई ` ___ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ क । प 
तस्माद्वर्णयितुं शक्यो महिमा न हि मानचेः ॥ २७॥ | 
आषाढे शुक्कपक्षल्यएकादश्यां द्विजोत्तम! । तस्यसाम्वत्सरीयात्राकर्तव्यातुविधा 
स्वगंद्वारे नरःख्ात्वा दृष्टा धर्महरिविभ्ुुम्‌ । सवेपापचिशुद्धात्माचिष्णुलोकेवसेत |; 
तस्माद्वृक्षिणदिग्मागे स्वर्णस्य खनिरुत्तमा। यत्रचक्रेस्वर्णवृष्टि कुवेरो र 
व्यास उचाच्च 
भगवन्ज्रूहि तत्त्वज्ञ स्वणंवृष्टिरभूत्कथम्‌ । कुवेरस्य कथं भीतिरुत्यन्ना रघुमूपते 
पतत्सव समाचक्च चिस्तरान्मम सुब्रत! । श्रुत्वा कथारहस्यानिनतृप्यतिमनो ग 
अगस्त्य उवाच . (थि 
श्टणु चिप्र! प्रचक्ष्यामि स्वणंस्योत्पत्तिमुत्तमाम्‌ । ॥ 
यख्य श्रचणतो नृणां जायते विस्मयो महान्‌ ॥ ३३ ॥ | 
आसीत्युरा रघुपतिरिक्ष्वाकुकुलवद्धनः । रघुर्निजभुजो दारबीर्यशंसितभूतलः॥ | गैर 
प्रतापतापितारातिचगंब्याख्यातसद्यशाः । प्रजाः पाळयता सम्यक्तेन नीतिमता 
यशःपूरेण संलिपा दिशोदश सितत्विषा | स चक्रे प्रौढचिभवसाधनां विजय डप [शि 
नानादेशान्समाक्रम्य चतुरङ्गबलान्वितः | भूतानि वशमानीय वसु जग्राह दण्ड 
उत्कृष्टान्द्रपतीन्वीरो दण्डयित्वा बलाधिकान्‌ | | 
रत्नानि विविधान्याशु जग्राहाऽतिबलस्तदा ॥ ३८॥ | 
स षिजित्य दिशः सर्वा गृहीत्वा रल्लसञ्चयम्‌। 
राजा राजधानीञ्च तां शुभाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
` तत्रागत्यचकाकुत्स्थोयज्ञायोत्सुकमानसः। चकारनिर्मळांवुद्धिनिजवंः 
बसिष्डं सु निम्राज्ञाय वामदेवं च कश्यपम्‌ ॥ ४१॥ 
अन्यानपि सुनिश्रेष्ठान्ञानाती्थसमाश्रितान.। समानयद्विनीतेन द्विजवर्येण 
इृट्टास्थितान्सतान्सर्वान्मदीानिबपावकान, ॥ तानागतान्विदित्विऽथर्ः 
निश्चक्राम यथान्यायं स्वयमेव महायशाः ॥ ४३॥ . | 


तततो, । 


न ज्यायः ] * कौत्सरघुसम्वाद्चर्णनम्‌ # $२७ 
उवाच धर्मयुक्तं च वचन यज्ञसिद्धये ॥ ४४॥ 

रघुरुवाच 
त्सः सर्च एवेते यूथं श्टणुत मछचः । यज्ञं विधातुमिच्छामि तत्राज्ञां दातुमहंथ॥ 
गरतं मामको यज्ञोयुक्तःरू यान्सुनिसत्तमाः। एतद्विचायंतत्त्वेन ब्रूत यूयंसुनीश्वराः 


: | 

| सुनय ऊचुः | 
[ते'न्विश्वजिदाख्यातोयज्ञानांयज्ञउत्तमः । साम्प्रतंकुरु तं यत्नान्माविलम्वंद्रथाङथाः | 
नो ग्रा अगस्त्य उवाच । 
| | 

| | 


क्रे ततो राज्ञं विश्वदिग्जयसज्क्षितम्‌ । नानासम्भारमधुरं रतसवंस्वदक्षिणम्‌ 
विधेन दानेन मुनिसन्तोषहषेकृत्‌ । सवस्थमेव प्रददौ द्विजेभ्यो बहुमानतः ॥ 
| विश्वेषु यातेषु पूजितेषु ग्रहान्स्वकान्‌ । बन्धुष्वपि च तुष्टेघु सुनि प्रणतेषु च 
:| यज्ञेन चिधिवद्विहितेन नरेश्वरः । शुशुभे शोभनाचारः स्वगे देवेन्द्रचतक्षणात्‌॥ 
स्तरे समरभ्यायान्मु निर्यमचताम्चरः । विश्वामित्रमुनेरन्तेवासीकौत्सईतिस्सतः 
ऋिणार्थ गुरोडीमान्पावितु त॑ नरेश्वरम्‌ चतुदेशसुवर्णानां कोटीराहर सत्वरम्‌ 
मद्‌ दक्षिणेतिशुरुणा निर्बन्धाद्याचिनो रुषा। 
आगतः स मुनिः कौत्सस्ततो याचितुमादरात्‌॥ “३॥ 
रघु भूपालतिलकं दतत्तसवेस्चदक्षिणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रेत्य रघुरादरतस्तदा । उत्थाय पूजयामास चिधिवत्स परन्तपः ॥ | 
सप्ण्यांसीत्तस्य सर्वा सत्पात्रविहितक्रिया ॥ ५५ ॥ | 
पूजा सम्भारमालोक्य ताहूरं तं मुनीश्वरः | ° | 
पिस्मितो5भूज्षिरानन्दो दक्षिणा55शां परित्यजन्‌॥ त 
उघाच मधुर चाक्यं वाक्यज्ञानविशारदः ॥ ५६ ॥ 
कौत्स उवाच 
राजनञभ्युद्यस्तेऽतु गच्छाम्यन्यत्र साम्प्रतम्‌ ॥ 49 ॥ 


पे हरणाय र भावादतो ऽन्यञव्रजास्यहम्‌ 
थाः बदु्तल्नस्दङ्िणम्‌। त्वां न याचे धना 
Cs तलना क्षिणम | 25 Collection. Digitized by eGangotri 
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७२८ न रुकन्दपुराणम्‌ # हे १ 
[ २ वेषण १९ 
अगस्त्य उवाच र 


इत्युक्तस्तेन मुनिना रघुः परपुरञ्जयः । क्षणं थ्यात्वाञव्रवीदैनं चिनयाद्विहिताबरि. रि 
रघुरुचाच | । 
भगचं स्तिष्ठ मे हम्ये दिनमेकं मुनिवत! । यावद्यतिष्ये भगचन्भवदथाथमुचकैः 

अगस्त्य उवाच 

इत्युक्त्वापर्मोदारवचो मुनिमुदारधीः ।प्रतस्थे च रघुस्तत्र दि I 
तमायान्तं कुवेरोऽथ विज्ञाप्य वचनो दितेः । प्रसञ्चमनसंचक्रेवष्टि स्वर्णस्य चाक्षया 
स्वर्णदष्टिरभूद्यत्र सास्वर्णखनिरुत्तमा । स सुनि दशयामास खनितेन निवेदितम 
तस्मै समर्पयामास तांरघुःखनिमुत्तमाम्‌ । मुनीन्द्रो5पिग्रृहीत्वाशुततोगुर्वथमादर॥ 
राज्ञनिवेदयामाससवमन्यद्गुणाधिक; ] घरानथ ददौ तुः कौत्सो मतिमताम्वरि 
कौत्स उवाच | 
राजल्लभस्वसत्पुत्रं निजबंशगुणान्वितम्‌ । इयंस्वर्ण खनिरूतूर्ण मनोउभीएफरश 
भूयादत्र परं तीथ सर्वपापहर सदा । अत्र स्नानेन दानेन दानेन रणां | 
घेशाखेशुक्द्वादश्यांयात्रासाम्वत्सरीस्सुता । नानाभीष्टफळप्रासतिमूयान्मद्वचसाटण|ति 
अगस्त्य उवाच ; । i 
: इति दत्त्वा चरात्राज्ञेको त्सः सन्तुएमानसः । प्रतस्थे निजकार्याथ शुरो प 
राजा: सक्तक्कत्योञ्थशेषंसङ्गह्यतद्धनम्‌ । द्विजेस्योचिथिवद्दत्त्वापाळयामासग ॥ | 
एवं रूवणखनेर्जातं माहात्म्यञ्च मुनीश्वरात्‌ ॥ ७१ ॥ | 
इति शील्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये | 
षष्णवखण्डेऽयोध्यामाहात्म्ये धर्महरिस्वर्णखनिमाहात्म्यः | 
' वणेनंनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


—— ~. 


:|९१ 


ह 
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पञ्चमो ऽध्यायः 


सकौत्सद्रत्तवणनंतिलोदकीमाहात्म्यकथनम्‌ 
व्यास उचास 
- ॥॥बत्रूहितस्वेनकथंनिवेन्धतोसुनिः । विश्वामित्रो निजंशिष्यंको तसंक्रोधेनता शम्‌ 
कषया[प्राप्यमथ यत्नेन बहु परार्थितवांस्तुदा । एतत्सवंश्व कथय मयि यद्यस्ति ते कृपा 
|| अगस्त्य उचाच 27% ८ 5०-4 
णुद्विजकथामेतांसावधानेन्द्रियःस्वय़म्‌। विश्वामित्रोमुनिश्रेष्ठःसद्व्यज्ञानलोचनः 
रगिध्रमे तपो दर्गञ्चकार प्रयतो व्रती । एकदा तमथो द्रष्टु ढुर्वांसा मुनिरागतः ॥ 
आगत्य च क्रुधाक्रान्त उच्चः प्रोवाच स द्विजः | 
भोजनं दीयतां मह्यं श्ुघापीडितचेतसै । 
आस) पायसं शुचि चोष्णञ्च शीघ्रः करुधात्तिने द्विजं ॥ ५ ॥ 
तप तिभ्रत्वावचः द्विप्र चिश्वामित्रःप्रयल्लतः । स्थाल्यांपायसमादायतंसमप्यततःस्चयम्‌ 
'शिदायोत्थितं दृष्टा दुर्चासास्तं विलोकयन्‌ । उचाच मधुरं वाक्यंसुनिलक्षणतत्पर 
क्षणं सहरूच विप्रेन्द्र! यावत्स्वात्वा व्रजाम्यहम्‌ | 
तिष्ठ तिष्ठक्षणं तिष्ठ आंगच्छाम्येष साम्प्रतम्‌ ॥ ८॥ 
इत्युक्त्वा स॑ जगामैव दुर्वासाः स्वाश्रमं तदा ॥ ६ ॥ 
चिश्वामित्ररुतपो निष्ठस्तदा साइरिवाऽचलः। | 
दिव्यं घर्षलहस्नं स तस्थौ स्थिरमतिस्तदा ॥ १०॥ 


| शुश्रूषणपरो मुनिः कौत्सो यतब्रतः । वमूष परम्रोंदारमतिविगतमत्सरः १११ | 
व गरागत्यस मुनिदुर्वांसा रतकटमषः । भुक्त्वा | पायसं सद्य खजग्रामनिजाश्रमम्‌ | 


दृक्षिणा प्रार्थ्यतामिति । रि 
"जरे पाह. an nasi Collection. Digitized by eGangotri 


७३० ०२ + स्कन्दपुराणम्‌ # [२ पणव | 


विश्वामित्रस्तु तं प्राह त्वं कि दास्यसि दक्षिणाम्‌ 
दक्षिणा तच शुश्रुषा गुहं बज यतव्रतः ॥ १४॥ 
पुनः पुनगुरु' प्राहशिष्यो निर्वन्धवान्यदा । तदा शुरुश सकृद्ध शिष्यंग्राह चनि 
सुवर्णस्य सुवर्णस्य चतुर्दश समाइर। कोटीमें दक्षिणाविप्र पश्चादुगच्छ गृहसति 
इत्युक्तो शुरुणा कौत्सो विचार्य ससुपागतम्‌ । 
काकुत्स्थं दिग्चिजेतारं ययाचे शुर्दक्षिणाम्‌ ॥ १७॥ 
इत्युक्तं ते मुनिवर त्वया पृष्टं हि यत्पुनः । अतोऽन्यच्छुणुतेव च्मितीर्थकारणमुत्त | 
° ° तस्मादृक्षिणदिग्भागे सम्मेदःसिद्धसेबितः। 
तिलोदकीसरप्वोश्चसङ्गत्या झुचि संश्रुतः 
तत्र खात्यामहाभागभवन्तिविरजानराः । दशादामश्वभेघानांछृतानांयत्फलंफलंडगेर| 
तदाप्रोति स धर्मात्मा तत्र स्नात्वा यतत्रतः ॥ २० ॥ 
स्वर्णादिकञ्च यो दद्यादुव्राझणे वेदपारगे । शुभांगतिमवाप्लोति अञ्निषच्चेव दीपो| 
तिलोदकी सरप्बोश्च सङ्गमे लोकविश्रुते । | 
दत्त्वाभश्व विधानेन न स भूयोऽभिजायते 
उपचासञ्चयः इत्वा विप्रान्सन्तर्पयेन्नरः | खौत्रामणेश्च यज्ञस्य फलमाप्नोति मागग 
एकाहारस्तु यस्तिष्ठेन्मास तत्र यतव॒तः । याचञ्जीचक्कतं पापं सहसा तस्य नश | 
नभस्यकष्णामाचस्यांयात्रासाम्बत्सरीभवेत्‌ । राम्ेणनिर्मितापूबंनदी सिन्धुरिव 
सिन्चुजानातुरङ्गा णाजलपानायसुवत! । तिळचच्छ्यामसुदकं यतस्तस्यां स 
तिलोदकीति किख्याता पुण्यतोया सदा नदी । 
“, सङ्गमादन्यतो यस्यां तिलोदक्यां शुचित्रतः - 
स्नातो विमुच्यते पापैः सप्तजन्मार्जितेरपि ॥ २७॥ 
: तस्मात्तिलोद्कीस्नानं सर्वपापहरं सुने! । 
कत्तव्य सुपयत्नेन प्राणिभिधर्मकाङ्किसिः च 
८हनान्‌ं दात होम, स्नमक्षयतां।बजैल।॥०३८,॥००००७ | 


सप ठ ऽध्यायः ] # सीताकुण्डमहत्त्ववर्णनम्‌ ॐ ७३१ 


| इति विचिधविधानेस्ती्थयात्रां क्रमेण प्रथितणुणविकासः प्रापतपुण्यो विधाय 
हरिमिपहृतभाघः पूजयन्सचतीथ व्रजति परमधाम न्यस्तपापः कथञ्चित्‌॥ २६ 
फुस | इति श्रीस्कान्दे महापुराण एंकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेघेण्णव 


प्रति खण्डेऽयोध्यामाहात्म्ये तिलोदकीप्रभाववर्णनंनाम 
| पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

म 2 | 
| षष्ठोऽध्यायः | 
| टं | 

झो स्वगद्वारगोग्रतारतीर्थमाहात्म्यवणनम्‌ | 

अगस्त्य उवाच 


पे ात्सङ्मतो विप्रपञ्चिमे दिक्तटे स्थितम्‌। सीताकुण्डैमितिख्यातंसघकामफलप्रदम्‌ 

रो चिप्र सर्चपापेःप्रसुच्यते । सीतया किलतत्कुण्डंस्वयमेवविनिमितम्‌ 
रामेण चरदानाञ्च महाफलनिधिकृतम ॥ २॥ 

| श्रीराम उवाच | 
श्रणु सीते! प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं सुचि यादृशम्‌ । | 
त्वत्कुण्डरूयाऽस््य त्वत्प्रीत्या कथयाम्यहम्‌ ॥ ३॥ | 

मत्र स्नानञ्च दानञ्च जपो कळ । सर्वमक्षयतां याति विधानेनशुचिस्मते । 

| | | शगंझुष्पचतुदेश्यां तत्र रूनानंघिशेष्तः । सर्वपापहर॑ देवि! सवंदास्नायिनांनणाम्‌ |. 


जर (ति रामो वर प्रादात्सीताये च प्रजाप्रियः । तदाप्रभ्नति सबत्र तत्तीर्थे ला | 
|  सीताकुण्डमिति ख्यातं जनानां परमाद्रुतम्‌। २ । 


। Fa जति वेभवविस्तरे: | 
स्नानेन दानेन तपसा च विशेषतः । गन्धेर्माल्यैथूपदापज्नानाविभवविस्तर:॥ 
राप सम्पूज्य सीताभ्ष,सक्ः स्य सा Digitized by eGangotri ~ 


७३२ * स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वेषण |. 
'मागे मासि च स्नातव्यं गर्भवासो न जायते । क; 
अन्यदाऽपि नरः स्नात्वा विष्णुलोकं सगच्छति ॥ ६॥ , 

विभोविष्णुहरेचिप्रं रम्ये पश्चिमदिक्तटे । देवश्चक्रह रिर्नाम सर्वाभी एफरम्रदः |,॥ 

तस्य चक्रहरेविग्र महिमा न हि मानवेः। शाक्यो वर्णयितुंधीरेरपि बुद्धिमान 
ततः पश्चिमदिग्भागे नाम्ना पुण्यं हरिस्म्तृति । चिष्णोरायतनंख्यातंपरमार्थफत्रद्म न 
यस्य दर्शनमात्रेण सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ १२ ॥ 
तयोदेशेनतो यान्ति तेषां पापानिदेहिनाम्‌ । तानिपापानियावन्ति कुचतभुवियेनरः | 
पुर देयासुरे जाते सड्यामे भृशदारुणे । देत्येचंरमदोत्सिक्तेदेवायुधि पराजित] 
तेषां पलायमानानां देवानामग्र णीहरः । संस्तभ्यचेवतान्सर्वान्पुरस्छृत्याम्युजासतर गो 
क्षीरोदशायिनं विष्णुं शोषपय्यङ्कशायिनमू । | 
लक्ष्योपचिष्ठ॑ पाश्वे च चरणाम्बुजहस्तया ॥ १६॥ ` झला 
नारदाद्यमुंनिबरेरुद्रीतगुणगौरवम्‌ । गरुडेन पुंरःस्थेनानिशमञ्जलिना स्तुतम्‌॥॥ हि 
क्षीराब्धिजलकल्लोलमदचिन्द्व ङ्कितास्वरम्‌ । तारकोत्करविरुफारतारहारविराजित श 
पीताम्वरमतिस्मेरविकाशट्गाचभाचितम्‌ । 
विभ्रतं कुण्डळं स्थूलं कर्णाभ्यां मौक्तिकोज्ज्चलम्‌ ॥ १६॥ 
रत्नचल्ळी मिच स्वच्छां शवेतद्वीपनिवासिनीम्‌। 
किरीरं पद्मरागाणां बल्यं दधतं परम्‌ ॥ २०॥ \ 
मित्रस्य राडुचित्रासनिवर्तनमिचा5परम्‌ । सकौस्तुभप्रभाचक्र विश्राणम्प्रवठार | 
पराश्वतुमुखोत्पत्तिकल्पसंकल्पनामिच । शरणंस जगामा55शुचिनीतात्मास्तुवर्धि | । 
तः्मिन्नवसरेशम्भुःसर्षदेचगणेःसह । तुष्टाव प्रयतोभूत्वा विष्णु जिष्णु इप 
>: १ ईश्वर उचाच 
ससाराणवसंतारसुपणमुखदायिने । मोइतीव्रतमोहारिचन्द्राय हरये नमः 
हवन स्फुरत्सस्विन्मणिशिखां ित्तसङ्गतिचन्द्रिकाम्‌।: 


श्र = 
ह गप किसातलोइपनरघादिचीमः ) .॥0१०॥ by eGangotri ° 
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मुत्साहशक्तिव्याप्तजगत्त्रयम। यापूर्चको टिर्भावानां सत्वानांवैष्णबीतिया | 
दु । पततामिचजत्तूनांस्थेयमेका हरिस्मृतिः | 
नमः सूर्य्यात्मने तुभ्यं साम्वित्किरणमालिने । 
त्कु शेशयकोपश्रीसमुन्मेषचिधायिने ॥ २८॥ 
र |ग्रस्तस्मै यमचते योगिनांगतये सदा । परमेशाय घे पारे सहसां तमसां तथा ॥ 
हय भुक्तहविष ऋग्य ्ञःखामरूपिणे । नमः सरस्वतीगीतदिव्यसदुगुणशाळिने ॥ 
नरः [नताय धर्मनिधये केत्रज्ञायाऽस्ृतात्मने । शिष्ययोगप्रतिष्टाय नमो जीवेकहेतवे ॥ 
घोराय मायाविधये सहस्रशिरसे नमः ॥ ३१॥ 
सम्‌ गोगनिद्रात्मनेनाभिपझ्योद्‌भूतजगत्खूजे । नमः सलिळरूपाय कारणाय जगत्स्थितेः 
र्यमेयाय बलिने जीवाय परमात्मने । गोप्त्रे प्राणाय भूतानां समो विश्वायवेधसे 
जाय सिंहचपुषे देत्यसंहारकारिणे । घीर्यायाऽनन्तमनसे जगद्गाचश्रृते नमः ॥ ३४ गा 
(% पंसारकारणाज्ञानमहासन्तमसच्छिदे । अचिन्त्यधाम्ने गुह्याय रुद्रायात्यु द्वजिनमः ॥ 
त |गन्ताय शान्तल्लोळकेचल्यपददायिने । सर्वभावातिरिक्ताय नमः सघमयात्मने॥ 
इन्दीचरदळश्यामं सूफूर्जत्किञ्जलकबरिश्रमम्‌। 
विप्राणं कौस्तुभं विष्णु नौमि ने त्ररसायनम्‌॥ ३० ॥ 
अगस्त्य उवाच के 
स्तुतः प्रसन्नात्मा घरदो गरुडध्वजः । ववर्ष द्ृष्टिखुधया लालय | 
(| उवाच मधुर वाक्यं प्रश्रयावनतान्छुरान.॥ ३८ ॥ | 
| श्रीभगवाडुबाच ' bi 
नामि विचुधाः सर्वमभिप्रायं समाधितः। देतेयेचिक्रमाक्रान्तं पदे समरदरपितः॥ || 
† प्रतापो चिजितःपरैः । साम्प्रतं तु विधास्यामितपोयुष्मदृबलायवं 
करिष्येतपउत्तमम्‌ । गुप्तो भूत्वा भवत्तेजो विवृद॒ध्येदेत्यशान्तये | 


भवन्तोऽपि तपस्तीत्रे कुंचंन्त्वमंलमानसा* । 
अय्रोध्यां, प्राष्यतांदेबादेत्सताआय Ne ८८. by eGangotri n 
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चा. . अगस्त्य उवाच 
इत्युत्तवा5न्तदंध्रे देवान्देवो गरुडघाहनः | अयोध्यामागतः क्षिप्रञ्चकार तप तताम 
गुप्तो भूत्वा यदा विद्ठन्खुरतेजो 5मिवृद्धये । तेन गु्तहरिर्नाम देवो चिख्यातिप्राग| 
आगतस्य हरेः पूव यत्र हस्ततलाच्च्युतम्‌ । 
सुदर्शनाख्यं तञ्चक्रं तेन चक्रहरिः स्वतः ॥ ३५॥ 
तयोदशनमात्रेण सर्बपापेः प्रसुच्यते । हरेस्तेन प्रभावेण देवाः प्रवळतेजसा ॥ ४६| 
-जित्वा देत्यात्रणेः सर्वान्सस्प्राप्य स्वपदान्यथ । के. | 
ततः सर्वे समेत्याशुद्रहरू्पतिपुरस्सराः । देवाः सर्व5नमन्मौ लिमालाचितपदामुस्‌ 
हरि द्रष्टुमथागच्छन्नयोध्यायां समुत्सुकाः ॥ ४८॥ । 
आगत्य चततःश्रुत्वानानाविधगुणाद्रम्‌ । भावःपुण्यःसमभ्यच्येनत्वाप्राक्ललयस्तरा 
हरिमेकाग्रमनसा ध्यायन्तो ध्याननिष्ठिताः ॥ ४६ ॥ 
तानागतान्समालोक्यपद्भक्तयाकृतानतीन । प्रसन्नः प्राहविश्वात्मापीतवासाजनारर 
। श्रीभगचाचुवाच | 
भोभोदेवाभवन्तश्च चिराद्विप्ट्याद्यसंगताः । अघुनासवतामिच्छांकांकरोमिसुराग्छ 
तदुब्बत त्वरिता मह्यं कि विलम्बेन निभयाः ॥ ५१॥ | 
देवा ऊच 
सगवन्देबदेवेश! त्वया सम्प्रति सर्वेश: | सर्च समभवत्कार्य निष्पन्नं वे जगतत | 
'तथापिसवंदाभाव्यं नित्यंदेवत्वयाचिभो! । अस्मद्रक्षार्थमनेच बिजितेन्द्रियवर्त | 
एवमेव सदा काय शत्रुपक्षविनाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्रीभगचानुवाच ह| 
je एवमैतत्करिष्यामि भवतामरिसञ्चयम्‌ । श्रीमतां तेजसो वृद्धि करिष्यामि दऽ 4 | | 
| कथयञ्च सदा ख्याति लोके यास्यति चोत्तमाम्‌ ॥ ५५॥ E 
अयं न्सञ्ना गुह रिदेंचो भुषनचिश्च॒तः । मदीयं परमं गुह्यं स्थानं ख्यातिं 
टी अन्न यः मना क्षेत्र पूज्ञायहज्ञप/ बिका ॥ के तिपप्यासक्त्यपछम्ाति' 


ठा 
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| यः कुरुतेदानं यथाशात्तया जितेन्द्रियः । स॒ सवगमतुळंप्राप्यनशोचति कदाचन 
म्‌ अत्र मत्प्रीतये देवाः प्राणिभिधर्मकाङक्षिभिः | 
दातव्या गौ: प्रयत्नेन सचत्सा विधिपूर्घकम्‌ ॥ ५६॥ 
रोप्यखुरी चस्महयसमावृता । कांस्योपदोहना ताम्रपृष्ठीवहुयुणान्विता 
'रत्नपुच्छा दुग्धवती घण्डाभरणभूपिता । 
अचिता गन्धपुष्पाद्येः खुप्रसन्ना$स्रुतप्रजा ॥ ६१॥ 
चेङनिज्ञाय शुणिने निर्मेळात्मने । चिष्णुभक्तायविदुषे आल्शंस्यरताय च ॥ 
गौर्दया सर्वच सुखमश्नुते । न देया द्विजमात्राय दातारं सोऽचपातयैत्‌ 
ऽत्र दातव्या निर्मळेनान्तरात्मना । रातं येश्च विशुद्धवर्थमत्र मद्गक्तितत्परेः 
तेयां रूवर्शतयो नित्यं मुक्तिः करतळेस्थिता ॥ ६५ ॥ 
पा चक्रहरेः पीठे मत्प्रीत्ये दानमुत्तमम्‌। जपहोमादिकञ्चापि कत्तंव्यं यत्नतो नरे: 


अत्र खात्वा विधानेन द्रष्टव्योऽत्र प्रयत्नतः । 
देवो शुप्तहरिर्नाम सर्घकामार्थसिद्विदः ॥ ६६॥ 
अगरुत्य उवाच 
वास्तवे पीताम्वरधरोऽच्युतः । देवाअपिविधानेन कृत्वा यात्रांग्रयत्नतः 
। अयोध्यायां सिथता नित्यं हरेगु णचिमोहित्ताः ॥ ७० ॥ 
` तदाप्रभ्नति विप्रेन्द्र तत्स्थानम्भुवि पप्रथे। ` 
| कात्तिक्यां लु विशेषेण यात्रा साम्वत्सरी भवेत्‌॥ ७१॥ 
3 नु पहरेस्तत्र सङ्गमस्नानपू्िका । गोप्रतारेच तीर्थेऽस्मिन्सरशूघर्घराश्रिते ॥ 
यी स्नात्वा देचोऽचंनीयोऽयं सवकामफलप्रदः ॥ 9२॥ 
पी |  चक्रेहरे्यात्रा कर्तव्या सुप्रयत्नतः । मागशीर्षस्य विशदे पशष हरितिथो नरे 
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> 
| श्रीसूत उचाच 
एचसुक्तवा तु विरते सुनौ. कळशजन्मनि । कृष्णद्वेपायनो व्यासःपुनराह सविस्याद; 
व्यास उचाच 


अत्याश्वय्य॑मर्यी ब्रह्मनकथामेतां तपोधन! । उक्तवानसि येनतत्साञ्चय्यं मममात्य 
चिस्तरेण मम ब्रूहि माहात्म्यं परमादुतम्‌ । शणुसङ्कममाहातम्यं विमेन पाहु 
स्कन्द्देवाच्छुतं सम्यकथयामि तथा तच ॥ ७८॥ 
द्शकोटिसहस्जाणि द्शकोटिशतानिच । तीर्थानि सरयूनद्या घर्घरोदकस्ो| 
ˆ निषसन्ति सदा विग्र! स्कन्दादचगतं मया ॥ ७६॥ 
देचतानां सुराणाञ्च सिद्धानां योगिनां तथा । 
ब्रह्मचिष्णुशिचानाश्च सान्निध्यं सवदा किथतम्‌ ॥ ८०॥ 
तस्मिन्सङ्गमसळिलेनरःल्नात्वासमाहितः। सन्तर्प्य पितृदेधांश्चदर्वादानंस्वर्ि| 
हुत्वा बष्णचमन्त्रेण शुचियंत्फलमाप्छुयात्‌ । 
तदिहैकमना चिप्र! श्टणु यत्कथयामि ते ॥ ८२॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य चाजगेयशतस्य च । कुरुक्षेत्रे मद्दाक्षेत्रे राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥ 4 
सुचणदाने यत्पुण्यमहन्यहनि तद्गघेत्‌॥ ८४:॥ | 
अमाचास्यांपौ णंमास्यां द्वादश्योरुभयोरपि | अयनेचब्यती पातेस्तानंवे णवो 
तिष्ठेयुगसहखन्तु पादैनेकेन यः पुमान्‌। विशिवत्सङ्गमेस्नायात्पौष्यांतदिर | 
ळम्वतेऽवाक्छिरा यस्तु युगानामयुतं पुमान्‌ । 
स्नातानां शुचिभिस्तोयेः सङ्गमे प्रयतात्मनाम्‌ ॥ <७ ॥ 
्युष्टिभेवति या पुंसां न सा क्रतुशतेरपि॥ ८८॥ ` 
पौषे मासि विशेषेण स्नानं बहुफलप्रदम्‌ः॥ ८६॥ 
पौषे मासि विशेषेण यः कुर्या त्स्नानमादूतः ८ 
` ब्राह्मणः क्षज्रियोचेश्यः शूद्रो वा वर्णसङ्करः ॥ . आ. 
“सथानःचुनशवृस्तिविजितेमगी ३००० | 
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पौषे मासि तु यो दद्याद घ॒ताढ्य' दी पसुत्तमम्‌। 
सह| विधिवच्छूद्धया विप्र! णु तस्याऽपि यत्फलम्‌॥ ३१॥ ` 
[्रजितं पापं स्वढ्पंवह्व पिवाभवेत्‌ । तत्सर्वनश्यति क्षिप्र तोयस्थंलचणंयथा 
न्वयं सन्ततीःसौख्यमुत्तमम्‌ । प्राभोतिफलदंनित्यंदीपदःपुण्यभाडनर: 
हुम्‌ |ुुङत्रयोदश्यां पौषे5त्र प्रयतो ब्रती । जागरे कुरुतेधीरः स गच्छेरभवनंहरेः 
गर बिदधद्रात्रौ दीपं दर्वा तु सर्वशः । होमञ्च कारयेद्विप्रो नियतात्माशुचिब्रतः 
बेष्णबो विष्णुपूजाञ्च कुवंऽ्छुण्वन्हरेः कथाम्‌ । ०9 
गीतवादित्रनृत्येश्च विष्णुतोषणकारकेः ॥ 
कथाभिः पुण्ययुक्ताभिर्जाग्रयाच्छर्षरी नरः ॥ ६६॥ 
ततः प्रभाते चिमळे स्नात्वा विधिघदांद्रात्‌ । 
विष्णु सम्पूज्य विप्रांश्च देयं स्वर्णादि शक्तितः ॥ ६७ ॥ 
स्वर्ण चाञ्न्ञञ्च वासांसि योदद्याच्ङ्रद्वयाऽन्वितः। - 
सङ्गमे विधिवडिद्वान्स याति परमां गतिम्‌ ॥ ६८॥ 
वर्षे वर्षे तु कर्तव्यों जागरः पुण्यतत्परे;॥ ३६॥ | 
हरिः पूज्यो द्विजाः सम्यक्सन्तोष्याः शक्तितो नरे: । 
* परातुष्टिः पापानि विफलानि च। . 
भवन्ति निर्विषाः सर्पा यथा ताश्ष्यस्य दर्शनात्‌ ॥ १०० ॥ 
पन स्नातो दि याति अत्र स्नातः सुखी सवेत्‌॥ १०१॥ 


[रित] 


0 पैप्यमाणाः परां ठृति यास्ति सङ्गमजैजलेः ॥ १०२॥ ` हः 
हस्वे दुःखोपहतचेतसाम्‌ | गतिमन्थेषमाणानां न सङ्ग मसमा गतिः॥ 
पे परान्पुरुप्चा 5ऽत्मना सह । पुंसस्तारयते सर्चान्सङ्गमे A 
ते तुल्यारूतथा. है -भिरेच च | समेत्याऽत्रचनस्तान्तिं सरयूघणएलजूमे 
ह वसय स सङः सूरयो वी सदा 


नि लोकेषु ये केचित्माणिनः सर्च पच ते । ० 


(७३८ , त्वे स्कन्दपुराणम्‌ ॐ ७ 
अत्र स्नानेन दानेन यथाशक्त्याजितेन्द्रियः । होमेनविधियुक्तेननरः 
नरो चा यदि ब्रा नारी विधिचत्स्नानमाचरेत्‌ । 


स्वर्गळोकनिवासो हि भवेत्तस्य न संशयः ॥ १०८॥ 
यथा घहिददेत्सरब शुष्कमाद्रेमथा5पि वा । भस्मीभचन्तिपापानितत्समागमप्रज 
एकतः सर्वतीर्थानि नानाचिधिफलानि चे । सरयूघर्घरोत्पन्नसङ्गमर्त्वधिको मो 
सर्वतीर्थावगाहस्यफलयाद्वक्स्सत॑ श्रुतौ । ताटटकफळ्णांसस्यग्मवेतसङ्ममच्न] 
2गरेप्रताराभिध तीर्थमपरं चर्ततेडनघ! । सन्निधौ सङ्गमस्यघ मह्दापातकनाशनम्‌। 
यत्रस्तानेन दानेन न शोचति नरः क्कचित्‌ । गोप्रतारसमं तीथ न भूतं न भविः | 

बाराणस्यां यथा विद्न्वर्तते मणिकणिका । 
उज्जयिन्यां यथा विप्र! महाकाळनिवेःतनम्‌ ॥ ११४॥ 
नेमिषे चक्रचापी तु यथा तीथतमास्छ्ता। अयोध्यायांतथाविप्रगोऽ 
यत्र रामाज्ञया विद्वन्साकेतनगरीजनाः। अवापुः स्वर्गमतुळं निमज्ज्य 
व्यास उचाच 
अवापुस्ते कथं स्वगं साकेतनगरीजनाः । कथश्च राघवो विदव्ेतत्कथय 
अगरूत्य उवाच 
सावधानः श्णु सुने!कथामेतांसुविस्तरात्‌ । यथाजगामरामो5सौस्व 
पुरा रामो विधायेव देवकाय्येमतन्द्रितः । स्वग गन्तुं मनश्च ° 
ततो निशम्य चारेण चानराः कामरूपिणः । ऋक्षगोपुच्छरक्षांसि $ dk 
देवगन्धर्व पुरश्च ऋपिपुतराश्च वानराः । रामक्षयं विदित्वा ठु सघ प हि, 
= ते राममचुगत्योचुः सर्च चानस्यूथपाः । तवा$चुगमने राजन्लम्धात हि 
यदि राम विनास्माभिगच्छेएत्वं पुरुषषेभ! । सव खल॒हताः स्थाम 
श्रत्वा तु वचन तेषासक्षवानररक्षसाम्‌ । विभीपणसुवाचाः्य __ , 
याचत्णजाधरिष्यन्ति तावदेव विभीषण! । कारयस्वमहद्राजयं 


CC-0 शाधि रा न्यञ्च खल्वेतन्नान्यथा Vaanasi न्यथा तै Digitized कुस nso SE 
राज्यञ्च खढ्चेः कुर 


नर ° ® 
:] # श्रीरामान्तर्घानवर्णनम्‌ ऋ ७३६ 


प्रजास्त्व॑ रक्ष धर्मेण नोत्तरं घक्तुमईसि ॥ १२६ ॥ 9 
क्त्वा तु काकुत्ल्थोहचुमन्तमथात्रवीत्‌ । वायुपुत्र चिरञ्जीवमाप्रतिज्ञां वृथाछ्था: 
लोका घदिष्यन्ति मत्कथां चानरबंभ! । तावत्त्वं धारयप्राणान्परतिज्ञांप्रतिपालयन, 
बल्न द्विविदृश्चेच अस्तभाशनाबुभौ । यावल्लोका धरिष्यन्ति ताचदेतौ धरिष्यतः 
म पुत्रपौत्राश्च येऽस्माकं तान्रक्षन्त्विह वानराः । 
एचसुक्त्या तु काङुत्स्थः सर्वानथ च वानरान्‌ 

मया साधं प्रयातेति तदा तान्राघवोऽघ्रवीत्‌ ॥ १३० ॥ 3 
तु शवेय्यां पृथुवक्षा महाभुजः । रामः कमलपत्राक्षः पुरोधसमथाऽप्रवीत्‌ 
दत्राणि यान्त्वमेरी प्यमानानिसर्वशः । घाजपेयातिरात्राणिनिर्यान्तुचममाध्रतः 
ततो वसिष्ठस्तेजस्वी सेच निश्चित्य चेतसा । 
चकार विधित्कर्म मह्दाप्रार्था निकम्विधिम्‌ ॥ १३३॥ 
रमर सौमास्वरधरो ब्रह्मचर्यसमन्वितः । कुशानादाय पाणिभ्यां महाप्रस्थानमुद्यतः 

। ररच्छुमं किञ्चिरशुमं चा नरेश्वरः । निष्कम्यनगरात्त त्मात्सागरादिवचन्द्रमाः 

छ| रामस्य सव्यपार्श्वे तु सपझा श्रीः समाश्रिता । 
| दक्षिणे हीविशालाक्षी व्यवसायरुतथाऽप्रतः॥ १३६ ॥ | 
युधान्यत्र धनुर्ज्याप्रश्नतीनि च। अनुव्रजन्ति काकुत्स्थं सर्चेपुरुषचिग्रहाः 
गरूपेणसाचित्रीखव्यदक्षिणे । उँकारोऽथवषट्कारःसर्चेरामं तदाऽ्रजन्‌ . | 
हात्मानःसचे चेचमहीधराः । अचुगच्छन्तिकाकुत्स्थंस्वगंद्वारमुपस्थितम्‌ "डं 
|| कुत्स्थमन्तःपुरगताःक्जियः । सवृद्धांबाटदासीकाःसपपंदद्वाररक्षकाः ° | 
९ | उस्ध भरतः शययुझसहितो ययौ । रामे व्रजन्तमागस्य रघुचंशमडत्रताः ॥१४१० 
_॥ महात्मानःसाझिहोत्रा:समन्ततः । सपुत्रदाराःकाकुत्स्थमचुगच्छन्तिसवेश; 


4 त्राह 
८ ५ ` - 


| 


। । _ मन्त्रिणो भृत्ययुक्ता्र सपुत्राः संहवान्धवाः । र 
| सेर्वे ते साचुंगाझेच हानुगच्छन्ति राघवम्‌ ॥ १४३॥ ` ¬ 
| गो प्रहतयो हष्पुणलभावृती!त गॅडछन्तततुंगच्छन्कि पाचक व्लेणरख्िताः॥ ¬ 


५०] 


| 38० क स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ देष 


तथा प्रजाश्च सकलाः सुपुत्राश्चसबान्धवाः । राघवरूयानुगाश्चासन्दृष्टा विगतका 
स्नाताः शुक्काम्बरधराः सवप्रयतमानसाः। इत्वा किलकिलाशब्दमनुयाताश्र राह 
न कश्चित्तत्र दीनोऽभूक् भीतोनाऽतिदुःखितः । परहृणासुदिताः स्ेवभूषुःपस 
दष्टुकामाश्वनिर्वाणं राज्ञो जनपदास्तथा । सम्प्राप्तास्तेडपिदृषरेव नसो 
आक्षचानररक्षांसि जनाश्च पुरवासिनः । आगत्य परया भक्त्या पृष्ठतः समुषाणु 
तानिभूतानि नगरेहयन्तर्धानगतान्यपि । राघवं तेऽप्यनुययुः स्वगंद्वारपुपत्पित 

5 यानि पश्यन्ति काङ्कुत्स्थं स्थावराणि चराणि च | 
सत्त्वानि स्वर्गगमने मति कुर्घन्ति तान्यपि ॥ १५१॥ 

नाऽऽसीत्सत्त्वमयोध्यायां सुसूक्ष्ममपि किञ्चन । 

यद्राघचं नाऽनुयाति स्वर्गद्वारमुपस्थितम्‌ ॥ १५२ ॥ ः 
अधार्द्धयोजनंगत्वा नदीं पश्चान्मुखो ययौ । सरयू' पुण्यसलिलां ददशं खुर ` 
अथ तस्मिन्मुहर्ते तु ब्रह्मालोकपितामहः । सर्वे: परिव्वतोदेवेऋ पिमिश्च मह i 
आययौ तत्र काकुत्स्थं स्वगद्वारमुपस्थितम्‌॥ १५४॥ 
विमानशतको टिभिर्दिव्याभिःसर्वतोवृतः । दीपयन्स्वंतोव्योमञ्योतिमू | 
स्वयप्रभैश्च तेजोभिर्महद्विःपुण्यकर्मभिः । पुण्या वाता वल्युस्तत्रगन्धवन्तः ४ | 
सपुण्यपुष्पवर्षश्च वांयुयुक्तं महाजवम्‌ । गन्धवेरप्सरोभिश्च तस्मित्र् , 
सरयूस लिले रामः पद्भ्यां स समुपास्पुशत्‌ | - ` 
त ततो ब्रह्मां सुरेयु क्तः स्तोतुं समुपचक्रमे ॥ १५८ ॥ प 
_ त्वं हि छोकपतिर्देव न त्वां जानाति कञ्चन । अहं ते वे विशालाक्ष | 

= त्वमचिन्त्यं महदुभूतमक्षयंलोकसंग्रहे । यामिच्छसिमहाघीरयतांद 
पितामहरूय बचना दिदमेचाचिशत्स्व्यम्‌ । खुदिव्यं घेष्णवं तेजः ९ | 
ततो चिष्णुतनुं देवाः पूजयन्तः सुरोत्तमम्‌॥ १६१॥ त 
साध्ग्रामरुद णाश्मैवसेन्द्राःसामिपुरोगमाः । येचदिव्यात्षिंगणा | 
"णाः नागीर्यजाश्च देत्यदानवराक्षसाः ॥ १६ Ty 


ए 


क 


स्थितम्‌ र 


:] ॐ गोप्रतारतीर्थमहत्त्वचर्णनम्‌ # ७४१ 


"वृष्ट सुदिताः सर्वे पूर्णमनोरथाः । साधुसाथ्वितितेसर्चे त्रिदिघर्थावभाषिरे 
| विष्णुर्महातेजाः पितामहसुचाच ह । एषां लोकं जनौघानां दातुमर्हसि सुव्रत 
त स्वेमत्स्नेहादायाताःसवमानवाः । भक्ताश्चभक्तिमन्तश्चत्यक्तात्मानोऽपिसर्दशा 


तच्छुत्वा विष्णुकथितं सर्वलो केश्वरो ऽत्रवीत्‌ । 
लोकं सन्तानिक नाम संस्थास्यन्ति हि मानवा: ॥ १६६ ॥ 
द्वार 5त्रवती थेराममेचाचुचिन्तयन्‌ । प्राणांस्त्यजतिभक्तयाघेससन्तानम्परंळमेत्‌ 
सव सन्तानिक नाम व्रह्मालोकादनन्तरम्‌ । 
वानराश्च स्वकां योनि राक्षसाश्चाऽपि राक्षसीम्‌ ॥ १६८॥ 


त्र 


गि विनिःखता ये वे सुराखुरतनूद्वघाः | आदित्यतनयश्चेव सुग्रीवः सुर्यमण्डलम्‌ 
धो नागयक्षाश्च प्रयास्यन्ति स्ञ्रकारणम्‌ । तथाब्रुवतिदेवेशेगोप्रतार्मुपस्थितम्‌ 
गल सरयू भेजे परिपूर्ण ततोजलम्‌ । अवगाह्य जले सर्वे प्राणांस्त्यत्तवाप्रहष्यत्‌ 


ह्मि देहमुत्सज्य तेविमानान्यथा55रुहन्‌ । ति यंग्यो निगतायेच प्रविश्य सरयू तदा 


श्चतेततरक्त्वादिव्यचपुद्धराः । तथान्यान्यपि सत्त्वानि स्थावराणिचराणिच 


रीर चोत्तमदेहं घे देचळोकसुपागमन्‌। तस्मिस्तत्र समापन्ने चानरा ऋश्षराक्षसाः 


तेऽपि प्रविचिशुः सर्वे देहान्निक्षिप्य चे तदा ॥ १७४॥ 


| ख्वगंगताःसर्चेस्म्त्वालोकगुदंिभुम्‌ । जगामत्रिदशे साङ रामोहृष्टोमहामति 
'ितनोप्रताराख्यं तीर्थ विख्यातिमागतम्‌ । गोप्रतारे परोमोक्षोनान्यतीर्थेषुषिद्यते 


आफ 
॥||, 4 


"पण सन्देहोह रिर्भक्तयाखुनिष्ठितः । पकेनजन्मनान्योंऽपियोगमोक्षञ्चचिन्दति 


गोप्रतारे नरो बिद्वान्योऽपि खाति छुनिश्चितः। 
विशत्यसौ पर॑ स्थानं योगिनामपि दुळंभम्‌॥ १७६ ॥ 

का्तिक्याञ्च विशेषेण स्नातव्यं विजितेन्द्रियः । 

कात्तिके मासि चिप्रषे सर्च देवाः सवासवाः ॥ 

' स्नातुमाय्रात्त्यक्रोष्यायंगोप्रतारे विशेषता ॥6/69.॥), 655750 


७४२ + स्कन्दपुराणम्‌ १ [ २ घेष्णवखण् 
गोप्रतारसमं तीर्थं न भूतं न भविष्यति । यत्र ्रयागराजोऽपि स्नातुमायातिकारि्चे 
निष्पापः्कलुषं त्यत्तवा शुक्छाडुः सितकऽ्चुकः । 
शुद्धं साधु कमोऽसौ प्रयागे सुनिसत्तम! ॥ १८२॥ 
यानि कानि च तीर्थानि भूमौ दिव्यानि खुबत! । 
कार्सिक्यां तानि सर्घाणि गोप्रतारे वसन्ति वे ॥ १८३॥ . 
. गोप्रतारे जपो होमः स्नानं दानश्च शाक्तितः। सर्वेमक्षयतां याति श्रद्धयानियमत्रतम 
. कात्तिके प्राप्य तथ्यान्ति तीर्थानि सकलान्यपि । 
गोप्रतारं गमिष्यामः पापं त्यक्तमिती च्छया ॥ १८५॥ 
गोप्रतारे छतं स्नानं सर्वपापप्रणाशनम्‌। गोप्रतारे नरः स्नात्वा दृष्टा गुप्तहरिविभुम्‌ 
५  सबपापः प्रमुच्येत नाऽत्र कार्या विचारज़ा॥ १८६ ॥ 
चिष्णुमुद्विश्य चिग्राणां पूजनश्च विशेषतः । कत्तव्य श्रद्धया युक्तः स्नानपूच यतत्रत* ती 
पयस्चिनी च गौर्देया सालड्भारा च शक्तितः । चिप्राय वेदविदुषे नियमबरतशाहित 
ब्राह्मणायाऽतिशुचये विष्णुप्रीत्ये यतात्मना ॥ १८८॥ | 
अन्न बहुविध॑ हेमवासां सांवविधानिच । दातव्यानि हरे कु 
सूयंग्रहे कुरुक्षेत्रे नमंदायां शशिप्रहे । तुलादानस्य यत्पुण्यं तदत्र दीपदानतः ॥१६/ पत्र 
घृतेन दीपको यस्य तिलतेलेन वा पुनः । ज्वलते मुनिशादूंल! हयमेधेन तस्य नम 
तेनेष्ट क्रतुभिः सब छतं तीर्थावगाहनम्‌ । दीपदानं छृतं येन कात्तिके केशवाग्रतः ॥ 
नानाविधानि नीर्थानि भुक्तिमुक्तिप्रदानि च । 
गोप्रतारस्य तान्यत्र कलां नाईन्ति घोडशीम्‌ ॥ १६३॥ | 
ल्बणमल्पञ्च यो दद्यादब्राह्मणे वेदपारगे । शुभाङ्गतिमचाप्ो ति हयसिवच्चेष द 
गोप्रताराभिधे तार्थे त्रिलोकी विभ्रते द्विज! 
दृत्त्वाऽञञ्च विधानेन न स भूयोऽभिजायते ॥ १६५ ॥ । 
तत्र स्नानंतु यः कुयांद्विप्रान्संतपंयेन्नरः । सौत्रामणेश्च यज्ञस्य फळस्यामोतिमान त्र 
एकाहारस्तुपल्तितदेन्सालं वळ, सतवरतः-घ्वज्जीचङकंयारंखबा |. 
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चित्र(रप्रवेशं ये कुयु गोप्रतारे विधानतः। तेचिशन्ति पदं विष्णोनिःसन्द्ग्धं तपोधन 
| कुवन्त्यनशनं येऽत्र चिष्णुभत्तक्या सुनिश्चिताः ॥ 

तेषां पुलरावृत्तिः कल्पको टिशतरपि ॥ १६६॥ 

अचेयेद्यस्तु गोचिन्दं गोप्रतारे हि मानचः॥ 

दशसरौचणिकं पुण्यं गोप्रतारे प्रकथ्यते ॥ २००॥ 

अग्निहोत्रफलो धूपो गोविन्दस्य समर्पितः॥ 

भूमिदानेन सदूशं गन्धदानफल स्सतम्‌ ॥ २०१॥ ` 

अत्यद्भुतमिदं चिद्वन्स्थानमेतत्प्रकीतितम्‌॥ gi 

कात्तिक्यां: तु चिशेषेण अत्र स्नात्वा शुचिवत:॥ २०२॥ 
नरःस्नात्वादशस्वर्णफलेलमे त्‌ । स्वणंदःस्वगवासीचयोदद्याच्छूद्दयान्वित 


व्रतम्‌ 


शुचिः स्नातो चिष्णुपूजनतत्परः। दीपंदद्यात्प्रयत्नेननानाफलषिधायिनम्‌ 
पुण्यानि स्वर्गे मर्त्ये रसातले । याबदवद्याजळे दीपं कात्तिके केशवाप्रतः 
र । हरिंसम्पूञ्यचि थिवङ्विधायश्राद्वमादरात, 


रि दृष्टा सम्पूज्य तु विशेषतः । नमस्कृत्याऽजु तत्तीर्थं शुचिस्तद्गतमानस 
स्वगद्वारे च च्रिधिवन्मध्याह्वे स्नानमाचरेत्‌ 
सचपापचिशुद्धात्मा विष्णुलोके महीयते ॥ २१० ॥ 


| इति परमचिधानेगोग्रतारे चिधाय प्रथितसुकृतमूत्तिः स्नानसुच्चः प्रयत्नात । 
| कलितनिखिलपाप पूजयित्बा55वरेणा5च्युतममलचिकाशोविष्णुसायुज्यमेति न 


| 
| ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाइस्यां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 
र. श्योध्यामाहात्म्यै - स्वगद्वारगोप्रतारतीथंमाहात्म्यचणन | 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६-॥ . | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्र 


सप्तमो ऽध्यायः | 


क्षीरोदकादिधोषाककुण्डान्तमाहात्म्यवणनम 
अगस्त्य उचाच 
तीर्थमन्यत्प्रचक्ष्यामि क्षीरोदकमिति स्स्प्रतम्‌ । 
सीताक्कुण्डान्च चायव्ये चत्तते गुणसुन्द्रम्‌ ॥ 
पुण्येकनिचयस्थानं सर्वदुःखविनाशनम्‌ ॥ १॥ 
पुरा दशरथो राजा पुत्रेष्टि नाम नामतः | चकार चिधिचद्यजञं पुत्रार्थ यत्र चाऽऽदरत्‌ 
ऋतु समापयामास सानन्दो भूरिदक्षिणम्‌। यज्ञान्ते क्रतभुक्तत्र मूर्तिमान्समदृश्यत 
हस्ते कृत्वा हेमपात्रंहविःपूणमनुत्त प्रम्‌ । तसिमन्दविषिसङ्कीण चेष्णचं तेजउत्तमम्‌ | 
` चतुविधंचिसञ्येवपल्लीभ्योदत्तवान्ट्ृपः ॥ 3 ॥ । । 
यत्र तत्क्षीरसम्प्राप्तिजाता परमदुइछमा । कीरो इक मि ति ख्यातंतत्स्थानंपापनाशतम्‌ |! 
उद्केनाभिव्यक्ते च उत्तमञ्च फलप्रदम्‌ ॥ ५॥ 
तत्र स्नात्वा नरो श्रीमान्विजितेन्द्रिय आदरात्‌ । 
सर्चान्कामानवाप्नोति पुत्रांश्च सुबहुश्रुतान्‌ ॥ ६ ॥ 
आश्विनेशुक्कपक्षस्यएकादश्यां जितवतः । तत्रस्नात्वा विधानेनदस्वाशक्तयादिजन्मे 
विष्णुं सम्पूञ्य विधिवत्सर्चान्क्ामानचाप्नुयात्‌ । 
` पुत्रानवाप्चुयाद्विद्धि धर्माश्च घिधिघन्नरः ॥ ८॥ 
तस्मात्क्षीरोदकस्थानाज्षऋ ते दिग्दले श्रितम्‌ । 
ख्यातं वृहस्पतेः कुण्डभुद्रण्डाचण्डमण्डितम्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्वपापप्रशमनं पुण्यासृततरङ्गितम्‌ । यत्र साक्षात्लुरणुरर्निवासं किल निमेगे॥ | 
यज्षक्ष विधिवच्यक्र बृहस्पतिरुदारधीः । नानामुनिगणेयु'क्त रम्यं बहुफलप्रदम ` | 
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११ ॥ 


प्रोषष्यायः] ,  * रुक्मिणीकुण्डमहरवर्णनम्‌ $ ७४५ 


इन्द्रादयो5पि विवुधा यत्र ख्ात्त्वा प्रयल्लतः ॥ 
मनो5भीष्फले प्राप्ताः सौन्दयौंदायतुन्दिलाः ॥ १२॥ 
यत्र स्नानेन दानेन नरो मुच्येत किल्विषात्‌॥ १३ ॥ 
| हे शुक्ळे तु पञ्चम्यां यात्रा तत्र फलप्रदा। अन्यदा5 पिगुरोर्वारेस्नान वहुफलप्रदम्‌ 
बृहरूपतेस्तथा विष्णोः पूजां तत्र य आचरेत्‌ ॥ 
सर्धेपापविनिसुक्तो विष्णुळोके स मोदते ॥ १५॥ 
तेः पीडा यस्यगोचस्वेधतः । तेनाऽत्रविधिचत्स्नानंकायं सङ्कङपपूर्वकम्‌ 
युरोमू तिःसुवर्णनचिनिर्मिता। स्थित्वाजछे प्रदेयाचे पीताम्वरसमन्चिता 
ऽतिशुचयै सनात्वा पीडापनुत्तये होमञ्च कारयेत्तत्र ग्रहजाप्यविधानतः ॥ 
यत एवं कृते न सन्देहो ग्रहपीडा प्रणश्यति ॥ १६॥ 
रम्‌ i सुनिश्रेष्ठरुक्मिणीकुण्डसुत्तमम्‌ । चकारयत्स्वयंदेवीरुक्मिणीकृष्णवछभा 


विष्णुः स्वयं चक्रे निवासंसलिलेतदा । वरप्रदानात्स्नेहेनभार्यायाःप्रगुणीकृतम्‌ 

तम्‌ र स्नानं तथा दानं होमं बेष्णवमन्त्रकम्‌। द्विजपूजां विष्णुपरजांकुवीतप्रयतोनरः 
5 सास्वत्सरी यात्रा कर्त्तव्या सुप्रयत्दतः । अज्जेक्कष्णनवम्याञ्च स्पापापनुत्तये 
पुत्रवाज्ञायते घन्ध्यो यात्रां कत्वा न संशयः । 
नारीभिर्वा नरेर्घापि कत्तंव्यं स्नानमादरात्‌ ॥ २४ ॥ 
भुक्त्वा भोगान्समग्रांश्च विष्णुलोके स मोदते । 
रक्षमी कामनयातत्र स्नांतव्यश्च विशेषतः ॥ २५ ॥ 
ममवाप्नो तितत्रस्नानेनमानचः । रुक्मिणीश्रीपतिप्रीत्यदातव्यञ्चस्वशक्तित 
विधिवत्पूज्ञा घ्राह्मणानां विशेषतः । ध्येयोल्षमीपतिस्तत्रशङ्कवक्रगदाधर 
खग्वी नारदा दिसिरी डितः । ताह्ष्यासनोप्ुक॒ट्वान्महेन्द्रादिविभूषित 
प्त्ये चक्षोलक्षितकौ स्तुभः । अतसीकुखुमश्चामः कमलामललो चत्तः 
पचे कृते न सन्देहः सर्वान्कामानवाप्ड्यात्‌। _ उ 

इह छोके 'सुखफ्मुक्त्वा'हरिकोकेज्समोेद॒ति॥ | ०, ०७०१७०४ 
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७४६ # स्कन्दपुराणम्‌ के ८ [ २ घेष्णवखण्डे 
अतः परम्प्रचक्ष्यामि तीर्थमन्यदघापहम्‌ । कलिकिल्विपसंहारकारकं प्रत्ययात्मकम्‌ 
परम्पचित्रमतुळं सर्चकामार्थसिद्धिदम्‌। धनयक्षइतिल्यातं परं प्रत्ययकारकम्‌ ॥३२ 
रुक्मिणीकुण्डवायव्यदिग्दले खंस्म्टृतं शुभम्‌ । 
हरिश्चन्द्रस्य राजर्षराखीत्तत्र धनं महत्‌ ॥ ३३॥ 
तस्य रक्षार्थमत्यर्थं रक्षितो यक्षउञ्चकेः। विश्वामिचो सुनिः पूर्व यदाचेच पराजयत्‌ 
इरिश्चिन्द्रं नरपतिं राजसूयकरम्परम्‌ । राज्यं जग्राह सकल चतुरङ्गवळान्चितम्‌॥ 
तद्ठरोऽदाव्य स सुनिर्धनं सकलमुत्तमम्‌ । तद्रक्षाय प्रयत्नेन यक्षे स्थापितवानसो॥ | 
प्रमन्थरइतिख्यातं प्रमोदानन्दमन्दिरम्‌ । 
रक्षां चिदश्वतस्तस्य वहुयत्नेन सवशः ॥ ३9 ॥ 
तुतोष स मुनिधींमान्कन्दाचिद्विजिते न्द्रियः । उवाख्रसघुर वाक्यंप्रीत्यापरमयायुतः 
चिश्वामित्र उवाच 
चरं वरय धर्मज्ञ! क्षप्रमेचचिमत्सरः । भक्त्या परमया धीर! सन्तुष्टोऽस्मिविशेपतः 
यक्ष उचाच 
चरं प्रयच्छसि यदि विप्रवर्य! मदीप्सितम्‌ । ममाङ्गमतिङुगं न्धि शापाञ्च दृपतेरभूत्‌ ॥ 
खुगन्धयितु त्रह्मष' तत्यरसीदमुनीश्वर्‌ ॥ ४० ॥ १ 
। अगस्त्य उचाच 
एवसुक्त तु यक्षेण मुनिध्यांनस्थलोचनः । तंविविच्यानयाभक्त्याअभिषेकचकार | 
तीर्थोदकेन विधिषत्हत्वासङ्कल्पमादरात्‌ । ततः सोऽभूतक्ष णेनैचखुगन््ोत्रव व 
तथाभूतः स॒ मधुरं प्रोचाचप्राञ्जलिस्ततः । पुनः पुर स्थितोधीमान्वितयाचतर्् ५ 
22 यक्ष उवाच शप 
त्वत्क्रपासिरहंधीर जातः सुरभिविग्रहः । पतत्स्थानं यथा्यातियातिसरष हे 
त्वत्प्रसादेन विप्र! तथा यत्नं विधेहि चे ॥ ४५॥ | 
अगस्त्य उवाच . । 
ह एबमुक्त/ क्षण ध्यात्वा सुमिर्सिमितलोचमः4० ७५ ०००१०० 


ण्डे (पप्रोत्ध्यायः ] # धनयक्षतीर्थवणंनम्‌ # ७89 
क्म्‌ यक्षं प्रति प्रसन्नात्मा ह्यवाच शछक्षणया गिरा ॥ ४६ ॥ 

।३२ विश्वामित्र उवाच 

यक्ष एतत्स्थानं गमिष्यति । धनयक्ष इतिख्यातिमेतत्तीर्थगमिष्यति 
र शरीरस्यपरंप्रत्ययकारकम्‌ । यत्रस्नात्वाविधानेनदौर्गन्ध्यंत्यजतिक्षणात्‌ 


यत्‌ तत्र स्नानं प्रयत्नेन कर्तव्यं पुण्यकाङ्किभिः ॥ ४८ ॥ 
म्‌॥ [निश्रद्धास्वशक्तिभ्यांलक्ष्मीपूजाविशेषतः । तत्रर्नानेनदानेन लक्ष्मीप्रीत्ये विशेषतः 
॥ र्‍या तु निधीनाञ्च नवानामपि सुव्रता । इदलोके सुखं सुक्त्वा परलोके स मोदते 


पझस्तथा पद्मः शङ्को मकरकच्छपौ । मुकुन्दकुन्दनीलाश्व सर्वाश्च निधयो नव 
पामपि कुण्डेऽत्र सजिधिर्भविता$नध! | एतेगां तु विशेषेण पूजावहुफळप्रदा ॥ 
जलमध्ये प्रक्तव्ये जिधिलक्ष्मीप्रयूजनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अन्ने बहुविधं देयं वासांसि चिविधानि च॥ ५४॥ 
दे यथा शक्त्या वित्तशाठ्य विवर्जयेत्‌ । गुप्तंदानं प्रयत्वेनकत्तव्यंुप्रयत्नतः 
फलानि च सुवर्णानि देयानि च विशेषतः ॥ ५६ ॥ 
स्नाने बहुफलप्रदम्‌। श्रद्धयापरयायुक्तेः कत्तंव्यंश्रद्धया५धिकम्‌ 
माधे कृष्णचतुर्दश्यां यात्रा साम्बत्सरी भवेत्‌। | . 
तत्र स्नानं पितृणान्तु तर्पणञ्च विशेषतः ॥ ५८॥ 
वपर्यन्तं जगत्तुप्यर्विति त्रुवन्‌। अपसव्येन विधिवत्तप्पयेदञ्जलित्रयम्‌ ॥ 
यक्ष! न मुद्यातिकदाचन । अत्र स्नातो दिवे याति अत्रस्तातभ्सुखीमवेत, 
न स्नातेन ते यक्ष कर्तव्य पूजनम्पुरः । त्वत्पूजनेन विधिवन्ड॒णां पापक्ष्योमवेत्‌ | 
१: पमथराजेति पूजामन्त्र उदाहतः । तीर्थमध्ये प्रकतंव्य पूजनं श्रवणादिकम्‌ ॥ | 
! तवपूजा विशेषतः । एवंयःकुरुतेधीस्सर्वान्कामानवाप्चुयात्‌ | 
धनाथों घनमाप्नोति पुत्रार्थी पुत्रमाप्चुयात्‌। : ` | र | 
| मोक्षार्थो मोक्षमाप्नोति तत्कि न यदिह्वाऽऽप्यते ॥ rama ens 


~ 


he 


3४८ अ स्कन्दपुराणम्‌ # ` ` [२ घेष्णाचखण्डे | 
इति दरवा वरांस्तस्मै विश्वामित्रोमुनीश्वरः । अन्तदेभ्रेसुनिचरसतदासचतपो निरि १ 
तदाप्रभृतितत्स्थानंपरमांख्यातिमाययौ । त्यतीर्थस्यसकलाभूमिःरूवर्ण विनिता | 
दिव्यरत्नौघखचिता समन्तादुपशोभिता। एवं यः कुरुते चिद्वन्संयातिपरमांगत्मि | 
धनयक्षादुत्तरस्मिन्दिग्भागेसंस्थितं द्विज! । वसिष्ठकुण्डंविख्यातंसवंपापापहं सदा त 
वसिष्टल्य सदा तत्र निवासः सुतपोनिघेः । त 
अरुन्धती सदा यस्य वर्तते निर्मलव्रता॥ ७० ॥ त 
अत्र स्नानंविशेषेणश्राद्धपूचमतन्द्रितः | यः कुर्यात्ययतोधीमां स्तस्यपुण्यमनुत्तमम्‌ 
चामदेवस्य यत्रव सञ्चिधिवतते5नघ! । चशिष्ठचामदेचौ तु एजनीयौ प्रयत्नतः ॥$१ 
पतिव्रतापूजनीया5रुन्धतीचविशषतः । रूनातव्यं चिधिनासस्यग्दातव्यश्चस्वशक्तिः || 
सर्वकामफळप्रासतिजायते नात्र संशयः । अत्र यः कुस्ते रूनानं स चसिष्ठसंमो भवेत्‌ || 
माद्रेमासिसितेपक्लेपञ्चम्यां नियतब्रतः । तस्यसास्चत्सरीयात्राकत्तव्यावि धिपू्िषा | 
विष्णुपूजा प्रयत्नेन कतंव्या श्रद्वयाऽत्र वे । 
सर्चपापचिशुद्धात्मा चिष्णुळो के महीयते ॥ ७६ ॥ 
वसिष्टकुण्डाद चिप्रेन्द्रा प्रत्यदिग्दळमा श्रितम्‌ । 
. चिख्यातं सागरंकुण्डं सघंकामार्थसिद्धिदम्‌ ॥ 
यत्र स्नानेन दानेन सर्घकामानवाप्नुयात्‌ ॥ ७9 ॥ 
पौणमास्यां समुद्रस्य खानाद्यत्पुण्यमाप्नुयात्‌ । 
तत्पुण्यं पर्वणि स्नातो नरश्चाऽक्षयमाप्नुयात्‌॥ ७८॥ जु 
तस्मादत्रविधानेनह्नातब्यंपुत्रकाङ्कया । आश्विनेपौ णमास्यांतुविशोपात्स्नानमाच | 
एवं कुर्वअरोविद्वान्सर्वपापेः प्रमुच्यते । अत्रल्लात्वा नरोदच्या यथाशक्त | 
सागराक्षऋ तेभागे योगिनीकुऽण्ढसुत्तमम्‌ । | 
यत्रा55सते चतुःषष्टियोगिन्यो जलसंस्थिताः ॥ ८१ ॥ चापि | २ 


१५ 
सवर्थिसिद्धिराः पुंसांस्नी णाश्वे व विशे रतः । परसिद्धिप्रदाःसर्वा 


. आखिने शिक्षय अभयी विश विस [सन्य यग 


कहे |पाप्रोऽघ्यायः ] _ # रेभ्यडवे श्यप्सरसोश्सस्वादवर्णनम्‌ # ७४९ 


धिः |्रस्तानंतथादानंसचंसफळतास्त्रजेत्‌। यक्षिणीप्रथृतयः सिद्धा भवन्त्यत्र नसंशयः 
ता रोगिनीकुण्डतः पूर्वसुबशीकुण्डभुत्तमम्‌ । यत्र स्नातोनरो चिद्वन्नुर्षेशीं दिविधंश्रयेत 
त्म पुराकिल सुनिर्धोरो र भ्योनामतपोधनः | चचारहिमचत्पाशचे निराहारोजितेन्द्रिय 
सदा |व्तपो विपुछं दृष्टा भीतः खुरपतिस्ततः । उचंशीं प्रेषयामास तपोविश्नाय चादरात्‌ 
ततः सा प्रेषिता तेनाऊझांम गजगामिनी । उचास हिमचत्पाश्वे रेभ्याश्रममचुत्तमम्‌ 
तवफुलुलताकुळ्जे मञ्चक ज द्विहङ्गमे । किञ्ररीकेलिसङ्गीतस्तिम्िताङ्गकुरङ्गके ॥८७ 


गम्‌ पुन्नागकेशयशोकच्छिन्नकिञ्जल्कपिश्नरे | . 
ऽ कल्पिते काञ्चनगिरौ द्वितीय इच वेधसा ॥ ६०॥ १ 


खेत पा वभौ कान्तिसर्वस्वकोशःकुखुमधन्वनः ! उर्षश्यनल्पसामान्यलावण्यासृतचाहिनीं | 
वेत्‌ ।बङ्गप्रमासुवर्णन सितमौक्तिकशो भिता । तारुण्यरुचिरत्वेन तारुण्येन विभूषिता ॥ 
वका |बिलोललोचनापाङ्गतरङ्गयघलत्विषा । नवपल्नचसच्छायं कल्पयन्ती निजाधरम्‌ ॥ 
कर्णोपलस्बिसङ्घु ष्यदुभङ्गाब्यूतमञ्चरी। | 
| खुधागभसमुद्भूता पारिजातलता यथा ॥ ६४॥ 
| वबुमध्या पृथुश्रो णिर्वणँद्विन्नपयोधरा। निःशाणिंतशरस्येच शक्तिः कुसुमधन्वनः ॥ १ 
भपश्यदाश्रमे तस्मिन्मुनिरायतलोचनाम्‌ । नयनानलदाहेन विदग्धेन मनो भुवा ॥६६ ' 
जिनेत्रवअनायेच कहिपतां , ललनातबुम्‌ । तामाश्रमलतापुष्पकाश्चीरचितकुण्डलाम्‌ 
चिळोक्य तां चिशाळाक्षीं सुनि्व्याकुळितेन्द्रियः। ` ॥ 
वभूव रोषसन्तप्तः शशाप च बहु ज्वलन ॥ ६८॥ ` || 
रभ्य उवाच 
| कुरुपता बजक्षिप्रे या त्व॑ सौन्दर्यगर्विता । समागता तपोवि्नदेतवे मम सन्निधौ | 
अगस्त्य उवाच 
| ति शप्तारुषा तेन सुनिना सा शुभेक्षणा । उर्वाच वनिता भूत्वा प्राअल्सिनिमादरात्‌ ' 
उर्चश्युचाच प | 
ि पावनो रशी पश धीनाथतसस्वहम्‌ ४स्वज्छापफास करप सुक्रितैतितानियतनत 


{) 
4 
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रेभ्य उचाच | 

अयोध्यायामस्ति तीर्थ पावनंपरमं महत्‌। तत्रस्नानंकुरुष्वा5द्यसौन्द्यंम्परमाप्पुहे | 
त्यक्नाम्नेच च विख्याति तोयं यास्यति तद्भुवम्‌ ॥ १०३॥ |, 

अगस्त्य उचाच 0. 


एवंसाविप्रवचसाविद्धेसघेमाद्रात्‌ । खुन्दरी साइभवत्क्षिप्रंतत्स्थानंख्यातिमाययों र 
अत्र स्नानंसुनिश्रेष्ठ यः कुर्या द्विधिचजञनः । सौन्दर्य परमं तस्य भवेत्तत्र न संशयः 
भाद्रे शुक्कतृतीयायां यात्रां साम्वत्सरी भवेत्‌ । 
चिष्णुरत्र जनैः पूज्यः सर्वकामार्थसिद्धये ॥ १०६ ॥ य 
'एवंकुर्वक्षरोविद्वान्विष्णुलोकेवसेत्सदा । नरोघा यदिवानारीसर्घान्कामानवाप्नुयात्‌ 
घोषाककुण्डं परममुवेशीकुण्डदक्षिणे । बते मुनिश्चार्दूल! सर्चपापापहं सदा ॥१०८ 
यत्र स्नानेन दानेन सुर्प्यळोके महीयते । एतत्तीर्थस्य सहृशं नापरं विद्यते चित्‌ | 
) ` रणी कुष्ठी दरिद्री वा दुःखाक्रान्तो5पि यो नरः । 
करोति विधिवटस्नानं सर्वान्कामानचाप्नुयात्‌॥ ११० ॥ | 
रचिचारे विशेषेण कत्तव्य स्नानमादरात्‌ । 
भाद्रे मासि तथा माघे शुछुषष्ख्यां प्रयत्नतः ॥ १११ ॥ 
कत्तेव्यं चि धिवत्स्नानंसुर्यलोकासिकाङ्कय। । पौषेमासि तथा स्नाने सूर्यवारेविशेपत ह 
सप्तम्यां रचियुक्तायां स्नानं वहुफलप्रदम । घोपासिधोऽभचत्पूर्च सूर्यवंश गर 
समुद्रमेखलामेकः पृथिधीं समपाल्यत्‌। यस्यकीत्याप्रकाशन्तेश्रिलोकीमण्डटाति 
यः प्रतापात्ल्फुरन्भाति प्रभाकर इवा5परः | प्रचण्डतरदोरदैण्डखण्डितारातिमण्डद | 
स कदाचित्प्रजापालो मन्त्रिविन्यस्तभूतलः । बभ्राम स्ठ॒गयासक्तों वने5 तिहर | 
स राजा पूवंजन्मोत्थपापरशुभसूचकः । कृमिव्याप्तकराम्भोजः सुन्दरो5पि गतस 
स्॒गयायामभूदेकः कदाचित्पर्यरन्वने । 'घराहसिंहहरिणालिप्नन्गचछकितरस्तर ह । १ 
तृषाक्रान्तोस्लानतजुःसरोपश्यत्पुरो नृपः। ददशतत्रच सुनीन्स्नानसन्ध्यादितत i 
ततोविधिवंदीच््ये"श्वीनजपनर वस (तती दिव्यशसरोड्भूदनल्वामलमा| |` 


र 


ण्डे (पपमो$ध्यायः ] . + सूर्येणराज्ञेवरदानचर्णनम्‌+ ७५३ 
मुनिसिस्तीर्थमाज्ञाय, चक्रसु््यस्तुति प्रियाम्‌॥ १२१॥ 
इहि! राजोचाच 
भगवन्देवदेवेश नमस्तुभ्यं चिदात्मने । नमः सचित्रे सूर्याय जगदानन्द्दायिने ॥१२२ 
प्रभागेहाय देवाय अयीसूताय ते नमः विवस्वते नमस्तुभ्यं योगज्ञाय सदात्मने ॥ 
ययौ पराय परमेशाय त्रिलोकी तिमिरच्छिदे । अचिन्त्याय सदातुभ्यं नमो भारुकरतेजसे 
यः योगप्रियाय योगाय योगज्ञाय सदा नमः | 
ऊँश्काराय चपटकाररूपिणे ज्ञानरूपिणे ॥ १२५॥ 
फाय यजमानाय हचिपे ऋत्विजे नमः । रोगप्लाय स्वरूपाय कमलानन्ददायिने ॥ 


यात्‌ अतिसौस्यातितीक्षणाय सुराणाम्पतये नमः। रि 

१९५ सच्रासायनमस्तुम्यंञ्क्तत्राय प्रियात्मने ॥ १२७ ॥ 

चित्‌ प्रकाशकाय सततं ळोकानांहितकारिणे । प्रसीद प्रणतायाउच्च मह्य भक्तिङृतेस्वयम्‌ 
अगस्त्य उचांच 


[येवं ब्रुवतस्तस्य स प्रसन्नोरचिःरुवयम्‌ । आविर्वभूवसहसा मक्तस्यप्रियकाम्यय़ा 
' उवाच मधुरं वाक्यं प्रथयानतमूर्डजम्‌ ॥ १२६॥ 
र ग रचिरुवाच | 
पत: |सबरय राजेन्द्र! प्रसन्नो$स्मि तवाग्रतः । ददामि तद्वरं तेऽद्ययत्वयामनसेप्सितम्‌ । 
` ` राजोवाच | 
ति भगवन्मारकराऽनन्त! प्रयच्छसिवरं यदि । मन्नात्ता रेत 
डं रविरुवाच 
| खमस्तु मजुष्येन्द्रतववाञ्छामनोहरा। एतत्स्तोत्रेत्वयोक्ते मे ये प 
| तेभ्यस्लुष्टः प्रदास्यामि सर्वान्कामान्नरेश्वरः । ३ 
` 'तत्तत्स्थानं परांख्याति त्वज्ञान्ना यास्यति क्षितौ ॥ १३३ ॥ 
. | सवल्कामानचाप्नोति योऽत्र खानं समाचरेत्‌ । मङ्दक्तेनसदाराजन्कर्तेच्य 
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मूसिस्तेतिष्ठत्ववसदाविभो 


ठिष्यन्तिमानया; | 
त्र 
स्मानमत्र चे. 


पथ 
SN 8 


७५२ २ स्क्रत्दपुराणम्‌ #. _. . [२ वेचले | 
हे । अगस्त्य उचाच . ... .'.. , « it 
इति दर्वा वरंदेवः रुपया परया युतः। भाए्वान्सहस्रकिरणर्तदाऽन्तद्धानम्राययौः ॥ 
राजा भास्करदेहोत्थां रचिमूत्तिमचुत्तमाम्‌ । तत्रसंस्थापयामासपूजयामासचस्वयम्‌ | 
घोषाकंकुण्डं तक्षाम्ना तत्र ख्यातिजगामह । यत्र स्वानान्नरो राजन्सूय्यलोकेवसेत्सदा हि 
इति रुचिरवियानेसवूर्णमादित्यमूत्ति विमळपरम भक्त्या पूजयित्वा$5दरेण। | 
तद्स्ृतमयकुण्डे खानमादौ विधाय प्रचुरविसळकीतिः सूर्यलोकेबसेत्सः ॥१३६ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णचसण्डे 

ऽयोध्यामाहात्म्ये ब्रृहरुपतिकुण्डरुक्मिणीकुण्डधनयक्षतीर्थव सिष्ट 

कुण्डसागरकुण्डयोगिनीकुण्डोर्वशीकुण्डघोषाककुण्डमाहात्म्य 
चर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥. ७॥ 


| अष्टमोऽध्यायः | 
_रतिकुण्डमहारततीथदुभरभह्वामरतीर्थमहाविद्यातीथेसिद्धपीठक्षीरेशा | 
सीताकृण्डसुग्रीवतीथहनुमत्कृष्डविभीषणसरस्तीर्थायोध्या . 


यात्राविधिक्रमवणनम्‌ 

अगस्त्य डचाच ` ल्‍ 
घीषार्कतीर्थाद्विपर्ष पश्चिमे दिक्तटे स्थितम्‌ । रतिकुण्डमिति ख्यातं सर्यपापहर । | 
यत्र खानेन दानेन परां कान्तिमवाप्चुयात्‌ । तत्पश्चिमदिशाभागे कु्ुमायुध | 
कुण्डं प्रसिद्धमतुलं सवकामार्थसिद्धये । यत्र खानेन दानेन कन्दपं 
लभते ना चिधानेन सुने! नारुत्यत्र संशयः ॥ ३॥ - क 
, रतिकुण्डे तथा चिप दुसमायुधकुण्डक । अद्धया कुर्ते खाने सिसी ल्यप । 


५ 


बाहे । ] ॐ शीतलातीर्थवर्णनम्‌ # ७५३ 
दयेत्र मिथुनं यत्खाने कुरुते 'किल। रतिकामाचिषल्यातौसदातोसुन्दरीतदा 

ययौ ,प्मादत्र विधानेन स्ञातव्यं धर्मकाङ्क्षिभिः। दानं देययथाशकत्या रतिकन्दर्पतुष्ये 

बम [तां नियतं तस्य सन्तुष्टौ रतिमन्मथौ । माघे विशदपञ्च्यायत्र स्नानंशुभप्रदम्‌ 

सदा तिकुण्डे पुरः स्नात्वा पश्चात्कन्दर््पकुण्डके । स्नातव्यं त द्विनेचिप्रमिथुनेनप्रयल्लतः 

ण] रतिकन्दप्पेयोः पूजा चिधातव्या विशेषतः । 

१३६ वस्रादिभिरलङ्कारे: सम्पूज्यौ द्विजदम्पती ॥ ६॥ 


सर्घान्कामानचाप्नोति नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ १० ॥ ० .3 

३नागुरुकपूरकस्तुरीकुङ्कमादिभिः । चासोभिचिविधेः पुष्पेः पूजयेद्‌ द्विजदम्पत्ी 

इते न सन्देहो रतिकन्दर्पतुष्टये । तढुवजेन्मिथुनं चिप्र! रतिकन्दप्पेतुल्यताम्‌ ॥ 

 कुसुमायुधकुण्डात्त प्रसीच्यां दिशि सस्थितम्‌। 

मन्त्रेश्वर इति ख्यातं तत्स्थानं सुचि दुर्लभम्‌ ॥ १३॥ 

तीर्थे नरः स्नात्वा दृष्टा मन्त्रेश्वर विभुम्‌ । न तेषांपुनरावृत्तिःकटपकोटिशतेरपि 

रामो देवकाय चिधायामलकर्मछत्‌ । कालेन सह सङ्गम्य मन्त्रं चक्र नरेश्वरः | 

| प्रति प्रयाणाय यत्रस्नातो जितेन्द्रियः । तत्रेचस्थापितं लिङ्गमन्त्रेश्वरइतिथ्रुतम्‌ | 

` (तरे सरो रम्यं कुमुदोत्पलमण्डितम्‌। तत्र स्नानं तथा दानं नानाफलदसुत्तमम्‌ | 

_ विशुकुचतुरृश्यां यात्रा साम्चत्सरी स्स॒ता । तत्र स्नानेनदानेनत्राह्मणानांचपूजनात्‌ | 
| 


अक्षय स्वर्गमाप्नोति नाऽत्र कार्या विचारणा॥ १८॥ 

भ्वरस्य महिमा नहि केनापि शावमते | संम्यर्वर्णयितुं विप्र य उत्तमफलप्रदः ॥ 
मन्त्रश्वरसमं लिङ्गं न भूतं न भविष्यति ॥ १६॥ ख 

धपुष्पधपादिकरः । पूजनीयः प्रयत्नेन सर्वकामार्थसिद्विद्‌ः ॥२९॥ 

5 हते सन्देह सुक्तिस्तस्य करे स्थिता । तबबोत्तरमागे तु शीतला वर्ततेव्त 

| सेस्पूज्य नरो चिद्वान्सर्चपापैः प्रमुच्यते । सघंदा पूजनं त्यसो मर बरोह 
` कर्तव्यं सुप्रयत्नैन-ढभिः सर्चार्थसिद्धये ॥ २२ ॥ बानि 

व | ऱ्फोरका 8603 "२५५१ सभुपस्थित क्षतेव्यं पूजनेटसम्यग्नोखादिभियनारवम्‌ ¬ 


७५४ + स्कन्द्पुराणम्‌ क [ २ घेष्णबसण्टे 
तदुत्तरे तु तत्रैव देवी बन्दीति चिश्रुता। यस्याः स्मरणमात्रेण निगडादिभयं नहि 
राज्ञा क्रद्धन ये बद्धाः श्एुलानिगडादिभि | 
बन्दी संस्सृत्य देवी तु मुक्ताः स्युस्ततक्षणाद्धि ते ॥ २५॥ | 
यात्रा तस्याः प्रयत्नेन कर्तव्या यल्वतोनरे; । मङ्कछे हि घिशेषेणसचंकामार्था सिद्वा 
गन्घे'पुष्पेस्तथा धूपेदीपेरपि च खुबता । नेवेद्येचिविधंचांऽपि पूजनीया प्रयत्नत॥ 
बस्दीप्रीत्येसुनिश्रेष्ठ' देयं ब्राह्मणमोजनम्‌ । एवं छते नसन्देहः सर्वान्कामानवाप्पुयात्‌ 
तरस्मिस्तत्रेव चुडकी सुचिकीत्तिता। वर्ततेपरमासिद्धिुपिणीस्मरणान्तुषाम्‌ 
सुसं दिग्घेषु कार्येजुमयेचसमुपस्थिते । यस्याः स्मरणतो नुणांसचे सिद्धि प्रज्ञायते 
अग्ने तस्याः सदाकार्यान्भिरकष्ठतोध्वनि । दीपदानं प्रयत्नेन कत्तेव्येनियतात्ममि|ः 
सर्चाभीष्टप्रदं नणां दीपदानं प्रशस्यते ७ 
चतुदेश्यां चतुर्दश्यां तस्या यात्रा चिनिर्मिता ॥ ३२॥ 
ततः पूर्व दिशाभागे घर्तते तीर्थमुत्तमम्‌। महारलइतिख्यातं सर्चेती्थोत्तमोततमम्‌| 
यत्र रूनानेनदानेनपूजयाच द्विजन्मनाम्‌। संवंकामार्थसिद्धिःस्याक्षात्रकार्याविचारणीच 
भाद्रे कुष्णचतुदश्यां यात्रा साम्चत्खरी सम्चता । ॥ | 
यात्राऽऽस्ते किल मुख्याऽस्य महारल्ला इति श्रुता ॥ ३१ ॥ 
हारत्नइति ख्यातं तस्मात्तीर्थमचुत्तमम्‌। तत्र दानं प्रकर्तव्यं छविजसन्तोषकाज 
नारी भिरपि विप्रषे कत्तव्यो जागरोत्सचः । चीर्य॑सौ भाग्यसम्पः 
तत्र स्नान प्रयत्नेन कत्तव्यं श्रद्धया नरेः ॥ ३७ ॥ 
ततो नक त्यदिग्भागे दुभंराख्यं सरःशुभम्‌। वर्तते सुरुतोदारं मह | 
तत्र स्नानादवाप्रोति सदा स्चगपद्‌ नरः । घन बहुविधं देयंचासांसि ८ |; 
शिवपूजाप्रकत्तेज्या स्नात्वा कुण्डद्र्ये नरेः । नानाबिप्रेन भावेन भर्व 
गन्धादिभिः शुभः पुष्पेरच्चनीयो महेश्वरः । 
नीळकण्ठोऽन्धकारातिराराध्यो योगिनामपि ॥ ४१॥. ' 
शति ध्यात्वी त तत रानी Varanasi Se Digitized बल 
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खपे ऽध्यायः ] # सुरगव्याधिर्भाववर्णनम्‌ # `| ७५४ 
[ नहिविछत्वा नरो विश्न सर्वफापेः प्रमुच्यते । मंहाभरे घरे तीर्थेज्षथा दुर्भरसञ््के ॥४३ 
भाद्रकष्णचतुद॒श्यां यः कुर्य्याच्क्रद्वयाऽन्चितः। 

शिवपूजाञ्च विधिवद्द्विजपूजां विशेषतः ॥ ४४॥ 

दधा करोति नरोभक्त्या शिवलोके स सम्बसेत्‌ | एचंकुवन्नरो विद्वान्नमुह्यतिकदाचन 
हतः ष्ुस््रौ चतस्यातिसुप्रसन्ौ सनातनौ । तयोः स्मरणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते 
दुबात्‌ त: कि वडुनोक्तन विप्र! तीर्थमनुत्तमम्‌ । सर्वपापौधशमनं सर्वाभीष्ठकरं सदा ॥ 
णाम्‌ अतः पर प्रवक्ष्यामि तीर्थमन्यच्छुभाचहम्‌। ठिक 
यत्र यात्रा तथा दाने विना भाग्यं न सम्मवेत्‌॥ ४८ ॥ 
ह्थानान्महाचिद्यामि अंमहत्‌ । तस्य रृशैनतोनुणांसिद्धयःस्युः्करेस्थिताः 
तदग्रे सरसि सूनात्वाःमहाचिद्यां तु यो नरः । 

पश्यति श्रद्धया भत्तया स याति परमां गतिम्‌ ॥ ५०॥ 
िपीठंतथाख्पातंसम्यकप्रत्ययकारकम्‌ । तत्र पूजाविधातव्यामक्त्यापरमया द्विज! 
बार यः श्रद्धया चिप्र शेवंशाक्तमथापिवा । गाणपत्यं बैष्णवं घा तत्र यः प्रयतोतरः 
प्रमानसोविद्वस्ञाराध्यावरतयेत्सदा । तस्यसि द्विर्मवेश्नित्यं चमत्कारोभवेदद्विज 


समि [नेदुर्भर 


' भिद्तप्रकर्तव्यं जपादिकमतग्द्रितेः । अष्टम्याअनवम्याश्चयात्रास्थात्प्रतिमासिकी 
की गत्यज्ञानि वहुशो नानाविधफलानिच । क्षीरेण रुतपनं कायं पूजनीया प्रयत्नतः ॥ | 
स धारनादीन्यपि च मोइनादिविदो रतः । अत्रस्थानेविशेषेणडुएमन्त्रोऽपिसिध्यति . 
|. |  सिद्धस्थाने पर मोक्ष वशीकरणमुत्तमम्‌ । क 
वश , जपो होमस्तथा दानं सर्वग्रक्षयतां व्रजेत्‌ ॥ ५9॥ 9 i 


| चने शुक्कपक्षस्य नवरात्रिबु खुत्रत्‌ । यत्र गत्वा नरो विभ्र! सर्वपापः प्रमुच्यते 
| (२५ 3... 0. ; 4 ३ 
> (भ विनिञ्जत्य रावणं छोकरावणम्‌ | समागतोरघुपतिः सातालक्ष्मणसंयुतः 


4 


। . ® स्कन्दपुराणम्‌ # [२ चेष्णबलरे [ 
किमेतदिति राजेन्द्र! तालुवाच र्घूडहः । वसिष्ठो वेत्तितत्सचं पुच्छामंस्तमुनियम | 
ड्त्युक्तास्तु ततःस्वेचसिष्टप्रसुखेस्थिताः । ते पप्रच्छुः प्राज्ञलयः कृत्वाचाग्रेसरंन्रपप 
वसिष्ठोऽपि क्षणं ध्वात्वा तमुवाच निराकुलम्‌ । 
राघवम्प्रति सम्बोध्य सर्वेषामग्रतो सुनिः ॥ ६५॥ 
बसिष्ठ उचाच 
श्रणुराम महावाहो कामप्रेलुरियं शुमा । समागता तव स्नैद्वात्य्रखवन्ती स्तनातयः | | 
छुघप्रध्येलपुदभूतो रदरस्त्वांदष्डुमागतः । निष्पक्नकाऱ्येदेवानां निजितारातिमुत्ताम्‌ 
इमे सम्पूजय क्षिप्रमेतत्कुण्डल्य सन्षिधी । शीघ्रं त्वमपि यत्नेन पूजयेमं शिवंशुभम्‌ 
दुग्धेश्वरमितिख्यातं क्षीरकुण्डे पचित्रकम्‌॥ ६८॥ 
अगस्त्य उवाच" 
ततो रघुपतिः श्रीमान्वसिष्ठोक्तविधानतः । पूजयामासतलिडडंडुग्धेश्वरमिति स्पृत्प 
सीतयासत्ङृतंयस्मात्तत्कुण्डश्षीरसङ्गमम्‌। सीताकुण्डमितिख्यातिजगामाउपर्माकः 
सीताकुण्डेनराः स्नात्वादृष्टादुग्वेश्वरप्रभुम्‌ । लापय | 
अत्ररुनानंजपोहोमोदानश्चाक्षयताम्बजेत्‌। सीताककुण्डेतुसम्पूञ्यसीतारमौसढरश र 
दुगधेश्वस््च सन्पूज्य सर्वान्कामानवाप्य्याता| 
, जेष्ठेमासि चतुदेश्यां यात्रा सास्वत्सरी सम्ता ॥ ७३॥ नडी 
एवं यो विधिचत्कु्याद्वयाधमंचिशारदः। स याति परमं स्थानं यत्र कः र 
तत्र पूर्वा दिशाभागे सुग्रीवरचितं महत्‌। तीर्थं तप्रोनिधेस्तत्र चतंते सक्रि hr 
यत्रर्नात्वाचद््वाचरामंसम्पूज्ययत्नतः । तस्मिन्नेचदिनैतत्रसघान्कामा | 
7 `. ` तत्म्रत्यग्दिशि घे स्थानं हनुमत्कुण्डमित्यपिं । 
` तस्य पश्चिमतो विप्र! विभीषणसरः शुभम्‌॥ ७9 ॥ पया 
तयोः स्वानेन दानेन रामेसम्पूजनेन च । सर्वान्कामानाप्नोति तस्मि | 


@ 
कर? 


“ - = 2 स्ता ७८ ॥ 
' « - (इयं सा परमा मेध्याइयोध्या घर्मनिथिः सुखता | | 
` इत्युक्तास्तुततः सचे चसिष्ठमुनिमादरात्‌ । 
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लण्ड १ 
टिक्षप्रं विभीषणपुरःसराः | कथयस्व तपोराशे! कथामेतांसुदुब्लंभाम 
हे अयोध्यांयाः परस्विप्र माहात्म्यं कथयन्ति यत्‌। 


तत्सव कथय क्षिप्रं श्रुत्वा माहात्म्यसुत्तमम्‌॥ ८० ॥ 
यात्रांचिधास्यामःक्रमेणचचिधानतः । तदस्मासुकृपां रत्वा कथयरूवतपो निधे 
चसिष्ठ उचाच 

नयःसच अयोध्यामहिमाङ्गुतम्‌। यच्छ्रुत्वासर्वपापेभ्योसुच्यतेनात्र संशय 
गुह्यतरं क्षेत्रमयोध्या भिधमुत्तमम्‌ । सर्वेषामेव भूतानां हेतुर्मोक्षस्य सवदा ॥८३ 
अस्मिन्सिद्धाः सदा देवा वेष्णचं श्रतमास्थिताः। . - ? 
नानाळिङ्गधरा नित्यं विष्णुलोकाभिकाङ्किणः ॥ ८०॥ ` ` 
स्यम्तिपरंयोगंयुक्तप्राणाजितेन्द्रियाः। नानाब्रक्षसमाकीर्णेनानाविहावासिनि 
त्पलशोभादये सरोभिः समलङ्छते । अप्सरोगणसङ्कीणे सबंदा से वितेशुभे 
हेसदाचासः क्षेत्रे नित्यंहरेरिह । मन्यमानाविष्णुभक्ताचिष्णौ स्ेऽर्पितक्रियाः 
धमोक्षमिहायान्तिनान्यत्र हि तथा कचित्‌ । अथ श्रेष्ठतम क्षेत्रंयस्माचवसतिहरेः 
महाक्षेत्र मिंदं यस्माद्योध्याभिधमुत्तमम्‌॥ ८८॥ 
षे च कुरुक्षेत्रे गङ्गाद्वारे च पुष्करे । खनानात्संसेबनाद्वाऽपि न मोक्ष प्राप्यतेतथा 
. (सस्म्राप्ते यद्चत्तत एच चिशिष्यते । प्रयागे वा भवेन्मोक्ष इह वा हरिसंश्रयात्‌ ॥ 
वति सघेस्मादपि तीर्थाग्रयादिदमेच महत्स्सृतम्‌ ॥ ६० ॥ 
शु फलिड्रेमु निभिःस्ेः सिद्ध्महषिभिः । प 
ु(यशयच्छतिहरियोगमैभ्वच्यंमुत्तमम्‌ । आत्मनश्ैचसायुज्यमी प्सितंस्थानर (विविधोकर्स 

बवदा सतपा ये पिति 
| सते महात्मनः सर्वत्र हरिमादरात्‌। अन्येऽपियो गिः सिदा क्षेत्ररपामहाजताः 
। '्यमनर भूत्वा सचंदोपासतेहरिम्‌। ता १ त्यक्तधम रतिनंरः 
| _ इह सेने खतः सोपि संसारी न ॥ ६ 
. | जिनिगमाश्वीना/सबस्थाचिजितेन्द्रिम/।८व वितक्षतिग से तेहरिभाविताः 


ar” 


७५८ - कै स्कन्दपुराणम्‌ क ` [२ घेष्णवखप्हे 
देहभङ्गं समापद्य घीमन्तः' संङ्भवजिताः। गतास्ते च परं मोक्षं प्रसादात्सचंदा हरे 
जन्मान्तरसहसेघु युञ्जन्योगी न चाउ5प्लुयात्‌। तमिहेव परंमोक्ष॑मरणादपिगच्छति | 
पतत्सङ्क्षेपतो घच्मि कषेत्रस्य महिमादुतम्‌ । एतदेच परं रूथानमेतदेचः परस्परदम्‌ | 
एताइूङ्नापरं स्थानं पुनरन्यत्र दृश्यते ॥ ६६ ॥ 
यत्रगत्वाप्रयत्नेनयात्रापुण्याभिकाङ्किभिः। कर्तेव्याचिधिवद्धीराः क्रमेणश्रद्धयान्विः | 
प्रथमेऽहनि कर्तव्य उचपासो यतात्मभिः । नियमेन ततः खानं दानश्चेच स्वशक्ति 
उपावृत्तस्तु पापेभ्योयस्य चासोशुणेः सह । 
7 उपवासः स॒ विज्ञेयः सवंमोगविवर्जितः ॥ १०२॥ 
उपवासं विधाया5सौ चक्रतीर्थे नरः कृती । उपचास दिनेस्नायाद्वयाञ्चेवस्वशतितः 
चिम्रं सम्पूज्य; विधिवत्पश्येद्विष्णुहरि विभ्ुम्‌ । 
स्वर्गद्वारे नरः स्नात्वा चिष्णं सम्पूज्य यत्नतः॥ १०४॥ | 
क्षौरञ्च कारयेत्तत्र त्रतीधर्मामिघे ततः । पापमोचनके स्नानम्हणमोचनके ततः 3) 
स्नात्वा सहस्रधारायां दोषंसम्पूज्य यत्नतः । दृष्टा चन्द्रहरि देवं ततोधर्मंहरिविरर| 
ततश्चक्रहरि दृष्टा दद्याच्चैव स्वशक्तितः । ब्रह्मकुण्डे नरः स्नात्वा सवे | 
महाचिद्यासमीपे तु रात्रौ जागरणं चरेत्‌ ॥ १०७॥ | 
ततः प्रभाते चिमले पुनरुत्थाय सदूव्रती । स्वगंद्वारे प्रयत्नेन चिथिवत्लतमां 
ाद्धञ्च विधिवत्कृत्वा दत्त्वा चेच स्वशक्तितः । | 
विष्णु सम्पूज्य चिधिचद्विप्रानपि पुनः पुनः॥ १०६॥ 
` दम्पती च प्रयत्नेनपूज्योदस्रादिभिस्तथा । श्रद्वया परया युक्तेदातव्याभूरि 
ः विप्रान्सम्पूज्य विधिचद्भुञ्जीत प्रयतोनरः॥ १११ ॥ 
अन्यिद्युरपि चोत्थाय श्रद्धयापस्यायुतः । रुक्मिणीप्रशृतीन्यत्रपश्येत्त 
“तत्र तत्र नरः स्नात्वा दत्त्वा घेव स्वशक्तितः। ` h 
विष्णु सम्पूज्य यत्नेन मंनोचाक्कायनिर्मेळः॥ ११३॥ . 7 


n 
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रे अगस्त्य उवाच 

तितिष्ठोक्तमिति शु त्वाङृत्वाचवयथाविधि । विभीषणपुरोगास्ते वभूबुनिर्मलार्तदा ` 

[|| इति चडुलवियान एतीथ्थेयात्रां विधाय प्रचुस्सुक्रतपूर्णास्ते च सुग्रीवसुख्याः । 
गतमलिनसुदेहाः रुवगचर्याप्रयत्नादुपणुणितगुणौचास्ते बभूबुः समस्ताः 

तैति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेचेष्णखण्डे- 

क| ऽयोध्यामाहत्म्ये रतिङ्ुण्डमहारत्नतीर्थदुर्भरमहाभरतीर्थमहाचिद्यातीर्थ „ 

सिद्धपीउक्षीरेश्वरखीताकुण्डसुग्रीवतीर्थहनुमत्कुण्डचिभीषण 
सरस्तीर्थायोध्यायात्राचिधिक्रमचर्णनंनामाष्टमोऽध्यायः॥ ८॥ ° ˆ 


तः : = 


” 


नतरमो ऽध्यायः ` 
गयाकूपपिश्ाचमोचनमानसतीथतमसानदीमाण्डव्याद्याश्रमसीताः 


दन कुण्डदुग्धेश्वरमेरवभरतङुण्डजयकुण्डमा हात्म्यवणनम्‌ 
अगस्त्य उवाच 

३।राकुण्डत आग्नेय दिग्दरे संश्रितं महत्‌ । गयाकूपमिति ख्यातं सर्वाभीएफलप्रदम्‌ 

_ पिधात्वाचरर्वाचयथाशत्तयाजितेन्द्रियः। सर्वकाममवाप्तो तिश्राद्धकृत्वा द्विजोत्तम 

4 नरकस्थाश्च ये केचित्पितरश्च पितामहाः । 

"| विष्णुलोकेतु गच्छन्ति तस्मिज्द्रादे इते तु वे ॥ ३॥ | 
| मन्द्राद्धक्तते चिप्रपि तृणामढ्णोमवेत्‌, । शक्तिभिः पिण्डदानन्तुसयवःपायसेनख | 
श शिव्यश्नषिनि्दिर्ट पिण्याकेनगुणेनचा । श्राद्ध तत्तीर्थके पोक्त पितृणां तुष्टिकारकम्‌ . 
याद प्रकत्तव्यं नरे: भ्रद्धासमन्वितेः । तुष्यन्ति पितरस्तषातुष्टास्यु सघदेचता 

| एइ पितृषु श्रीमाज्ञायते ुत्रचांस्तथा । श्राद्धेन पिंतरस्तुष्टाः'प्रयच्छन्तिखुतान्वहून्‌ 
| श्रियञ्च विपुळम्भ्म्क्रादबबपोः स. by eGangotr ब 


! « तत्र स्तात्वा च द्त्वा च पिशाचोनवजायते । तत्रस्नानंतथादानंश्राद्धञ्चचविशपत 


मट ais 


` श्राद्ध भ्रद्धायुते! सम्यगभीष्टफलकाङ्किमिः । गयाकूपे विशेषेण पितृणां दत्तम 


७६० - -. - : क स्कन्दपुराणम्‌ # . [२ ज्‌ 
'तस्मादत्र चिधानेन विधातव्यं प्रयत्नतः ॥ ८॥ 


सोमवारेण संयुक्ता अमावास्या यदाभवेत्‌ । तत्नानन्तफलं श्राद्ध कु “व्‌ 
अन्यदा सोमवारेण तत्र श्राद्धं विधानतः । पित्सन्तोषद॑ नित्यं तत्रदत्ताक्षयोभवेत| 
तत्र पूर्वदिशाभागे तीथ सर्वोत्तमोत्तमम्‌ । पिशाचमोचनेनाम चिद्यते च फलम 


कर्तव्यञ्च प्रयत्नेन नरेः श्रद्धासमन्वितः ॥ १३॥ 
मार्गशीष शुक्तपक्षे चतुर्देश्यां विशेषतः। स्नानं तत्र प्रकर्तव्य पिशाचत्वचिमुक्तये॥ 
तत्सन्निधौ पूर्वभागे मानसंनाम नामतः । तीर्थं पुण्य निवासाग्र यंरूनातथ्यञ्चविरतः| ` 

तत्र स्नानेन दानेन सर्चान्कामानचाप्नुयात्‌ । ह 

नानाचिधानि पापानि मेस्तुल्यानि थे पुनः ॥ 

तत्र रूनानातक्षयं यान्ति नाऽत्र कार्या चिचारणा ॥ १६॥ 
यत्किञ्चिद्वि्तेपापंमानसंकायिकं तथा । वाचिकञ्चतथापापंस्नानतोविलयस् 
परौ्पद्यांसदाकार्य्यापौ ण॑मास्यां विशेषतः । यात्रातस्यन्द्रभिर्विप्रपुण्यचड् - | 
तस्मादृक्षिणदिग्भागे वत्तते खुकृतेकभूः | तमसानाम तटिनी महापातकनाशिती। 
यत्र स्नान तथा दानं सर्वेपापहरं सदा । यस्यास्तटेतथा रम्ये सवदा फलदायके॥ 

` नानाविधानि स्थानानि मुनीनां भाचितात्मनाम्‌। 
माण्डव्यस्य सुने! स्थानं वत्तते पापनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
यस्यास्तीरे मुनिश्रेष्ठ सबत्र सुमनोहरम्‌ । तस्याऽऽश्रमपदं रम्यं 
यस्मात्स्थानात्समुइभूता तमसा-सुतरङ्गिणी । तद्वनं पुण्यमधिक पावन 
` ` ` यस्य दर्शनतो नृणां. सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रफुलनानाविधयुर्मशो मितं ऊताप्रतानाचनतं मनोहरम्‌ । 
'विरूढपुष्पेः परितः प्रिङ्गुभि सुपुष्पितः केतकंः॥ * 


र (तपाळगुरमैनित्रितं, सग्रस्त्रिमि, सक्तणिकारे रू सर्चतः 


| गो$थ्यायः ] , #-सेरवक्षेत्रवणनम्‌ # ७६१ 


_ अशोकपुञ्नागचरेः सुपुष्पितैद्विरफमालाकुलपुष्पसञ्चयैः ॥ २६ ॥ 
कचित्परफुलास्वुजरेणुरूषितविहडमैश्वारफलप्रचारिमिः । 
विनादितं सारसमुत्कुलादिभिः प्रमत्तदात्यूहकुलेश्चवल्णुभिः ॥ २७ ॥ 
क्चिञ्च चक्राह्ररवोपना दितं कचिच्च कादस्वक्रदम्वकेयु तम्‌ । 
कचिञ्च कारण्डवनादनादितं कचित्च मत्ताढिकुलाकुलीक्कतम्‌ ॥,२८ ॥ | 
मदाङुळा भिञ्रेमरीभरारान्निपेचितं चारुखुगन्धिपुष्पचत्‌ । | 
कचिञ्च पुष्पेः सहकारवृक्षेळंतोपगूढस्तिलकदरुमेश्व ॥ २६ ॥ । 
प्रहृनानाचिधपक्षिसे चितं प्रमत्तहारीतकुलोपनादितम्‌ । ९.५ | 
समन्ततः खुन्दरदशेनीयतां समुद्वहत्तद्वनसुसन्महत्‌॥ ३०॥ 
निविडनिचुलनीळं नीलकण्ठाभिरामं मदमुदितचिह्टीवृन्दनादाभिरामम्‌ 
कुसुमिततरुशाखाली नमत्त हिरेफं नवकिसलयशोभाशोभितंसत्फलाढ्यम्‌ 
दिवहुशोभाढर्‍य'सर्वदिभ्षु मनोहरम्‌ । यत्र माण्डव्यमुनिनातपस्तप्तं महत्किल 
यत्प्रमावादभूत्तीर्थ पाचनं तत्सदा महत्‌॥ ३२॥ 
गौतमस्यर्षेराश्रम॑ पावने महत्‌ । ततपूर्घं व्यवनस्यर्षेः पराशरसुनेरिदम्‌ ! 
प्रथमं ते सुनिश्रेष्ठ पितुः किल तपोनिधेः ॥ ३३॥ ` क 
॥नाविधानि तीर्थानि चाश्रमाश्चैवसर्वशः । बतंन्तेतापसानाञ्चयस्यास्यीरेसमन्ततः 
मिसानाम सा ज्ञेया वर्तते. तटिनी शुभा । यज्ञयूपान्लसुत्खाय शोभिताबहुशो$मितः 
नि स्नानेन दानेनथा््धेनचवि शेषतः | सर्वकामार्थसिद्धिःस्याक्षाउत्रकार्या विचारणा 
यशी शुक्कपक्षे पञ्चदश्यां विशेषतः । स्नानं तस्य फलप्राधिदायक सवदा णाम्‌ 


परे प्रवक्ष्यांमि तमसापरमंशुभम्‌ । सीताकुण्डमितिख्य ति 
|ेधशचतर््याततस्ययात्राशुभावहाः। सर्वकामार्थलिडयर्थ 'पुज्योलिोन्यर सत्या 


सर्वविश्भविनाशनम्‌ हे i | 
तस्य स्मरणमात्रेण ॥ ४० के बला रा 
मेग्छो, ej. यः स्वय 0) क | लशा ® 
> हिस्भारे भेर्डो. त्ाम,नासतः !. २. Digitized by eGangotri 


माद प्रकर्तव्यं रतान निर्मलमानसेः । प्रयत्षतो मुनिश्ेषठ: सवेकामार्थसिद्धिद्‌ 
त | | मितिल्यातंश्री दुग्धेश्वरसन्नियो 
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७६२ $ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्णचखप्े | । 
रक्षितो वासुदेवेन क्षेत्ररक्षार्थमादरात्‌। तस्यपूजा विधातव्या प्रयत्नेन यथाषिधि। 
मनोऽभीष्टफळप्राप्तिभरचस्य सदाऽऽदरात्‌ ॥ ४२॥ 
मागंशीस्यर्कष्णायामष्टम्यांतस्यनिर्मिता । यात्रासास्थत्सरीतत्रसंबंकामार्थसिद्धे | 
पशूपहारसम्भूति कत्त॑व्यं पूजनं जनः। सर्वकामफलप्रा सिर्जायते नाऽत्र संशयः |४; 
निर्विघ्नं तीर्थवसतिमरवस्य प्रसादतः । जायते तेन कतंब्या पूजा तस्य प्रयत्नत | 
एतस्मिन्नत्तरे भागे रम्यं भरतकुण्डकम्‌ । 
यत्र रूनात्चा नरः पापेरसुच्यते नात्र संशयः ॥ ४५॥ 
तंत्र सनानं तथादानं सवंमक्षयतां वजेत्‌। अन्नं बहुविधं देयंचासां सिचि विधान्यपि 
यत्ञतो देचताः पूज्या ब्मादिभिरलङ्कतेः। नन्दिग्रामे चसन्तूर्चं भरतोरघुवंशरः | 
रामचन्द्रं हृदि ध्यायन्नि्मेलात्मा जिते न्ट्रियः । 
ततः स्थित्वा प्रजाः सर्वा ररक्ष क्षितिचछभः ॥ ४६॥ 
तत्र चक्रे महत्कुण्डं भरतोनाम भूप॑तिंः । राममूतिं च संस्थाप्यचचारविजितेद्रिण 
तत्कुण्डे सुमहत्पुण्यं नानापुण्यसमर्चितम्‌ । 
कुसुदोत्पछकहारपुण्डरीकसमन्वितम्‌ ॥ ५१॥ 


तत्र खान महापुण्यं प्रमोदानन्द निर्मलम्‌ । तत्र ्रानं तथा थाद्ध पितनुद्विश्य 5 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति तुष्टाः स्युः सचदेवताः ॥ ५३ ॥ : 
स्वणं चा5न्नं विधानेन दातव्यं च द्विजन्मने । श्रद्धापूर्वकमेतत्त कर्तव्यं प्रयतनर है (६ 
तत्पश्चिमदिशाभागे जटाकुण्डमनुत्तमम्‌ । यत्र रामादिभिः सवेजडाःपरिहृतां | 
त जटाकुण्डमिति ख्यातं सर्वेतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ । 
क यत्र खानेन दानेन सर्वान्कामानवाप्चुयात्‌ ॥ ५६ ॥ 
'पूवकुण्डेषु सम्पूञ्योभरतःश्रीसमन्वितः । जयाकुण्डेघुसम्पूज्यौससीती 
चेत्रकृष्णचतुर्दश्या यात्रा साम्वत्सरी भवेत्‌ ॥ ५७॥ 


कर 2 इति परसचिधाने ks ने; पूजूयेदा मस्ती है, भएका ह्यात च प्र 


हे । मो$ध्यायः ] $ खन्द्रहरिवृत्तवर्णनम्‌ # ७५३ 

विधिषदस्हतकुण्डे डन्द्वसम्मजनेन बसति सुरूतिसूतिवेष्णवे तत्रलोके ॥५८ 

ति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्नयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे- 
ऽयोध्यामाहात्म्ये -गयाकूपपिशाचमोचनमानसतीर्थतमसानदीमाण्डव्याद्या- 

श्रमसीताङुण्डदुर भ्र्वरभेरचभरतकुण्डजराङ्गुण्डमाहात्म्य- ॥ 

घणनंनामनचमोऽध्यायः ॥ ६॥ 


दशमोऽध्यायः 
अयोध्यायात्रा विधिक्रमवर्णनम्‌ 
अगस्त्य उवाच 
निराहारो नरो भूत्वा क्षीराहारो5पि वा पुनः । 
अजितं पूजयेद्विप्र! तस्य सिद्धिः करे स्थिता॥ १॥ ` 
सचस्तु कतंव्योगीतचा दित्रसंयुतः । एवं यःकुरुतेधीमान्सर्वान्कामानवाप्चुयात्‌ 
त्तरे विद्वन्वीरस्य शुभसूचकम्‌ । स्थानं मत्तगजेन्द्रस्य वर्तते नियतव्रत] ॥ 


| यंयं काममिहेच्छेत तं तं काममवाप्चुयात्‌ ॥ ६॥ ज 
स्मादक्षिणे भागे सुरसानाम राक्षंसी । विष्णुभक्ता सद्दाविप्रवततेसिड्धिदायिका 


कक | २ 
| ` तां सम्पूज्य नरो भक्त्या सर्घान्कामानवाप्डुयात्‌॥ ८ क चा अनियते 

हैस्यानादिहानीतारामेणोत्कष्टकर्मणा | अयोध्यायां pp कक ताको । बति 
ज्यविधिवत्तल्यादर्शनंकार्यमादंरात_। सर्चकामार्थसिदृष्यथसत १ ऽ उ 


2] 2 
| कत्तच्यः०सुप्रयस्नेन गीतबा दिवसंयुते)॥. १ 76280 by eGangotri 
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६४ * स्कन्दपुराणम्‌ # . ` [ २ चेष्णचलण्डे 


नवरात्रे तृतीयायां यात्रा साम्वत्सरीभवेत्‌। सवदा झुखसन्तानसिंद्धये परमार्थदा 
नानासङ्गीतवादित्रनुत्योत्सचमनोहरा ॥ ११॥ 
एवं कृते न सन्देहः सव॑दा रक्षितो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
एतत्पश्चिमदिग्भागे बतेते परमो सुने! । पिण्डारक इति ख्यातो चीरःपरमपौरुपः ॥ 
र पूजनीयः प्रयत्नेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ १३॥ 
` यस्य पूजावशान्नृणां सिद्धयः करसंश्चिताः | तस्य पूजाविधानेन कर्तव्य पूजनंनरे: 
सरयूसलिले स्नात्वा पिण्डारकञ्चपूजयेत्‌ । पापिनांमोइकर्त्तारंमतिदं छृतिनांसदा 
सहद यात्राविधातव्यासपुष्यानवरात्रिघु । तत्पश्चिमदिशाभागे चिघ्नेशंकिलपूजयेत्‌ 
यसूय दर्शनतो नृणां विप्नलेशोन विद्यते । तस्माद्विघ्नेश्वरः पूज्यः सर्वकामफलगदः 
तस्मात्स्थानत ऐशाने रामजन्मप्रवत्तते । जन्मेस्थानमिदम्प्रोक्तमोक्षादिफलसाधनम्‌ 
विध्नेश्वरात्पूर्वभागेवासिष्ठादुत्तरेतथा । लोमशात्पश्िमेभागेजन्मस्थानंततःस्सृतम्‌ 
यदुदृष्टा च मबुष्यस्य गर्भवासजयोभवेत्‌ । 

. बिना दानेन तपसा विना तीर्थेचिना मखेः ॥ २० ॥ 
नवमी दिवसे प्राप्त व्रतधारी हि मानवः । स्वानदानप्रभावेण मुच्यते छ ॥ 
कपिलागोसहस्राणि यो ददातिदिनेदिने | तत्फळं समचाप्नोति जन्मभूमे/प्रदर्शनात्‌ 

आश्रमे बसतां पुंसां तापसानाञ्च यत्फळम्‌ । राजसूयसहस्राणि प्रतिवर्षा शिहोत्रतः 
नियमस्थं नर इष्टा जन्मस्थाने विशेषतः । मातापित्रोगुरूणाञ्चमक्तिसुदरहतांसताम 
तत्फळं समवाप्नोति जन्मभूमेः प्रदर्शनात्‌ ॥ २५॥ 

० अथ सरयूचर्णनम्‌ 
० पितृणामक्षया ठृप्तिगंयाआ्राद्याधिकं फलम्‌ ॥ २६॥ .. . 
मन्वन्तरसहरस्रैस्तु काशीचासैघुयत्फलम्‌ । तत्फलं समवाप्नोति सरयूदर्शने ते | 


ड़ ] कै यात्राविधानवर्णनम्‌ # ७६५ 


` . कल्पकोटिसहस्राणि ह्यघन्तीवासतो हि यत्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति सरयूदर्शने कृते ॥ ३१॥ ` 
सहस्राणि भागीरथ्यवगाहजम्‌ ।  तंत्फळं निमिपार्द्न कलौ दाशरथी पुरीम्‌ 


यत्र कुत्र स्थितो ह्यस्तु ह्ययोध्यां मनसा स्मरेत्‌ । 

न तस्य पुनरावृत्ति; कल्पान्तरशतेरपि ॥ ३४ ॥ 
पेण ब्रह्मच सरथूर्मोक्षदा सदा । नेवाऽत्र कर्मणोभोगो रामरूपो भवेन्नरः ॥३५ 
सृगाश्चेच ये चान्ये पापयोनयः । तेऽपि मुक्ता दिवं यान्ति श्रीरमवचनंयथाः 
वा चिरते तस्मिन्मुनौ कलशजन्मनि । ष्णद्ठेपायनव्यासःपुनरूचे तपोधनः 

दुळेभा खर्चजन्तूनां कथा विस्तरतः क्रमात्‌ । | 

यात्राक्रमो5पिच मया श्रुत आगच्छतां दूणाम्‌ ॥ ३८॥ 
दानींश्रोतुमिच्छामिक्षेत्रस्थानंयथाचिधि । यात्राक्रमंसुनिश्रेष्ठसम्यक्त्वत्तस्तपोधन 
हि क्रम्रेणेचचिरूतरात्पृच्छतो मम । यद्यस्तिमयिते विद्वन्कपाकारुणिकोत्तम: 
न क्रमेणेव यात्रां विश्वविदाम्घरा । करोमि त्वत्रसादेन तथाकुरुयतत्रत: 

अगस्त्य उचाच 

णु वक्ष्यामितत्वेनयात्राक्रममंथादितः । अयोध्यां सप्ततीथानां यथाचदनुपूर्वशः 
(यशुद्धेन निर्दोषिणान्तरात्मना । मानसेषु सुतीर्थे लात्वाकिळ जितेन्द्रिय 
यः करोति विधि सम्पक्स तीर्थफलमश्चुते ॥ ४३ ॥ 


व्यास उवाच 
| तीर्थानि कथयस्वंतपोधत्त! । येषुस्नातवता नृणा विशुद्धिमनसोभवेत्‌ 
गम | अगस्त्य उचाच 
२६ | दतोमानसानिममानघ! । येषु सम्यडनर स्नात्वाप्रयातिपरमांगतिम्‌ 
ऐ॥ क्षमातीर्थ तीर्थमिन्द्रियनिप्रहः । सर्वभूतदयातीथे तीर्थानां सत्यवादिता . 


तस्ये थिः तीर्थसेपतवामत 'सपंभूतदयातीर्थे त्रिभि भवेत ॥ 


७६६ » क रूकन्दपुराणम्‌ अ [ २ घेष्णवखण्डे 
नतोयपूतदेहस्यस्नानमित्यभिधीयते। स स्नातो यस्य वे पुंसः सुविशुद्ध॑मनोगतम्‌ 
| भौमानामपि तीर्थानां पुण्यत्वे कारणं श्रणु ॥ ४८॥ 

| यथा शरीरस्योद्देशाः केचिन्मध्योत्तमाः स्म्टृताः । 

| तथा पृथिव्यामुद्देशाः केचित्पुण्यतमाः स्मृताः ४६॥ ` 

| तए्माट्वौमेषु तीर्थबु मानसेषु च सम्ब सेत्‌। उभवेपुचग्रःज्ञाति स यातिपरमांगतिम्‌ 
| विप्रे विशुद्ध ७ क... च | 
| तस्मास्वमपिविप्रे्द्र नान्तरात्माना । यात्रांकुरुप्रयत्नेन याज्ञा च नोदितामया | एघ 
। 


प तं तुटबशल्यामि विमेन्द्र! तीर्थयात्राविधि क्रमात्‌ ॥ ५१॥ 
| ज्ञायन्ते च जंलेष्वेचत्रियन्तेचनलौकसः । न च गच्छन्तिते स्वर्गमशुद्धमनसोमलाः 
| चिष्येष्चनिशं रागो मनसो मळ उच्यते । तेष्वेव हि न सङ्गम्य नेमेल्यं समुदाहृतम्‌ 
| चित्तमन्तगतं दुएं तीर्थस्नानं न शुध्यति । शतशोऽपि जलधौंते खुराभाण्डमपावनम्‌ 
दानमिज्या तपः शौचं तीर्थसेवा श्चतिस्तथा । 
सर्वाण्येतानि तीर्थानि यदि भावेन निर्मलः ॥ ५५ ॥ 

'निग्रहीते न्व्रियम्रामो यत्रव बसते नरः । तत्र तस्य कुरुक्षेत्र ने मिषं पुष्करं तथा॥ 
एतत्ते कथितं विप्र! मानसं तीर्थंलक्षणम्‌ । टु 
स्नाते यस्मिन्क्रियाः सर्चाः सफलाः स्युः क्रियाचताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रातरुत्थाय मतिमान्सङ्गमे रुनानभाचचरेत्‌ । 
पिभ विष्णुहरि द्वष्टा स्नायाठ्रे ब्रह्मकुण्डके ॥ ५८ ॥ 

चक्रतीर्थ नरः स्नात्वा ६ष्टा चक्रहरि चिध्रुम्‌ । ततो धघर्महरिद्रष्टा सवपाप परमुच्यते | 

पकादश्यामेकादश्यामियं यात्रा शुभावहा । प्रातरुत्थाय मतिमन्स्वगंद्वारजला्ड सिम 

विधाय नित्यजं कर्म अयोध्यां च विलोकयेत्‌ । सरयूं तु ततोहृष्टापश्येन्मत्तग्जत | 
चन्दीञ्च शीतळांञ्चववडुकश्चचलो कयेत्‌। तग्रसरसिरूनात्वामदाविद्यां विलो, | 
"पिण्डारकं ततो द्वष्टा ततो भेरवद्शनम्‌। अष्टम्याञ्च चतुदेश्यामेषा, याचा 
अङ्गारकचतर्थ्या तु पूर्घोक्ता देवता अपि । विघ्नेशश्च ततः 
्रातरुत्थाय अतिस्रात्त्रह्मकणडजळे ठनि चितो 


हे शिमोषध्यायः ] # अयोध्यायात्राफलश्रुतिवर्णनम्‌ # ७६७ 
मन्त्रेश्वर ततो दृष्ट्रा महाविद्या विलोकयेत्‌ । 
अयोध्यां च ततो हुष्रा सर्वकामार्थ सिद्धये ॥ ६६॥ 


रेनर:स्नात्वासचलो वि जितेन्द्रियः । नानाविधानिपापानिवहुजन्मरृतानि च 
सचलस्नानतो यान्ति तल्मात्सचलमाचरेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


म्‌ एषा घे गदिता यात्रा सर्चपापहरा शुभा ॥ ६८॥ 

ग | कुरुते यात्रां नित्यं शुभफलप्रदाम्‌ । न तस्य पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतेरपि 
तस्मात्त्वमपि विपेन्द्र! अयोध्यां ब्रज माचिरम्‌ । ५ ० 

।0 तत्र गत्वा क्रमेणेच यात्रां कुरु यतेन्द्रिययः ॥ ७० ॥ 

म्‌ अयोध्या परमं रूथानं अयोध्या परमं महत्‌ । 


म्‌ अयोध्यायाः समा काचित्पुरी नेव प्रदृश्यते ॥ ७१ ॥ 
अयोध्या परमं स्थानं विष्णुचक्रे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ७२ ॥ 

तत्कथितं चिप्र मया पृष्टं हि यत्त्वया । समाश्रय मुने! तां त्वमचुजानीहिमामतः 
| सूत उचाच 
दुक्त्वा विरते मुनौ कलशजन्मनि । उवाचमधुरं चाक्यंव्यालःसतपसांनिधिः 

व्यास उचाच 

धन्यो 5स्म्यचुग्रहीतो$स्मि छृतकृत्यो5स्म्यहं सुने! । 
सत्यं शौचं श्रतं चिप्रं सुशील च क्षप्राऽऽजवम्‌ 


५॥ 

सर्घश्च निष्फलं तस्य अयोध्यां नाऽऽगतो यदि ॥ ७ 
"सिम्म यिप्रसननन तचयोक्तोध्म निर्णयः । इदानीमपिगच्छाभिहायोध्यंनिमेलां पुरीम्‌ 
. त्वमपि बज चिमेन्दरं स्वमाश्रमपदं निजम्‌ ॥ ७५ ॥ हे 
| जो 
| त्वाक्रमशोयात्राविधिमञुत्तमम्‌ । 
| इत्येचसुकः i a 


जगाम 
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| 
। 
| |. ७६८ ऋ स्कन्द्ुराणम्‌ कै. - [ २ चेष्णबखण्डै |? 
| व्यासोऽपि महसां राशिर्जगाम विजितेन्द्रियः ॥ ७८॥ 
। अयोध्यामागतो विप्र/सर्वकामार्थ सिद्धिये । आगत्येतद्विघानेनकत्वायात्रांयथाक्रमम्‌ 
| दृष्टा महाश्चयंकर कारणं तीर्थमुत्तमम्‌ । आलन्दतुन्दिलस्तत्रसस्यगाचम्य | 
| + ततो जगाम विप्रेन्द्रः स्वमाश्रमपदं सुनिः । 
| व्यासेन कथितं मह्यं माहात्म्यं क्रमंशस्तदा ॥ ८१॥ 
| . मया श्रत्वा च माहात््ययात्रां कृत्वाविधानतंः । ङुरुक्षेत्रेसमागत्यभवदग्रेनिरूपितम्‌ 
इदे माहात्म्यतुळेयः पठेत्प्रयतो नरः। श्रद्धया यञ्च श्एणुयात्सयाति परमां गतिम्‌॥ 
तस्मादेतत्प्रयत्नेन श्रोतव्यञ्च जनेः सद्रा । द्विज पूजा चिष्णुपूजाचिधातव्या प्रयत्नतः 
दातव्यञ्च सुवर्णादि यथाशत्तया द्विजन्ंने.। पुत्राथोलभतेपुत्रान्धर्माथोंधमेमाप्टुयात्‌ 
अतिविपुळचिधानेवणितं धस्येमाद्यं॑ कलयति० परभत्तया . क्षेत्रमाहात्म्यमेतत्‌। |... 
य इह मचुजचर्यः श्रीसनाथः स सम्यग्बजति हरिनिवासं सर्वभोगांश्च भ्ुत्वा ति 
यः पाठकस्यापि कद्राचिदेच ददाति वित्तं च. यथाऽऽत्मशाक्त्यां र 
पात्राणि वस्राणि मनोहराणि रौप्यं सुवणञ्च वीः स सुच्येत्‌॥ ८9॥ पय, 
इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशी तिसाइखूयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
क्ते 
मोद 
प्रस्‌ 


ऽयोध्यामाहात्म्येऽगस्त्यव्याससम्वादेऽयोध्यायात्राचिधिक्रमचणन 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


® 
"प्प्पमप्प्म्नम्म्नस्स्म्म 
पा ~ 


' समात्तमिद्मयोध्यामाहात्म्यम्‌ 
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न्‌ ॥ श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥ 

र अथश्रीवासुंदेवमाहात्म्यारम्भः ® ` 

र प्रथमोऽध्यायः oe 

र सांवणिग्रश्नवणनम्‌ 
शौनक उचाच 


जीचानां श्रेयसे सौते! बहुधा साधनानिते । धर्मोज्चानश्चवराग्यंयोगादीन्युदितानिन 
इतिहासेवंडुविघेबिल्पष्टार्था नितानिच । सर्चाण्यपिमहावुद्धे| श्रुतान्यस्मामिरादरात्‌ 
स्वेषां मनुजानान्तुदुप्कराण्येवतानितु |. बाहुल्याब्वान्तरायोणांतत्सिंद्धिरपिहुल्लंभा | 
प्रयत्नेना;तिमहतापुरुपेंधेज्यंशालिभिः। साथितान्यपिसिध्यन्तितानिकालेनभूयसा . 
अतो भवान्द्विजातानामाश्रमाणाञ्चसर्वशः । ब्रवीतु सुकरोपायं स्त्रीशूद्रादेरपीह नः ॥ ॥ 
थैना5प्यढ्पेन येन केनाऽपि दे हिना । अन्तरायरविहतं मंहदेव फळं भवेत्‌ ॥६॥ | 
मोक्षल्य सांधनंतादूक्छुचिचारय्यमदामते! । हिताय सर्वजीवानां कृपया चक्तुम्हेसि 
प्रसादादुबलदेवस्य व्यासस्य जनकस्य च । जानांमिलवमेधत्वं तन्नो ब्रहि बुसुत्सत 
सौतिर्वाच `. . 

मिहपिरपि सावर्णिरेवमेव हि शौनक । विनीतः स्कन्दमप्राक्षीत्युनः शळुरनन्दनर्‌ ॥ . 


| * बज्ञाक्षरमुद्वितपुस्तकेलद्ष्म्णपुर ( लखनऊ) मुद्रितपुर्तकेचेदंचासुदेचमाहात्म्यं ` 
| इस्यतेन्ारदपुराणीयविपयातुकरमणेमाउेभ्वरखण्डेषाुदेवमाहातम्यपरिगणनं छतं 
परि वेङ्कदेश्वरमुद्रितग्रन्थ एतन्माहात्म्यसय वप गत्रखण्डलमाप्त्यनन्तरु छृतंनिबन्धन 
मिति परि शत निवेडअतेडस्मामिरितिशनिमाळ्यज्छ खुब ००, 


रक तत्फलानि च सर्घाणि त्वयोक्तानि पृथकपृथक्‌ । 


` _ जानादिलोकासिफलं mma ॥२२॥ 


$80 . | कै स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णवसण्डे 


सावणिरुवाच 
्रुतानात्तावि बाधपर्माःलाङख्पज्ञानञ्चनक या । योगादी निःवडुक्ानिसा धनानिमयागुह 
सुदुष्कराणि मन्येऽहं तानि त्वस्माइशां किल । ; 
महतामपि चाऽन्येपां रुच्ळसाध्यानि घे चिरात्‌ ॥ ११॥ : 
अतो वर्णाश्रमचतां श्रेयस्कृत्खुकरञ्च यत्‌। साधनं यच्छे छतम चक्तुमहसिमेऽधुना 
सौ तिरुचाच म 
इति पृष्ठो सुनीन्द्रण तेनजिज्ञाखुनागुहः। वासुदेवं दृदिध्यायन्कात्तिकेयःसऊचिवान्‌ त १ 
स्कन्द उचाच 


शरण ब्रहमन्प्रचक्ष्येऽहं श्रुते पितृमुखान्मया । सर्वेगामपि जीचानां सुकरं मोक्षसाधनम्‌ 
देवताप्रीणनसमंस्वेएसिद्धिममीप्सताम्‌ । ना्त्यन््र साधनं किञ्चिद्वर्णाश्चमचतामिह | - 
अप्यदपं सुछत॑ कर्म देचसम्बन्धतः कृतम्‌ । फल ददाति निविध्नंमहदेबहितन्नृणाम्‌ 
देवे पित्र्यं स्वधम्मंश्व काम्यं कर्म्मापि यञ्च तत्‌ । 
देवतायास्तु सस्बन्धात्सद्यः स्यादिएसिड्धिदम्‌ ॥ १७ ॥ 
साङ्ख्ययोगचिरागादि प्रागुक्तं यञ्च दुष्करम्‌ । 
तदपि स्याद्धि सुकरमनेनेचाऽऽशु सिद्धिदम्‌ ॥ १८॥ 
 द्वेवस्याऽऽराधनेनेच यतः सिदुध्यति चाञ्छितम्‌ । 
. . अतः सघपर्यथाशक्ति प्रीत्याराध्यः स मानचेः॥ १६॥ 
- . `. . साचणिरुवाच . र 
देवावहुविधा!प्रोक्तासत्वया षण्मुख! मे पुरा । नानाविधा चर्णिताञ्वतदाराघनरीत (तै 


- स्वर्गादिप्रा्तिमुख्यानिःकालग्रस्तानि तानि तु ॥ २१॥ 
निवृत्तिधश्मिणां ब्रह्माद्यपास्तेय्योंगिनां गुद! । 


इुष्कराणीह संसोषधय कर्मी णिपुररहच्त॥ दे 


Gu’ 


उच्यायः ] ॐ आत्यन्तिकंश्रयःसाधनवर्णनम्‌ # | ७७१ 

नाश्यते येषांघपुःरूथानवलादिकम्‌ । तेपांनरोचतेमहामुपासाऽत्रदिचौकसाम्‌ 

ह्‌ | निमंयोऽन्येपां भयहत्तीसनातनः । नित्यधामाक्षयफंलप्रराता भक्तवत्सल 
प्रसादात्सचपाँ सवएच मनोरथाः । सिद्ध्येयुश्चाञ्जसैवा5त्र तं देवं बद मे गुह! 
घनरीतिश्च खुकरां शिष्टसस्मताम्‌ । त्रहि सचां विशेषेण जिज्ञासामीदमञ्चसा 

ना सो तिरुपाच हः 
महविणा तेन सम्पूएो सगवान्शुहः । सुप्रसन्नउचाचेदं मानयंस्तमुदारधीः॥२८ ` 

न ते श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशातिसाहरुयां संहितायांद्वितीये बेष्णचखण्डे 

श्रीचासुदेचमाहात्म्ये सावणिप्रश्नो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


म्‌ नि पक 
हू | - क़ 
मा 
द्वितीयो ऽध्यायः 
आत्यन्तिकश्रयःसाधनत्रणनेनारायणनारदसमागमवणनम्‌ 
स्कन्द उवाच 


प्रश्नवित्मश्‍्नं पृच्ङसि त्व मिहाऽनघ! । नाल्यो ततरंवषंशतेवंकुराक्यंस्वतकत 


ऋते देचप्रसादाद्वे ब्रह्मञ्ज्ञानिषररपि ॥ १॥ . 
दात्त मया ज्ञातं घदामि ते। अनाख्येय न ते किश्चिधर्मनिष्ठाय सन्मते! 


हि पप्रच्छ निवृत्ते भारते रणे । 'अज्ञातंशत्रुद पतिर्भीष्म॑ धम्मेचिदाम्वरम्‌ ॥ 
' (तै शरशर्‍्यायां ध्यानंप्राप्ताच्युतेंन च । प्रापतमैकात्म्यमध्यम् निगमागमेपारगम्‌ 
| प युंधिष्ठिर उवाच - 

5 तात वर्णघु चतुष्वेप्याश्रमेधु यः । इच्छेंचतुरवर्गसिद्धि देवतां कां ु यजेत सः 
निर्विध्नेन च का सिद्धिः कथे स्यादल्पकालत , 


तीमियात्‌॥ : २ ` 
लएयलपसकती पदच। ir १ दप ८7 by eGangatri .. - 
'एतं मे संशय 


| 
{| 
| ७३२ |. - = स्कन्दपुराणम्‌ # 


स्कन्द उवाच _ 
एवं धर्मात्मनातेन पृष्ठ: शान्तनचो सुने! । किञ्चिजञहास चीक्ष्यचः ऊष्ण 
इशा स प्रेरितस्तेन नरनारायणोदितम्‌। श्रीवासुदेवमाहात्स्यं पितुः क्रतसुघाचत 
ततः श्रत्वा नारदोऽपिक्ुसक्षेत्रं गतः पुनः । केळासणत्थयतत्ग्राह पितरं पाम 
तत्तेऽहं सम्प्रचक्ष्यामि निश्छपरिपूच्छते । महासदसि निणीतंमुनिवरयांऽपसंशः 
चासुदेचः परम्ब्रह्म श्रीकृष्णः पुरुषोत्तमः। देवोऽकामैः सकामैश्च पूज्यो 
द्विजातीनां चाश्रमाणां स्त्रीशूद्रादेश्व सर्वथा । 
स्वस्वधमेरेष एव तोषणीयोऽस्ति भक्तितः ॥ १२॥ 
तस्मात्कर्मा खिळमपिदैचं पित्र्ञ्चसर्वदा। तत्मरीत्याएच कत्तंप्यं वेदोक्तञ्चयथोचि 
सुखाप्तयैद्रभिर्यद्यत्कर्माऽत्रक्रियतेशुभम्‌ । अपिस्त्रजष्ठितंतच्चेत्कष्णसम्बन्धवजि 
तदा क्षयिष्ण्वल्पफले ज्ञेयं तच्च गुणात्मकम्‌ ॥ १४॥ 
फळयैयुण्यछत्त्याऽशुभदेशादियोगतः। बहुविध्नञ्च तन्नुणां नेव चाईि 
कमतदेच श्रीकृष्णुप्रीणनाय क्रियेत चेत्‌ । तत्सम्बन्धेन तहांतड्भवेत्सव हि 
स्ववाञ्छितादप्यधिकं ददाति फलमक्षयम्‌। क 
विप्नस्तु कोऽपि बहाप्र! प्रतापाञ्चक्रपाणिनः । : 
तस्मिन्न प्रभवेत्काऽपितत्स्यातीष्सितसिद्धिदम्‌॥ १८ ॥. 


१ 


_ “यथास्फुलिड्रमात्रोडपि वन्यकाष्ठौधयोगतः ।, अनिचार्यो अवेद्वावस्तथैतदधरि 
प्रवृत्त चा निवृत्ते वा तस्माद्धमं स्थितन्षरः। . 

के उपास्तव्य? वासुदेवस्तत्सस्यक्सिद्धिमीप्सुभिः ॥ २१ ॥ ॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं ` पुरातनम्‌ । नारद्स्य च सम्वादस्र्वाययणर | 

यो घासुदेबोभगचा ज्ित्यंत्रह्मपुरेस्थित; । दाक्षायण्यामाचिरा ह 

कते युगे द्विजवर! पुरा स्वायम्मुचान्तरे। नरो नारायणश्चेति द्विप ग्रा] “० 

धर्माश्रमेससिपस्तप्तुं क्षेप्रायेच' "ृणस्सुषिण°मस्वाशय णोऽ दर्श | ` 


ीयो$ध्यायः ] + नारायणनारद्समागमवर्णनम्‌ ४ ७७३ 


यी लोकनाथी तौकशौधमनिसन्तती ।. तेपातेतेजसास्वेनदुनिरीक्ष्यौसुरेरपि 
्रसादं कुर्वाते स व तो द्रघुमहति । शक्यते नान्यथाद्रएमपि तद्धामचासिभिः 
तदा नारदोयोगी ताभ्यामेच दिद्वक्षितः | अन्तरात्मतया चान्तह दयेपि प्रचो दितः 
श्टज्ञात्सयो गगनवकना। तं देशमांगमदह्मन्वदर्याश्रमसज्जितम्‌ ॥ 
हेकचेळायामागतस्तत्र स हुतम्‌ । आद्याश्रमक्रियासक्ती तौ ददर्श च दूरतः 
याँ तां तस्य कोतूहळंत्चभूत्‌ । अहोएतौ जगत्पूज्याचीश्वरौसर्चदेहिनाम्‌ 
एतो हि परमं ब्रह्म काऽनयोराह्िकी क्रिया ॥ ३१ ` 
रौ सचंभूतानां देघतानाञ्च देवतम्‌ | कां देवतां तु यजत पितृन्बेती महामती 
न इति सञ्चिन्त्य मनसा भक्तो नारायणस्य सः। ` ` 
ता तत्समीपमुपेत्याऽथ तस्थौ नत्वा रृताञ्जलिः॥ ३३॥ 
।देवेच पित्र्ये च ततस्ताभ्यां निरीक्षितः । पूजितश्चेवविधिनाशास्रद्ग्ेनसो ऽनघ 


श्रीचासुदेचमाहात्म्य आत्यन्तिकभ्रेयःसाधननिरूपणे नारायणनारद्‌ 
समागमोनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


क “> 
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तृतीयोऽध्यायः 
श्रीवासुदेवस्यसर्वोपास्यत्वनिरूपणम्न्‌ 
नारद्‌ उवाच 
वेदेषु सपुराणेषु साङ्गोपाङ्गेषु गीयसे । त्वमेव शाश्वतो न्न 
त्वं विधाता च सततं त्वयि सर्चमिदं जगत्‌ ॥ १॥ 
चत्वारो ह्याश्रमादेवसर्वे वर्णाश्चकमंभिः। यजन्ते त्वामहरहर्ञञानामूत्तिस 
पिता माता च सर्चस्य देचतं त्वं हि शाश्वतम्‌ । 
क॑ त्ये च यजसे देवं पितरं चा न विहे ॥ ३॥ 
श्रीनारायण उचाच 
नेतद्रहस्यं वक्तव्यमात्मशुह्ममथापि ते । मयि भक्तिमते त्रह्वान्प्रवक्ष्यामि यथातथम्‌। 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यो ब्रह्मेति श्रुतिवरणितः.। ।त्रुणव्यतिरिक्तश्च पुरुषो दिव्यविप्रहा 
महापुरुष इत्युक्तो वासुदेवश्च यः प्रभुः । नारायण क्रषिर्विप्णुः कृष्णञ्च भगवानिति 
एकः स एवं देवो नौ पितरौ चेति चिद्धि भो । 
आवास्यां पूज्यतेऽसौ हि देवे पित्र्ये च कल्पिते ॥ ७ ॥ 


मत्तञ्च निवृत्तश्व ्षेधा कर्मास्ति चै दिकम्‌ । यथाधिकारं चिहितंपुरुात्योपलणण 
लन्जवेदोक्तविधिनास्चोचितस्रीपरिप्रहः । चित्तार्जनञ्चन्यायेनद्रव्यययश्ञाःसका | 
हासो ग्रामे च नगरे पूत्त॑मिष्टञ्च कर्मयत्‌ । प्रवृत्त तत्तस्सकळमशान्तिङुदी रित 
खीद्रव्ययोः परित्यागः कामलोभक्रधांतथा । चनचासञ्चचैराग्यंतपःक्षान्ति श्रो 
अहायज्ञा योगायज्ञा ्ानयज्ञाश्च सर्वशः । जपयश्ाश्चेति सुने निवृत्त कमे कः „| 


> ! वि 
A> "व्या 
E> 


E- ] क प्रवृत्ति नित्व्तिधर्मचणेनम्‌ # 3 ७५५- 
इन््रचन्द्राझिलोकादौ स्वस्वपुण्यफलञ्च ते। . 
भोगश्वय वहुचिधमंभीष्टं सुञ्जते ख ॥ १६॥ 
हर तावदेव सुक्त्वा तत्त खुरास्ततः। क्षी गे तु सुक्रतेमूयःपतन्तिविवशाभुवि 
ादिनाशो हि काळवेगेन जायते । अनिंच्छतामपि सुते तेषांपुण्यक्षये सति. 
धरकारिकदेच नाम पि ब्रह्मदिने सुहुः । इषभोगेश्वयंनाशो जायते कालरंहसा ॥ १६ 
निव्त्तघर्म निष्ठा ये योगिनश्च तपल्चिनः । ` ie 
जनादीन्यान्ति लोकांस्ींस्ते तु त्रेलोक्यतो वहिः॥ २०॥ 
ड्रोकश्वर्यंभो गान्झुञ्जते तेनिजेप्सितान्‌। देनन्दिनेऽपि प्ररयेषत्तन्ते ते यथासुखम्‌ 
। णो द्विपराद्धान्ते तद्ठोगेयेसम्पदः । नश्यन्ति कालशक्त्यव लोकास्तेपां चनारद्‌ 
धेतदुद्धिविधंकर्मगुणात्मकमप्रि द्विज! । छृतंचे द्विष्णुसम्बद्धनिगु णंख्यात्तदातुतत्‌ः , ` 
तत्फलं चाऽक्षयं स्याद्धि स्वेष्टादप्यधिक नृणाम्‌। ) 
भक्तास्ते भगचद्धाम यान्त्यष्टावत्तितः परम्‌ ॥ २४॥ 
अतो चिवेकिनो नित्यं विष्णुभक्त्यन्विताः क्रियाः। 
प्रवृत्ता चा निवृत्ता वा कुर्वते सकला अपि ॥ २५॥ 
रा स्थाणुर्मनुद्रक्षो अगद्धमेस्तथायमः । मरीचिरङ्गिराश्चात्रि:पुलस्त्यःपुलह कतु 
ेभ्राजश्च च सिष्ठश्च चिवस्चान्सोम एच च | कश्यपः कट्टमाद्याश्व प्रजानां पतयोसुने 
देवाञ्च ऋषयः सर्चेसचे वर्णास्तथाऽऽश्रमाः । पूजयन्ति तमेवेशं प्रवृत्तंर्ममास्थिता 
सनन्दनः । सनत्कुमार कपिल आरुणिश्चसनातन 
भुर्यतिश्च हंसाद्या सुतयो नेष्टिकबताः। तमेव पूजयन्तीशं निवृत्त Rr 
पिएुदेवस्याऽङ्गतया भावयित्वासुरान्पितून.। अहिसपूजाविधिनायजन्तेचान्वह हि ते | 


॥|, शक्तिपंतिः प्रभुः ॥३३ | 
तुं यद्य दिएतमं भवेत तत्तत्संम्पूरयत्येच सव 
ळी सयम सुफवकर्मणतबीतोबवलेहरहसदरकषशरमीप्सितम्‌_. 


तेषुतड्क्तितोलोकेयेत्वेकान्तित्वमास्थरिता३]घा छुद्देव॑ चिनाऽन्यत्रसङ्की णारोपचासना 
देहान्ते तेलु सम्प्राप्य तर्य धाम तमःपरम्‌।: देईैरशाङतरेय प्रेन्णा परिचरन्ति तम्‌ | 
अन्येतु. भक्ताःकालेनतदुपा्नदाढःच तः । ; चासनानां क्षयेजञातेान्त्येका न्तिकच द्धितम्‌ 
येन केनाऽपि भावेन तेन सम्वध्यते तुं यः। संसरति नप्रयात्येघसतुक्काप्यन्यजीचचत्‌ 

कर्मेयोगस्यसं सिद्धिज्ञानय्रोगस्यचेप्सिता । 

तस्या श्रयांदेव५5नणां निर्विघ्नं. भवतिउतम्‌ ॥ ३६॥ 
तल्मात्सएवभगवान्सवेरपिजनेरिह । सवामी एफल सिद्धवर्थप्रीत्योपाल्योयथाविधि 

_ 7“ ब्रह्मक्यमाप्ता निर्विन्ना अपि ब्रह्मशिवादयः । 
॥ ५ 369 ˆ श्रीविष्णोः कुर्वते भक्ति सन्तीत्थ्रं तन्महागुणाः ॥ ४१ ॥ | 
। इतिणुह्यसमुट्रेशस्तवनारद्‌ः कीत्तितः । ,अतिप्रेम्णा हि सततं मयि भक्तिमतो$खिलः 
| / “इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशी तिलाहख्यां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
| श्रीवाखुदेवमाहात्म्ये श्रीचालुदेच सर्चोपास्यत्व निरूपणं नाम 
, . :तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 993 


_चतुथो ऽध्यायः 
इवेतद्वीपमुक्तवर्णनम्‌ 
| 9 स्कन्द.उचाच - ` . 
, स पचसुक्तो ( कताः ) त्मविदां च रिष्ठो ,्ारायणेनोत्तमपूरुषेण । 
` जगाद वाक्यं जगतां गरिष्ठं तमच्युतं छोकहिताधिचासम्‌ ॥ १ ॥ 
. . नारद्‌ उच्चाच 
श्रुतं, मयादेच!-समं त्वश्नोक्तए प्याकृतिच्छादिंतभूरिधान्ना । 
तचच ळीलासकऴेग्रमीशः सर्वश्वरल्येति विदामि चित्ते॥ २॥ 
वदु हि, प्रा काम्रो, अामिभसन.] अन्ते 


जे धोकि्याय। | * श्वेतद्वीपप्रशंसावेर्णनम्‌ $ ७99 
तथाप्यहं तत्तव पूचरूपं प्रभो! दिद्दक्षांमि हि कोतुक मे ॥ ३॥ 


३ 2 ` `` श्रीनारायणःउचाच 
| न तत्स्वरूपं मम दानयज्ञयोगेश्व वेदेस्तपसा5पि दृश्यम । 
| : ` एकान्तिकर्भक्तवरेस्तु भक्त्या ह्यनन्यया नारद! दश्यते तत्‌ ॥ ४ ॥ 


भक्तित्वव त्वस्ति मयि ह्यनन्या ज्ञानञ्च वेराग्ययुत॑ स्वधर्मः । 
अतश्च तद्दर्शनमाप्स्यसि त्वं सुरेश्वराद्यरपि यददुरापम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वदीयभत्तया5तितरां प्रसन्नस्त्वाज्ञापयाम्यद्य तदीक्षणाय । 
सितान्तरीपं बज तत्र तेऽयं मनोरथः सेत्स्यति विप्रवर्य! ॥ ६ ॥ 
स्कन्द उवाच १ 

श्रत्वेति वाचं परमे्िएुत्रः सो$प्यच्चेयित्वा तस्त॒षि पुराणम्‌ । 
खसुत्पपातोत्तमयोगयुक्तर्ततो5धिमेरी सहसा निपेते ॥ ७॥ 

` तल्याऽचतस्थे च मुनिमुहत्तमेकान्तमासाद्य गिरेः स शङ्गे । 
आलोकयन्दुत्तरपश्चिमेन ददश चाऽत्यट्गुतमन्तरीपम्‌ ॥८॥ 
क्षीरोद्घेरुचरतो हि द्वीपः श्वेतः स नाज्ना प्रथितो विशाल: । 
देदीप्यमानो चिततेन सर्वतो ज्योतिश्चयेनाऽतिसितेन नित्यम्‌॥ ६॥ 
आम्रेरनेकेरसनेरशोकेराप्रातकेनिम्वकदम्बनीपेः । | 
'बिल्वेर्म गूकेः सुरदारुभिश्च पेव किंशुंकचन्दनेश्च ॥ १०॥ | 
सञ्जेश्च शालेःपनसेस्तमालेमुनिदुमेः केतकचम्पकश्न ! | 
कुन्दैश्चजातीखुरमलिकाभिदु मैवृ तः पुष्पफलोचनम्रः॥ ११ ॥ हक | 
कल्पदुमाणां बहुभिश्च नदः खुवर्णरस्माक्रमुकाकिमिश्च ह 

: 'महद्विरद्यानवरेरनेकेः सरित्सरोभिविकचाम्हुजश्च। . 


Ll 
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७9८ ` # स्कन्दपुराणम्‌ # : [ २ घेष्णवंखण्हे | प 
अतीन्द्रिया निर्गतसवंपापा निष्यन्दहीनास्थ सुगन्धिनश्व । ४ 
द्विबाहवः केऽपि चतुभु जाञ्च श्वेताश्च केचिन्नचनीरदाभाः ॥ १४ ॥ 


TT i innit Siete ` 


“प्च्छदाक्षाः सममाचगात्राः सुरूपदिव्यावयचाःखु साराः | अः 
. चिकीर्णकेशाश्च सदा किशोराः सद्ठिश्व चिंहेलिंखिलेसुपेताः ॥ १५॥ |बि 
सरोजरेखाङ्कितपाणिपादाः षड्मिहीना मिहिरातितेजखः । डि 
सितांशुकाध्यानपराम्च सौम्याः कालोऽपि येभ्यो भयमेति नित्यम्‌ ॥४॥ 
| साचणिरुचाच 


n 
१ 


अतीन्द्रिया निरातङ्का अनिष्यन्दाः सुगन्धिनः । 
| के ते नराः कथं जातास्तादूशाः का च तद्वतिः ॥ १७॥ 
| श्वेतद्वीपपयोस्भोधौचत्तंते हिधरातछे। तद्वासिनाम्नपिकथं प्रोक्ताऽतीन्द्रियता त्वया 
| ` ने ब्रह्मण्यक्षरे धानि सच्चिदानन्दरूपिणि । 
स्थिताः स्युञ्चिन्मया मुक्तास्ते तथा स्युर््हीतरे ॥ १६॥ 


एतं मे खंशयं छिन्धि परं कौतूहलं हि मे । द 
त्वं हि सवंकथाभिकज्षस्ततस्त्वामाश्रितो$स्म्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
स्कन्द उवाच 


एकान्तोपासनेनेव प्राक्ल्पेषु रमापतेः । ये ब्रह्मभाचं सम्प्राप्ता अजरामरतांगताः ॥११ | पत 
अक्षराख्या पुमांसस्ते शवेतद्वीपेऽत्रघामनि । से चितुंचासुदेचंतं स्थितादेचर्षिणेक्षितः 
प्पेप्रलयकालेतुपुनश्चाऽक्षरधामनि। सूथास्यन्तितेबतन्त्राश्चकालमायाभयोज्भित 
अत्रापिपुरुषा ये तुमायाजाताअतः राः । तेऽपि सद्घिःसाधनेचजायन्तेताद | 
अहिसया च तपसा स्वधुर्मेण विरागतः । बासुदेवस्यमाह्ात्म्यज्ञानेनेवात्मनिप्ठया | 
भक्त्या परमयानित्यंप्रसङ्गेन महात्मनाम्‌ । हरिसेचाचिहीनानां मुक्तीनामप्यनिच्छय' 

सिद्धीनामम णिमादीनां सर्वासां चा5प्यकाङ्कया । : 

` ` अन्योऽन्यं. श्रुतिकीत्रिम्यां श्रीहरजन्मकर्मणाम्‌ 
*सनन्ति, ताढय़ा5नूनं, पारा स निलम ८९७५ ००००००४ : ˆ 


है पञ्चसोष्ध्यायः ] क उपरिचरवसुसदुगुणवर्णनम्‌ + नी 
जगत्लग जायमानेऽप्येते काल्वशात्कचित्‌ । 


न जायन्ते स्वतन्त्रत्वान्न नयन्ति ल्ये$न्यवत्‌ ॥ २८॥ | 
अत्रतेकथयिष्यामिकथांपौराणिकींमुने! । यथा$त्रत्यो5पिमचुजस्त्थाभावमुपेयिवान | 
विस्तीणषाकथात्रहाञ्च्छ तामे पितृसन्निधौ । सेषाद्यतचवक्तव्याकथासारोहिसस्सूतः | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण प॒काशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये बेष्णवखण्डे | 

\ श्रीवाखुदेवमाहात्म्ये शवेतद्वीपसुक्तवर्णनंनाम चतुथोंऽध्यायः ॥।४॥ . . 


*--२-२---->->><->< 


क 


` पञ्चमोऽध्यायः 

उपरिचरसुसद्गुणवर्णनम्‌ 
: स्कन्द उवाच 

आसीद्राजोपरिचरो वासुनामा पुरा मुने । भूभत्त रायोस्तनयः ख्यातश्वासावमावखुर । 
आखण्डलसखो भक्ति प्राप्तो नारायणे प्रभो॥१ ` । 
पितृभक्तश्व॒ पितन्देचांश्च तर्पयन्‌। सदाचाररतो दक्षः क्षमावाननसूयकः ॥ , 

(१ सती रे शान्तो ब्रह्मचर्यरत शुचिः । अक्रोधनश्च मितसुङ्दुनिव्यंसनो सुनि 

निर्दन्दरो निर्विकारश्च निर्मानो धीर आत्मवित्‌। 

|) निह्ेंम्मो मानदो योगी तपस्वी चिजितेन्द्रियः ॥ ४॥ | 
छ पिनपुजकलत्रेषु चिरक्तः स्वजनादिषु | नारायणमनु भण्या स जजापाउन्वहं रूप ॥_. 
5थभगवान्वासुदेवःस्वयंददी । साम्राज्य सो$थनासक्तस्तत्रमेजेतमादरातू | 
॥ | ्त्रोकतेनचिधानेनपञ्चकाळं समाहितः | पूजयामास देवेशं तच्छेषेण खुरान्पितृने॥: । 
| तेपांशेबेण विप्रांश्च त स्थिभज्या5श्रितांश्वत  शेगाज्ञभुक्सत्यपरःसघेभूतेष्वहिसक | 
| 'महापातकवद्राजा स्वप्रजाश्चतथाञ्वदत्‌ | 
दादिमध्ततिठ्ठ | 
| 


या 


५0८७0 को eGangotri 


नं ककत्तार॑मव्ययम्‌ ॥. 


। 

| ७८०. क स्कन्देपुराणम्‌ ॐ न; [: २ चष्णंचंखण्डे ` 
| 

| श्रीवासुदेवपद्योः स.चकार मनेः स्थिरम्‌ । श्रोत्रे चनित्यंभगचत्कथायाःश्ववणेनृप 

| नयने स्वे मुकुन्दस्य तद्गक्तानाश्वदर्शने। गुणगाने हरेवा णीञ्चक्रे भूमिपतिः सतु॥ | अ 
| नारायणाङधिसंस्पृष्टतुळसीपुष्पसौ रभे । त 


A ऱ्य 


| 
| 
| ` घ्राणं चकार च नृपो नाऽन्यगन्धेषु कहिचित्‌ ॥ १३ ॥ 
< ७ ने 
। श्रीशोपमुक्तबस्रादिसपर्शने च त्वचं निजञाम्‌। चक्कार रसनामन्ने नारायणनिवेदिते 
| कस 
। भगवन्मन्दिरक्षे्रसदन्तिकगतो तथा | चकार चरणौ राजा सेघायाञ्च करौ हरे॥ | रू 
उत्तमाङ्गं च चक्रेऽसो चिप्णुपादाभिवन्दने । सख्यञ्चकार परमं महाभागवते सः १६ | ह 
| पकोऽपिं न क्षणस्तल्य चिना भक्तिरमापतेः | जगामकिलराजर्षेल्तदीयत्रतचारिणः | ` 
| महद्विरेव सम्भार विष्णो्जन्मदिनोत्सघान्‌। ` चक्रे -तदर्थसुद्यानमन्द्रोपचनानि च 
| इत्थं नारायणे भक्ति चहत्तो ब्राह्मणोत्तम! । एकशर्‍्यात्रनं तस्यदत्तवान्देवराद्स्वयम्‌ 
| घजयन्ती ददौ माळां तस्मा इन्द्रोऽतिशोभनाम्‌ । 
अस्लानपङ्कजमयीं तथा रत्नानि भूरिशः ॥ २० ॥ 
आत्मा राज्यं धनं चब कळतं चाहनादि चं । यत्तद्रगचतः सर्च मिति तत्रैक्षितं 
काम्या. न मित्तिकाजस्रं यज्ञियाः परमाः क्रियाः 
सर्चाः सात्वतमास्थाय विधि चक्रे समाहितः ॥ २२॥ 


पञ्चरात्रविदो सुख्यास्तस्य गेहे महात्मनः । प्रायणंभगचत्पत्तंभुञ्जते 
तस्य प्रशासतो राज्यंधर्मेणाऽमित्रघातिनः। नानृताघाक्समभवन्मनो दुष्टंनचाऽभषर् 
न च कायेन कृतवान्स पापं परमण्वपि ॥ २४ ॥ 
| _प्रश्चसत्रं महातन्त्रं भगवद्रतिंपुषये । शुश्रावाऽचुदिनं राजा भगचद्गक्तवकत्रतः ॥ ति | 
| धम संस्थापयब्छुद्ध रञ्चयन्सकलाः प्रजाः । पालयामासपृथितींदि oi 
. अपिसप्तचिधस्तस्य राज्ये-पललमक्षकः । पुमान्कोऽप्यभवच्ेच न x 


असएध्व्यो योषितश्चेच पुरुषाः पारदारिकाः । 
Fo न श्ुतास्तस्य राज्ये च धर्मसङ्करकारिणः ॥ २८॥ ग 


बषठोऽध्यायः ] ` + उपरिचरवसोरध पातनघर्णनम्‌ # 3८१ 


एवंशुणःस उ काऽपिषक्षपाताद्विवौकसाम्‌ । मिथ्यालापादविचोभनष्टअविवेशमंहीतलम्‌ 
अन्तम्‌ मिगतश्चाऽसौ सततं :घ्मंचत्सलः । नारायणपरोभूत्वा तन्मन्त्रमजषत्स्थिरः 
तस्यवच प्रसादेन पुनरेचो त्थितस्तु सः। दिघम्माप्य सुखं तत्रमनोऽभीष्टंसमन्चभूत्‌ 
पुनश्धे दिपति भू त्वा भुच्यसौ पितृशापतः । 
` पञ्चणात्रोक्तचिधिना भेजे हरिमतन्द्रितः ॥ ३३॥ 
स्वर्गलोकं ततः प्राप ्विम्यदेहेन भूपतिः। उपासनाञ्च तत्रत्येः परमपिगणेः सह ॥ | 
हृढीकुर्चन्भगचतः कञ्चित्कालमुवास तत्‌ । परं पदमथ प्रापद्वासुदेवस्य निर्भयम्‌ ॥ ` 
इति श्रीस्कान्दे महा पुराण एकाशीतिसाहस्नयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
श्रीच:खुदेचमाहात्म्य उपरिचरवखुसदगुणवणंनं नाम 
6 पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


षष्ठोऽध्याय 
वेदस्य हिंसापरत्मोत्तयोप रिचरसोरथःपातवणनम्‌ 
साचणिरुषाच 


केनोदुधुत्तः पुन मेः श्तोऽसौ पितृभिः कुतः । 
कथं मुक्तस्ततो भूप इत्येतत्स्कन्द! मे वद ॥ २॥ 
स्कन्द उवाच 


] निबद्धाः पशचो5जाद्याःक्रोशन्तस्त 
| | क्षेम्राय सघळोकानां चिचरन्तो यद्रच्छय़ा । महशय SO Mss 


४ है “सम्मानिता 0. Mumukshu Bhawan '/ 


| 


स हि भक्तोभगवतआलीद्राजामहान्बपुः | कि मिध्याउभ्यवढ्देनदिचोभूविचरंगतः | 


णु ब्रहमन्कथामेतां बसोर्वासवरोचिप्रः। यस्याः श्रदणत सद्मःसर्वपापक्षयोम॒वेत्‌ | 
` | स्वायम्सुचान्तरेपूर्चमिन्द्रो विश्वजिदाहयः । आररम्मे महायज्ञमश्वमेधामिधं सुने ॥ ` 
भूरिशः संर्वेदेवग णाश्चापि रसङुब्धास्तदासत 


वथ्चिध्यिस्वागतादिभि td by eGangotri क 


। ७८२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌. क ` ` [ २ वेष्णवखण्डे टो. 
। ते ब॒हन्मुनयो5पश्यन्मेध्यांस्तान्कोशंतः पत ७॥ ` ` `ˆ ` `` 
| -साच्तविकानामपिचतंदेवानांयज्ञचिस्तरम्‌ । हिसामयंरूस!ळो कयतेऽत्याश्चयं हिलेभिर . 
। 'भर्मव्यतिक्रमं दृष्टा छंपया ते द्विजोत्तमाः । महेन्द्रप्रसुखानूचुर्देचान्धर्मधियर्ततः॥॥ 
| ` महषेय ऊचु 

| देवेश्च ऋषिमिःसाकंमहेन्द्राऽस्मढ्चःश्ट णु । यथस्थितं धम॑तत्त्वंचदामो हिसनातनम्‌ 


१ सर्वेधामथ युष्माकं यज्ञादिचिधिबोधकम्‌ । ससजे श्रेयसे वेदं सचांभीष्टफलप्रदम्‌ 
| अहिसैव परो धर्मस्तत्र वेदेऽस्तिकीत्तितः। साक्षात्पशुचधोयज्ञे नहि वेद्स्यसम्मतः 
| चतुष्पाद्स्यधमंस्यस्थापनेह्येचसर्चंथा । तात्पयंमस्लिवेद्सय न तु नारोऽस्यहिसया 
दौषचशात्तथाप्यसुरपा नृपाः । मेध्येनाऽऽजेन यष्व्यमित्यादौमतिजाड्यतः 
छागादिमर्थ वुबुचुर्वोद्यादि तु ते चिदुः ॥ १६॥ 
सात्त्विकानां तु युष्माकं वेदस्याऽथों यथा स्थितः। 
ग्रहीतव्योऽन्यथानेच तादृशी च क्रियोचिता ॥ .१७ ॥ 
याद्वशो हि गुणो यस्यस्वभावरूतस्यतादूशः । 
स्चस्वभाचानुसारेण प्रवृत्तिः स्याच्च कर्मणि ॥ १८॥ 
सार्तिकानां हि वो देवः साक्षाद्विष्ण रमापतिः । 
अहिसयज्ञेऽस्ति ततोऽधिकारस्तस्य तुष्टये ॥ १६॥ 
अत्यरक्षपशुमालम्य यज्ञस्याऽऽचरणं तु यत्‌ । ध्मः स चिपरीतोचेयुष्माकंछुरस 
रजख्तमोगुणवशादासुरी सम्पदे श्रिताः । युष्माकं याघ्रका हातेसन्त्यवेदविदोयरय 
तत्सङ्गादेचयुष्माकं साम्प्रतं व्यत्ययोमतेः। जातस्तेनेदृशंकम प्रारब्ध 
राजसानां तामसानामासुराणांतथान्रणाम्‌ । यथाशुणंभरवाद्याउपास्या' 
स्वगुणानुगणात्मीय देचतातुष्टयेः भुचि । 'हिख्जयज्ञघिधानं यत्त बामेवोचितं. 
राजाच विष्णुभक्ताय दैत्य क्ष van दय तवरया गी, वास्तिह्त्ियक्षडतस्ठ* 


“२ >या 


ज्तमा' ण 


ऽध्यायः १ * राशऋषीणांसम्वादवर्णनम्‌ # ऽ 
शेषोहि सच गां यक्षकर्माचुतिष्ठताम्‌॥ अंजुज्ञातो क्षणार्थं निगमेनेच बतंते ॥२६ 
सार्विकानां देचतावां सुरामांसाशनं कचित्‌ | | 
दै नंच च श्रुतश्च सतां सुखात्‌ ॥ २७॥ 
त्री हिभिरेयाऽसौ यज्ञःक्षीरेणसपिवा । मेऽयरञञरसश्चाऽन्यंःकायोनपशु्िसया 
तराऽपिचीजयएव्यमजसङ्क्ञासुपागतेः । त्रिवर्षकालमुवितँक्ष येषां पुनरुद्वमः ॥ २६॥ 
हश्चाप्यलोभश्च दमो भूतदया तपः । ब्रहमचयं तथा सत्यभदम्भश्च क्षमा धृतिः 
[तनस्यधर्मस्य रूपमेतडुरीरितम्‌ । तदतिक्रम्य यो पर्तेद्धम॑न्न: स पतत्यधः ॥३३ 
स्कन्द उवाच 
वेद्रहस्पज्ञेत्रहामु निभिराद्रात्‌ । बोधिता अपि सच्नीत्या स्वप्रतिज्ञाविधाततः 
तद्दाक्यंजग्रडुनव तत्प्रमाण्यचिदो$पिते ॥ ३२॥ । 
मात्त्हि मानक्रोधप्रदादयः । विविशुल्तेष्वधमंरूयर वंश्याश्छिद्रगवेषिणः 
श्छागोन वाजानी त्यादिवादिषुतेष्वथ । चिमनसस्वृपिषयंघुपुनस्तान्वोधयत्खुच 
'जोपरिचरः श्रीमां स्तत्रेवागाद्यद्वच्छया । तेजसा द्योतयन्नाशा इन्द्रस्य परमः सखा 
।इष्रासहसायान्तंचसु ते चन्तरिक्षगम्‌। उखुद्धिजातयो देवानेष च्छेत्स्यतिसंशयम्‌ 
प भूमिपतिःयूच महायज्ञान्सहस्रशः । चक्रे सात्वततन्त्रो क्तवि धिनाऽऽरण्यकेन च 
येषु साक्षात्पशुः कस्मिश्चिदपि नाऽभवत्‌ 
न दक्षिणानुकल्पश्च.नाऽप्रत्यक्षखुराच्चंनम ॥ ३८॥ 
|दिसाधर्मरक्षान्यांख्यातोऽसौ संवंतोदपः । अग्रणीर्विष्णुमक्तनामेकपत्वीमहात्रतः 
(शो घा्मिकवरः सत्यसन्धश्चवेदवित्‌। कञ्चिान्यथा त्रूयाद्ठ'क्यमेष महान्वछु ` 
पि तेस स्मि ्वाचिवुथाक्र ग्यूस्तथा । अपच्छन्सहसा5थ्येत्यवसु राजानमुत्खुकाः 


है 
लय 
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| देवमहर्षय ऊचुः ` ` 
यष्टब्यं पशुनाऽहोस्विदोरघेः । पतं नः संशयं छिन्धिप्मार्णनोभचान्मतः 
. स्कन्द उवाच, . 3 
* CC-0, Mumukshu Bhawag Varanasi (> Sree 


ollection, 0) 
sf Et 


| पान्कता जञलिभूत्चा परिपप्रच्छ घे वढः। क! 


नजिक किक? हिता; हर | 
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CYA] RE क स्कन्दपुराणम्‌ क ` : [२ वैष्णव RR) 
`... .. महर्षय ऊचु 
घान्येयंएव्यमित्येच पक्षोऽस्माकं नराधिप! । देवानां तु पशुःपश्षोमतंराजन्वदात्मनः 

. 7. .  - सकन्द उचाच  - | 

देवानां तु मतं ज्ञात्वा घसुस्तत्पक्षसंश्यात्‌ । छागादिपशुनेवेज्यमित्युचाचवंचस्तदा 

एवं हि मानिनां पक्षमसन्तं स उपाभ्रितः ।  धर्मझो5प्यचंदन्मिथ्यावेदं हिंसापरतप | 

तंस्मिन्नेव क्षणे राजा वाग्दोषादन्तरिक्षतः । अधः पपात सहसा भूमि चप्रचिवेशसः| ` 

प्रहतीं विपद॑ प्रापभूमिमध्यगतो रूपः । स्स्तिसूत्वेनं न प्रजहौ . तदा नारायणाश्रयात्‌ 

मोचयित्वा पशून्सर्चास्ततस्तै त्रिदियोकसः । 
हिंसाभीता दिवं जग्सुः रुवाधमांश्च महषयः ॥ ४६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिखादरुयांण्सं हितायां द्वितीयेवेण्णवखण्डे 
श्रीचाखुदेचमाददात्म्ये वेदस्य हिंखापरत्वोक्तया उपरिचरवसोरध 
पातचणंनंनाम प्रष्ोऽध्यायः॥ ६ ॥ 


` सप्तमोऽध्यायः 
„ उपरिचरवसुमो क्षवण नम्‌ 
॒ `. स्कन्द उचाच 
८7 भूमध्यगःसराजा5थल्वछतंकमंगहयन.। अनुतप्यमानश्च भ्रां । 
| ) जजाप भगघपमन्त्रे च्यक्षरं मनसा सदा ॥ १॥ | 
तत्राऽपि परया भक्त्या पञ्चकाले;र्वचेतला। अयजद्धरिं खुरपतिभूमेविवर | 
| ततोऽस्य टुटोभगचान्चासुदेवो जगत्पतिः.। आपद्यपि यथाकालंयथाशा्ंस्वन fs 


| वरदो भगचान्विष्णुः समीपस्थं द्विजोत्तमम्‌ । | 
. » . =. “शेशेत्मन्ते'भदविगभावशाषेस्वैय सतःपाछिक ०040 | 


ः ] ` चस्वच्छोदास्यांशापवात्तावणनम्‌ # ७८५ 


श्रीभगघ्रानुंघाच 
म महाभाग गस्यता वचनान्मम । सम्नाड्राजा वसुर्नामधर्मात्मामांसमाश्चित 
पेबेण प्रविष्टो बसुधातलम्‌। तन्मानना ता तेनं तद्वच्छाद्यतदन्तिकम्‌ 
सुसं गरुडेनं .ममाज्ञया । अधश्चरं नृपश्रेष्ठं खेचरं कुरु मा चिरम्‌ ॥ ७॥ 
स्कन्द उचाच 
त्मानथ विक्षिप्य पक्षौमारुंतवेगचान्‌। विवेश विषरंभूम्यायत्रास्तेवाग्यतोचसु 
एनं सस्चुतिक्षप्य स्वचञ्च्चा चिनतासुतः। उत्पपात नभस्तूण तत्र चनमसुञ्चत 
ते सञ्जज्ञे राजोपरिचरः पुनः । सशरीरो गतः स्वर्ग परमं सुखमाछवानः 
| तेनाऽपि ब्रह्मे चाग्दोपात्सदघञज्ञया । प्राप्ता गतिरयज्चाहां धर्मज्ञेन महात्मना ॥ 
} पुरुषरूतेन सेवितो हरिरीश्वरः। ततः शीघ्रः जह पापं स्वर्गलोकमवाप च 
सुञ्जानो विविध सौख्यं मनोऽभीष्टञ्च तत्र सः 
उचासान्यो यथा शाक्रो गीयमानयशाः खुरेः॥ १३॥ ` 
दा चिमानेन चरन्तं सूर्यसन्निभम्‌ । अद्रिकाप्सरसायुक्तमच्छोदा समचक्षत॥ 
सा हि सोमपदख्थानां पितृणां मानसी सुता । 
अभिष्चात्तामिघानानाममूत्तांनां महात्मनाम्‌ ॥ १५॥ 
अमूर्त त्वा त्पितुन्स्वान्सा न जानन्ती शुचिस्मिता । 
तं चसं पितरं मेने स च तामात्मजामिव ॥ १६ ॥ 


धार्थयामासतुर्भत्वा.तदोचुस्ते रुपालचः॥ १8 


अवश्यमित्थे भाबित्वाद्युघाम्यामुपलस्मित 2 FR 
वेष्यति ५ 
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| NO 


ततः पितर: शोपुर्माचे दृट्रेद्रशं तयोः । कन्ये त्वमस्यळ्पतेसु विकन्यासघिष्यसि 
| चसो! त्घं मानुषो भूत्वा खुतामेतां स्वयोषिति । . . र 
- अस्यामेचाप्सरायां. त्वं जनयिष्यसि निश्चितम्‌॥१८॥ ` रे 
इत्थं तौ पितृमिः श्तौ शापमोक्षाय तांस्ततः । ` क 


| ८ ` अनस्कन्दपुराणम्‌+ [ ना घेष्णवखणे एम 
' अशाविद्ठो द्वापरे तु वसो! त्वं सुचि भूपतेः। कृतयज्ञस्यथ तनयो भवितासि महात्मन ह्य 
| तत्राऽपि च यथेदानीं. तथा त्वं सकलण णः । जुए्श्चखचरोभाव्यो मह 
पञ्चरात्रोक्तचिधिना विष्णुमभ्यच्यं भक्तितः । 
तच्छेपेण झुरांश्याऽस्मानचयिष्यसि सप्रजः॥ २३॥ 
| ततस्त्वं दिव्यदेहेन सवर्गलोकमवाप्स्यसि । 
दिव्यान्भोगांस्तत्र भुक्तवा प्राप्स्यसे घे ष्णवं पदस्‌ ॥ ४॥ 
अच्छोदे त्वमपि क्षोण्यां नाल्या काळीति विश्रुता । 
* ८ स्वांशेन मत्स्यदेहायामद्रिकायां जनिष्यसे ॥ २५॥ | 
पराशरात्तत्रसुतंकन्येवप्राप्ल्यसेहरिम्‌ । प्रसादादेवतस्यत्य॑ भुक्ति मुक्ति च लप्स्यसे 
॥। स्कन्द्‌ उचाच 
| इत्थं स पित॒भिः्शपतोऽनुण्ृहीतश्चमूपतिः । कृतयज्ञादिह जनिं प्राप्याउभूडिश्रुतोगुणे 
यथा पूष कृष्णभक्तो देचपित्र्यचिधानचित्‌। सख्ये तस्मै महेन्द्रश्चप्रादात्प्रचुरसम्पद 
इवेतद्वीपे वाखुदेषात्प्रा्तोयोषिजयध्वज्ञः । पुरास्वेनारिनाशाथंतस्माइनद्रस्तमप्यदा 
है ' अन्तरीक्षगती राजा भोमान्भोगान्सुदुळंभान । | 
भुक्त्वा5न्ते स्त्र्गलोकश्च दिव्यदेहेन छव्घवान्‌ ॥ ३० ॥ 
प्राक्पुण्यशेषस्य फलं सुञ्जन्स्वमनसेप्सितान्‌ । 
तत्र भोगान्बडुबिधांस्तीवं घेराग्यमाप्तवान्‌॥ ३१॥ 
मेरोः शएङ्गेऽथ विजने शुचिः कृतद्ृढासनः । बट 
त्यक्त्वादेचचपुः सोऽथयोग्रधारणयासुनिः । ततःसूक्ष्मशरीरेण्रापभास्करमप्ड्णि 
“ ', __ यदाहु्ेष्टिकानाञ्च मुक्तिद्वारं हि योगिनाम्‌ ॥ ३३॥ 
तलेजोदग्धसुक्ष्माडुः सर्चिद्रूपो5तिनिर्मलः । स बभूच महाभागः सह्टीणारोपवार्स 
ततसूतन्मण्डलगतरातिवाहिकदेवतेः । -स निन्ये चैष्णवं घाम श्वेतद्वी | 
| सदिद्वीपोभुर्षिस्थोऽपिभवत्यय्राक्ृतोसुने । हरिभक्तिजनाचास ्राप्ययकान्तसिि | 


| 
१ रम गोलोकः प्र प्रह्मपुरचकुए ल्पता 
| गो ठा वा, सुनुत! ह्वारपूतो ऽ स्ति भुक्त १ eGangotri 
| 
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रज ऽध्यायः] # स्कन्द्सावणिसम्वादवर्णनम्‌ # ७८३ 


रस्य यद्धास्न इच्छा स्याद्वजतसल्तं तदेव हि । प्रापयन्तिश्वेतमुक्तामुनेप्राणक्तलक्षणाः: 
दिव्यदेहो5भवत्तत्र धाम्न्यऽसौ श्वेतमुक्तवत्‌। 
प्राप्य गोळोकधामा$थ परमानन्द्माप्तवान ॥ ३६॥ 
जि । नारायणं परं ब्रह्म शवेतसुक्ता.भचन्ति ते ॥ 
सवमाख्यातं पृष्टचान्यद्ववान्मुने । स्थितिरेकान्तभक्तानां शवेतधान्नश्चलक्षणम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णघखण्डे 
श्रीचाखुदेचमाहात्म्य उपरिचरवसुमोक्षनिरूपणं नाम 


| सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ न्य 
से प 00: ० 
0. टु 
र अष्टमो ऽध्यायः 
त _देवेन्द्रशापत्रार्चावणनम्‌ | 
सावणिरुवाच र 


| महर्षिा रितेद्वेवेस्त्यक्त हिंसामये मखे। पुनः कथं संम्प्रवृत्ता मखा सर्वत्र तादृशा 


देवेष्यूषिषु भूपेणु प्राचीना55घुनिकेषु च । सनातन शुद्धधमाँ विपयांसं कथं गतः ॥ 
अत्र मे संशयो भूयान्सञ्जातोऽद्य षडानन! । त्व सर्वशास्त्रतत्त्वक्षल्तमपाकत्त मसि 


स्कन्द उवाच गड) सुने 
१. । कालो बळीयान्वलिनां भिद्यन्ते तेन बुद्धयः । कामक्रोघइसा अ 
:धपानवशात्पुंसांनश्यन्त्येव च सदधि मि 


| अतिक्रमे थार्थ हितभाषिणाम्‌। क्र 
ण महतांयथार्थे हितभ पवर्रन्तेब्वुत नतेचम्प्रम्पन्तेंडथ उः 


| अकार्यमपि ते कर्द तदानीं तु बुधा अपि। प्रव । 
| । ° न्ब, 


कामादिभिर्यिहीना ये 020 फेक कप 


उपि कालो न शक्‍युते ॥७॥ , 
तेषां तु बुद्धिमेदाय क म्मुंच्यतेनेच सत्यमेतद्वचो मम ॥ 


/ ६ Re 
भनाधितल्क्ते सॅम युमान्ककत् कहितरि टका Digitized by 85860 | 


७८८ कै रूकन्दपुराणम्‌ ऋ . [२ वेष्णचरखण्डे 


प्रवृत्ति हि्रयज्ञादेरथ ते द्विजसत्तम!.। कथयामि यथा पूर्व मयाऽभ्राचि पितु्मुखात्‌ 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

नारायणस्य माहात्म्यं यत्र लक्ष्म्याश्च कीर्तितम्‌ ॥ १०॥ 
सुनीनां बरृहतांतेषामतिक्रमणदोषतः । इन्द्रस्याऽऽसी द्विश्वजितःसब्वुद्धिविल्योगुने 
ढुर्घासाः शङ्करस्यांशस्तपस्ची मुनिरेकदा । चरन्यट्टच्छयाळो कान्पुष्पभद्रांनदींययो 
जळक्रीडार्थमायान्तीं रूवगांत्तत्रसखीवृताम्‌ । विद्याधरस्य खुमतेरङ्गनां स समैक्षत 
स्वगङ्गाहेमकमलेग्रंथितामतिसौरभाम्‌ । दधतीं दक्षिणे पाणौ स्रजंमदकलासिधाम्‌ 
तामवेक्ष्य सुनिस्तस्याः स मीपमुपगम्यसः । उन्मत्तचद्ययाचेतां्जजेविद्याधरी धृताम्‌ 
सापिप्रणम्यतंसद्योमाहात्म्यंतस्यजञानती । तत्कण्डेधारयामासमालांतां परमादरात्‌ 
ततः प्रीतमनागच्छन्गायन्नुन्मत्तवन्सुनिः। ददर्श पथिदेवेन्द्रमायान्तं तां महानदीम्‌ 

अप्सरोभिश्च गन्धः सतालं मधुरस्वरम्‌ । 

उपगीयमानचिजयमधिरूढं गजाधिपम्‌ ॥ १८॥ 
रम्भामधुरसङ्गीत्रवणानन्दनित्रृ तम्‌ । तन्सुखाव्जस्थिरद्वशं छत्रचामरशोभितम्‌॥ 

अनवेक्षमाणमात्मानं तं दृष्ट्रा सो ऽजिनन्द्‌न | 

स्वकण्ठस्थां जं तस्मिश्चिक्षेपो न्मत्तवद्धलन्‌ ॥ २० ॥ 
इन्द्रोऽप्यधमंसर्गेण समाविष्टःपुरेच यत्‌ । ततस्तदा न 
८ तत्सौरभाकृष्चेताः करीन्द्र शुण्डया5कषत्‌ ॥ २१ ॥ 
करात्सा पतिता भूमौ ताञ्च गच्छन्करीपदा । ममह पश्यतस्तस्यमहर्षेस्तपसांनिधे 

क्रुद्/सद॒र्वासाः भ्रल्याग्न्यरुणेक्षणः । प्राहेन्द्रमत्तदुष्टात्मन्स्तब्धोसिकामलगर 


मा] प्रा 


ं “माथि श्रयोधामस्जंप्री त्यामद्दत्तांनाभिनन्दासि | प्रणाममपि .रेमूढ न करोषि त्वसुन्मद % 


छ न वीक्षसे मामपि त्वं त्वाद्वङमत्तेकशिक्षकम्‌ । 
तैलोकराज्यप्राप्तान्ध्यः सम्यक्तवां शिक्षयेऽधुना ॥ २५॥ 
यस्थः प्रसादात्त्रेलो क्यराज्यसौ ल्यं त्थमाप्तवान,। 

ऋच श्रीः सत्रिलोकं त्वां हित्वाःलीना5स्तुःसागर ॥२६ ॥- 
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ण्डे मोऽध्यायः ] ® इन्द्रकृत्येनलक्ष्स्यभावचर्णनम्‌ # ७८६ 
गत्‌ | _्रपातो पमंचाकयं तन्चिशम्येवततक्षणम्‌ ।गजाहुत्प्लुत्यविमदस्तद्ङघचोर्न्यपतद्वरिः 
, प्रार्थयामासच सुदुः प्रणमंस्तं सवेपथुः । प्रसादं मयि दासे त्वं कपालो कतुमहंसि ॥ 


६] 


." प्राहाऽथ स रै शक्त नाहम्वेगौतमोमुनिः। अक्षमासारसर्चस्वं दुर्वाससमवेहिमाम्‌ 


नै बन्यैतेमुनयोडु टास्तावकास्तेश्युवत्तिनः । अहं तु त्वाद्रशान्कीटांन्यणयेनेवनिःस्पृहः 


यौ 


| नवा<पि निधयोनष्ठाः कुबेरस्यापिमन्दिरात्‌,। इन्द्रमसहामसा 


ज्वळज्ञराकळापाच्च भ्रकुटीकुरिलेक्षणात्‌। ` 
को वा न विसियान्मत्तो ब्रह्माण्डे पापकमेकृत्‌ ॥ ३१॥ ` 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्रीवासुदेवमाहात्म्ये देवेन्द्रशापो नामाऽएमोऽध्यायः॥ ८॥ ० 


लद 


2 


नवमो ऽध्यायः 


हिसरयज्ञप्रवत्तिहेतुनिरूपणम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
भाचिभर्मचिपर्यासकाळवेगवशोऽथ सः । नाहं क्षमिष्य इत्युक्त्वा केलासं प्रययौ सुने 
ब्रेलोक्याच्छीरपितदालमुद्रे$न्तद्धिमाययौ । इन्द्रेविदाया5प्सरस सवश श्रियमन्वयु 
तपः शौचं दया सत्यं पादः'सद्धमेररद्धयः । सिद्धयश्च बल सत्त्व सवत श्रियमन्चयु 
गज्ञादीनिच यानानि स्वदीद्यामूषणानिच । 'चिक्षियुमंणिरत्नानि धातूपकरणानिच 
अ्नान्यौषधय स्नेहाः कालेनाऽद्पेन चिक्षिँयुः। a 


न क्षीरं धेनुमहिषीप्रमुखानां स्तनेष्वभूत्‌॥ ॥ 


द्‌ ~ 
णेरासीत्तापससकन्निसः 


~ 


सर्घाणि ोगद्रव्याणि नाशमीयुखिलोकत “ग 
दैवा देत्या : Bhawan बमेहरदियी न धळ त. 


| कान्त्याहीनरुततश्चन्द्रःप्रापा्‌ 


| 


|| ७६० * ` + स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ 'चंष्णवंखप्हे 
। कान छान्नेति जल्पन्तः क्षुत्क्षामाश्वनिरोजसः । त्यत्तवाग्रामान्पुरश्धोषु्यनेषुचनगेषुच 
| क्षुधार्तास्ते पशून्हत्वा ग्रास्यानारण्यकांर्तथा। °“ 
| पत्तवा5पत्तवांडपि चा केचित्तेषां मांसान्यभुज्ञत ॥ १०॥ 
| विद्वांसो सुनयश्चाऽथ ये चे सद्धर्मचारिणः । 
| श्रियमाणाः श्रुधाऽथाऽपि नाऽश्नन्त पळलानि तु ॥ ११॥ 
| तदातु वृद्धा ऋषयस्तान्दूष्रोऽनशनाइतान्‌। मञुभिः सह वेदोक्तमापद्धरममवोधयन्‌ 
। मुनयः प्रायशस्तत्र क्षुधाव्याकुलितेन्द्रियाः । परोक्षवादचेदार्था न्विपरीतान्प्रपेदिरे॥ 
| अर्थद्दाजादिशन्दानांसुख्यंछागादिमेच ते। चुबुधुश्चाऽथ ते पराहुरयजन्कुरुतभो द्विजः 
या वेदविहिता हिंसा न सा हिंसाऽस्ति दोषदा । 
उद्दिश्य देचान्पित'श्च ततो घत पशूञ्छुभान्‌॥ १५॥ 
प्रोक्षितं देवताभ्यश्चपितृभ्यश्च निवेदितम्‌ । सुञ्जतस्वे प्सितंमां संस्वार्थतुघ्नतमापणून ६ 
ततो देवषिभूपाला नराश्च स्वस्वशक्तितः । चक्रुस्तेवों धितायज्ञानुतेह्येकान्तिकान्हरे | : 
गोमेधमश्वमेधञ्च नरमेधसुखान्मलान्‌। चक्रुयशाचशिप्टानि मांसानि बुसुञ्चश्च ते॥ 
चिनषटायाः श्रियः गरप्त्येकेविदयज्ञां्चचक्रिरे । ख्रीपुञरमन्दिराद्यर्थकेचिञ्चस्वीयदृततये 
: महायज्षेष्वशक्तास्त॒ पितृ द्विश्यभूरिशः । निहत्यश्राद्धेषुपशून्मांसान्यादंस्तथा5५दयग 
: केचित्सरित्समुद्राणां तीरेष्वेचाचसञ्जनाः । मत्स्याञ्जालैरुपादाय तदाहारा वभूविर | 
स्वग्रहागतशिष्टेभ्यः पशूनेच निहत्य च | े 

न निवेद्यामासुरेते गोछागप्रमुखान्मुने! ॥ २२॥ | 

सज़ातीयचिवाह्दानां नियमश्च तदा क्चित्‌। नाभवद्धर्मसाडूर्याद्चित्तवेश्माइमा । 


oe 
ब्राह्मणाः क्षत्रियादीनांक्षतराद्याब्रह्मणांसुताः । उपयैमिरेकालगत्य 


० इत्थे हिसामया यज्ञाः सस्प्रवृत्ता महापदि । 
धर्मस्त्वाभासमात्रो5स्थात्स्वयं तु श्रियमन्वगात्‌॥ २५ ॥ 
अधर्मः साऽन्वयो लोकांस्त्रीनपि व्याप्य सवतः । 


र -अचद्गताऽल्पकालेन दतिवायो तुभेरप्रि,॥3६.. by ano - र १ रे हट 


८ न्ज्् कान - 


पे 7 ऽध्यायः ] # श्रीहतस्यस्चगस्यचर्णनम्‌ # ७१६१ 


षुच (रिदराणामथेतेषामपत्यांनि तु भूरिशः। तेषां च वंशविस्तारो महाँल्ोकेष्वचर्द्धत 
सस्तत्रयेजातास्तेतुधरम तमेव हि । मेनिरे मुख्यमेवा5थ ग्रन्थांञ्चक्रुश्चताद्वशान्‌ 
रे ग्रन्थाः प्रामाण्यं प्रतिपेदिरे । आद्ये त्रेतायुगे हीत्थमासीद्धमस्यविप्नुवः 
तः प्रश्वति लोकेषु यज्ञादौ पशुहिसनम्‌ । . बभूच सत्ये तु युगे धर्मआसीत्सनातनः 
महता सोऽपि सह देचेः सुराधिपः। आराध्य सम्पदं प्राप घाहुदेव॑ प्रभुम्मुने 
धर्मनिकेतस्य श्रीपतेः कृपया. हरेः । यथापूर्वश्चसदघमेखिलोक्यां सम्प्रवतंत ॥ 
तत्राऽपिकेचिन्सुनयो रूपा देवाश्च मानुषाः । 
कामक्रोधरसास्वादलोभोपहतसद्धियः 7 
तमापद्धर्ममद्यापि प्राधान्येनच मन्वते । 
कान्तिनोभागचतजिताकामादयस्तुये । आपद्यपि नतेऽशृह्ण॑स्तं तदाकिसुताऽन्यदा ._ 
त्थं ब्रह्मज्नादिकल्पे हिस्रयज्ञप्रचत्तनम्‌ । यथासीत्तन्मयाल्यातमापत्कारघशाङ्गुचि ॥ 
रेः | इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्यां संहितायांद्वितीयेचेष्णवखण्डे | 
थ्रीचासुदेवमाहात्स्यै हिंसयज्ञप्रवत्तिहेतुनिरूपणंनाम नवमोऽध्यायः ॥ &॥ 


| | 

न्‌ 

| दरामो ऽध्यायः 

| श्रीवासुदेवग्रसाद निरूपणम्‌ 

| . . . सखावणिरुघाच ० ˆ 
दे कथे प्राप्ता पुनःस्कम्दश्री रिन्ट्रेण गतास्बुधिम्‌। एतांक थयमेसर्वांकथांनारायाश्रयास्‌ 
रै स्कन्द उच दद 


क्रिया चिहीनो देवेन्द्र श्रीदीनैरपि दानवः । पराजितोहतस्थानोनटाशपपरिच्छद्‌- 
oh दु काननेषु ततस्ततः परिवच्राम सहि. दिगीशेर्चरुणादिभिः॥ ३ 
(वृशुपदासि धाह - ब्दा रनापस्तूल्याचारपरिच्छदा by eGangotri 


पात्राणि झण्मयान्येबसर्वेषामपिवेश्मसु । आसन्वराकाःसर्चे$रि A 
.आदाचभूदनावृष्टिसु चि द्वादशवार्षिकी । ततो चष कचिदृशृष्टिरासीत्स्वल्पाकृचितरच | 
इत्थंदारिद्रयदुःखानांतेषांवर्षशतंगतम्‌ । वलिष्ठारऽ्यकर्मा णस्ते ऽ तिदुःखेऽपिनोसृता 
| अजीचन्त खुतप्राया नरकेष्विच नारकाः न 
यतन्तोऽपि श्रियः प्राप्त्ये यज्ञाद्येक्षापउलभन्त ताम्‌ ॥ ८॥ 
ततः सहखवर्षान्ते मेरौ शरणमाययुः । शापाइदुर्वाससो देयाःसर्व दुर्वाससो विधिम्‌ 
| प्रणम्य तस्मै दुःखं स्चं चाखचाद्या न्यवेदयन्‌ । 
५ * ८, आदावेच हि सोऽज्ञासीत्सबंज्ञतवात्सुशपदम्‌ ॥ १० ॥ 
| उपाळभ्यततश्चेन्द्रं घि रिञ्चःखहशङ्करः । तदुढुःखवारणाकहपो चिष्णुमैच्छ 
द्ढुः रपो षिष्णुमेच्छत्रसादितुम्‌ 
आराधयिष्यंस्तपसा ततोऽसौ तं तपःप्रियम्‌ । सर्वदेवगणोपेतउपायात्क्षीरसागरम्‌ 
तस्योत्तरे तरे रम्ये सर्वे तेबनशनबताः। एकपादस्थिता ऊद्धचाहचश्चक्रिरे तपः॥ 
केशवं हृदि ते दध्युः सर्घक्लेशविनाशनम्‌ । लक्ष्मी पर्तिंचासुदेचमेकाग्रहृतमानसाः॥ 
राताब्दान्ते ततो चिष्णुः श्रीङृष्णोः भगवान्स्वयम्‌ । 
_अत्यापन्रेषु दीनेषु कृपां देवेषु सोऽकरोत्‌ ॥ १५॥ ` | 
| ; अद्वश्यमूतिरात्मज्ञेरपि भूरितपल्चिभिः । व 
॥ तेजोमण्डलमेचाऽऽदौ सहसा स्फुरितं महत्‌ । दद्दशुचिबुधाः सर्व सितंघनमनौपमम | 
| ब्रह्माशिवश्व तन्मध्ये ददृशाते रमापतिम्‌ । घनश्यामंचतुर्बा हुंगदाब्जाब्जा रिधारिण्म 
| किरीरकाञ्चीकटककृण्डलादिचिभूषितम्‌ । पीतकौशेयवसनं दिव्यसुन्दरविग्रहम्‌। 
| -हषंचिहलितात्मानौ दण्डकत्तो प्रणेमतुः। तदिच्छया5्थ देवाश्वद्वष्टातंचसुदा5 नमन | 
भै वभूबुरतिहृशास्ते निधि प्राप्याऽधना इव ।बद्धाजलिपुटाः सर्चेभत्तया तं तुष्ट्वुख | ` 


| 

७६२ -_ -# स्कन्दपुराणम्‌ # [ रद्य 
| द 

| 


|; उन्काखहारूपीय त्रेधा55च्रिष्कतमूर्तये । ज्ह्माण्डसर्गस्थित्यन्तद्देतवे नि णाय च! |. 


र नयनानन्दरुपाय गय ~ स्घतत्वेश्वरमूर्तये मतर ॥२१ | 
Pe राय प्रणतकले गनाशिने । केशवाय तमसुक, सुते क है 


NE 


दशमोऽध्यायः ] # भगवतादेवेभ्युःसमुद्रमथनार्थकथनम्‌ * ७६: 


मोदिताशषअक्ताय कालमायादिमो हिने । सदानन्दाय कृष्णाय नम सद्रधर्मचञ्चिने । 
भवाम्बु थिनिमझानासुदुशृतिक्षमकीतंये । दर्शनीयस्चरूपाय घनश्यामाय ते नमः | 
गदाव्जद्रचन्राणि विश्वते दीर्घवाहुभिः । सुरगोचिप्रधर्माणां गोप्त्रे तुभ्यं नमोनमः 
चरेण्याय प्रपन्नानामभीए्वरदायिने । निगमागमवेद्याय वेदगर्भाय ते नमः ॥ २८॥ 

तेजोमण्डलमध्यस्थदिव्यसुन्दरमूतये । 

नमामो विष्णवे तुभ्यं परात्परतराय च॥ २६॥ 
चाणीमनोविप्रकृष्टमहिस्नेउक्षररूपिणे । सर्वान्तर्यामिणे तुर्यं बृहते च नमोनम 
सुखदोऽसि त्वमेवेकःस्वाश्चितानामतोबयम्‌ । महापद्धिकक्लिणःशरणंत्वप्िपागताः 

देवाधिदेवभक्तस्य तव ढुर्वाससोचयम्‌ । 

अतिक्रमांच्छ्रि या हीनाः प्राप्ताः स्मो दुर्देशामिमाम्‌ ॥ ३२॥ ` 

` वासोऽन्नपानस्थानादिहीनान्ध्मोऽपि नः प्रभो । 
त्यक्तवा सह श्रिया यातस्तान्पातुं त्वमसांश्वरः ॥ ३३ ॥ 


यतोचयश्च धर्मश्च त्वदीया इति विश्रुताः । यथायूच॑ सुखीकत्तु त्वमेवाहस्यतो हिनः 


स्कन्द उचांच 


इति सम्प्रार्थितो देचेर्भगबान्स दयानिधिः । उवांचानन्दयन्चांचामेधगस्भीरया सुरान्‌ 


श्रीभगवाचुचाच 
चिदितं मे खुरा सर्व कटं चः सदृतिक्रमात्‌। उपायं कुरुताद्यव चच्यमि यत्तनिवृत्तये 
॥ | औषधी रस्चुथौ सर्वाः क्षिप्त्वामन्दरंभूभ्रतां । नागराजवरत्रण मन्धध्यमजुः: सह ॥ 
| आदौ सन्धाय दलुजेः कुरुताउम्बुधिमन्थनम्‌ । न 
- साहायं घःकरिष्यामि खेदःकार्यो न तत्र च; ॥ ३८॥ ` i 
अम्रृतञ्च श्रियो दृष्टि प्राप्य पूर्वा धिकोजसः। 


भचितारो मडिंसुंखां देत्यास्तु क्लेशभागिनः ॥ ३६ ॥ 


क ए स्कन्द उवाचं र » 


व्युतवाव्मितदिपे'विष्णु्भक्तसडुट्वाकन9 fitized by eGangotri जु | 


| 
||| 
हा 
ना 


| ७९२ ' :# स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चेष्णवल्ण्डे |. 


देवास्तस्मै नमस्छत्य तदुक्तं कतुमारभन्‌॥ ४० ॥ जा 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एंकाशीतिसाहख्रयां संहितायां द्वितीये वेष्णवलण्डे 
श्रीवासुदेचमाहात्म्ये श्रीवासुदेचप्रसादनिरूपणं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॒ 


एकादशो ऽध्यायः ड. 
2 अशृतमन्थनेविपोत्पत्तिनिरुपणम्‌ . ` | 
स्कन्द उवाच 


| ) च्रह्मरद्रो महेन्द्रादीन्सन्धानायाऽसुरेः सह । आज्ञाप्यजुग्मतुः स्वंस्वंधामदेवारसांमुते 


समयोचितभाषाबिद्वासवोनी तियुक्तिभिः । प्रलोम्यफळभागेनसन्धिचक्रेऽसुरेः सह 
ततो देवासुरगणा मिलिता चार्धिस्तटे । महौषधीरुपानीय बहुशो निदधुटुतम्‌॥ 


| -मन्दराद्रिमुपेत्याऽथ नानौपधिचिराजितम्‌ । मूळादुत्पाठ्य तेसर्चेनेतुमब्थिसमुद्यताः | 
| पकादशसहस्राणियोजनानांशुांवस्थितम्‌ । नोदुधर्तुमशकंस्तै तं तदानीतुष्टुबुहरिस्‌ | 
| एतद्विदित्वा - भगवान्सङ्कर्षणमहीश्वरम्‌ । अजिज्षपत्तमुद्धतु चदधमूलं महीधरम्‌ 
॥ फत्कारमात्रेणेकेन स तु सद्यरुतमीश्वरः। वहिश्चिक्षेप तत्स्थानाद्योजनद्वितयान्तरे | 
| . अत्याश्चर्य तदालोक्य हृष्टाः सर्वे खुराखुराः | तदन्तिकमुपाजग्मुदुर्घावन्तश्वक्ठताखाः | 
' .बलिनो यल्लवन्तो5पि परिघोपमवाहचः । उद॒धृत्यनेतु नो शेकुविषण्णाविफलश्रमा" है| 


रै 


न्हा हि 0 


ज्ञात्वा सुरगणान्खिन्नान्भगचःन्सरवंदर्शनः । ताक्ष्यमाज्ञापपामास नेतुं तमुदाधि दुतम शै 

ˆ सहाचरणमप्यण्डूं लीलया धत्तुं मीश्वरः । 
 मनोवेगः स तत्रेत्य निजत्रोट्येच तं गिरिम्‌ 

उत्पाऱ्य सागरतरे निधाय हरिमाययौ ॥ ११॥ ड 

ततः संहृष्टमनसः सर्वे कश्यपनन्दनाः। - घाखुकि चाऽऽह्यामाखुः खुधामागप्रतिया | |. 


स्त तजारादथो। सन (तेर ७मन्थितुंमुद्यता; 2.4 by eGangotri - क्ट 


एकादशोऽध्यायः ] ` # ससुद्रमथनवर्णनम्‌ # क 
तानपां निधिरागत्य मूत्तिमानत्रबीद्वचः ॥ १३॥ 

। यदि दास्यथ मे यूयमंसुतांशं सुरासुराः । सोढास्मि चिपुळं तर्हि मन्द्रश्रमर्णाईनम्‌ 
तथेति ते प्रतिज्ञाय क्षिप्त्वादावोषघीलताः । परिचिव्यु्नांगराजंतस्मिन्काञ्चनपर्घते 
'ततो देवा हृदि हरि सस्मरुः कार्यसिद्धये । स्म्टृतमात्रःसतत्राऽगाद्च्युतःसर्चेदर्शंनः 
तमालोक्यामरगणा मुदिताःफणिनांपतेः | पुरोभांगंगरहीत्वेचतसुथुस्तेनानुमो दिताः 
देबतापक्षपातित्वं सूचयन्ल्वस्य च प्रधुः। यत्रदेवार्तत्रतस्थौततोदैत्यास्तुचुक्रु्ुः | 
तपोचिद्यावयोज्येष्ठा अथोभागममङ्गलम्‌ । कथं तिरश्चो हीमोनेद्वङ्मू्खाचयंत्विति | 

| सहदेवेस्ततो विष्णुःस्ययं तान्मानयक्निव । प्रहस्यदत्त्वाप्राग्भागंसुरान्पुच्छमजिग्रहत्‌ | 
महाहिविषफूत्कारदाहादमररक्षणम्‌। चरित्रमेतच्छीभर्तुरिति देत्या न ते विढुः॥ | 
तत उत्तोळ्यामासुः,स्वर्णसान्वाळिभास्चरम्‌ । | 
मन्दर काश्यपेयास्ते चमिका बद्धकच्छकाः ॥ २२॥ 
दाविशतिसहसत्राणि योजनानां तमुच्छ्रितम्‌ । 
अम्भोनिधी निदधिरे क्रोशन्तो5त्यथमुत्सुकाः ॥ २३॥ 
धार्यमाणोप्यनाधारस्तेरद्रिरतिगौरवात्‌। ययावधस्तळंसद्यस्तदासंस्तेऽतिविह्ळाः | 
तदा स भगवान्साक्षात्सर्वथा भक्तकायकत्‌ । स्तूयमानो५मरर द्रिमुदवर कमठाकृतिः | 
उत्थितं तमवेक्ष्याशुसर्व फुलहदाननाः । वभूबुश्च स्थिरःसो ५भूत्कूमंपृरष्ठेतिविल्तृत | 
ततो ममन्थस्तरसा यावदुबलमपां निधिम्‌ । | 
, श्रमफूत्कारवदना ( म्लाना ) देवादयोऽदयम्‌ ( देवादयोइभचन )॥ २७ | 
| आम्यमाणात्ततस्त्वद्ेवेहघोन्यपतन्दुमाः । उद्ध्वंदुघपंजोबहिस्तत्स्थसिदादिमादतन । 
| तत्र नाना जळचरा घिनिष्पिष्टा महाद्विणा । विल्यंसमुपाजग्मुःरातश :क्षीरवारियो | 
 सास्वत्तंकमहामेघसडूगर्जितवन्महान। आसीन्मन्थननादशय लिलत । 
| अत्याकर्षणसिचाङ्गवासुकेम्मुखफृत्तै हतौजसो5तिसिचाश्वदेत्यूनिजटवदुवसु: 
| अविवह्य विषाझिश्व मर्धन्ति वहुधा सुः । टम्वन्तेस्मा5हिराजस्यसहखंचदनान्यधः 
|. यचारसहर्सी सानि अगेवसीरितो बुभ अङो सहारा} द विधानलम तै 


१, 

प्र 

नकी? 
t= 


| न्द + लकु» [२ व्ष | 


सहस्रमेकं वर्षाणां मथ्यमानात्पयोनिधेः । हालाहरं विषमभू दुत्सपंद्विदिशो दिश 
| यदाहुः कालकूटाख्यं सर्वळोकातिदाहकम्‌ । तेनदन्दह्ममानाङ्गार्ते तुचन्रुः पलायनम्‌ 
ततोन्रहमप्रजेशाश्चदेचाःसर्घेऽप्युमापतिम्‌। प्रार्थयंस्तस्यपानार्थस्तुचन्तःस्तुतिभिमुने 
सगघानथतं प्राह सुराणामग्रजो भचान्‌। भवतीत्यग्रजं चाद्धंग हाणेद॑ विषे शिव! 
देवानां स भयं दृष्टा करुणश्चाऽऽज्ञया हरेः | 
आकर्षद्योगकलया चिषं प्राणितलेऽखिरूम्‌ ॥ ३८॥ 
a पपौ तत्कण्उमध्ये च शोषयामास तत्क्षणम्‌ । 


र 
| ˆ नीलकण्ठ इति ख्यातः शङ्कराख्यञ्च सो5भवत्‌ ॥ ३६॥ ८ 
| पास्यतस्तस्य पाणेर्ये पतिता शुचि बिन्दचः। ह 
| . तान्नागा व्रृश्चिकाद्याश्च जगृहुः काश्चनौषभ्नीः ॥ ४० ॥ हे 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्नयां संहितायां द्वितीयेचेष्णवखण्डे 3 
थ्रीचासुदेचमाहात्स्ये्सुतमन्थने चिषोत्पत्तिर्नामैकाद्‌शो 5ध्यायः ॥ ११॥ जै 
| जक न अनी 2 
| | 
| ` द्वादशोऽध्यायः 
| असृतमन्थने चतुद शरलनोतपत्तिवर्णनम्‌ ` 
स्कन्द्‌ उवाच 


| रतोहृ्टाः काश्यपेया मन्थस्थानमुपेत्यते । पुनवषेसहस्रंचमथ्नन्तिस्म पयोनिधिम 
| अथ्यमानात्तथा असिन्धोः सचरूतेरपि किञ्चन । | 
_ना55सीच्च रिथिला ऑसन्मन्थितारः श्वसन्सुखाः ॥ २॥ 
वारुकिश्च महासर्पः प्राणवेक्कव्यमाप्तवान्‌ । 

मन्थकाले मन्द्रोऽपि नेकत्राऽऽसीत्स्थिरस्थितिः ॥ ३॥ 


| 
| 


भा चतुदंशरतल 
द्वादशोऽध्याय * चतुदशरल्ानामुत्पत्तिवर्णनम्‌ # ७६७ 


अनिरुद्धोपि तह्मंच तमाक्रम्य नगाश्रिपम्‌ । सहस्रवाहुभिस्तस्थौ महाचलइचाऽपर 
तृतो ममन्थुस्तरसा सम्प्राप्तपरमौजसः | सचिस्मया महाब्धि ते खुरासुरगणामुदा 
नारायणाचुभावेन नाऽऽपु्रेचादयः श्रमम.। शुशुभे मन्थनं तच्च सममाकर्षणात्तदा ॥ ७ 
मथ्यमाने महाम्भोधौ खुल्नब॒ुःपरितरूतदा । महादुमाणां नियांसावहचश्चौषधीरसाः 
तथाभूत!दस्वुनिधेराचिराखीत्कलानिधिः | कान्त्योषधीनामध्यक्षःसर्चासांयउदीर्यते 
ततो गचामधिष्ठात्री सर्घासामपि कामश्चक । 
हविर्धान्यमबद्‌ घेचुः शीतांशुसङ्शद्यतिः॥ १०॥ 
अश्वः श्वेतो ऽथाविराखीद्धयानामधिदेवता | ऐरावतश्चनागेन्दश्धतुददन्तः शशिप्रमेना 


| 
| 
पारिजातो दिव्यतरुरूतरुराजरुततोऽभवत्‌ । मणिरत्नं कौ स्तुभाख्यं पझ्रागमभूत्ततः | 
| 


ततो5भवन्नप्सरसो रूपलावण्यभूमयः । सुरा देवी ततो जज्ञे सर्वमांदकदेवता ॥१३॥ 
आसीद्थ धनुःशाडूसबंशस्राधिदेवतम्‌ । वाद्याधिदेचतंशङ्कः पाञ्चजन्यस्ततोऽभवत्‌ | 
तत्र चन्द्रः पारिजातसूतथब्राप्सरस|कुणः । आदित्यपथमा श्रित्यतरुथ॒रेतेतुततक्षणम्‌ | 
वारुणीमश्वराजञ्च देत्येशा जग्रहुदु तम्‌ । ऐरावतं देवराजो जप्राहानुमतादुधरेः ॥ 
कौस्तुभश्च घनुः शङ्खो चिष्णुमेच प्रपेदिरे। हविर्धानींतु ते सर्वे तापसेभ्योददुस्तदा 
मथ्यमानात्पुनः सिन्धोः साक्षाच््रीरमवत्स्वयम्‌। 
आनन्द्यन्ती स्वद्वशा त्रिलोकीं हतघर्चसम्‌॥ १८॥ 
तं ग्रहीतुं तु सर्चेऽपिसुराखुरनरादयः। ऐच्छंस्तस्याः प्रतापात्त शेकेनेतुंनकब्धन 
ततरूतां पञ्महस्तत्वाच््रीं विदित्वेव वासवः । 
आनन्दं परमम्प्राप ब्रह्माद्या ये च तद्विदः ॥ २९ ॥ | 
| ताबत्तत्रास्वु शिःसाक्षादेत्यतांहैमआसने । कन्याममेयमित्युत्तवाग्रहीत्वाडुउपाविशत्‌ 
| पुनरब्धेमथ्यमानादधिकं वलिमिश्चतैः । खुधार्थिमिधर्यषद्गिरिपि नंवाऽमचत्छुधा ॥ 
तदा शिथिळयत्नार्ते निराशाअसृतोद्ववे । प्रम्लानवक्त्राःखि्राश्चवभूवुःकाश्यपासुने 
इष्रातथाचिधांर्तांश्चमगवान्कदणानिधिः । उद्युक्तो 5भूत्स्वयंत्रहान्मन्थनायहसन्विभु 
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॥ 


| ७६१८ ` # स्कन्द्पुराणम्‌ #॥ ` [ २ घेष्णबखण्डे 
| ` द्वाभ्यां द्वाभ्यामहि मध्ये दोभ्यासुभयतोऽग्रहीत्‌॥ २५॥ 
| घृता$हिघदना देत्यास्तस्थुरेकत एवते । एकतो धृततत्पुच्छादेचारुतस्थुर्तदाखिलाः | ` 
तन्मध्यगश्च भगचान्ममन्थाऽब्धरिसलीलया । ददानो नयनानन्दंचञ्चत्करविभूषणः 
। ब्रह्मामहिप्रवरेरन्तरिक्षस्थितस्तदा । अवाकिरत कुसुमैः झर्ष्जयजयध्चनिम्‌ ॥२८' 
मथ्यमानात्ततः सिन्धोज्जंज्ञे धन्वन्तरिः पुसान्‌। ` | 
विष्णोरंशेन गौराङ्गः सुधाकुम्भं करे दधत्‌ ॥ २६॥ 
घृतादीनां हिसकेयांरसानां सारमुत्तमम्‌ । अश्टृतंतदणृही त्वाऽसौ श्रियो न्तिकमुपाययो र 
इति श्वीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे | ' 
श्रीचासुदेचमाहात्म्येऽसृतमन्थने चतुरदशारत्नोत्पत्तिनांम 
[ द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ | 


वी उ 
त 
९ 
त्रयोदशोऽध्यायः 
देवतासृतपानवर्णनम्‌ 
स्कन्द उचाच 


उत्प्रेक्षन्तो जायमानं मन्थितारोऽथतेऽखिलाः । 
| | आयान्तं दददशुदूरादन्ति धन्वन्तरि श्रियः॥ १॥ 
he सुधाशरत हेमकुम्भे दृष्टा चाऽस्य करे घुतम । 

|| असुराः सहसा ब्रृह्मन्नुत्प्लुत्य जग्रहुश्व॒ तम्‌॥ २॥ 
| त्रापि बलिनो ये ते गृहीत्वाडुदुबुसततः । न्ती 
' अहो नवमधर्मो.चः कार्यों घर्मपरायणे:: । समश्रमेभ्यो देवेभ्यो दत्त्वा 

| अनादृत्येति तद्वाक्यं ययुदूंर॑ त्वरान्विताः । तत्रापितेषामन्योन्यं करा 

| अह्‌ पू्ेसर्ह एुअ/च तं त त्वं वराम तधे।निचहप्रात्फ्हेनापुस्तत्ः 


त्रयोदशो ऽध्यायः ] कै मो हिनीरूपेणाखूतपानवर्णनम्‌ # ७६६ 


च यो ) तां ० न 
अथ देचास्छानवक्ता दृतय तांुधाम्‌ | अशक्तास्तत्प्तीकारेशरणम्परापुरच्युततम्‌ 


| पाहिपाहि जगन्नाथ! नष्टं सर्वूचमेच नः | दैत्येह ता सुधासर्वाकागतिन्नॉभविष्यति 


, | सुधापानादुतेऽप्येते हन्तुमस्मानलं क्षमाः। पीतेऽञ्रते तु तैरद्य कि करिष्यामहेचयम्‌ 


पङ्क्तिवन्धोद्यतेष्वेषु मो हिनीसातुदूरतः। सम्मुखं देवपङ्क्तीनांदैमासनउपाचिशात्‌ . 


. स्कन्द उवाच | 2 
विशम्पदेन्य देत्रानांभगवान्भक्तकार्यककत्‌ । साभेऐतिसुराबुक्तवासुधामादीत्सदासुरात्‌ 
स्रीरूपमद्ुतं धृत्वा सवेलोकचिमोहनम्‌ । देत्यान्तिकमुपागत्य चक्रे कन्दुकखेलनम्‌ | 
ते ठु तहूूपमालोकप्रमो हिताःकामचिहृळाः । त्यक्तवा पररपरोन्मद्व॑तामुपेत्यात्र॒ुचन्चचः ; 
खसुधाकुस्समिमंभडे एही व्वात्वंविभज्य नः । सर्वान्पायय सुश्रोणि वयंकश्यपसूनच: | 
इत्युक्तवा तं ददुस्तस्न्ये तेऽनिच्छन्त्या अपि खिये । | 
सा प्राह मम विश्रम्भो न कार्यः स्वेरिणी ह्यहम्‌॥ १७ ॥ | 
अकायंचःकछतं हये द्विभजिष्येनिजेच्छया । इत्युक्तवाअपिते मूढा यथेष्टंकुर्चिति ब्रुचन, | 
ततसूतदाज्ञयासर्वदेवादेत्याश्ववासुकिः । निषेदुःपङ्क्तिशस्तत्रस्वस्चमण्डलमाश्रिताः ` 


स्वान्तिके चाऽएुतघरं निधाय ख्रेणळीलया । 
इतस्ततो वीक्षमाणा तस्थौ निःस्पृहवत्क्षणम्‌ ॥ १८॥ 
चिप्रचित्तिसुखास्तहि ये घे दानवयूथपाः । । 
सन्दिग्धचित्ता मोहिन्यामासन्देवान्तिकस्थितेः ॥ १९ ॥ | 
शनेरुपेत्यतदुद्वष्टि वञ्चयित्वा सुधाधदम्‌ । जह,'पुनर्दुरात्मानो रहोगत्वापिपासचः ॥ | 


चरचारायणौ तत्रमुनिभिः सहचागती । आस्तां तौदङ्शातैतान्दानवान्हरतोञ्खुतमू | 
| नारायगेनेरितो5थनरस्तान्सहसा5रुणत्‌ । वळादाच्छिदयतत्कुम्मंमो हिन्यसददीदुराम्‌ 
| तेतोनरहन्तुकामाआत्तशल्वास्तुदानवाः । आपतन्पङ्क्तिचिक्षेपोहाखुराणामभून्मदान, 
| तदा नरोऽपि भगवान्देवदेत्यनरेरपि । अजेयो निर्भयो होकः साकं तेयु युथे वळी 


~> 


एतस्मिन्नन्तरे देवान्पङ्क्तिस्थान्मोहिंनीघपुः। 
अपायबत्छुधां क्रिः ऽर्यो हचक; १००१००० 


|| ८०० % स्कन्दपुरोणम्‌ २: ` [ २ वेष्णवखण्डे 
। तत्रापि दानवो राहुः सूर्याचन्द्रमलाऽन्तरे | प्रचिश्य देववापङक्तावुपाविशदलक्षित 
तत्राऽऽगतायां मोहिन्यां सिश्चन्त्यां तन्सुखे सुधाम्‌। 

शा5सूसुच्तता तस्ये पुष्पचन्ताबुभी च तम्‌॥ २७ ॥ 
' स्खरुत्यागतेनचक्रेणतह्म॑चाऽस्यचसास्टृतम्‌ । शिरश्चिच्छेदातिमहन्मायायोषिद्वपु:प्रभु 
| तच्छेल्टङ्गप्रतिम प्रसल्लोकान्नददृभ्वशम्‌ । ग्रहत्वेस्थापयामास लोकानांशान्तयेहरि 
 देवान्सुधां पाययित्वा जग्रहे पौरुषींतनुम्‌ । भगवानथ देवास्तु युयुः. सहदानवे 
( उद्न्वतस्तटे युद्धं देवानामसुरेः सहः। सुघापानातिवलिनामासी ड्विष्णुसहायिनाम्‌ 
तस्मिस्ठ तुसुलेयुद्धेनरेणेन्द्रादिमिश्वते.। निहन्यमानाअखुराः पलाय्य विविशूरसाम्‌ 
| सूर्यश्चास्तं गतस्तावत्सर्च देवगणारुततः । 
॥। श्चियोऽन्तिकमुपाजग्सुस्तद्वशनमहोत्सचाः॥ ३३ ॥ 

' इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशी तिसाहरूयाँ संहितायां द्वितीये वंष्णचखण्डे 

श्रीवासुदेवमाहात्म्यै देवतासृतपानवणंन नाम 
अयोद्शो5ध्यायः ॥ १३ ॥ 


ses 


| 
| 


RE 


चतर्दशो (५ १ 

तुदशो ध्योयः 
लक्ष्मीनारायणविवाहोत्सवःर्णनम्‌ 
| स्कन्द उचाच 
| ब्रह्मा प्रजेश्वराः शम्भुर्मनवञ्च महर्षयः । आ दित्यवसुरुद्राश्च सिद्धगन्धर्वचारणाः।॥ | 
। साध्याश्च मरुतश्चेचविश्वदेचादिगीश्वराः । दस्रौवह्विश्न्द्रमाम्च स्वयं धमं Bt 
|| पणः किन्नराश्चेव ये चान्ये गणदेचताः । शेषाद्या वेष्णचानागा देचपत्त्यश्चसर | " 
| सावित्री पार्वती 'चेच पुथिची च सरस्वती । व 
| 
|| 
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देशो 5ध्यायः, ] ॐ, खक्स्याअसिषेकषणनम्‌ ३ ५२ 
धूमोर्णा चादितिद्ध॑मंपत्यो-मू्तिदयादयः॥ ४॥ - - अब 
शाण्डिलीख लोपासुद्रातथैवच । अनसूयादयः साध्व्यञ्गषिपत्न्यश्चसवंशः 
सरस्वती रेचा यमुना तपती तथा । चन्द्रभागा विपाशाच शतदुर्दे विका तथा 
च सरयूःकावेरीकौशिकीतथा । कृष्णा वेणी भीमरथी ताम्रप्णीमंहानदी- 
कृतमाला वितस्ता च निचिन्ध्या सुरसा तथा | - 
- चमेण्वती पयोष्णी च विश्वाद्या नद्य आययुः॥ ८॥ हि 
म्भा घृताची विश्वाची मेनका चतिलोत्तमा । उर्वशीप्रमुखास्तत्रसर्वाप्सरसआययुः 
| सिनः से तथा गोलोकवासिनः । पापेदप्रचराचिष्णोस्तत्राजम्मुःप्रहर्विताः 
अणिमाद्याः सिदूधयोऽष्टौ शङ्कपद्यादयो नच । 
निधयो मूर्तिमन्तश्च समाजग्मुः श्रियोऽन्तिके॥ ११॥ 
णः शारद्चन्द्रोपि तदानीं प्रीतये श्रियाः । नेशं तमोऽदरत्सर्ष वभूबु निर्मला दिशः ॥ 
ऽमिषेकमारेभे तस्या बह्माज्या वृषा | मण्डपं र्चयामाससद्यस्त्वष्टातिशोभनम्‌ 
रत्नस्तम्भसहस्राणामायताभिश्च पङ्क्तिभिः । 
चित्रेरनेकरल्ो चेः शोभितं कदली हुमैः॥ १४॥ 
धपुष्पनश्रासिर्दिव्यकल्पद्ुमालिभिः । जुष्टं नानाविधेरङ्गेदेर्शनीयं मनोहरम्‌ ॥ 
कोटिशो रत्नदीपानां पङ्क्तिभिः शुद्धरोचिषाम्‌ । ; 
भ्राजमानं तोरणेश्च मुक्ताहारेश्च लम्बिभिः॥ १६ ॥ ४ 
सने तत्र गीतवाद्यपुरस्सरम्‌ । उपावेश्य श्रियं चक्ररभिषेक महभ्रयः ॥१७ 
ऐेराघतः पुण्डरीको घामनो कुमुदो5ञ्नः। ° | न ४ 
पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥ १८॥ यन | 
'हितान्येतेहेमकम्मोदुध्ते'शुमेः चतुःसिन्चुसमानीतेरम्यपिजवन्तवाि म 
तिमत्यो महानद्यस्तत्राजह्द जलानि च । मन्त्राबच्चास्यन्तिस्म रानि हि 
णः खुकण्ठा गन्धर्चा ननृतुश्चाप्सरोगणाः । वाद्यानिवादयामासुरन्येदेगणास्तदा 
ते नभूत्तदानन्देश्थिलोव॑ा" शेबंदेहिसाम१श्धीसक्तदिदिजापेदमंयाींत्रनिचरितरयः दछ 


ष्र 


॥ ८०२ ` _#. स्कन्दपुराणम्‌ # ` [ २ वेष्णबसण्रे 
। काँस्यतालशुङ्गांश्च पणवानकगोसुखान्‌। वादयामाखुरञ्भोदादिचिदुन्दुभयोऽनन् 
|,  आसीत्कुखुमवृष्टिश्व साकंजयरवस्तदा | आखंस्तत्परिचर्यायां धर्मपत्न्यञ्च सिद्धयः 
सुस्लाताय ततस्तस्ये कौशेये पीतवाससी । ददाचनघ्य जलधी रल्लमूपाश्च भूणिः 
डपवेशोचितं तस्या इन्द्र आसनमाहरत्‌ । विश्वकर्मा कङ्कणानि ददौ सद्वलमुद्रिकाः 
` सुघाकरस्तु तद्भ्राता नासाभूषणसुत्तमम्‌ । 

दु ददौ तस्ये केशभूपां सद्रलनिचितां तथा ॥ २७ ॥ 

४... पद्मजन्मा ददौ पद्मं मुक्ताहारं सरस्वती । नागाश्च शोपप्रझुखास्तस्ये रत्नेन्द्रकुण्डले 
|| ९२ ञ्जनं कुङ्कमं चाऽदाद् दुर्गा सौभाग्यळक्षणम्‌। 
ललाडिकाश्च सावित्री शाची तास्त्रूलपात्रिक्ाम्‌ ॥ २६ ॥ 


अनध्याँ कञ्चुकी वहिग्रंमोडदाद व्यजनं शुभम्‌ । 
दढुस्तल्ये चाऽपरेऽपि भूंपास्तत्समयोचिताः ॥ ३१॥ 
ततः स्वलङक्रतां कन्यां कस्मैदद्यामिमामिति । 
सिन्धुः पप्रच्छ ब्रह्माणं तदोचाच स सर्घवित्‌ ॥ ३२॥ 
कन्यातत्रेयमम्भोप्रे! माताममशिवह्य च । दे्रानामथसर्चे गांलो कानामस्तिविश्चितम्‌ 
नारायणं यासुदेचं पर ब्रह्माखिठेशवरम्‌ । पुरुपोत्तममेचंकं चिनाऽस्याः नाऽपर ति 
अतः साक्षाद्वगवते त्रेलोक्यसुखहेतवे | आगतायोपचिष्टाय देझस्मै विधिनासुधे 
कुरुष्व जन्मसाफल्यं पाचयित्वा निजेङुलम्‌ । समुद्धर भवाम्भोघेदंच्वेमांपर रात | 
> पकस्त्वंसप्तभी रूपेःसप्तद्वीपचिभागतः । विश्वतो5थविधायेतन्महतीं कौचिमाप्त्यति 
११ इत्युक्तो ब्रह्मणा इएः समुद्रः 'पुलकाञ्चितः | 
दु मन्यमानो निजं धन्यमदित्सद्विष्णवे सुताम्‌ ॥ ३८॥ - ˆ हिणं न 
) ततःसद्दैवविधिनास सम्प्राथ्यंतमीश्वरम्‌ । घाग्दाना दिविधायँवचक्रेवैचाहिकति 
|  भधन्वन्तरिश्चन्द्रमोश्च ध्रासवाद्याश्चरेचताः । आसन्समुद्रस्यपक्षे तत्र वाहिर 


_ बखाभररिसाना दविदाहे, सोजतक्रमेगि ३ समने :ज'ज्यानार-सुल्या आसं 


लक्ष्म्याश्च माङ्गल्यविधौ सुख्यास्तत्र तु योषितः | 
| आसन्गङ्गाद्यो नद्यः शच्याद्याञ्च सुराङ्गनाः ॥ ४२॥ 
शः प । चन्द्रपत्नीतथाकान्ति:सर्वाञ्चाप्सरसोमुने 
गो ` नारायणस्याथ विभोलींलां वेचाहिकीं विधिः | 
शोभयन्पितरी चक्रे मूतिघमौ बिचार्य च॥ ४४॥ 
धर्मोऽसौ जगदाधारः पूज्यञ्चाखिलदेहिनाम्‌ । 
है|. पिताऽस्य भवितुं योग्यो ह्यस्मिश्च प्रीतिमान्भृशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्र सूत्तिःमख्यातासबंसदगुणजन्मभूः । दाक्षायणीधर्मपत्नी माता भवितुमर्हति 
रधर्मेस्याऽपिप श्षेसुछ्याः कार्य प्विपेबसवन । ननदरश्वरग गेशाभ्यांसहितःशाङ्करोमुने 
म्‌ [पयो मरीच्याद्याः प्रजेशा नारदो-सुनिः | घेनतेयश्च नन्दाद्याश्चीदामाद्याश्चपार्षदाः 
च वेदसुर्वा गी स्त्री पुसुख्याबभूविरे । ऋपिपत्न्योऽनसूयाद्याधर्मपत्न्यञ्च सर्घशः 
वेदादिभित्रद्वा त्वासीडुभयपक्षयोः । ्राह्मणाचेदिकाये चचिचाहघिधिको विदाः 
पाऽव्धिः्सवसम्भाराञ्छ्रियापचप्रसादतः । सद्यःसम्पादयामासजनयन्देवविस्मयम्‌ 
हि पयामास हृदि तत्तदुपाहृतम्‌। सद्यः स्वान्तिक णवक्षत्ततोऽभूदतिहर्पितः 
ऱ्यासावझिस्थापनवेदिकाम्‌ । कारयामासविधिषदु्रामणचेदेचे दिभिः 
तां चे दिंगन्धपुष्पाक्षतादिभिः । नानाविधेःशुभं रङ्ग साङ्करः करकस्तथा 
ततो महाभङ्गलवाद्यघोषेः समन्त्रकं संल्नपितो सुरीन्द्रेः । 
अनध्यंचासांसि च रत्नभूषा दधार विष्णुसुंकुटञ्च दिव्यम्‌ ॥ ५५॥ 
वादित्रनिध्वाननिनादिताशं दत्यत्खुरख्रीकलगीतशोभनम्‌। 


नयी YN 


प्रश्लालयामास तदडध्रिपडुजं स्वमेष्ठपत्न्या जलघिः सगङ्गया । 
भडारसिक्तो त्तमवारिधारया तदम्बु शीष्णा च दधार साउन्चय>॥ ५७ ॥ 
त्ततः hi गमच्चकेः श्रियं प्रादापयच्चाम्दुधिताऽच्युताय। 


घज्चाल्य ज्म u i जित चियाती सकि बहंट्टिंमुनिभिल हाथ 0०४० 
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तं मण्डपं सो5थ खुरैः स्तुवद्विः सहेत्य हैमे निषसाद पीठ ॥५९॥ , 


| 
। 
j 
| 
| 
। 
५ 
४ 
५ 
! 


| | प्रदाय तरुमै तनयां मनोज्ञां तत्पादपझैकनिवद्धदृष्टिम्‌ । 
चासांसि रत्नाभरणानि चाऽदाद भूयांसि भूम्ने स समं दुहित्रा ॥ ५६ ॥ | 
. हुतस्य तस्याऽथ इुताशनस्य प्रदक्षिणाश्चापि सह श्रियेच । 
चकार चेतांसि निजञेक्षकाणां स्ञणाञ्च पुंसां च हरन्हरिः सः ॥ ६० ॥ 
पकासने तौ सह सन्निविष्टौ ब्रह्माण्डमातापितरौ मनोज्गौ । 
सम्पूजयाप्राखुरनर्घ्यचरन्न चिभूषणेर्देचगणाः सयोषाः ॥ ६१॥ 
ण तदा च गीतानि सुमङ्गलानि श्रियश्च विष्णोणु णवर्णनानि। 
। ° दुर्गांदयश्वाष्थ पुलोमजाद्या देव्यो जगुः सर्मितचारुवकत्रा ॥ ६२॥ 
| द्विधा विभक्तानि सुराङ्गनानां बृन्दान्युपाविश्य ,च सस्सुखानि | 
॥-* तद्वुम्पतिप्रेक्षणकौतुकानि तदा जगुः प्रेमभूरेण तानि॥ ६३॥ 
यथा तदाकण्यं सुराः समस्ता महर्षयश्चाऽखिलयो पितोऽपि। र 
स्वान्तस्तमैक्षन्त सह श्रियेशं रूफुरन्तमासन्ननु चित्रवञ्च ॥ ६४॥ 
प्रणम्य भक्त्या च वराक्षतादि समप्ये ताभ्यां विवुधा मुदेव । 
पूथक्पृथक्तुष्ट्युरूजिताभिर्वा ग्मिश्च तौ प्राजळयो विनीताः॥ ६५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिलाहख्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे 
_ . श्रीवासुदेवमाहात्म्ये ळक्ष्मीनारायणविघाहोत्सवनिरूपणं नाम 
| चतुदेशो$ध्याय:॥ १४ ॥ 


[ २ वेष्णवल पे ठे १) 
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ह+ ५ छ 


पञ्चदशोऽध्यायः : 
रह्मा दिदेवकृतालक्ष्मीनारायणस्तु तिवरणनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
> वेदान्मुहुरुपगतो निश्चय मिमं 
रमारामे भक्तिरुत्वयिटूढतरा यहांसुभताम । 
भवेत्तह्ें बे षां क्षयचिरहिता भोगनिकरा- 7 
स्तथास्युलोका वे परमपुरुषा55त्यन्तिकगतिः ॥ १ ॥ 
अजानन्तस्त्वित्थं भ्रुतरजतमसरकानपि हरे! 
स्मान्देवावहुचिधतपोर्थ्यासरणिमिः।तएवोक्तामूढाःक्षयरहितसो ख्यंनकुहखि 
लुमन्तेऽतस्त्वां वे निजहृदि दधे केशवमहम्‌ ॥ २॥ 
शङ्कर उवाच 
थी सांख्यचेदान्तयोगाः पुराणं तथा पञ्चरात्रं प्रभो! धमंशास्त्रम्‌ । 
तचेचाऽतिमाहात्म्यमेकस्य नित्यं प्रकारैरनेकंहि गायन्ति भक्त्या ॥ ३॥ 
त्वदेवेश शास्राणि चेतानि भून्नो बभूवुस्त्वदेकाश्चयाण्यादिकल्पे । 
रमासेव्यपादास्वुजे शाखयोर्नि तमाद्यं भवन्तं भजे वासुदेबम्‌ ॥ ४॥ 
श्मंडचाच | 
कथा त्वदीया भवपाशमोचनी सुधव तापत्रयतप्तदेद्दिनाम्‌ । उ 
' अनैकजन्माचचयापहारिणी तनोति भक्ति वयुनं तवाउज़ला ॥ | | 
` सदेच सा कर्णपथेन हरं बिशात्वनन्तासिध सम्सुखोद्रता । 
मम त्वदन्या हरताञ्च वासना दयाव्धये ते प्रभविष्णवे नमः ॥ ६ ॥ 
प्रजापतय ऊचु 


अन्यीः दते कदी यवीया'छाघापेतम्पासचितहतं सुद} 


| | ८०६ कै स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [ २ वेषणे | 

| धन्यः कर्ता मण्डपस्याऽस्य ते वै धन्येषा भूर्य पीठं तवेश ॥ ७ ॥ | 

धन्यो लोके नूनमेषोऽम्बुराशिः साक्षात्तुभ्य येन दत्ता रुचक्रन्या | 

॥ धन्याश्चेते त्याँ वय वीक्षमाणा धन्येशान श्रीपति त्वां नताः स्मः ॥८॥ | 
मनच ऊचुः 

धर्म: खळु स हि परमो धर्मेभ्यो माधव सकलेस्यो 5पि । 

भक्तिभवति यतो वे धर्मभुव्रि त्वयि दि निरवद्या ॥ ६॥ 


( धर्मात्मानं भगवन्धर्मघुरीणं च धर्मपातारम्‌ । च 
i सर्घातिप्रियधर्म £ छ ७ 0”. 
iE. सर्वातिप्रियधम चुमस्त्वां धर्मसम्भूतिम्‌ ॥ १० ॥ 
(१ १ 
| अरषय ऊचुः | 


| भक्त्या दीनस्त्वद्विमुखो घयुनाथों श्राम्यन्भूयोऽप्यस्य न सिद्धि समुपेति। 
तह्यांऽऽसक्तः कमणि काम्ये तु कुतोऽसौ सौख्यं यायादक्षयमानन्दमहाब्ये ॥(१|. 
भक्त्या नित्यं त्वामत एव बयं बे श्रद्धायुक्ता धर्मतपो निगमा्यैः। 
मायातीतं काळनियन्तारमुदारं ध्यायामः श्रीकान्तपरात्परमेकम्‌ ॥ १२॥ 
| : इन्द्र उवाच 
. भगचन्जुरुदुःखिता वयं ननु दुर्वासस एच हेलनात्‌ । 
न भवन्तरतेऽवितुं हि नो विधिरुद्रप्रमुखा इमेऽशाकन्‌॥ १३॥ 
Ut विगताखिळसम्पदो निरक्षाः समभावं भुवि पामरैरुपेताः । 
भवतच षयं हृतापदः समः सपदि श्रीहेरये नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ ॥ १४॥ 
कि गा मकर अझिरुघाच 
"वा गदानवनराद्यपज्ञीननाक्नं यन्निर्मितं हि भवतेव ततो बुधास्त! 
० यशु तेन यजनं सव कुव॑तेष्थो त्वच्छेषमन्यदिचिषदुस्य उपानयन्ति ॥१४ 
काम्येषु कमु रता अपि याशिकास्ते तत्कर्मबन्धनत आशु चिमुच्ये यात्ति। 


ब्राह्मी गति तदितरे तु भवन्ति सौराः 
० . .श्रीयक्षपूरुषमहं प्रणमामि तं त्वास्‌ ॥१६ 
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व हा ] + लक्ष्मीमाराषंणस्तुतिवर्णनम्‌ + ८०9 
। मरुत ऊचु 
| भक्ता एकान्तिकास्तेऽक्षरपरमपदे सेचया ते तु. हीनं 
_ चासश्वर्यांदि नेच्छन्त्यतिशयितसुखं नाऽपि केचल्यमोक्षम्‌ । 
तद्य॒क्तं त्वात्मनोऽपि श्वपचचकुलजनुर्मानयन्त्युत्तमं घे 
तं त्वामेकान्तधमांश्रयणसुपगताः श्रीमहापूरुषं स्मः ॥ १७ ॥ 
सिद्धा ऊचुः 
कत्रह्माण्डसर्गा दिकारणं त्वामकारणम्‌ । तत्स्थं तद्व्यतिरिक्तं चनियन्तारंनमामहे 
र्द्रा उखु [ ० 
सर्वमो हिन्यामोहनंमोहवर्जितम्‌ । महाकालस्या$पि कालंत्वांनमःपुरुपोत्तमम्‌ 
आदित्या ऊचु 
१९. प्रकाशिता येन वय॑ जगन्ति प्रकाशयामो भवता रमेश! । 
स्वयं प्रकाशे तमुरुप्रकाशं प्रकाशपूत्ति प्रणता भवन्तम्‌ ॥ २०॥ 
साध्या ऊचुः 
शास्ता रूपाणाश्॒ महोरगाणां दैत्याथिपानाञ्च सुराधिपानाम्‌ । 
त्वे वे मनूनाश्च प्रजापतीनां राजाधिराज्ञाय नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
बसव ऊचु 
भवति सुचि यदा यदाऽछुसंशः ्रयिंतसनातनधर्मधामिकाणाम्‌। 
कदनमुरु तदातदा स्वयं ते हावतरते प्रणमाम धर्मगोपत्रे ॥ २२ ॥ | 
चारणा ऊचुः + | 
क्‍ 


७22 


चरित्रं शुभं ते घृतानेकमृत्त प्रबन्धेरनेकेहिं गायन्ति भक्ताः । र 
यहु भ्रोतूवक्तन्पुनात्येच सद्यो बयं त॑ नता पुण्यकीत्ति भवन्तम्‌॥ २३) 
| गन्धर्चाप्सरस ऊचु छ 
ये कथास्ते चिहाया5न्यगाथाः प्रभो! कीर्ततयन्ते$थ श्टण्चन्ति वो ते जनाः रश 
॥२४ 
डुःखिताश्स्युश्थ/संसताएपडा “सितास्तं चताः ह by अझ बय 


0:2 ५... 


| ८२८ हैं... मे क होस्यन्देपुर्सणे 


मूक [२ वेष्णवलष पे 
समुद्र उंचाच व्र 
अजित तवाइथ तावकजनस्य मुदा- 
_ 5वपमपि द्रविणजलान्नचरत्ननभनान्यतमेन सकृत्‌ । 
चरति ह सेचनं स पदचीं महतीं महतां व्रजति जनोऽरपको पितमहंप्रणतः करुणम्‌ 
| पादा ऊचु 
पितरौ त्वमसि स्चजनस्त्वमसि त्वमसीए्टशुरुः सुद्ृदात्मपतिः 
Ma त्वमसाश्वर एव च नः परमस्त्वमसि द्रविणं सकलं त्वमसि ॥ २६॥ 
i पटके मूत्तिरुवाच 
| ` यत्सम्बन्धत एव यान्ति पदवीमुचां महद्विन्षंतां 
सरीगृद्रासुरनीचपक्षिपशचः पापात्मजीचा अपि। 
तद्धीना चिबुधेश्वरा अपि भवन्त्य्चो ज्कितारुतत्क्षणं 
गोलोकाधिपति तमेच हृदये नित्यं भजे त्वामहम्‌ ॥ २७॥ 
:साचित्युचाच 
त्वं सगंकाळे प्रकृतिश्च पूरुषं दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य ततरूतदात्मना । 
तस्वानि सट्टा महदादिमानितेन्ञेकान्विराजो बहुधा ससर्जिथ ॥ २८ । 
बराजरूपेण जगद्विधातृतां स्वीकृत्य देवासुरमाचुणोर्गान्‌ । | 
. त्व स्थावर-जङ्गममीशा निर्ममे त्वामादिकर्तारमुपा श्रिताऽरूम्यहम्‌॥ २६॥ 
दु्गाचाच 


नद्य ऊच 


नपनुमाच नामसंक awan पा ब्रिइछति,तक के,ब्रेज्ानतोऽजञात़तो र { 


प्रियतयाऽधिकया हदि चिन्तनं चिद्रधते तव ये सुचि ते विभो! । तत 

न परमेष्ठिसुखं न दिचः सुखं न कमयन्ति घरेकनरेशताम्‌ ॥ ३० ॥ | छे 
प्रसभमपितमप्यतुळं त्वया खुखमिदं समचाप्य च तत्र ते। | 
तदपहाय न शक्तिकृतः क्षणं तमु नमामि च सात्वतनायकम्‌॥ ३१॥ | ड 

LR j , र 


| 


हे | फॅवरशो च्याय: ] + लक्ष्मीप्रेशणेनसबेपासस्पत्तिऑप्तिंवर्णनम्‌ ४ ८०६ 
जनिस्तियमभीतेरूतानपि त्रायमाणं नरसखमुपयाताः स्मोऽद्य नारायणं त्वाम 
देवपत्न्य ऊचु 
शुचि घृताछतेज॑न्म मङ्गलं चरितमङ्गुतं ठोकपाचनम्‌ । | 
म्‌ भवति निगुणं सर्वमेव ते भवसि निगु'ण॑ ब्रह्म यत्परम्‌॥ ३३॥ 
' ततव समाश्रयात्तामसा जना अपि च राजसाः सात्त्विकाश्च ये । | 
नचु भचन्ति ते निश णास्ततो वयमुपास्महे त्वां हि निश णम्‌ ॥ ३2॥ | 
- ऋषिपटन्य ऊचु { 
आर्तानामुरुब्रजिनस्न्रिधा च तापः सर्वापत्प्रशमनमेकमेश चिष्णो। ' | 
पादाब्जं तच भवतीति तद्वयं व प्राप्ताः रमः शरणमनन्त देचदेच! ॥ ३५ ॥ 
, पृथिव्युवांच 
पूर्णशारदसुघाकराननं शारदाव्जदलदीर्घलो चनम्‌ । 
श्री वियोगचहुधार्तिमोचनं वासुदेचमहमेकमाश्रये ॥ ३६ ॥ 
सरस्वत्युवाच 
नयने ममाच्युत तवाऽतिसुन्दरे सुखशीतरोचिषि चकोरतां गते। 
न हि गच्छतोऽन्यत इतीयमेव मे हृदि मूतिरस्तु सततं नहीतरा ॥ ३७ | | 
स्कन्द उवाच | 
इति स्तुतो$खिलेदेबेः सोऽभिनन्य 22 । 
प्राह श्रियं शुभे! पश्य देवादीस्त्वमि AS | 
नतःसमी क्षिताःप्रीत्यातथामुर्याद्रशा । त्रिलोकीवासिनः सर्वेक्रद्धाआसन्यथापुरा | | 
| लेमिरेस्वस्वऋड्धितेगश हिणत्यागिनोऽपिच । धर्मादयक्षसानन्दम जी | 
। विलय क मग प । ४१॥ १ 
क्तो लन येळ प तः । बभूवान्वर्थसब्झो वसम्पूणक्षयरल्ञघान | 
FE स्रम्‌ ॥ ४: 
चतुविधैवेदुरसै (दपेसृतीषकेग सबलता तप गम, | है. 


| 
| 
| 


८१० ` क स्कन्दपुराणम्‌ # . ` [ २ घेष्णवलण्डे 
अनर्घ्याणि च वस्राणि रल्लभूषाः परिच्छदान्‌ । 
देकदिश्यो ददौ प्रीतया सर्घभ्योऽपि पृथक्पृथक्‌ ॥ ४४॥ 


जामातुस्तुण्येल्वस्यतरीयेभ्यस्तदास्तुधेः । नाउडसीत्किमप्यदेयस्वेघनवद्धनवषिण: | 


भगचानपि तद्दत्तं यौतकञ्च धनं बहु । ब्राह्मणेभ्यः प्रदायेघ श्रिया सह तिरोद्‌धे॥ 

लक्ष्मीनारायणाम्यांतेश्शमानन्दिताःसुराः। इन्द्रादयो दिचंजञुःस्वंस्वंथामाऽपरेययु 

अधिकारश्च सम्प्राप्य यथापूच निजं निजम्‌ । सवे ऽपिसुखिनो जाताप्रसादात्कमलापते 

मन्दरश्च गिरि ताक्ष्यः पुनर्भगवदाज्ञया । स्वस्थानं सञ्चुपानीय स्थापयामास लीलया 

ए्रमिन्द्रेण ब्रह्मर्ष! नष्टा ब्राह्मपशापतः । उपलब्धा पुनः सम्पक्षारायणप्रसादतः ॥५० 

य एतां श्ट॒णुयात्पुण्यां कथांभगवतोसुने!-। कीतंयेत्प्रयतोचापिसम्पदंप्राप्नुतो हितौ 
ग्रहिणां धनसिद्धिः स्यात्यागिनाञ्च यथेप्सिता । 
भक्तिज्ञानविरागादेर्भवेत्सिद्धिः नेन चे । ॥ ५२॥ 

इति ते कथितं ब्रह्मन्यथेन्द्रः प्राप सम्पदम्‌ । नारदोऽपि यथाश्वेतं द्वीपंसगतवादृपिः 
तत्ते सबं प्रवक्ष्यामि शटणुष्वेकेन चेतसा ॥ ५३॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 

श्रीचाखुदेचमाहात्म्ये छक्ष्मीनारायणस्तुतिनिरूपणं नाम 

पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५ ॥ 


— मनन ललल 


षोडशो ऽध्यायः 
स्कन्द उचाच 


६ समाख्डो नारदो दिव्यया ददशा । श्वेतद्वीपश्चतत्रल्थान्पश्यन्मुक्तान्सहल/' 
वे भगवति दृष्टिमाबध्य तत्क्षणम्‌ । । उत्पपात महायोगीसद्यःप्र 
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| 


दै षोडशोऽध्यायः ] अ गोलोकवर्णनम्‌ | ८११ 


प्राप्यश्वेत॑ महाद्वीपं नारदो हृष्टमानसः । ददर्शं भक्तांस्तानेच श्वेतांभ्न्द्रप्रभाञ्छुभान 
पूजयामास शिरसा मनसा तेश्च पूजितः । दिद्वश्लुत्नंश् परमंसच कृत्कृपरः स्थितः 
भक्तमेकान्तिक विष्णोवु दृध्चाभागवतास्तु ते । तमूचुस्तुषमनसोजपन्तंद्वादशाक्षरम्‌ 
[ श्वेतमुक्ता ऊचुः 
झुनिचर्य! भवान्भक्तः कृष्णस्याऽस्ति यतोऽत्र नः। 
दष्टवान्देव दुदर शयान्किमिच्छन्नथ तप्यति॥ ६॥ 
| नारद्‌ उचाच 
भगवन्तंपर ब्रह्मसाक्षात्छष्णमहंप्रभुम्‌ । द्रष्टरमुत्को5स्मिभक्तेन्द्रास्तंदर्शयततत्प्रिग्ाः | 
स्कन्द उघाच | 
तदैकः श्वेतमुक्तस्तु कृष्णेन प्रेरितो हृदि । एहितेद्शंयेकृष्णमित्युकत्वापुरतोडभचत्‌ | 
प्रहृछो नारद्रुतेन साकमाकाशवबर्त्मना । पश्यन्धामानि देवानां तत उद्ध्वँ ययौमुनिः | 


f 


नल | 
क 
| 


सप्ती धुवं द्ृष्टाइनासक्तः कुत्रचित्स च। महर्जनतपोलोकान्व्यतीयाय द्विजोत्तम | | 
ब्रह्मलोकं ततोद्दष्टाश्‍वेतसुक्ताचुगोमुनिः । कृष्णस्येवेच्छया5ध्वानंप्रापा$टावरणेष्वपि | 
। भूम्यप्तेजो निलाकाइ5शा5हम्महत्प्रकृती: क्रमात्‌ । | 
क्रान्त्वा दशोत्तरणुणाः प्राप गोलोकमङ्गुतम्‌॥ १२ ॥ 


धामतेजोमयं तद॒धि प्राप्पमेकान्तिकैहरेः । गच्छन्ददर्शविततामगाधां विरजांनदीम्‌ 


गोपीगोपगणस्नानधौ तचन्द्नसौरमाम्‌। पुण्डरीकेः कोकनदे रम्यामिन्दीवग्रपि॥ | 


तस्यास्तटं मनोहारि रूफटिकाश्ममयंमहत | प्रापश्येतहरिद्क्ततीतसन्‍्मणिराजितम्‌ | 

कल्पवृक्षालिभिज्जु एं प्रवालाडुरशोभितम्‌ ! न 

स्यमन्तकेन्द्रनीलादिमणीनाँ खनिमण्डितम्‌ ॥ १६ ॥ 4 | 

नानामणीन्द्रनिचितखोपानततिशोभनम्‌ । कूजद्िम धर जट हंसकारण्डवादिसिः | । 

विमलं तोयं राजितंसव्यतिक्रमत्‌ | 

कप कामदबानाकग जज शा | a ियलि 2 प 

| उत्तीर्याऽथ धनी दिव्यांतत्क्षणादीश्वरेच्छया । तद्धामपस्याओ गै 
| 7 कोडियोजनमुच्छितम्‌ । विस्तारेदशकोट्यस्तुयोजनानांमनोहर्‌ 
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स्कन्दपुरॉणम अ [२ वेष्णवखप्दे 
| | 'सहस्नंशः कल्पतृक्षैःपारिजातादिभिदु मैः । मह्िकायूथिकाभिश्चलचङ्गेलालतादिशिः 
| 


दुगांयितस्य तद्धान्नस्तस्य रम्येषु सानुषु । 

मनोज्ञान्विततानेक्षद्गगवद्रासमण्डपान्‌ ॥ २३ ॥ 
चृतानुद्यानततिभिः फुल्पुष्पसुगन्धिभिः । कपाटे रलनिचितेश्वतुद्दा रखुशो भनान्‌॥ 
चित्रतोरणसम्पञ्न रल्स्तम्मैः सहस्जशः । जुष्टांश्चकदलीस्तम्भेसुक्तालग्चेचितानद 
४ दूषालाजाक्षतफछयु क्तान्माङ्गलिकरपि । चन्दनाऽयुरुकर्तूरीकेशारो द्वितचत्वरान्‌॥ 
| खभराव्य़वाद्यनिनदहद द्यान्वहुविधरपि । तेषु यूथानि गोपीनां कोटिशः स ददर्श ह॥ 
। अनध्यंघासोभूघाभि सट्टलमणिकडूणः । काश्वीनूपुरकेयूरे शोितान्यङ्गुलीयकः॥ 
तारुण्यरूपलाबण्यःस्वरश्चाऽप्रतिमानिहि । राधालक्ष्मीसवर्णानिम्टङ्गारिकरकाणिच 

ोगद्रव्येवंडुविघेमंण्डपेषु युतेषु च । 
चिछंसन्ति च गायन्ति मनोज्ञाः छृष्णणीतिका: ॥ ३०॥ 


उपत्यकाखु तल्याद्रेरथ वृन्दावनाभिधम्‌ । घनं महत्तदद्वाक्षी त्साचणे! नारदो सुतिः | 
। कष्णस्यराधिकायाञ्चप्रियंतत्क्रीडनस्थलम्‌ । कल्पदुमालिभी रम्यंसरोभिश्वसपडुज! | 
| 


आम्नराप्तातकनोपबंदरी भिश्च दाडिमेः | खजूरीपृगनारङ्गःक्ञाढिकेरे्च चन्दनः ॥ ३३ 
जम्वूजम्बीरपनसरक्षोदेः सुरदारुभिः | कदली भिश्चस्पकेश्च द्वाक्षाभिः स्वर्णकेतक 
| टपुष्पभरानभ्रभनानावृक्षविराजितम्‌ । मलिकामाधचीकुन्देल्लंवड्धीयथिकादिमिः॥ 
& | मन्दशीतसुगन्धेन सेचितं मातरिश्वना । शतश्शङ्गस्नतेराद्र निर्भरेश्च समन्तत'। 
| सदा वसन्तशोभाढ्य' रजदीपालिमण्डितेः | 

० श्ज्ञारिकद्रव्ययुतेः कुऽजेजुमनेकशः ॥ ३७॥ 


दृधिमन्थनशब्दैश्च सर्घतो नादितं सुने! ॥ ३८॥ 


ह स प्रापगोलोकपुरमुज्ज्वक्म (ब्रह्न उल्लदमञ्न त्यज़सागोप 


स्चणेरम्भादिभिश्चान्यःशोभमानमहीरुहेः । दिव्येस गगणे्नागे पक्षिभिश्चसुकूजितेः | 


गोष्टानां गोपिकानाअकृष्णसंकीर्त्तनेमुह । गोवत्सपक्षिनिनदैज्ञानाभूषणनिस्वर _ | 


ज्यु छपुष्पफलांनध्रनानादुमसुशोभने: । द्वात्रिशता वनेरन्येयु'क्त पश्यमनोहरंः ॥ रै 


३ |पोडशोऽध्यायः] ` ॐ नारद्स्यगोलोकगमनवर्णनम्‌ ॥ ८१३ 
5 राजितं कृष्णभक्तानां विमानेः कोरिभिरतथा । 
; ! 'स्थे रत्नेन्द्रबचितः किङ्किणीजालशो भितेः ॥ ४१ ॥ 
महामणीन्द्रनिकर रत्नस्तम्भाऽलिमण्डितेः । 
अङ्रुतेः कोटिशः सौधेः पङ्क्तिसंस्धैमंनोहरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
| | बिळासमण्डपरम्येरत्नसारविनिर्मितम्‌ । रत्नेन्द्रदीपततिभिः शोभितं रत्नवेदिमिः 
; | केसराऽशुरुकर्तूरी कुङ्गमद्र्बचचितम्‌ । दधिदूर्वालाजपूगे रम्भाभिः शोभिताङ्गणम्‌ 
। | वारिपूणह.मघरेस्तोरणः -कृतमङ्गलम्‌। मणिङुट्टिमराजाध्चचलद्भूरिगजाश्वकम्‌ ॥ „ 
| | श्रीक्ृष्णदशनाऽऽयातनकब्रह्माण्डनायकः । विरिञ्चिशङ्रांदयश्च चलिहस्तेःसुसंकुलंम्‌ 
| बज द्विः कृष्णवीक्षाइध गोपगोपीकदम्वंकः । 
डुलमहामाग सुमोदाऽऽलोक्य तन्सुनिः ॥ ४७॥ 
कृष्णमन्दिरिमापा$थसर्वाश्वयमनोहरम्‌ । नन्दादिवृषभान्वादिगोपसोधालिभिद्र तम्‌ः | 
चतुर्द्धारे: षोडशभिदुंगेः सपरिखेयु तम्‌ । को डिगोपवृतेककद्वारपालसुरक्षितः ॥४६ _ 
रत्नस्तस्भकपाउेधु द्वा स्वाग्रस्थितेजु सः । उपविष्टाक्रमेणेव दवारपालान्ददर्श ह ॥ 
। पीरभानुं चन्द्रभान सूर्यभान तृतीयकम्‌ । वखुभानु देवभानु शक्रभानु ततः परप. ॥ 
रत्नभान स्ुपाश्वंञ्च विशाल्स्प्ं ततः । अंशु बलश्च उव बस्य वर्त र 


श्री दामानञ्च नत्वाऽसौ प्रविष्टोऽन्तस्तदाज्ञया । 
महा'चतुष्के वितते तेजोऽश्यन्मदोद्चयम्‌॥ ५३ ॥ ह 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेषण 
श्रीवाखुदेवमाहात्म्ये गोलोकचणनं नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ० 


दर नु कडा, 
PT 
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| . _ सप्तदशोऽध्यायः 

| . _ श्रीवासुदेवदशनवणेनश 
| स्कन्द्‌ उचाच 

| तत्वेककालसम्भूतको टिकोख्यर्कसन्चिभम्‌। स व्यचष्ट महत्तेजो दिव्यंसिततरम्मुने 

| दिशश्च विदिश; सर्वा उद्ध्वाइथो व्याप्युवच्य यत्‌ । 

| * त अक्षरं ब्रह्म कथितं सञ्िदानन्दलक्षणम्‌ ॥ २॥ 

| प्रकृतिपुरुपंचोभौतत्कार्याण्यपिसवंशाः । व्याप्तं यद्योगसंसिद्धाःपट्चक्राणिनिजञान्तरे 

h व्यतीत्य मृष्नि पश्यन्ति घासुदेघप्रसादतः ॥ ३॥ 
यट्घासाभासितःसूर्योचहनिरिन्दुश्चतारकाः । भासयन्तिजगत्सवंरूचप्रकाशंतथासुतम्‌ 
यदुव्रह्म गुरमित्याहुमेगवद्धाम सात्वताः । यस्यान्तिकेछु परित सितष्ठन्त्यर्चककोदय 
्रहमराङ्करश्ृन्दानिह्यपयु' परिसम्भ्रमात्‌ । पतन्ति बलिहस्तानि गोपगो पीव्रजाञ्चयत्‌ | 
। कृष्णस्यानुग्रहोयस्मिन्स तेजसि तमीक्षते । केवल तेज एचान्ये पश्यन्तिनतुतं मुने | 
| तस्मिन्ददर्शाऽद्गुतदिव्यमन्दिरं विचित्ररच्नेन्द्रमयं मनोज्ञम्‌ । 
रत्नोज्ञ्वळरूतम्भसहस्नकान्तं महासभामण्डपदर्शनीयम्‌ ॥ ८॥ 
सौधालिभिमू रिभिरुज्ज्वलाभिः स्वोपासकानां परितो चिराजितम्‌। 
'चिचित्रसूइमाम्बररल्ञभूाचिभूपितानां हि नृणाञ्च योषिताम्‌ ॥ ६॥ 
सिहासन तत्र मणीन्द्रसारे रत्नेन्द्र्सारेश्च चिनिर्मितं सः । 
आश्चयृत्प्रक्षकमानसानां दिव्यं सुनिः प्रेक्षत भृरिहर्षः॥ १०॥ 
तत्राऽथ कृष्णं भगवन्तमैक्षन्नारायणं निगु णमास्थितं सः। 
सचज्ञमीरां पुरुषोत्तमञ्च यं वासुदेवञ्च चदन्ति सात्वताः ॥ ११॥ 
यं केचिदाहुः परमात्मसञ्ज्ञं क्रेचित्पर ब्रह्म परात्परञ्च । 

सयति तेतिद्रापनते कि, त्रिध मक्ताऽ/पेश्बरःच 4:९8॥ 


द्‌ 


। 
| 


सप्तदशोऽध्यायः ] # नारदर्यभगवद्वशेनघ णनम्‌ # ८१५ 
& कन्दर्पसाहस्नमनोहराङ्ग सदा किशोरं करुणानिधानम्‌। 


Fi 


अतिप्रशान्ताकृतिदर्शनीयं क्षराक्षरेभ्यश्च परं स्वतन्त्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
नैकाण्डसर्ग स्थितिनाशलीलाघिधायकापाङ्गनिरीक्षणञ्च | 
अनेककोट्यण्डमहाधिराजं विश्‍वेकचन्यं नटचर्यचेपम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्ये द्व्योत्तमपीतवाससमनेकसद्रत्नविभूषणाढ्यम्‌ । 
नचीनजीमूतसमानवणं कर्णोल्सत्सन्मकराभकुण्डलम्‌ ॥ १५॥ 
निजाङ्गनिर्येत्सितमूरितेजश्चयात्रृतत्वात्सितबण सुक्तम्‌ । 
सद्गत्नसारोज्ज्वलसत्किरीय शरत्सरो जच्छदचारुनेत्रम्‌ ॥ १६ ॥ २ | 
खुग न्धिसञ्चन्द्नचचचिताङ्गं श्रीवत्सलक्ष्माडि तहत्कपाय्म्‌ । 

निनादयन्तं मधुरश्च घेणं छत्वा सुखाग्रेभम्वुजचारुदोर्भ्याम्‌ ॥ १७ ॥ 
जयाखुशीलाललितामुखानां वृन्देः सखीनां सह राधया च। 
तमच्यंमाने रमया च भामाकलिन्दजाजाम्ववतीसुखानाम्‌ ॥ १८॥ 

धर्मेण वेदैरखिले्मगेश्च ज्ञानादिभिः सम्मतपाणियुग्मैः । 
'निवेब्यमाणअ सुदर्शनाद्यैनि ज्ञयुघेम्‌ तिधरंरनेकः ॥ १६॥ 
ससारमाणिक्यसुवर्णचर्णेः सितेश्च कञ्चिक्षिजपाषदाप्रख : । 

उपासितं चक्रगदाब्जशद्लसदुजनंन्दसुनन्दसुल्येः ॥२०॥/ ` 
श्रीदाममुख्यैरथ गोपवेपमभंक्त्याउचनप्रद्विभुज रनेकः । 

उपाल्यमानं गरुडेन चाऽग्रतो विभूतिभिश्चाएभिरानताभि:॥ २१॥ 
मूर्त्या च शान्त्या दयया च सेवितं पुष्ठ्या च तुष्ट्या हाथ मेधया च|, 
शरद्धा क्रियाह्मन्नतिमिश्च मैत्र्या तथा तितिक्षासूस्‌ तिवुद्धिमिश्च ॥ २२ पक 
द्रा तमत्यदभुतदिव्यमूचि तटरूपसौरभ्यह्ृताखिलेन्दरयः । 
आनन्दवारिप्रतिरुद्धद््िः प्रेम्णोदुधरवरोमासुखसम्थतो 5मूत्‌ ॥ २३॥ १ 
नमस्कृत्य नारदः प्रेमविहलः । बद्धाञ्जलिपुरस्तस्थौ घोझमाण लस 


वी भीनेधांमांस हसि बृषटानयतम्नापाएत 3५४०५ by eGangotri ल्क, 


| ८१६ * स्कन्द्षुराणम्‌.# - . [२ वेष्णवण्डे |. 
| भक्त मेकान्तिक स्वस्य स्वेनेवच दिद्वक्षितम्‌ ॥ २५ ॥ 
| ` भगचद्वाक्यपीयूषास्वादप्रापांत्मसंस्म्ृतिः । तहृर्शनमहामन्दो भत्तयातुष्टाव तं मुनि 
i नारद्‌ उवाच RE 
जयश्चीक्ृष्ण! भगघन्नारायणजगत्प्रभो! । वाखुदेचाःखिलाच;स! सर्देकान्तिकवहभ! 
अत्याश्चर्याचनीयाङघे राधिकाकमलादि भिः ! 
त्वमेचात्यन्तिकं श्रयोऽमीप्सतां परमा गतिः॥ २८॥ . ` |. 


। _नित्यानामात्मनां नित्य आत्मा देतनचेतनः । क्षराक्षरेभ्यश्व पररूत्व॑ ब्रह्म परमं हरेः र 
| यथाविशुद्धिःसि द्विश्चभत्यापरमया तव । तथानस्यान्नणामन्येःसाधनेस्तपआदिभिः | 
| त्वद्ङ्ध्रिदिव्यउयोत्स्नेका सुसुक्षूणां हृदि स्थितम्‌ ! मदे 
|| महत्सन्तमसं हत्त सद्यः शक्ताइस्ति सत्पते! ॥ ३१ ॥ द 


सबेचेदेस्त्वमेचेज्यउपास्योश्ञेयपव च । निरूपितोऽसिभगचन्सर्वकारणकारणम्‌ 
एकेकस्समित्रोमकूपेयत्तवा5श्तिसितंमहः । शान्तमानन्दरूपञ्चतत्को री न्दुप्रभाधिकम्‌ 
` अस्मिस्त्वमक्षरेधाश्निनिगु णेऽसुतसञ्जञके । महःपुज्जेसदेवास्से निगु'णः पुरुषोत्तमः वा, 
| ब्रह्माण्डभयदात्काळान्मायायाश्च महाभयात्‌ । ४4 बे 
| मुक्ता भक्ता भवन्त्येच त्वदीयो पासनावछात्‌ ॥ ३५ ॥ र घा 
| त॑ त्वामहसुपेतोऽस्मि शरणं जगदीश्वरम्‌ । सर्वात्मानं विक्षु ब्रह्ममहापुरुषमच्युतम 
| यथा त्वच्चरणाम्भोजे भक्तिमें निश्चला सदा । भवेत्तथेच देवेश! कत्तु महस्यनुप्रहम 
| स्कन्द्‌ उवाच 
| 2. इत्थं देवषिणा भक्तया संस्तुतः परमेश्वरः 
| तमाहानन्दयन्वाचा सुधासस्मितया सुनिम्‌ ॥ ३८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेप्णवखण्डे 
। . श्रीषासुदेचमाहात्म्ये श्रीवासुदेवदर्शने नाम सप्तदशो5घ्यायः ॥ १७॥ 


बनना री 00 


॥ 


/। 
१ 
१% 
रा 
$ 
ढ़ 
१ 
छ 
| 
NN; 
SN 


CC-0. Mumukshu Bhdwan Varanasi, Callection. Digitized by eGangott" 7 * 


* अहिसाब्रह्मचय च त्वयि नित्यञ्च तदुद्दयम्‌ । स्वधमोपशमो घेववे राग्यंचात्मवेदनम्‌ 


. अष्टादशो धऋयायः 
वासुदेवावतारा दिवर्णनम 
श्रीभगवानुचाच 
दशन मम यज्जातं तच तत्तुमहामुने !। नित्येकान्तिकभक्तत्वा न्निदस्भत्वान्मदिच्छया __ 


>> 


परदेकान्तिकम क्तिश्चमाहात्म्यज्ञानपूचिका । चत्त॑ते तेन :मामत्र पश्यसि त्वे हिहखुबत 


* सत्सङ्गोऽषाङ्गयोगश्च सेथेन्द्रियनिप्रहः । मुन्यन्नवृत्तिश्च तपः सर्वब्यसनहींनिता ॥ | 
| 


र्‌ 


' पासुदेचस्चरूपोऽहं सर्वकर्मफलग्रदः। अन्तर्यामितया चत्ते स्चतन्त्रतः सवदेहिनाम्‌ 


ईहग्ळक्षणसम्पन्नायेस्युरन्येऽपिमयुनवाः । ते पिमामीहृशंबिप्र! पश्यन्त्येकान्तिकप्रियम्‌ 
असावहमिह ब्रह्मन्नस्मिन्नक्षरधामनि । 
राधाळक्ष्मीयुतो नित्यं वसामि स्वांश्रितः सह ॥ ६॥ 


पेकुण्डाख्ये महाधास्चिलक्ष््या सह चतुर्भु'जः । वसामिनन्दगरुडमुख्येःलाकञ्चपापंदेः 
घाक्नि तेजोमये दिव्येशवेतद्वीपेऽन्बहं सुचि । ददामिशवेतमुक्तेभ्यः पञ्चकालंस्वदशनम्‌ 
कुर्चेऽनिरुद्धप्रद्यन्सङ्क्षणसमाह्यः। | द 
स्वरूपेनंककोट्यण्डसगं स्थित्यप्ययानहम्‌ ॥ १० ॥ 
सर्गारम्मे मया. ब्रह्मा सृष्टो नामिसरोरुहात्‌ ।. 
तपसाऽऽराधयामास स मां यजेश्च नाद ॥ ₹१॥ ३ 
ततस्तस्मै प्रसन्नोऽहं प्राददामीप्सितान्चरान्‌ |, ? 
त्रह्वन्प्राप्त्यसि सामथ्य प्रजाना त्व बिसर्जने ॥ १२॥ 
आज्ञायांमेच ताः सर्वास्तघ स्थास्यन्ति मद्धरात्‌ । : 
वेदाश्चापि स्कुरिष्यन्ति तव बुद्धौ सनातनाः ॥ १३॥ र ल ल हू | 
शानञ्च मत्स्वरूपेस्य'थंथाचलेसविष्यतिक त्वग्रा,इताझुमग्रांदांनातिकुस्यतिकश्वन॒ 


५२ 


८१८ * स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णवखण्डे न » 


. सुरासुरगणानाञ्च मुनीनाञ्च महात्मनाम्‌ । त्वमेच वरदो घह्मत्वरेप्सूनां भविष्यसि 
` असाध्यै यत्र कार्योचमोहमेष्यसितत्त्वहम्‌ । प्रादुभयकरिष्यामिस्स्तृतमात्रस्त्वयाविधे | 
सुज्यमाने त्वया विश्वे नष्टां पृथ्वी महाणंवे । 
आनयिष्यामि स्व स्थानं वाराह॑ रूपमास्थितः । 
हिरण्याक्षं निहत्येच देतेयं वळगर्चितम्‌ ॥ १७ ॥ 
_द्रिनान्तेतवमत्स्योऽहंभूत्वाक्षोणींतरीमिव । सहोषधिधारयिष्येमन्वादीश्वनिशावधि 
सुधाये मथ्नतामब्धिकाश्यपानां निराश्रयम्‌ । मन्थानं कूर्मरूपोऽहंधास्येपृछ्ठेचमन्द्रम्‌ |: 
नारसिंहं चपुः कृत्वा हिरण्यकशिपुं विधे !। खुरकार्ये हनिष्यामियज्ञघ्नं दितिनन्दनम्‌ 
` चिरोचनरूयबळवान्बलिःपुत्रोमहाखुरः। भविष्यतिसशक्रश्चस्वाराज्याच्च्यावयिष्यति 
त्रैलोक्येऽपहृतेतेनचिसुखेचशचीपतौ । अदित्यांद्दशःपुत्रशसस्भचिष्यामिकश्यपात्‌ .८ए 
ततो राज्यं प्रदास्यामि देवेन्द्राय दिचः पुनः ।' ॒ प्पा 
देवताः स्थापयिष्यामि स्वेषु स्थानेष्वहं विघे ॥ . \ | 
चलि चेच करिष्यामि पाताळतळचासिनम्‌ ॥ २३॥ [ 
कदेमाहबहत्याच्च भूत्वाऽथ कपिलामिधः । प्रवर्तयिष्येकालेननएंसाडरूयंवियगयुक्‌ 
2 


\ 


दत्तो भूत्याऽनसूयायामत्रेरान्विक्षिकींततः । प्रहादायोपदेध्यामि विद्याञ्चयदषे विधे 
मेरुदेव्यां सुतो नामेभ्‌त्वाहमस्ूषभो झुचि। धर्म पारमहंल्याख्यंवर्तयिष्ये सनातनम्‌ | 
त्रेतायुगे भविष्यामि रामो भूशुक्ुलोद्वहः । 
क्षत्रश्नोत्सादयिष्यामि भञ्नसेतुकदध्चगम्‌ ॥ २७ ॥ 
सन्धौतु समजुप्राप्ते त्रेतायाद्वापरस्यच । कौशल्यायां भविष्यामि दर 
सीताभिधानालक्ष्मीश्वभणित्रीजनकात्मजा । उद्दहिष्यामितामैशंभडक्त्वाधडर॒॑महत 
ततो रक्षःपति घोरंदेचरिद्रोहकारिणम्‌ । सीतापह्वारिणंसड्ख्येहनिष्यामिसहाड न त्मा 
, तस्य मेतुचरिक्ठाणिवाल्मीक्याद्यामहषेयः । तदागास्यन्तिबहुधायच्छूतेःस्यादधक्षप | 
ह द्वापरस्यकलेश्वव सन्धौ पर्यवसानिके । भूभाराजुरनाशार्थ पातुं धर्मञ्च 
व्दुदिधादवचिंव्योंमिं देवेक्यी' मर्थुरपुर शर?) eGango 


। 


bo ] # ब्रह्मविष्णुसस्वादवर्णनम्‌ + ह 
 णणोऽहंबाखुदेवाण्यस्तथासङुर्षणोवळः । प्रधुञ्नश्वा5निरुद्रश्चभविष्यन्तियदो:कुठे 
गोपस्य वृषभानोस्तु सुता राधा भचिष्यति। ` ` 
घुल्शावने तया साकं विहरिष्यामि पद्मज || ३४॥ । 
लक्ष्मीश्व भीष्मकसुता रुंक्मिण्याख्या भविष्यति । | 
उद्धहिष्यामि राजन्यान्युद्धे निर्जित्य तामहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
| मु तदाचिष्टांश्च भूपतीन्‌ | धम सं ल्थापयन्नेचकरिष्येनिर्भरांभुवम्‌ ¦ 
* न केनाऽपि सावेनयस्यकह्याऽपिमानसम्‌ । मंयिसंयोश्ष्यतेतन्त॑नेष्येत्रहगतिपरामः 
`| ` मं सुचि स्थापयित्वा कृत्वाः यदुकुलक्षयम्‌ । 
पश्यतां सबंदेचानामन्तर्द्धास्ये भुवस्ततः ॥ ३८॥ 
` ॥एणस्य मप्रवीर्याणि छृष्णद्रेपाय्रनादयः । गार्य न्तिवहुधात्रह्मन्सद्यःपापहराणिहि 
प्णद्वेपायनो भूत्वा पराशरपुनेः सुतः । शाखाचिभागं वेदस्य करिप्यामितरोरिच 
वेदिकं विधिमाथित्य ्रिलोकीपरिपीडकान्‌ । 
छलेन मोहयिष्यामि भूत्वा बुद्धोऽखुरानहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कृष्णेन निइताः साऽज्ञु नेन रणेषु ये । प्रचत यिष्यन्त्यंसुरास्तेत्वधम्रदाक्षितो 
त्तदा भक्तादहं नारायणो सुनिः । जनिष्ये कोशले देशे भूमौ हिसामगोडिज 
निशापन्तृतांप्राप्ताटरींसतातंतथोद्धवम्‌ । ततोऽविताखुरेम्योऽहंसद्धमस्थापयषजः 
जनान्म्छेच्छमयान्भूमौ कलेरन्ते महेनंसः । 


करको भूत्वा हनिष्यामि चिचरन्दिव्यचाजिना ॥ ४५ ॥ 


यदा यदा च वेदोक्तो धर्मों नाशिष्यतेऽसुरेः.। | | 
गी मे तद्रक्षाये तदा तदा ॥ ४६ ॥ की 
mo तान्इत्वाचरांस्तस्माअहमन्तहित्तोऽभचम्‌ 


: | माच्िन्तां चिहायेवग्रजाःखजयथा गुरा । प 
वा तस्मै चरा दत्ताल्तथत्र च मयाछृतंम्‌ । कुर्वेकरिष्ये च मुनेनिजशक्तिमिरञ्जसा 
स्विधल्य मे ब्रहमन्नीशितुः सर्वदेहिनाम्‌ | दशन दुलभ जातं तवेकान्तिकभक्तित 


h वस्य नय मे माध ७ पसी  प्रसेधों सृ सुस्यंतराउफर ममदशनम्‌ 


= ८२० _ _# स्कन्दपुराणमू ॐ . २ वंध्णवखण्दे 
रूकल्द उवाच े 
श्रत्वेति भगवद्वाक्यं नारदो सुनिसत्तमः । मन्यमानो निजं न्यं तमुचाच प्रभू मुने के 
दर्शनादेच ते स्वामिन्सम्पूर्णो मे मनोरथः । इदं हि दुलंभंमन्ये सवेषामपि न 


अतस्ते च त्वदीयानां त्वद्धान्नोस्याइठतरूय च । 

साक्षात्समीक्षणाद्न्यत्प्राप्यं मे नास्ति चाञ्छितम्‌ ॥ ५३॥ ; 
इंतोऽन्यदुदुळंमं काऽपि नास्ति ब्रह्माण्डगोलके । यदहं मळ -. र्‌ि 
,लोकान्तरसुखंयत्तद्वेदिकेरेच कर्मभिः । देवेः पित्यश्चलभ्येत तब्ाऽप्यस्तिहिन 
नेच्छामि तदहं किञ्चित्खुखंत्वत्तः्परंप्रभो !। वरमेकं तु याचे त्वत्स्वेप्सितंबरदषमा 
तचाऽथ तचभक्तानांसदेचणुणगायने । अत्युत्लुका5रूतुमेबुद्धिस्त्वयिप्रीतिविषरि 


स्कन्द उवा 
तथा5स्त्विति प्रतिश्रुत्य कृष्णस्तेनेति याचितम्‌ । 
गानोपयुक्तां महतीं चीणां दत्त्वाऽत्रचीत्युनः॥ ५८॥ 
श्रीभगचानुचाच 


अचना गच्छ देवर्ष विशालांवइरीमितः | तत्र धर्प्रात्मजे भत्तया > सुब्रत 
त्वं होकान्तिकभक्तोडसि ममनिष्कपटान्तरः । तेनत्यामधिकंमन्येविधेरपि 
याद्वशो5हञ्च यटूपो यावांश्च महिमा मम । विदुस्तत्सवमपि मेमक्ताएकाः . 
इदि चिन्त्यो5हमेवास्मिसतातेषांचतेमम । तेषामिष्टंनमत्तोऽन्यन्ममतेभ्य 
यथा पतित्रता. नार्यो वशीकुचन्ति सत्पतिम्‌। 
7 निजगु णेस्तथा.भक्ता चशीकुर्चेन्ति मामपि ॥ ६३॥ 
अनुयामि श्रिया साकं .टानहं परवानिघ | यत्रयत्र च ते सन्तितत्रतत्राऽहमस्मि "| ` 
 सत्सङ्गादेच मत्ग्राप्तिभवेद्नुघि सुसुक्षताम्‌ । नान्योपायेन देवर्षे! स॒त्यमित्यवधार- 
ह - दामेव यहि शरणं माचुषाः आप्चुचन्तिये) .. 
|... _ तहावते चिसुच्यन्ते मायाया जीवबन्धनात्‌ ॥ ६६॥ . 
___ मां प्रपनर्स्त पुरी चैन कनीपि' सवित [थि सुर्खमाधोतिरनण्तु 


- ) 
| ह वशोऽध्यायः ] ४ नारदनरनारायणसमागमवर्णनम्‌ # ८२२ 


स्कन्द्‌ उवाच 
भगवता प्राघ्ोऽचुग्रहमीप्सितम्‌ । प्रणम्य साश्चनयनःपर्याचतत नारदः॥८८ 
प्रेववी णया गायञ्छचेतमुक्तमपश्यत । प्राग्वत्स्वाग्रे चलन्तेतमन्वगच्छद द्विजषभ! 
सद्यः श्वेतं महाद्वीपं प्राप्य श्वेतान्प्रणस्य तान्‌ । 
उनिवृत्तो नारदो ब्रहांस्तरसा मेरुमागमत्‌ ॥ ७० ॥ 
मेरो; प्रचक्राम पर्वतं गन्धमादनम्‌ । निपपात च खात्तूण विशालां वद्रीमचु ॥ 


: श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिलाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे- |. 


थीवासुदेचमाहात्म्ये श्रीचाखुदेचाबतारादिकिथनंनामाऽष्टादशोऽध्याय ॥१८॥ 


नाचा 


एकोनविशोऽध्याय 
नारदनरनारायणसमागमवणनम्‌ 


स्कन्द्‌ उचाच 
क स दसे ' देवो पुराणादृषिसत्तमौ । तपश्चरन्तौ सुमहदात्मनिष्ठौ महाव्रतौ ॥ 
ares काना लघारिणी ॥२॥ 
श्रीवत्सलक्षणी पूज्यो जटामण्ड १ य 
पद्मचिह्ठभुजौ तौ चपादयोश्वक्रलक्षणी ] व्यूढोरस्कौ भुजी सित 
स्वास्यौ पृथुललारी चसुभ्रवौशुभनासिकी । शु न नली विल 
'चिनयेनाऽन्तिकं प्राप्य तयोः इत्वा प्रदक्षिणाम्‌ ठी 
तस्थौ प्राज्ञलिरतः ॥ ५॥ Fe | 
| ततस्तौतपसांचासौयशसांतेजसामपि | ne न ड 
| क या नाग कनैशयोर्नारदश्च सः 9 ॥ | 
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८२२ - -: ` ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ “(२ चेष्णवलणडे दा 
तेषुतत्रोपविष्टेषु स देशोऽभिव्यराज॒त । आज्याहुतिमहाज्वालेयंज्ञवाटो5झिभियंथा 
अथनारायणस्तत्रनारदस्चाक्यमत्रचीत्‌ । सुखोपचिष चिश्रान्तं्तातिथ्यं सुसत्इतम्‌ 
श्रीनारायण उवाच च्च! 
अपि ब्रह्मन्स भगवान्परमात्मा सनातनः । त्रह्मघाज्नित्वया हृ आवयोः कारणं प्रम्‌ 
` नारद उचाच | 
भगचंस्त्वप्रसादेन तमहं परमेश्वरम्‌ । वाखुदेचं समालोके स्थितमक्षरधामनि ॥ ११ ६ ते 
--इहचेचागतःस्तेनविसष्टोवां निषेवितुम्‌ । आसिष्येतत्परो भूत्वायुवाभ्यांसहनित्यशः 
श्रीनारायण उचाच 
धन्यो5स्यचुग्रहीतो इस्ित्तेद्वष्टःस्वयंप्रभुः । नहितंदृष्टवान्त्रहमन्कञ्चिदवेवो पिबापि 
भक्त्येकान्तिकया तस्य प्राप्ता अक्षरसास्यताम्‌ । 
ये हि भक्तास्त एवेनं पश्यन्त्यखिलकारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
| सदिव्यमूत्तिभंगवान्डुद्देशः पुरुषोत्तमः । नारदैतद्धि मे सत्यं वचनं समुदाहतम्‌॥ 
नाऽन्यो भक्तात्प्रियतरो लोके तस्याऽस्ति कञ्चन । 
ततः स्वयं दशितवांस्तवाऽऽत्मानं द्विजोत्तम !॥ १६ ॥ 
तेजः पुञ्जाभिरुद्धाङ्गो शुणातीताङ्गुताक्तिः। भ 
अखण्डानन्द्रूपश्च सदा शुद्धोऽच्युतोऽस्ति सः ॥ १७॥ 
₹पवरणेचयोचस्थाःपाङतानेचतस्य हि । सर्च तस्याऽस्त त ्विव्यंसचोपकरणातिष 
एकान्तिकानां भक्तानां स एच परमा गतिः ॥ १८॥ 
आत्मन्रह्मकसम्पन्ने चिनित्रृत्तणुणेरपि। क्रियते घासुदेवस्य भक्तिरित्थंशुणो हिंस (धम 
माहात्म्यमर्यकोवक्तंशक्नुयात्परमात्मनः । अचिन्त्यानन्तशक्तीना स्च 
आत्मात्मा चाक्षरात्माचह्मेएभाकाशानिर्मलः । दिव्यद्वगीक्ष्यःसन्मात्रःपुरुषोवखुदेवज' तेन 
समस्तकल्याणशुणो नि णश्लेश्वरेश्वरः । परया चिद्यया वेद्य उपास्यो ब्रह्मवि 
दिव्यमूत्ति तरमरेशानं तपसेकान्तिकेन च | यः प्रीणयति धर्मेण स खद 
j तस्मात्त्मृपि देवर्ष ! धर्मेणकान्तिकेनतम्‌ । आराधयल्िहैचाङ्ग! कञ्चित्कालं तप नि 
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| । || | 
। द्रिशोऽध्यायः ] # श्रीनाराग्रणनारदसम्वादकथनम्‌ # ८२३. 


|: ` ` ` सपसेचाऽतिशुंद्धात्मां माहात्म्यं तस्य सत्पतेः । 

t यथाचज्ज्ञास्यति भवान्ग्रोच्यमानं मयाऽखिलम्‌ ॥ २५॥ 

सर्वार्थसाधनं विद्धितपस्तद्धृद्यं सुने !। नातप्तभूरितपसा स वशी क्रियते प्रभुः ॥ 

` ` स्कन्द उवाच 

३ को भगवता नरनारायणेन सः । प्रीतस्तपः कत्तु मिच्छेस्तमुवाच महामतिः ॥ 

| इति थ्रीसक्रान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे | 

श्रीचाखुदेचमाहात्म्ये नारदनरनारांयणसमागसो नामैकोन- पच 
चिशोऽध्यायः॥ १६॥ शक 


९ 


न 


विशो ऽध्यायः 
चातुर्वर्ण्य निरूपणम्‌ 
| नारद्‌ उचाच 
भगचनत्रूहि मे धर्ममेकान्तंतब सम्मतम्‌ । प्रीयते येन विश्वात्मा चाखुदेवः ससचदा 
श्रीनारायण उवाच 
| साधु पृष्टं त्वया ब्रह्मम्मतिख्ते विमला किल | 
मयि स्निग्धाय भक्ताय तुभ्य गुद्यमपि ब्रुवे २॥ | ; 
धम एष मया प्रोक्तः करपस्याऽऽदौ विवस्वते । तमेव कृथये तुभ्यं सनातनमहं सुने 
स्वधर्मज्ञानवेराग्येः सह लेक्ष्मीवदीश्वरे । तरि ब । 


Tतिप्रसन्नःस्याद्रोलोकाधिपतिः स्वयम्‌ । ज्ञायतेसचमक्तोऽपिपरिपूर्णमनोरशः 
नारद उवाच | 
रक्षणानि बुभुत्सामिस्वधमादि पृथक्पृथक्‌। शाख्योनेरहंत्वत्तोवक्ततानित्वमहेसि । 


सत्पते !। मूल त्वमेक एवासि येषु धर्मे? सनातनः 
निगमागमशा/स्य्रा शा छर्वेपामस्पि स nee स Digitized by eGangotri क 


८२४ . क स्कन्वपुराणस्‌ ॐ [ २ देष्णवखण्डे वि! 
.. त्वमेच साक्षाद्वगवान्वासुदेवो5क्षरात्परः । श्रेयसे सर्वेभूतानां चतेसेऽतरदयानिधिः॥ 
त्वत्तोऽन्ये तुस्वस्वभावगुणतन्त्राह्मजाद॒यः । यथावन्नविजानीयुद्ध॑मांदींस्त्वमतोचद | 
स्कन्द उवाच । 
इति देवर्षिणा पृष्टो भगवान्धर्मनन्दनः । स्वघर्मादीन्क्रमेणेच कथयामास सर्ववित्‌ 
श्रीनारायण उचाच चिः 
चर्णानामश्रमाणाञ्च सदाचारः पृथक्पृथक्‌ । सामान्यःखविरोपश्चस्वधर्मःस उदीर्यते | शर 
र नुणां साधारणं धमं सर्वेषामादितः श्रणु । अहिंसा परमोधमंस्तत्रा55दिम उदाहृतः | कर 
स्वमुखर्यधमवत्योरप्यद्वोहोमनसा५$पियः । सतिगत्यन्तरेप्राणिमात्रस्थापीतिसामता | आ 
सत्याचाग्भूतमात्रस्य ठ्रोहोनस्याद्ययातथा । तपश्चशासत्रचिहितभोगसङ्कोचलक्षणम्‌ 
वाह्यमाभ्यन्तरञ्चेति द्विषिधं शौचकर्म च । अनादानं परस्वस्य परोक्षं वा छलेन च 
यथोचितं ब्रह्मच्य कामलोभक्रुधां जयः । मुदा वित्तार्पणं पात्रे तुश्लिब्धेन देवतः ॥ 
तीर्थेक्षेत्रे च यज्ञादौचतुवर्गाप्षयै5पि चा | आत्मनो घापरस्याऽपिसरचंथा घातवर्जनम्‌ 
जातिम्रंशकराणाञ्च कमणां परिबजेनम्‌ । पाणिपादोदरोपस्थवाचाँ संयमनं तथा | आ 
सर्वेषां व्यसनानाश्च वर्जनं मद्यमांसयोः । व्यभिचाराज्निवृत्तिश्न कुलसद्धर्मपालवम्‌ , च 
एकाद्शीनां सर्चासां यमैः साकमुपोषणम्‌ । हरे्जन्मदिनानाञ्च प्रताचरणमञ्जसां॥ 
आजंब॑ साधुसेचा च विभज्याऽन्नादिभोजनम्‌। 
भक्तिमेगवतश्चेति धर्माः साधारणा नृणाम्‌ ॥ २१॥ 
क्षत्रविशः शूदा वर्णाश्चत्वार ईरिताः । तेषां पृथक्पृथग्धर्माग्विशेषान्वच्मितेमुने 
शप्रो दमःक्षमाशोचमारितिक्र्यभ क्तिरी शितुः । तपो ज्ञानंचविज्ञानंचिप्रधर्मःस्वभावर 
शरत्वं धर्यमौदायं वलं तेजः शारण्यता | गोविप्रसाधुरक्षेज्याधमां: क्षत्र 
रनञस्त्वेतेऽथ नीत्येव प्रजानांपरिपाळनम्‌ । धर्मसंस्थापनंभूमौ धर्मा दण्डाहदण्ड | 
आस्तिक्यं दाननिष्ठाच साधुब्राहमणसेघनम्‌ । अतु ष्टिरर्थोपचये घमचिश्यस्यचोधम न 
द्विज्ञातीनां.च देवानां सेवा निष्क्रपटंगवाम्‌.। विशेषधर्मःकथितः पूदरस्यसुनिसत्तम' के 


॥ 3 अध्यापनबाजनूअविशुद्धाब्पतिम्ह | निम्सुमज्ञीपिकराोकातत्ान्त्या 
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: | 
) ह गु क नानावर्णधेर्म निरूपणम्‌ Rs ८२५ 
| | ः याजनेऽध्यापने चा5पिं दोषदर्शों द्विजोत्तमः । टप 
|. ..... यस्तस्याऽन्यापि विहिता वृत्तिरस्ति चतुविधा ॥ २६ ॥ 
शिलोज्छ नित्ययाच्ञा च शालीनञ्चोचिता कृषिः । | 
। श्रेयसी पूर्चपूर्वाउत्र ज्ञातव्या द्विजसत्तमैः ॥ ३०॥ ` | 
. विप्रो जीवेक्वेश्यवृत्त्या सत्यामापदि नारद !। अथ वा क्षत्रवृत्त्या न तुकहिचित्‌ ॥३१ | 
| शस्रेण जीवेत्क्षत्रन्तु स्तो धर्मरक्षया। आपन्नो बेश्यवृत्त्येच विप्ररूपेण चा चरेत्‌ ॥ । 
| करादानादिरृपतेरविप्राद्वृत्तिरीरिता । देशकालानुसारेण रञ्जयित्वाऽखिलाः प्रजाः 
|| आपत्कालेपि क्षत्रस्य ब्राह्मणस्येव सर्वथा । चिगर्हितानीचसेचास्वतेजःक्षयकारिणी | 
| | कषिचाणिज्यगोरक्षा तुरीया वृद्धिजीचनम्‌ । ॥ 
| येश्यस्य जीषिका प्रोक्ता श्रद्रवृत्तिस्तथा55पदि ॥ २५॥ | 
| शूद्रो जीवेद्‌ द्विजातीनां सेवालव्धधनेन च। [ 
आपत्काले तु कार्चादेजी विकाबृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
| | आपन्मुक्तस्तुसर्वोपि प्रायश्चित्तंयथोचितम्‌ । सुन 
[' चातुवर्ण्यसतांसङ्गंकुर्ा्त्वसतांक्रचित्‌। मुक्तिप्रदोस्तिसत्सङ्गकुसङ्गोनिस्यप्रदः 
| काम क्रोध रसास्वादं जित्वा मानञ्च मत्सरम्‌ । 
| निर्दम्भं विष्णुभक्ता ये ते सन्तः साधवो मताः ॥ ३६ ॥ 
खियां स्त्रैणे रसास्वादे सक्ताश्च धनणभ्नवः | 
| हिंखा दम्मकृतादोपा भक्‍ताभासा हालावपः ॥ ४० ॥ 
असाघुष्वाखुरी सम्पद्देवी सम्पत्तु साघुड । „ 


। सहजाऽस्तीति निश्चित्य सेव्याः सन्तः सुखेप्सुमिः ॥४१॥ ०७ । | 
; याद्वशां यस्य सङ्गः स्याच्छाख्राणां वा ढर्णामपि । क 
॥ बुद्धिः स्यात्तादृशी तस्य कार्योऽतो नाऽसतां हि सः॥ 8२ | ल | 
यि साधघुसेवारुघय/पुरुणनिजशक्तितः | अप्राप्यंनास्तितेषां चे किमेप्यश्वयमूजितम्‌ | 

मानवाः । सद्ग तिनेवते यान्ति कार्पिकेन्प्रपिकर्म णा 
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८२६ ३ स्कन्दषुराणम्‌ # [ २ देष्णवखण्टे 
महापूजारताचिष्णोर्भक्ताभपिसतांयदि । द्रोहं कुयु स्तदा तेषु न प्रसीदतिसकचित्‌ 
सद्दो हिणस्तुदेहान्तेयांयांयोनित्रजन्तिच । तत्रततरक्नुधारोगेःपी ड्बन्तेजी वितावधि 
सतामतिक्रमादेव पुण्यानां महतामपि। सद्यः क्षयः स्यात्सवेषामायुषः सम्पदामपि 
तस्मात्सेवा सतां कार्या सर्वरपि सुखेप्सुभिः । 
पुण्यतीर्थानि सेव्यानि पूज्या विप्राश्च धेनवः ॥ ४८॥ 
तीर्थानि देवप्रतिमा निन्देयुये कुबुद्धयः । तेषां तु जारजातानांचंशोच्छेदोभवेदू घुवम्‌ ब्रह्म 
टू एकस्मिंस्तर्पिते विप्रे सद्ठोज्येदेक्षिणादिसिः । 
): तर्पितं स्याज्ञगत्सचः हरिस्तुष्यति च स्वयम्‌ ॥ ५० ॥ 
एकस्सिन्त्राह्मणे दुग्धे दुग्ध स्यात्सकलं जगत्‌ | आध 
तस्माच्छक्तया पूजनीया. ब्राह्मणा त्रिष्णुरूपिणः ॥ ५१ ॥ 
_ गवामद्धेषु तिष्ठन्ति सर्वे देवगणा अपि । तथा सर्वाणितीर्था नितासुतिष्ठन्तिसवंदा 
 गव्यचितायामेकस्या सर्वेदेवाःसमध्चिताः । कृतानिस्युश्सर्वाणितीर्थान्यपिचनाद | शः 
एकस्याअपिगोद्रेहिकतेक्कापिप्रमादतः । दुग्घाःस्युर्देचतासर्चास्तीर्थान्यपिचक्कत्खशः | 
तस्माच्चातुचेण्यंजनेयंथोक्तविधिसं स्थित: । भवितव्य प्रयत्नेन त्रेतव्यञ्च निषेधतः नाः 
चातुवेण्येतरे ये तु तेषां वृत्तिः कुलोचिता । चौर्यहिंसाद्यधर्मेण रहितैव 
| वर्णधर्मा इति प्रोक्ताः सङ्क्षेपेण महामुने !। चतुर्णामाश्रमा णाञ्चधर्मानथ चदामि तै 
तिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेवेष्णखण्डे मेर 
श्रीवाखुदेवमाहात्म्ये चातुर्घण्य घर्मनिरूपणं नाम 
| _ बिशोऽध्यायः ॥ २०॥ 


त्‌ १ सा” 
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| एकविंशोऽध्यायः 
्रह्मचा रिधमे निरूपणम्‌ 
: ` श्रीनारायण उवाच 
ब्रह्मचारी गुहरूथश्चवानप्रस्थोयतिस्तथा । एत आश्रमिणःपरोक्ताश्चत्वारोसुनिसत्तमः 
संस्कारेः संस्कृतो यस्तु शुद्धयोनिद्विजातिताम्‌। : 
प्राप्तः स हि ब्रह्मचारी तद्र्मानादितो ब्रुवे ॥ २॥ fo 
बणीचेिदमधीयीत वसन्गुरुग्रहेशुचिः । जितेन्द्रियोजितक्रोधो विनीतस्तथ्यभाषणः 
सायं प्रातश्चरेद्धोमं भिक्षाचूर्याञ्च संयतः। 
कुर्या त्त्रिकाळं सन्ध्याञ्च विष्णुपूजां तथाऽन्वम्‌॥ ४॥ 
गुर्वाशयेच भुञ्जीत मितमञ्चमनाकुङः । गुरुसेवापरो नित्यं भर्वेदृब्यसनवर्जितः ht 
साने च भोजने होमे जपेमौनझुपाश्रयेत्‌। डिन्धान्ननखरोमाणिदन्ताभेवातिधावयेत्‌ 
ता5तिधावेच्य वासांसि भवेजिष्कपटोयुरी । आहतोऽध्ययनंकुर्यादादाचन्तेचतंनमेत्‌ 
अस्पृश्याचन स्पृशेच्चासौ es भाषयेत्‌ । 
7 भक्षयेक्षेव नाऽपेयञ्च पिवेत्कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
oR पड ल । सिते दवे बाससीत्रहासूत्रञ्चजपमालिकाम्‌ 
दर्भपाणिश्व जटिलः केशसंस्कारवर्जितः अङ्गरागं पुष्पहारान्भूषणानिच साल 
तेळाभ्यङ्गं न कुर्घीत कजलेनाउजञ्नं तथा । ब्जेयेच्च प्रयत्नेन संस मद्चमांसयो" 


स्रीणां निरीक्षणंस्पर्शभाप्रणंक्रीडनादिंच । वर्जयेत्सर्वथावरणी खियाश्चाप्यचलेखनम्‌ 
चिना च देवप्रतिमां काष्ठचित्रादि योषितम्‌ 0 र 
अपि नेच स्पृशेद्धीमान्न च ुद्धत्याऽचलोकयेत्‌॥ १२॥ 
प्राणिमात्रश्च मिथुनीभूत नेक्षेत कर्हिचित । 


येच नो वदेत्‌ ॥ १४॥ ० 
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अस्पृशन्नववन्देतगुरुपत्नीम पिस्वकाम्‌ । जनन्याऽपि नतिष्ठेत रह स्थानेतुकहिचित्‌ 
पचंबवत्तोचसेत्तत्रयावद्वियासमापनम्‌ । ततोचिरक्तोन्यासी स्याङ्कणी वानेष्ठिकोमवेत्‌ | 
अनधिकारिता प्रोक्ता नेष्ठिकत्रतिनां कळी ॥ १६ ॥ 
न सन्धाचिति चिज्ञेयंकलीतिशव्दसंग्रहात्‌ । वनीस्यादथ चात्रह्मन्ञचिरक्तोभवेदुगृही 
ग्राजापत्यं च साचित्रं ब्राह्म॑ नेष्ठिकमेव च । चतुविधं त्रह्मचय तत्रेक शक्तितः रयेत्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां खंहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
श्रीवासुदेवमाहात्म्ये ब्रह्चारिश्रमनिरूपणं नामैकविशो ऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


रा 


ल STS मः 
| १ अः 

द्वाविंशोऽध्यायः ऊ 

गृहस्थथरम निरूपणम्‌ 

pS श्रीनारायण उचाच | दे 
गही वुभूषुग रवेदक्षिणां स्वस्यशक्तितः । दत्त्वा तदाज्ञयेचाऽसौी समावत्तंनमाचरेत्‌ | । 


ततः कुलोचितांयोषांवयसोनामरोगिणीम्‌ । पुं क्षणेनरहितामपापां विधिनोद्हेत्‌ कु 

स्वाधिकाराचुसारेण कृष्णसस्भीतयेष्न्चहम्‌ । देवर्षिपितृभूतानि यजेतविधिनाततः | ब्‌ 

स्नान सन्ध्यां जपं होमं स्वाध्यायं चिष्णुपूजनम्‌ । न 

तर्पणं चश्वदेवश्च कुर्याच्चा५५तिथ्यमन्वहम्‌ ॥ ४ ॥ म 

कुयात्पुण्ययथाशक्तिन्यांयाजितघनेनच । अनासक्तः पोष्यचर्ग पुष्णीयान्नतुपीडयेव ग 

देहेच देहिकान्वासाबुद्दिश्य पशुचत्परे: | वेरं न कुयाद्द हादावहन्ता ममतांत्यजेत॥ | ; 
झूयांद्वागवतानाञ्चसतांसङ्गमतन्द्रितः । न खेणानां व्यसनिनांसडुंकुर्यासळोमिनाम | 

कामभावेन नेक्षेत परयोषान्तु कहिचित | २ | 

) श्राद्धपचत्रताहादी नोपेयाञ्च स्वयोषितम्‌ ॥ ८ ॥ 
०भाप्तो$पि पुरुषः साडख्ये फताओ, by eGangotri 
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| 
दाविशोऽव्यायः ] # नानापुण्यरूयंलीनाम्बर्णनम्‌ » क 
| पुत्रया अपि प्रसङ्गेन रहःस्थाने-तु मुह्यति ॥ ६॥ . 
`. ` _ ` अतो मात्रा भगिन्या वा. डुहित्राऽपि रहःस्थले। . 
सह नाऽऽसीत मतिमान्युषत्या- किमुताऽन्यथा ॥ १० ॥ 
अमङ्गलानां सर्वेषां विधवाहात्यमङ्गठम्‌ । तद्दशनश्व तत्स्पर्शोनणां सुङृतहृत्ततः॥ 
`| प्रयाणकाले विधवादर्शनं सन्मुखे यदि । स्यात्तदानेवगन्तव्यमन्यथा मरणं शुचम्‌ ॥ 
आशिषो विधवा ख्रीणां समाःकालाहिफूत्छृतेः। 
ततश्च चिभियात्ताभ्यो राक्षसीम्यो यथा गही ॥ १३॥ ह 
मद्यंमांसंमादकश्च दयतादीन्दूरतस्त्यजेत्‌। नद्रो हंग्राणिमात्रस्यकुर्याद्वाचापिकहिचित्‌ ' 
अवतारचरित्राणि शएणुयादन्वहं हरेः। सर्वा अपि क्रियाः कुर्याद्वासुदेवार्थमास्तिकः । 
ऊर्जे माघे च वेशाखे चातुर्मास्फे म ढिँम्छुखे । अन्येछुपुण्यकालेछुषिशेषनियमांश्चरेत्‌ | 
पुण्यदेशे पुण्यकाले सत्पात्रे चिधिना गृही । दद्याद्वान॑ यथाशक्तिदयांकुबीत जन्तु 
पुण्यान्देशान्पुण्यकालान्पुण्यपात्राणिचाउनघ !। कथयामिविशेषेणधर्मबृद्धिकराणितेः | 
देशः सर्वोत्तमस्त्वेष सुचि यो मदधिष्टितः | महासुनिगणा यत्र तपस्यन्तिमहात्रताः | 
' | हरितद्वक्तमाहात्म्प्राद्देशानामस्ति पुण्यता । गङ्गाद्वारं मधुपुरी नेमिषारण्यमेच च ॥ | 
`| कुरुक्षेत्रमयोध्या च प्रयागश्च गयाशिरः । पुरी वाराणसी चब पुण्यश्च पुलहाश्रमः ॥' 
कपिलाश्रमः थ्रीरङ्ग: प्रभासञ्चकुशस्थली । क्षेत्र सिद्धपदाख्यं च पौव्करजमधत्सर: 
ऋ्रीडास्थानं भगचतः सञ्चियो रैवताचळः । तथा गोवदधंनगिरिः पुण्यंवून्दावनवनम. 
महेन्दमळ्याद्याथ्व सप्ता$पि कुलपर्षताः । भागीरथी महापुण्या यमुना च सरस्वती 
गोदावरी च सरयूः कावेरी गोमतीसुखाः | पुराणप्रथिताः पुण्या महानदोनदास्तूधा 
महोत्सवेभवेद्यत्र भगचत्प्रतिमार्चनम्‌ । प्रभोरनन्यभक्ताझ मत दया FT 
अउिँखाश्च स्वधर्मस्था यत्र ्यु््राह्मणोत्तमाः । 
मृगाद्याः पशवो यत्र विचरेयुश्व विर्मेयाः॥ २9॥ 3 
| द्रावक दरेबालिख तर घा पे ष्मा देशा झि सत विशेषतः 
व C८० अबत "वर्म स्सा ऽ ००००००७ 
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पुण्यवृद्धिकरान्कालाञ्छण्बथो घच्मि नारद्‌ !॥ २६॥ 
अयने द्वे च विषुचं ग्रहणं सूयंसोमयोः । दिनक्षयो व्यतीपातः श्रचणरक्षाणि सर्वशः ` 
द्वादश्य एकाद्श्यश्च मन्वाद्याश्च युगादयः । ६ 
` - पुण्याः स्युस्तिथयः सर्चा अमावास्या च चे्ठतिः ॥ ३१॥' । छै 
` मासक्षेयुक्पौ णेमास्यञ्चंतस्रोऽप्यष्टकास्तथा । 
स्वजन्मक्षांणि च हरेजँन्मोत्सचदिनानि च ॥ ३२॥ 
- स्चस्य स्न्रियाश्वाऽभंकाणां संस्कारोऽभ्युदयस्तथा । 
| “ सत्पात्रलब्धिश्च यदा कालाः पुण्यतमा इमे ॥ ३३॥ . 
` देचपितृद्विजसतामेषां शत्तया समच्चनम्‌ । स्मानदानजपादीनि स्युरनन्तफलानि हि 
` सत्पात्रं तु स्वयं साक्षाट्गगचानेव नारद !। शाखानाभिव मूलास्वु यदत्तं सवंतुष्टिरत्‌ 


` अहिंसावेदचिद्याभिस्तुष्टिः सद्धर्मभक्तिभिः । ` न 
हृदि विष्णु दधीरन्यें ते सत्पात्राणि वे द्विजाः॥२६॥ | | 


एकान्तिकाश्च भगवद्रक्ता वद्धविमोचकाः । 
सत्पात्राणीति जानीहि येष्वास्ते भगवान्स्वयम्‌ ॥ ३७ ॥ * 
आढ्यस्तु कारयेद्विष्णोमन्दिराणि दृढानि च । 
पूजाप्रचाळसिद्धचथ तदुबृत्तीश्वाइपि कारयेत्‌ ॥ ३८॥ 
. जलाशयान्वारिकाश्च विष्ण्वथमुपकटपयेत्‌ । सदन्ने सुरसेःसाधूनतराह्मणांश्चैवतर्पयेत F 
अहिंसान्वेऽणवान्यज्ञान्कुर्योच्छक्त्या यथाचिधि । 
_ „7 `` ब्रतजन्मोत्सवान्विष्णोंः सम्भारेण च भूयसा ॥ ४०॥ 
| ग्ोष्ठपदासिते पक्षे क्षयाहे तीर्थपर्वसु । पित्रोः श्राद्ध प्रकुर्षीत तदुबन्धूनां च शक्तित 
` देवे कर्मणि पित्र्ये च भक्तान्मगवती द्विजान्‌ | पूजयैतस्वधर्म 
क देवे छो भोजयेद्विप्रौ त्रींश्च पित्र्ये यंथाविधि । 
* पुक्कुके घोभयत्रा5पि नेव श्राध तु बिस्तरेत्‌ ॥ ४३॥ 
देशकालदव्यपात्रपूजीपॅकरिणानि'च | िंल्तरेण यथाशीरत्र नं स्वादिवेति निश्चित 


| 
विंशोऽध्यायः ] # -ञ्रीणां धर्मवर्णनम्‌ # ८३१ 
| ` न.श्राद्धे काऽपि मांसं तु दद्याक्ना5याच मानः . `: 
| ह्‌ सुन्यक्षे क्ीरसर्पिम्यां तप्यन्ति पितरो भूशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अहिंसा प्राणिमात्रस्य मनोचाक्तबुभिस्तु या। तयेचपितरःसर्वेतृप्यन्त्यतिदयालचः 
वस्मात्कुसङ्गतः काऽपि शाख्द्दार्दमबुध्य च । श्राद्धे मांस नैव दद्यद्वासुदेचपरःपुमान 
अतानि झुर्या द्विष्णोश्च ब्रह्मचर्या दिभिर्यमैः । सहैच तत्परो नान्यत्कार्य कुर्याचचत दविने 
रूचसस्वन्धिजनानां चाऽप्याशौचं जनिनाशयोः'। 
यथाशास्त्रं पालयेत ग्रहणे चाऽकचन्द्रयोः ॥ ४६॥ 2 
व्यावहारिककार्याणां चिवादेनिणये५पि च । गृहीतरास्त्यागिनोयैतेनकार्यानचौधचाः 
यत्ते स्युर्न तत्काय सिध्यैत्कापि द्विजोत्तम !। ` 
सर्वरूबनाशस्तत्र स्यादित्येचं त्वस्ति निर्णयः ॥ ५१ ॥ 
धर्मा पते गृह ह्यानांमयासङ््षेपतोदिताः।' यइचुष्ठांनतोनणांस्यात्स्वेष्टसुखमक्षयम्‌ 
शिलादिजी विकात्ृत्तिमेदेन गृहिणो द्विजाः। चतुषिधाः प्रकीत्त्यन्तेतत्तत्नान्नाचनारद्‌ 
| स्जीणामथ प्रचक्ष्यामि धर्मान्धर्मचतास्वर !। 
| येषु स्थिताः नियः सर्वाः प्राप्नुचन्तीप्सितं सुखम्‌ ॥ ५४॥ `` 
सुचासिनीभिर्ञारीमिः रूघपंतिर्देचचत्सदा'।' 
सेचनीयोऽचुचत्त्यश्च जरन्हगणोऽधनोऽपिःचा ॥ ५५॥ 
सड्चन्धवश्चाजुवर्त्याः सेवनेनयथोचितम्‌ । उज्ञ्वलानिविधेयाचिगहोपकरणानिच 
यहं मार्जनसेकाचैः स्वच्छ कायं दिनेदिने । प्रिय सत्यंचवक्तव्यंस्थेयंशुचितयासदा 
चाञ्चल्यमतिलोसश्च क्रोधः स्तेयं च हिंसनभ्‌ | टु 
अधार्मिकाणां सङ्गञ्च घज्येः रीणां तथा ढुणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
चितव्यं तत्पराभिद्धम कार्येषु सर्वदा । 
bre कि ता गा जित्वेन्द्रियाणि च ॥ ५६ ॥ 
-पातित्रत्ये स्थितामिश्च धर्म तामी रमापतेः । कि क्र 
माल दया संवतन्त्रोसिर्मचित््यतन- कुजविल्‌ १ ६9०7900 


| 
| 
| 


८३२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [. २. तेष्णत्रल्षण्डे 
विधचातुसदाचिष्णंसेवेतपतिभावतः। कामसस्बन्धिनीर्खार्तानश्टण्वीत.न 
आसन्नसम्बन्धचतो चिनाऽन्यान्पुरुषान्कचित्‌। अनापदिरूपृरोन्नेवपश्येत्नेवचकामतः ` 
रूतनपश्यतुचुःस्पर्शादवृद्धस्यचन डुष्यति । कार्य आवश्यकेताभ्यांसाषणेचविभत्तं का 
व्याचहारिककारये च चिवोदमधिक नरे: । न कु्वोता5वश्यकार्ये तेभषित विना रहः 
नेक्षेत मिथुनीभूतं बुद्ध्या पश्वाद्यपि कचित्‌ । 
त्यजेच्च सकळान्भोगान्स्यात्सङन्मितभुक्तया ॥ ६५॥ 


सधातुसुक्ष्मचासांसिनाळङ्काराश्चधारयेत्‌ । न दिवा शयनं कुर्यान्न खट्घायामनापदि 
` ताम्बूशभक्षणंनच ङुयांक्षाभ्यङ्गमञ्जनम्‌ । पुम्प्रसड्राच्चविभियात्कृष्णाहे रिघ नित्यदा 


समीक्ष्यपुरुषंनारीयानमोहसुपाबरजेत्‌ । ताइशीताचनालक्ष्मीमेकांनान्यास्तिकुत्रचित्‌ | 
धर्मनिष्ठा ततो नारी स्वनिःश्रेयसमिच्छती | नेशषेत्नपुरुषाकारंबुद्धिपूर्वञ्च न स्पृरेत्‌ | 
कृच््रचान्द्रायणादीनि नेरन्तर्येण भक्तितः । त्रतानिकुर्याच्च सदा भवेज्चियमतत्परा | 
पितरापुत्रादिनाचाऽपितरुणी तरुणेन च । सह तिष्ठेन्न रहसि कुसङ्गं सर्वथा त्यजेत्‌ |. 
सधवा चिधवा वा स्त्री स्व॒स्जोद्शंन कचित्‌ । 
न गोपयेत्त्ररात्रं तु मञुष्यादींश्च न स्पृशेत्‌ ॥ ७२॥ . 
प्रथमे$हनिचण्डाली द्वितीयेत्रह्मघातिनी । तृतीयैरजकीप्रोक्ता साचतुर्थेऽहिशुदृध्यति | 
इति स्त्रीणां मया धर्माः सङ्क्षेपात्कथितास्तव । 
` युक्ता यर्योषितो यायुरिह्दाऽसुत्र महत्सुखम्‌ ॥ ७४ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महाउुराण एकाशीतिसाहस्नयां संहितायां द्वितीये. दे्णवखण्ड 

2 श्रीचाखुदेचमाहात्स्ये ग्रहस्थधर्मनिरूपणं नाम 

9 ० दाविशो$ध्यायः ॥ २२॥ 


ee 0 फि 


जे 
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त्रयोविशोऽष्यायः 
: वनस्थयतिधमेनिरूपणम्‌ 
` श्रीनारायण उवाच 

वानप्रस्थस्य घक्ष्यामि नियमानथ ते सुने !। तृतीयआयुषो भागे तृतीयाश्र म ईरित 
अनुकूला स्वसेचायां चिरक्ताच तपःप्रिया | यदि पल्ली भवेत्तर्हि तया सहवनंविरोत्‌ 
अन्यथा तु सुतादिभ्यस्तस्या पोषणरक्षणम्‌। म 
आदिश्य स्वयमेकाकी चिरक्तो वनमाविशत्‌॥ ३॥ 
निर्भयो निवसेत्तत्र तपोरुचिरतन्द्रिट । कुर्याढुटजमग्न्यथ स्वयं तु वहिरावसेत्‌ ॥ 
अवेत्पञ्चतपा ग्रीष्म उद्चासश्च शशिरे। आसारषाट्चवर्षासुजितक्रोधो जितेन्द्रि 
वासश्च ताणं पाणस्चा घसीता5जिनवद्कटम्‌। 
सुञ्जीत ऋषिधान्यानि' चन्यं कन्द्फलादि चा ॥ ६॥ 
अञ्चिपक्क' घाऽर्कऽपक्कमंपक्क चापिभश्षयेत्‌ । अमावेत्वेषदन्तानामश्मोलूखलक्कट्तम्‌ 
स्वयमेचाहरेदन्नं यथाकालं दिनेदिने। काले पराहतं चापि गरह्णीयान्ञाऽत्यथा कचित्‌ 
काळे5पि कृष्टपच्यन्तु न गृहीयादनापदि । वन्येरेवाझिकार्यञ्चधान्य कुर्वीत पूर्ववत्‌ 


दण्डमञ्निहदोत्रपरिच्छदान। केशरोमशमश्रुनखान्धास्येन्मलिनास्दृतः ॥ 
क सः । देशकालवलावस्थानुसारेण तपश्चरेत्‌ 


अङ्गान्यमर्दयन्ज्ञायादुभूतले च शयीत 
फेनपाश्चौ दुम्बराश्च वाळखिंल्यास्तथैष च । घेखानसेति कथिताश्चतुरद्वाचनचासिन 


यदि ख्यात्तीव्रवेराग्यं तहिं न्यासो 'हितावहः। ` 
. _. चत्तत्रैवाऽन्यथा तु यावज्ञीचं चने द्विजः ॥ १४ ॥ 
| | A 
` _ यथाविधि कृतत्यागस्तुरीयाश्रममास्थित 
हर कुन्थामेका फ “२ 
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७५३ 


|| 
१ 
| 


यथाशक्तिद्वादशाब्दानष्टी घा चतुरो चने। चसेदुद्वाचेकमेचाऽपि तत संन्यासमाश्र येत्‌ 


>. | 
८३४ # स्कन्दपुराणम्‌ + [. २ चेष्णचखण्डे | 
दण्ड कमण्डळ्‌ं चाम्बुगालनं विभयाच्च सः । सदश्चारहि जशुहेकालेभिक्षांसमाचरेत्‌ | 
न कुर्यात्पत्यहं भिक्षामेकस्यच ग्रहेयतिः । रसळुव्यो भवेज्षेय सव्य मितभुग्मवेत्‌ स 

बनस्थाश्रमिणो भिक्षां प्रायो गृहीत भिश्षुकः ! 

तद्न्घसाऽतिशुद्धेन शुद्धयत्येचाइस्य यन्मनः ॥ १८ ॥ 

घ्राणेऽपि मांसखुरयोः पाराकं-जतसाचरेल्‌ । 

शौचाचारचिशुद्धः स्याच्छूद्रादींब्यापि न स्छृशेल्‌॥ १६॥ 

नित्यं कुर्या द्विषणुपूजा म्ाद्विष्णोन्तिवेदितम्‌ । 


० , द्वादशाणं जपेद्विष्णोरष्राक्षरमचुञ्च वा ॥ २०॥ 


असद्वादंनकुचीतव्ृत््यर्थनाचरेत्कथाम्‌ । असच्छारेन सक्तःस्याच्ञोपजीचेच्चजी विकाम्‌ 
सच्छास््रमभ्यसेच्चासो बन्धमो क्षानुदर्शनम्‌-4 मठादीन्नैववध्नीयादहन्ताममतेत्यजेत्‌ 
:चातुमार्यंचिनेकत्रचसेच्ञाऽसाचनापदि । आत्मनश्च. हरेरूपं चिद्याञ्ज्ञानेन तत्त्वतः 
कामं क्रोधं भयं वेरं धनधान्यादिसङ्हम्‌। नेवकुर्यात्पाल्येतयमांश्वनियमान्यतिः 


५ झर ही | 


तीवज्ञानविरागाभ्यां सम्पन्नोऽपि यतिश्र वम्‌ । 
स्रीचित्तभूषासद्वखसंसर्गाद्भ्रष्ठताम्व्जेत्‌ ॥२५॥ 
पुष्पचन्द्नतळा दिसुग न्थिद्रव्यवर्जनम्‌.।. त्यागीकुर्घीता5न्यथा तु भवेद्वेहात्मघीःस बे 
आहारो.यस्य.यावांस्तं ताचान्सत्रीकाम आचिरोत । . " 
अतो मितं नीरसं च भोजनं त्यागिनो हितम्‌ ॥ २७ ॥ 
न श्राव्या ग्रास्यघार्त्ता च मोक्षसिद्धिमभीप्सता । 
ये नश्येद्यच्छ्रवणान्नणां सद्यो विष्णुकथारुचिः ॥ २८ ॥ 
अपिचित्रमयींनारीं. त्यागीनेक्षेतन स्पृशेत्‌ । रूः्याकारदशनादेचश्चष्टाभूरितपस्तित 
कुटीचको बहुदश्च हंसः परमहंसकः । एवं चतुद्धा कथितो यतिर्वेराग्यमेदतः ॥२५ 
कापायवाससोये मे भचिष्याःसाधबश्च तेः । कार्य मदर्थपाकादितुर्याश्रमस्थितैरति | 


धावासुदेवमक्ती ये तीव्रवराग्यंशालिनः । तेषां धर्मस्तुतत्सेवा 


एको5पिच 


शणस्तेषों शानविज्ञानभूयसाम्‌ यसाम । 
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) 
| Er ] # चनस्थयतिधमंघर्णनम्‌ # ८३५ 
। ह... भक्ति नवविधां विष्णोचिना व्यथों न चे भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
विषेश णरुपेतोऽपिभगचद्विसुखो यदि । रुबजनोऽपि भवेत्त तु जह्यरेव हि चेप्णचाः 
- हरेर्न मोक्षिततत्पदाम्बुना । सुञ्जीरंस्तुळसी मिश्रं प्रत्यहं सात्वताजनाः 
सञ्रीणाञ्च ख्रीषु सक्तानां प्रसङ्गो चिष्णुचिन्तकेः । 
सर्वेथेव परित्याज्यो भवेत्तद्ध्यानमन्यथा ॥ ३६ ॥ 
गचन्तंवाछुदेवं चिनेकमितरःपुमान्‌ । कोऽपिनास्त्यैच यो नारींसमीक्ष्यनविसुह्यति 
यत्न स्थित्या सुदुः ख्रीणां स्यातां शब्दश्चुतीक्षणे। bo 
त्यागी तत्र चसेन्नेच वसन्धर्मच्युतो भवेत्‌ ॥ ३८॥ १ 
कामो लोभो रसास्वादः स्नेहो मानस्तथा च रुट्‌। [ 
एते त्याज्याः प्रयत्नेन षड्‌ द्येषाः संखृतिप्रदाः ॥ ३६ ॥ | 
क्तेषुधर्मेष्वेतेषुय्रस्ययस्यच्यु तिभवेत्‌ । ग्रथाशक्तियथाशास्त्रंकार्यातत्तस्यनिप्कछृतिः 
॥ चतुर्णा चर्णानामाश्रमाणाञ्च नारद !। धर्माःसंक्षेपतः परोक्ता चेष्णवानाञ्चते मया 
णीय तिश्च बर्मेस्थोत्रहालोकपुपति वै । ऋषिलो कंवनस्थश्वग्रहस्थःस्वर्गमाप्चुयात्‌ 
भत्तया सहेताब्ङ्री विष्णोराचरेयुस्तु ये जनाः । 
ते तु सर्वेऽपि देहान्ते विष्णुलोकमचाप्चुयुः ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेवेष्णचखण्डे 
' श्रीवाघुदेवमाहात्म्ये बनस्थयतिधर्मेनिरूपणं नाम 
्रयोचिशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


¬ र ला 2. 
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चतुवि शोऽध्यायः 

ज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ 

श्रीनारायण उवाच 

अथज्ञानस्वरूपं तेवच्मिसाड्ख्येननिश्चितम्‌ । क्षेत्राविज्ञायतेयेन नो सि | 
वासरुदेचः परं ब्रह्म बृहत्यक्षरधामनि। आदावेको५दितीयो5भूनिंशु णो दिव्यवित्रहः 
' सकस्येमूलप्रकतिः सकला5क्षरतेजसि । प्रकारोऽकंस्यरात्रीच तिरोभूता तदा बा 

सिसृक्षा$्थाभवत्तस्यब्रह्माण्डानांयदातदा । सकालाविवभूचादौ महामायाततोहिसा/ 

तां कालशक्तिमादाय वासुदेचोऽक्षरात्मना । सिद्धक्षयेक्षत यदा सा चुक्षोम व्ष 
तस्याः प्रधानपुरुषको टयो जशिरे सुने !। युज्यन्ते स्म प्रधानेस्ते पुरुषाश्चेच्छयाम्रमो 

पुमांसोनिदुगर्भास्तेषु तेभ्यश्चजज्ञिरे । बह्माण्डानिहासडरल्यानितजेकंतुविचिच्यते 

आदौ जज्ञे महांस्तस्मात्पंसो वीर्याद्धिरण्मयात्‌ । We 70 

अहङ्कारस्ततस्तस्मादुगुणाः सत्त्वाट यस्यः ॥ ८॥ ` | | 


PINS SIRS, र 
ज्त्््ब 


तमसः पञ्च तन्मात्रा महाभूतानि जङ्ञिरे। दशेन्द्रियाणि रजसो वुद्ध्यासहमहानर्ड 
_ सच्चादिन्द्रियदेचाश्च जायन्ते स्म मनस्तथा । 
| सामान्यतसूतत्त्वसञ्ज्ञा एते देवाः प्रकीसिताः॥ १०॥ त 
प्रेरिता घाखुदेजेन स्वस्वांशैरश्वरंवपु: । अजीजनन्विराट्सञ्ज्ञं ते ड 
~ वेराजपुरुषःरूवसुष्टाल्वप्स्वशेतः यत्‌ । तेन नारायणइतिप्रोच्यते 
तन्नाभिपकाद्‌ ब्रह्माऽऽसीद्राजसोऽथ हृदम्वुजात्‌। 
» जशे विष्णु सत्त्वगुणी छलारात्तामसो हरः ॥ १३ ॥ i 
एतेभ्यएचस्थानेभ्यस्तिस्रआसंश्चशक्तयः । तत्रासीत्तामसीदुर्गासाचित्रीसजस | 
सात्त्विकी श्रीश्चेति सर्वा बसञ्राऽलङ्कारशो भिताः ॥ १४ ॥ | | 
र जता८वेरानाजप्राऽन्रीस्म त्रह्मादीन्त्रतिषेद्रि।॥2०० ७) ०७०१००४ ` 


१ 
नं हग ऽध्यायः ] i सृष्टःप्राटुसा ्ोपक्रमचर्णनम्‌ केह ८३७ 
| दुर्गा ख्द्रञ्च साचित्री-ब्रह्माणं चिष्णुमन्तिमा ॥ १५॥ - 
चण्डिकाद्याश्च दुर्गाया अंरोनाऽऽसन्सहस्जशः । 
जयीमुख्याश्व साचित्र्याः शक्तयोंऽशेन जज्ञिरे॥ 
दुरुखहाप्रसुखाश्चासन्नंशेनेच श्रियो सुने !॥ १६ ॥ 
त्रादितो यो ब्रह्माऽऽसीद्वेराजनाभिपद्मतः । पकार्णवेतद्व्जस्थः सकञ्चिदपि नेक्षत 
'वैसर्गवु द्धिमप्राप्तोनात्मानश्विवेद्सः । कोऽहं कुत इति ध्यायन्नदिद्रक्षत्कजाश्रयम्‌ 
नाऽळं प्रचिश्याऽधो यातुस्तन्मूलञ्चचिचिन्वतः । 
व| सम्बत्सरशतं यातं तस्य नाऽन्तं तु सोऽलमत्‌॥ १६॥ छ 
चं पुनरुपेत्याऽथ श्रान्तश्च निषसाद सः । अद्ृश्यमूर्तिभंगवानूचे तपतपेति तम्‌ 
त तत्प्रवक्तारमद्वष्टा च. सं. स्तः । गुरूपदिष्ववत्तपे दिव्य वर्षसहस्रकम्‌ ॥ | 
झे तपस्यते तस्मै तपः शुद्धात्मने ततः । समाधौ दशेयामासधामवकुण्ठमच्युतः 
ने ला यत्र योपि रजआद्यः । न भवन्त्यरपमपि यत्कालमायाभयंन च 
| देतार्कायुतंवद्गास्वरेतत्र तेजसि । बाखुदेवंददर्शाऽसौ रम्यदिव्यासिताकृतिम्‌ 
बतुभु जं .गदापझशङ्कुचक्रधर विभुम्‌_। पीतास्बर महारलकिरीटादिविभूषणम्‌॥ 
| नन्दताक््यादिमिज्जु छट पार्षदेश्व चतुभु जेः। 
सिद्धिभिश्चाषटभिः षड्भिवंद्धाअलिपुटेभंगः ॥ २६ ॥ 

सिहासने श्रिया साकसुपचिष्टं $ तमीश्वरम्‌ । प्रणम्यग्राञ्जळिस्तथो चिसो दृष्टमानसः 
| २ भगघान्त्रह्मस्तष्टोऽहंतपसा तब । वर बस्यमत्तस्त्व॑स्वाभीएंयत्पियोडसि मे 
क्तस्तेन तं जानंस्तपसि प्रेरक प्रभुम्‌ । स्वञ्चविश्वसजं ्रह्ाययाचेऽसिमतंचरम्‌ 
शक्ति मे देहि तुभ्यंनमः्रभो !। तत्रापिचन वहुष्येयं यथा कुरतथाकृपाम्‌ , 
र अगचानूचे सेत्स्यते ते मनोरथः। बेराजेन मयात्मैक्यंमावयित्वा समाधिन? 
प्रजा: सूजाऽथ स्वासाभ्ये कार्ये स्मयोऽहमिष्टदः॥ ३१॥ 
इत्यु चाऽन्तर्दधे विष्णुब्रह्याप्येकसमाधिना । 
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<३८ ` ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [२ णव ६ 
चिसर्गशक्ति सम्प्राप्य स सर्गाय मनोदधे । ब्रह्मज्यो तिर्मयस्ताचदादित्यःप्राहुरास ह | 
स्थायपित्वाऽण्डमध्ये तं ततः स मनखाऽस्टूजत्‌। 
तपोभंक्तिविशुद्धन मुनीनाद्यांश्चतुःखनान्‌॥ ३४॥ | 
प्रज्ञाः सजतचेत्यूचेतास्तदातितुतद्वचः न जगूहइन्न छिकेन्द्रास्तेभ्यञ्चुक्रोध विध्वसर्‌ | 
क्रुद्धस्य तस्य भालाच्च रुद्र आखीत्तमोमयः । 
मन्यु नियम्य मनसा प्रजेशान्सोऽस्रजत्ततः ॥ ३६ ॥ 
मरीचिमत्रि पुलहं पुलस्त्यञ्च भगु' क्रतुम्‌ । चसिष्ठं कर्दमञ्चंव दक्षमङ्गिरसं तथा॥ 
धमं शतः सहृद्यादधमपृष्टतस्तथा । मनसः काममास्याच्चचाणींक्रोघं भ्रवो$सजत्‌ 
शौचं तपो दया सत्यमिति धर्मपदानि च । चतुभ्यो चदनेभ्यश्च चत्वारि ससजेततः १ 
ऋग्वेदे बदनात्पूर्वादयजुवंदं च 'दक्षिणाल्न।। ` 8. . |: 
| ससज पश्चिमात्साम सौम्याच्चाञथर्वेसञ्ज्ञितम्‌ ॥ ४० ॥ ड्‌ 
| इतिहासपुराणानि यज्ञान्विप्रशतं तथा । 
चस्वादित्यमरुद्विश्वान्साध्यांश्च मुखतो५सजत्‌ ॥ ४१॥ 
बाहुस्यः क्षत्रियशतसूरुभ्यां चविशांशतम्‌ । पदभ्यांशूद्रशतंचेतान्ससर्जसहवृत्तिमिः |: 
ब्रचय च हृदयाद्वाहेरूथ्यं जघनस्थलात्‌ | वनाश्रमंतथोररूतःसंन्यासंशिरसोऽसुजत|' 
` वक्षःस्थलात्पितृगणानसुराज्ञघनस्थलात्‌। ससर्ज च गुदान्स्ंत्युंनिऋ ति निरयांश्वत 
गन्धर्चाश्वारणान्सिद्धान्सर्पान्यक्षांश्च राक्षसान्‌ । 
नगान्मेघान्विद्य॒तश्च समुद्रान्सरितरूतथा ॥ ४५ ॥ 


स्‌ 
टु 


र वृक्षान्पशून्पक्षिणश्व सर्चान्स्थावरजङ्गमान्‌। ` 
: स्वाङ्गेभ्य एवं सोस्नाक्षीद्‌ ब्रह्मा नारायणात्मकः ॥ ४६ ॥ 
छ सष्टिमेतां चिलोक्याऽपि नाऽतिप्रीतो यदा तदा । 

हरि ध्यात्वा स ससूजे. तपोविद्यासमाधिमिः ॥ 


ऋषीन्स्वायस्भुचादीश्च मनश्च मचुजानपि ॥ ४9॥ 


) _ ततः प्रीत सर्वक्रंनिवासाययंथनेस्यित्म"| क 


१ | 
| घतुचिशो 5ध्याय; ] ॐ यथापूर्वकल्पकथनवर्णनम्‌ # ८३६ 
येषां तु यादृशं कर्म प्राक्कालीन॑ हि तान्विधिः | | 
संस्थाऱ्य तादुशेस्थाने वृत्तीस्तेषामकल्पयत॥४६॥ - ` 
देवानामस्ट॒त॑ नृणास्टुषीणां चान्नमोषधीः । यक्षरक्षोसुरव्याघरसर्पादीनां सुरामिषरम्‌ 
| खक्लपे गोमृगादीनां वृत्ति स यवसादि च॥ ५०॥ 
स देवानां तु विश्वेषां हव्यं वृत्तिमकट्पयत्‌ । असूर्तानांचमूर्तानांपित॒णाकव्यमेवच 
टुर्गोड्डघानां शक्तीनां तदुपासनतत्परेः । देत्यरक्षःपिशाचादयेदेत्तं मद्यामिषादि च. 
| तथा साचित्र्युद्दवानां शक्तीनां तदुपासकः । 
॥ दृत्तसृष्यादिभियक्ञे मुन्यन्नेचान्नमोषधीः ॥ ५३ ॥ अर 
; श्रीजातानां च शक्तीनां तदुपास्तिपरायणः । दत्तं देवासुरनर: न 
प्रजापतीनांसपतिर्ततःप्राहाऽखिळाःप्रजाः । इज्यादेवाश्चपितरोहव्यकव्यात्मकेर्मखेः 
इणः सम्पूरयिव्यन्तिह्वोतेयुष्मन्मनोस्थान,। एतान्येनाऽचय्िष्यन्तितेबेनिसयगामिनः 
इत्थं कृता हि मर्यादा तेन नारायणात्मना। | 
देवे पित्र्यमतो नित्यं जनेःकार्यं यथाविधि॥ ५७॥ 
ततो ब्रह्मा स सर्वेषांधर्मसेत्वचनायच । तत्तज्ञातिषुयेसुख्यास्तान्मन्‌ंश्चाप्यतिष्टि 
वासुदेवेच्छयेवेत्थं घेराजादुबह्मरूपिणः | कल्पेकल्पे भवत्येव सश्विंहुविधा सुने !| 
ग्राकडपे याद्रशी सञ्ज्ञा वेदाः शाख्ाणि च'क्रियाः। ` ; 
कढपेऽन्ये ताद्वशाः सर्च धर्माः स्यु्चाऽधिकारिणः॥ ‰०॥ 
चिष्णुर्यः कथितः सोऽपि बेराजपुरुषात्मकः । 
पोषयत्यखिलाँछोकान्मर्यादाः परिपालयन्‌ ॥६१॥ 
मन्वादिभिः पाल्यमानाः सेतवस्त्वखुरेयंदा |, 
कामरूपेर्निश्रिद्यंत्ते चाखुदेवस्तदा-स्वयम्‌ ॥ 
ब्रह्मादिभिः प्रार्थ्येमानः प्रादुर्भवति भूतले॥६२॥ त. 
अवतारा मगवतो भूताभाव्याश्र सन्तिये| |. ५ | 
५ कचु नवमे रे सळया. हयापिः Sr न 
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|| 
.. सद्धम॑देवसाधूनां गुप्त्ये तदद्रोहिखत्यवे । श्रेयलेसवेभूलानामाविर्भ[वो5स्तिसत्पंते | 
स वासुदेवः प्रकती पुंसि कार्यघु चेतयोः । | 

.अन्वितश्च पृथक्‌ चाऽऽस्ते सर्वाधीशः स्चघासनि ॥ ६५ ॥ | 


| व्याप्य रूचांशेरिमाँछोकान्यथाञ्िवरुणादयः । 
| स्घस्त्यासते स्वस्वलोके तथेष भगवान्मुने || ६६॥ 

सर्गात्य्राक्सञ्चिदानन्दः शुद्ध एकश्च निशु णः 
यथाऽऽसीत्ताहूगेवासाचन्चितोऽप्यस्ति निर्मलः ॥ ६७॥ | 
बायुतेज्ञोजलक्षमाखु तत्तत्कार्येछु खं यथा । अन्बीयाऽप्यस्तिनिलेपंतथा पूं तथेपहि |: 
सर्चोपास्यो नियन्ता च व्यापकश्चेषकीतितः। आत्यन्तिकेलयेऽथेषाभवत्येचयथापुरा |` 
बेराजः पुरुषो योऽत्र प्रोक्तोऽसाचीश्वराभिधः^। ज्ञेयःस्वतन्त्रःसचंज्ञोचश्यमायश्चनारद्‌ |` 
एतस्येच रूबरूपाणिन्रह्मचिप्णुशियास्रयः। रजआदिगुणोपेताःस्वणुणाबुणणक्रियाः |` 
ब्रह्मणो ये समुत्पन्ना देचाझुरनरादयः। ते जीचसञ्ज्ञा ह्यल्पज्ञाः परतन्त्रा भचन्ति च |; 
 जीवानामीश्वराणां च तनचःक्षेत्रसञ्ज्ञकाः । महदादितरवमय्यःश्चेत्रज्ञाख्यास्तुतद्विदः 
_ क्षेत्राणां च क्षेत्रविदां प्रधानपुरुषस्य च । मायायाः काळशक्तेश्चाऽक्षरस्यचपरात्मन 
) पृथकपूथर्ळक्षणयज्ज्ञानं तज्ज्ञानमुच्यते ॥ ७४ ॥ | 
| इति श्रास्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे | 
£ श्रीवासुदेवमाहात्म्ये ज्ञानस्य॒रूपनिरूपणं नाम चतुविशोऽध्याय्रः ॥ २४॥ 


र 
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_ पञ्चविशोऽध्यायः 
वेराग्यभक्तिनिरूपणम्‌ 
` श्रीनारायण उघाच 
चेराम्यरूयाऽथतेघच्मिळक्षणंसुनिसत्तम !। क्षयिष्णुवस्तुष्वरुचिःसर्चथेतितदी रितम्‌ 
आरभ्य मायापुरुषात्सचां ह्याछतयस्तु याः । कालशत्तयाभगचतोनाशयन्तेताश्चतद्वशाः ' 
ग्रत्यक्षेणाऽनुमानेनशाब्देनचचितेकिभिः । असत्यताङृतीनांचनिश्चितासत्यतात्मनाम्‌ , 
नित्येन प्रल्येनेष कालो नैमित्तिकेन च । प्राकृतिकेन रूपेण चरत्यात्यन्तिकेन च ॥ 
देहिदेहा इमे नित्यं क्षीयन्ते परिणामिशः । क्रमेण दश्यते यत्र वाल्यतारुण्यवाद्धकम्‌ 
सूक्ष्मत्वान्नेक्ष्यते तत्त गतिदींपाचिषो यथा । फलवृद्धिर्वा$चुपदं जायमाना दुमेयथा 
| 
| 
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सस्यांतस्यामवस्थायां दुःखं चमहदीक्ष्यते । जाग्रदादिष्ववस्थाखुदुःखंचेवपुनःपुनः 
दुःखमाध्यात्मिकं भूरि दृश्यते चाऽऽधिभौतिकम्‌ । 
` आधिदेषिकमप्यत्र दुः्खमेवाऽस्ति देहिनाम्‌ ॥ ८॥ 
हाहा ममार मत्पुत्रो हा पल्ली प्रियते मम । तातं मेऽमक्षयद्व्याघ्रो दष्टा सपणम्‌ 
महासौधो5शिना दग्धो हाहा सोपस्करोऽद्य मे। 
स्थकुटुश्वं कथं पोक्ष्ये ताऽचर्षत्पाकशासनः ॥ १० ॥ 
सए्पेः टद मटकषेत्रेहाहा दग्धे हिमाञिना । द्वियन्तेतस्करेगाचःस 
नृपेण दण्डितोऽत्यर्थं शत्रुणा हाऽतिताडितः। 
कि करोमि च क॑ ब्रूयां माता मे व्यभिचारिणी ॥ १२॥ `` 
. विष पाल्यामि दाहाऽद्य मत्पल्लीं शवुरारपत |. ` 
|: हा स्चसा मे हृता म्लेच्छेहाहाऽरिः प्राप मर्मेमित्‌॥ १३ पो अल | 
| रिय चरा तिव्यथया यमदूता इमे इहा इत्थं रोख्यमापा हि इश्यन्ते स्तो जना 


|  शरीफप्रशत्मरत्यू भतिक्षणम्‌ | कालेनप्राप्लुवद्ठिःस्वंप्रारब्धंदुःखसश्यते $ 
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प्रारब्धान्ते सत्यु दुःखंभवत्यग्रतिमं हि तत्‌ । सुत्वाऽपि चमहद्दुखंप्राप्यतेयमयातना 
ततो जरायुजोद्विञ्जस्वेदजाण्डजयोनिषु-। भूत्वाभूत्वा यथाकमं ञ्रियते दुःखितैः पुन 

नित्यः प्रलय एवं ते कीत्तितः सूक्ष्मया इशा । 

स ज्ञेयोऽथ सुने! बच्मि लयं नमित्तिकाभिधम्‌॥ १८॥ 
निमित्तीकृत्य रजनीं भवेद्विश्वखुजरुतु यः । ने मित्तिकःसकथितो लयो दैनं दिनश्चसः 
चतुयु गाणां साहस्नं दिनंविश्वसजो मुने !। निशा चताबतीतरूयतदुद्धयंक्पउच्यते 
एकेकस्तमिन्दिने तस्य चतुर्दश चतुर्दश । भचन्ति मनचो ब्रह्मन्धर्मसेत्वमिंरक्षकाः॥ 
आद्यःस्त्रायम्भुचरुतत्रमचुःर्चारोचिषस्ततः । उत्तमसतामसश्चाऽथरेचतश्चाक्रुषस्ततः 
्राद्वदेवश्च सार्वाणभौंत्यो रौच्यस्ततः परम्‌ । त्रह्मलावणिनामांच रुद्रसावाणरेधच 
मेरुसावणिसञ्ज्ञो$थदक्षसावणिरन्तिमः । चतुदंशेते मनचः प्रोक्ता ब्रह्मेकघासरे॥ 

' एकेकस्य मनोः कालो युगानांचेकसप्ततिः । दिव्येद्वांदशसाहस्नेयु गकालश्चवत्सरेः 

| चतुदेशस्यव मनोरन्तरेऽन्तमुपेयुषि | सायंखन्ध्या चिश्वस्रुजो जायते मुनिसत्तम! 

|| शिदिनाचसाने वेराजः शक्तीराकर्षति स्थितेः । वैराजात्मा तदा रुद्रखिलोकींहतुमीहते 
बत्यनाब्ृटिरत्युग्राशतवातरिकी । तदाऽउपसारसत्त्वानि क्षीयन्ते सर्वशोभुवि 
सास्वत्तंक्य चाऽर्कस्य रश्मयो5त्युल्वणा रसम्‌ । 

आपातालात्पिचन्त्याशु धरण्यां सर्वमेच हि ॥ २४॥ 

सारसं चेव नादेयं सामुद्रं चाऽम्बु सर्वशः । 
 शोषयित्वाऽखिलाछोकान्सोऽकों नयति सङ्कयम्‌ ॥ ३०॥ 

क्तो भव तिनिःर्नेहा नएस्थावरजङ्गमा । कूर्मपृष्ठोपमा भूमि 2 

कालाझिरुद्रः रोषस्य मुखादुत्पद्यते ततः । अधोलोकान्सप्तभूमिंसुचःस्वश्चदद 

निर्दृग्धलोकदशको ज्वालावत्तमयळुरः । उद्दासितमह्छॉकः कालाझिः परिवर्चते॥ 

७. गताधिकारास्त्रिदेशाभुवःस्वर्गनिवासिनः। महर्लोकाजनंयान्तिव हिज 

निवृत्तिधर्मा ऋषयः प्राप्ताः सिद्धदशां तु ये । भूतलात्तेपितह्वोचक्र घिललोरकंप्र 

उत्तिष्ठ न्तिःतलो धोर च्योखिव्साश्वन्तेक? घना; ५ ०००500 
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| 
| 
| महागजकुलप्र्यास्तडित्वन्तोऽतिनादिनः ॥ ३६ ॥ 
: धूम्रवर्णा:पीतवर्णा:केचित्कुमुदसन्चिभाः । ळाक्षारसनिभाःकेचिच्चापपत्रनिभास्त्तथाः 
शमयित्वा महाब हिशतंवर्षाण्यह्षिशम्‌ । वर्षेमाणाःस्थूलधाराःस्तनन्तस्ते घनावनाः 
ब्रह्माण्डस्यान्तरालञ्च पूर्यन्ति भ्रुवावधि ॥ ३८॥ ` 
पकार्णवजले तस्मिन्वेराजपुरुषः स तु । अनिरुद्धात्मकः शेते नागेन्द्रशयने प्रभुः ॥ 
तदा देवाश्च ऋषयो रजःसत्त्वतमोचशाः | ये ते सह विस्श्चिनस्वकीयशुणकर्पिताः 
प्रविश्य तस्य जठरे रोरते दीर्ध निद्रया ॥ ४०॥ 
ये तु ब्रह्मात्मेक्यभावा चशीङृतशुणत्रयाः। नित्वत्तेनेच धर्मेण वासुदेवमुपासते,॥ ४९ 
महरादिघु लोकेषु ते चतु कृतालयाः । तं चेराजं संस्तुवन्तोनिवसन्तियथा्ुखम्‌ 
नारायणः स भगवान्स्वरूपं परमात्मनः । चिन्तयन्वासुदेवाख्ये रोते वे योगनिद्रया 
निशान्ते ब्रह्मणा साकं से तेतेस्य जाठराः। उत्पद्यन्तेयथापूच॑यथाकर्मा धिकारिणः 
एवं नेमित्तिको नाम त्रिलोकीक्षयळक्षणः । प्रलयः कथितस्तुम्यंग्राहतंकीत्तेयाम्यथ 
य एष कटपः कथितस्तादूशानांशतत्रयम्‌ । षष्टत्याधिकञ्चयःकालोचंधसःसतुव सु 
पञ्चाशता तैः परार्डा ब्रह्मायुस्तदुद्ययंमतम्‌ । पराख्यकाले सम्पूर्ण महान्भवति शङ 
संहारस्ठरूपेण संहृत्य स्व॑विराड्वपुः । स्वपरं नि णंरूपंवेराजोयातु मि इह 
तदा भवत्यनावृष्टिः पूर्ववच्छतवार्षिकी । 
साङ्र्षणश्च कालाझिदंहत्यण्डमशेषतः ॥ ४६ ॥ त 
साम्वर्तकास्ततो मेघा वर्षन्त्यतिभयानकाः। शतंवर्षाणिधाराभिसुसलाङाता का 
महदादेविकारस्य विशेषास्तस्य सडक्षयः । सवेस्यापि भवत्येष यातर 
आपो ग्रसन्ति चै पूर्व भूमेगेन्धात्मकं गुणम्‌ | 
आत्तगन्धाततोभूमिः प्रलयत्वाय प्रकल्पते ॥ ५२॥ 
रसंतल्लीयते ततः । रूपं तेजो ते । 
न Me ग्रसते ततः। प्रशाम्यतितदावायुःखन्तुतिष्ठत्यनावृतम्‌ 
; स्तदसुणं शब्बंमसतेळीसतरे सल इददियाणिषिलीयन्तेतेजसाहर्डछतीततः 
भूतादि प न 
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। | 


000 कै सकन्दपुराणम्‌, + [3 बेष्णवरण्डे | 


| अहङ्कारे चिलीयन्तेसार्विक्रे देवता मनः। ्द्यद्यस्मात्ससुत्पन्नंतत्तत्तस्मिन्हिलीयते 
| ... . . अहङ्कारो महत्तत्वे त्रिविधोऽपि प्रलीयते । 
| 
| 


तत्प्रधाने च तत्पुंसि स सूलप्रकती ततः ॥ ५७ ॥ 
एष प्राकृतिको नाम प्रलयः परिगीयते । तिरोभवन्ति जीवेशायत्राऽव्यक्तेहरीच्छया 
यदा च मायापुरुषौ कालोऽत्यक्षरतेजसि । 
| तदिच्छया तिरोयान्ति स त्वेको वतंते प्रभुः 
Co तदा स प्रलयो ज्ञेयो नारदात्यन्तिकाभिधः ॥ ५६.॥ 
इतथंप्रभोःकालशत्तयाळयेरेतेश्चतुविधेः । असदुबदुध्वा5खिलंतत्राउरुचिवेराग्यमुच्यते 
वासुदेचेतरान्देचान्कालमायावशीङतान्‌ । 
चिदित्वा तेषु च प्रीति हित्वा तस्ठ्रच नित्यदा । 
गाढस्नेहेन या सेवा सा भक्तिरिति गीयते ॥ ६१॥ 
अचणं कीर्तन तस्यस्स्ृतिश्चरणसैचनम्‌ । पूजाप्रणामोदास्यञ्च सख्यंचात्मनिवेदनम्‌ 
| इत्येतेन्षवभिर्भावेयः सेवेत तमादरात । 
` अनन्यया घिषणया स हि भक्त इतीर्यते ॥ ६३॥ | 
भः स्वघमंप्रसुलेयु क्ताभक्तिरियंसुने !। धर्म पकान्तिकइति परोक्तोभागचतश्चसः 
| साक्षाट्राधतः सङ्गात्तद्गक्तानाञ्च वेट्वशाम्‌ । 
* भमो ह्येकान्तिकः पुस्मिः प्राप्यते नाऽन्यथा क्कचित्‌ ॥ ६५॥ 
शंताद्रश परं किञ्चित्साधनंहिमुमुक्षताम्‌ । निःश्रेयसकरं पु'सां सर्वाभद्रविनाशनम्‌ 
|| एकान्वधर्मसिदध्य्थक्रियायोगपरोभवेत्‌ । पुमान्स्याद्यननेष्क्यकर्म णांसुनिसत्तम' 
| एतन्मया वेदपुराणशुह्यं तत्त्वं परं प्रोक्तमघौधनाशम्‌ । 
एकाग्रया शुद्धियाचधायं सच्छ्रद्धया चेतसि ते महर्षे ! ॥ ६८॥ 
` ` न वासुदेवात्परमस्ति पाचनं न वाखुदेवात्परमस्ति मङ्गलम्‌ , 
$ न वासुर्दैवात्परमस्ति देवतं न वासुदेवात्पर्मस्ति चाञ्छितम्‌ः। ६६॥ | | 
? . . यचासथेय। सहहमखदामा/हेहाचखाते मि झणाति, येऽ}; . का 


| 
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स पुष्कसो5प्याशु भवप्रवाहाद्विमुच्यते त॑ भज चाखुदेवम्‌ ॥ 3० ॥ 


` इति,श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्रयां संहितायांद्वितीयेवेषणवखण्डे 


श्रीवाखुदेवमाहात्म्ये वेराग्यभक्तिनिरूपण नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


षड्विंशोऽध्यायः 
- 'क्रियायोगाधिकारा दिवर्णनम्‌ ; 
स्कन्द्‌ उचाच 
एकान्तधर्मवित्वृतिं श्रुत्वा भगचतोदितौम्‌ । प्रहषएमानसो भूयस्तं पप्रच्छ स नारदः ॥ 
` ` नारद्‌ उवाच र 
धर्म एकान्तिकः स्वामिस्त्वया सम्यगुदीरितः । 
तमाश्चत्य महान्हर्षो जातोइस्ति मम मानसे ॥ २॥ ff 
सिद्धयेतरूयभचताक्रियायोगोयउच्यते । तमहंवोड्घुमिच्छामि भगचंल्‍्तचसम्मतम 
` श्रीनारायण उवाच |. ८ 
पूजाविधिः क्रियायोगोवासुदेवस्यकीच्येते । स तु वेदेषुतन्त्रेषुवहुधवास्तिर्चा 
भक्तानां रुचिवेचित्र्यात्तथा बहुविधत्वतः । ट 
चासुदेवस्य मूत्तीनां बहुधा सोऽस्ति विस्तृत: ॥ ५॥ 
साकल्येनोच्यमानस्य पारो नाऽऽयाति तस्य घ । 
` अतः सङक्षेपतस्तुम्यं वच्मि भक्तिविवर्द्धन्‌म्‌ ॥ ६॥ 


्रप्तायेचेष्णचाँ दीक्षां वर्णाश्चत्वारभाश्रमाः । चातुर्वण्यं ख्रियञ्ैतेप्रोक्ताराधिकारिणः 


वेदतन्त्रपुराणोक्तर्मन्त्रैम्‌ लेन च द्विजाः । पूजैयुदीक्षितायोषाः सच्छूदा सूलमन्त्रत 


५४. मूछमन्त्रस्तु विज्ञेय श्रीकृष्णस्य षडक्षरः ॥ ८ ॥ 
भ्ईजाळबंद्ि लसकार तिति। | प्रजती गोवा उदपो भत्त या निष्कपटान्तरे 
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आदौ तु चेष्णचीं दीक्षां यूह्लीयात्सदुगुरोः पुमान्‌ । 

सदैकान्तिकधर्मस्थाद्‌ ब्रह्मजातेद॑यानिधेः ॥ १०॥ 

सस्पञ्ोज्ञानसक्तिभ्यांस्चधर्मरहितस्तु यः । सशुरुनचकत्तव्यः्रीहृतात्माचकहिचित्‌ 

प्राप्ता खेणाद्‌ गुरोदीक्षा ज्ञानं भक्तिश्च कहिचित्‌ । 

| फलेन्षेच यथाऽपत्यं युचतिः षण्ढसद्भिनी ॥ १२॥ 

| प्राप्याऽतः सदुगुरोदीक्षां तुलसीमालिकां गळे! 

। 000 ळलारादौ चोदुध्व॑पुण्ड्र' गोपीचन्दनतो धरेत्‌ ॥ १३॥ 

विष्णुप्रजारुचिर्भक्तो गुरोरेडागमोदिवम्‌ । पूजाबिधि खुचिज्ञाय ततः पूजनमारमेत्‌ 

राज्यन्तयामउत्थायभक्तोत्राह्मेक्षणे 5थवा । सुइ्ताद्धं हदि ध्यायेत्केशवंक्लेशनाशनम्‌ 

कीर्चयित्वाऽभिधानस्य तदीयानादछ नाडिकाम्‌ । 

ततः शौचचिधि कृत्वा दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥ १६॥ 

अङ्गशुद्धिखानमादौ कृत्वा ख्ायात्समन्त्रकम्‌। 

॥ गुहीत्वाशुचिमत्सादीन्कुयात्स्वानाङ्गतपणम्‌ ॥ १७ ॥ 

स्धियांऽशुकेधो तेउपचिश्यासनेशुचौ । कत्वोद्वपुणड्Tगंकु्ीतसन्ध्यांददोमंजपादिच | 

ख्चन्दनपुष्पादीचुपहारांस्ततो5खिलान[। आइरेन्मांसमदिराद्यशुर्चिस्पर्शवर्जितान ' 
॥ देवेभ्यो वा पितृभ्यञ्चा5प्यन्यैस्यो न निवेदितान्‌। .. 

| अनाघ्रातांश्च मचुजेः केशाकीटादिचजितान्‌॥ २०॥ 

पाश्वे पूजोपकरणानिच । उद्ठत्यं. दी पमाज्यैनकुर्यात्तिछेन चा ततः 

ग च वसादौ, विक़ाप्टे शुद्ध आसने । उपाचिदद्वासुदेचप्रतिमासच्चिधी वत 

|> रली धातुमयां दावों लेख्या मणिमयी च चा। 

| ~ प्रतिमा स्यात्सिता रक्ता पीता कृष्णाइ्थ वा सुने ॥ २३ ॥ उ 

i .. कर्णस्य सा तु कतेव्या द्विभुजावाचतुभु जा । सुरलीं थाय्येत्तत्र द्वियुजाया 

| अथवा दक्षहरूतेऽस्याश्चकर शङ्खं तथेतरे। पा चा घारयेद्दक्षे पाणावूभयमुत्तर व 

| ढितीयागस्ठ इहते हक्षिशाफर, करसात.! गवावजवरचक्ाणिधार्य युतिस 
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हरेमू तेचमिश्रिय॑ न्यसेत्‌ । मुरळीधरचामे तु राधांरासेश्वरींन्यसेत्‌ 
। जुल द्वेविधा सूत्तिरखण्डा शुभळक्षणा। सर्वावयचसम्पन्ना भवेद्च्वकसिद्धिदा 
, | लक्ष्मीस्तु दविभुजाकार्यावासुदेवस्यसन्निधौ । दधतीपडूजंहस्ते वल्मालड्रारशोभना 
लक्ष्मीवद्राधिकाऽपि स्याद्‌ द्विभुजा चारुहासिनी । 
पङ्कजं पुष्पमालां वा दधती पाणिपडुजे ॥ ३० ॥ 
अचलाचचलाचेति द्विविधाप्रतिमाहरेः । तत्राऽऽद्यायां न कर्तव्यमावाहनविसर्जनम्‌ 
तढङ्गदैचतानाञ्चकायंनावाहनाद्यपि । नच दिङ्नियमोऽ्चायांतस्याः स्थेयंतु सम्मुखे 
(| शाळग्रामेऽप्येचमेव कार्य नावाहनादि च । अन्यत्र चलमूलौ तु कर्तव्य तत्तदत्तकेः ॥ 
[ | तत्रापि दार्व्या लेख्प़ायांजलरूपर्शोचुळेपनम्‌ । नेव कार्यम्पूजकेनकतंव्यं परिमार्जनम्‌ 
उद्ङ्सु खःप्राङ्सुखोचाचलायांसम्मुखोऽथवा । यथाश क्तियथालव्धेरुपहारेयजेद्धरिम्‌ 
शरद्धानिश्छद्चभक्तिम्यामर्पितेनाऽम्बुनाऽपि सः] 
प्रीतस्तुष्यति विश्वात्मा किमुताऽखिलपूजया ॥ ३६ ॥ 
पुंसा भ्रद्धादिहीनेन रलहेमादलडक्रियाः । चतुर्विधं चाप्यन्नायं दत्त न 
व. तस्माद्रक्तिमता कायं पु सा स्वश्रेयसे भुवे । 
न्‌ | श्रीकेष्णस्याच्चेनं नित्यं सर्वाभीष्टाशुदायिनः॥ ३८ ॥ 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस््रयां संहितायां द्वितीये घे 
| श्रीघासुदेवमाहात्म्ये क्रियायोगाधिकारादिनिरूपणं नाम | 
ः | | 
t 


षङ्विशोऽध्यायः ॥ २६॥ | 


नाता 
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क्रियायोगे पूजामण्डलरचनाविधिनिरूपणम्‌ 
श्रीनारायण उचाच | 

'खननोक्षणलेपाच्यैः शोधिते धरणीतले । चतुष्पादं न्यसेत्पीठं नानारङ्गसुशो भिते॥ 

अचंकः प्राङ्मुख पीठपादान्को णेघुकारयेत्‌ । चतुछ तेघुधर्मादीन्स्थापयेत्सिहरूपिण 
५ अदनी न्यसेच्छवेतं ज्ञानंशोणञ्च नेऋ ते । वायौ तु पीतंचेराग्यंश्याममैश्वयंमेशके 

मनोधी चित्ताहङ्कारान्क्रमातपूर्वा दिदिक्ष्वथ । 
चिन्यसेत्पीठगात्रेछु हरिदक्तसिर्तासित्ान्‌॥ ४॥ 

स्थाप्यारक्तसितश्यामारजःसक्तवतमोशुणाः । पीठस्यपृट्टिकायांतुत्रयो पिसुनिसत्तमः 
[न्तःकरणरूपेछु गात्रेष्वथ चतुष्वपि। चिमळाद्यां न्यसेच्छक्तीकछे एककगात्रके॥ 
चिमलोत्कर्षिणीति ङे गोराङ्गयौ पूतो न्यसेत्‌ । . | 
वादयन्त्यौ शुभां घीणां हरिद्रे स्वलङ्झते ॥ ७॥ ८ 
(चाक्रिये न्यसेद्याम्ये पीतवल्नेऽरुणद्य॒ती । एका तांळं वादयन्ती खदङ्गमपरा तथा 
`) योगाप्रद्धयौ न्यसेत्पश्चाच्छयामे अरंणचाससो। ` 
सहैच मुरलीं चोमे वादयन्त्यौ पृथक्पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्येशाने हेमघर्ण उत्तरस्यां ततो न्यसेत्‌। 
शयामांशुके चार्दयन्त्याचुमे ते परिवादिनीम्‌ ॥ १० ॥ 
अनुग्रहाल्या पट्टिकायां स्थाप्येका च छताञ्जलिः । 
सर्चा पतास्तु कतंव्या द्विभुजाः खुचिभूषणाः ॥ ११ ॥ “म 
- पीठोपरि खितद्वीपं कुर्वोतश्वेतवाससा । तन्मध्येऽष्दलंपंकुघींतोऽञ्चलर्क pt 
| द्वादशांश परित्यज्य पद्मक्षेत्रस्य वाहातः । वृत्तेस्त्रिमिस्तस्यमध्यंचिसजेत्समभा' 


सत्तविशो5्यायः 5 | 
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a । 


॥|. 
॥| राधाकृष्णस्यास्य ततःपृष्ठेसडूषेणं न्यसेत्‌ । चतुबःहुं धृतच्छत्रंीराङ्ग॑नीलघाससम्‌ 
छ | 
के 
| वामेडनिरुद्धं च हरेन्येसेदरुणवाससम्‌ । इन्द्रनीळमणिश्यामं संस्थितं घृतचामरम्‌ ॥ 


म! । 
॥ 


> किट 
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परितस्तस्य च पुर॑ चतुर्दार प्रकल्पयेत्‌ ङ्ग्येरहुचिधेहंरिदाुङुमादिसिः ॥ 
कुर्वीत तंण्डुलेबापि तत्र पद्मादि शोभनम्‌ । पह्मस्थकर्णिकांमध्येहेमवर्णासुशोभयेत्‌ 
शोणवर्णानि पत्राणिपरितस्तल्यचार्घकः । कुर्यादणाप्यप्यष्टविक्लुस्वर्णवर्णानिवामुने 
पूल तु गोपुरं शोणंश्यामंकुर्याव्वदक्षिणम्‌ । पीतवर्णपश्चिमञ्चस्फरिकाभंतथोत्तरम्‌ 
अन्तराळे च पुष्पाणि चित्राणि पुरपझयोः। 
कृत्वा मध्येऽथ श्रीङृप्णं तद्वामे राधिकां न्यसेत्‌ ॥ १६॥ 


दक्षे न्यसेद्वगचतः प्रद्यम्नं पीतचाखसम्‌। चतुभु जंघनशयामं एत्वाचामरमापर्थतम्‌ 
त्रयोऽप्येते तु कर्तव्या नानाळङ्कारशेभिताः। अनर्घ्यरत्नमुकुटास्तारुण्येनमनोहराः 


ततो ऽवतारांसूतु हरेः केसरेष्वएखुक्रमात्‌। पककस्मिन्न्यसेइद्वौद्वावषएस्वेषं हिपो डश 
रूथापयेद्वामनं बुद्ध पूर्व स्मिन्केसरेऽग्रतः | घनश्यामाबुभौद्योती करुणौ ब्रह्मचारिणो 


। सितांशुकौ करे दक्षे विभ्रती फुछपड्डुजम । अभयं चामहस्तेचशान्तौयक्षोपची तिनी 


कल्किनं पशु रामं च वहिकोणेऽथ चिन्यसेत्‌। है 
खङ्गप्राणिस्तत्र कल्की पशुपाणिस्तथाइपरः ॥ २७॥ | 
उभौ गौरौचताम्राक्षौजदिलौसितवाससौ। यज्ञोपची तिनौकार्यौत्यक्तक्रोधम र १ 
हयत्रीवरारहौँ च स्थापयेद्याम्यकेसरे । हयग्रीवो हयास्यः स्यान्नयडूश्चतुर्सु जः ॥ 
शझ्लद्श्त्स्वर्णवर्णोघ्चतदिव्यखिताम्बरः । घराहस्तुचराहास्यो नराडूःस्याव्वतुभु 


छः 


शङ्कवक्रगदाव्जानि दघत्पीताम्बरं तथा । मधुपिङ्गलवप्श्च कर्तव्यो द्विसुजोऽथ चा& 


मत्स्यक्कूम्मौ नेऋ ते च स्थापयेत्केसरे ततः। कटेरघस्तादाकारावदुध्वंतौतुनराछत्री 

चामे शङ्खे गदां दक्षे पाणौच दघताबुमी । श्यामखुन्दरदेही च कत्तेव्यौ धुतमूषणौ 

धन्वन्तरिटसिंहअपश्रिमेकेसरेन्यसेत्‌ । धन्वन्तरिः शुद्वासोगौराज्रो$यृतकुम्मधृत, 

'सिंहचक्त्रोट्रसिहस्त नृदेहःकेसरान्वितः । नीलोत्पलाभोद्धिभुजोगदाचक्रधरो लय =. 
५४ 


| | 
| ८१० क स्कन्दपुराणम्‌ # . £ २ बेष्णवण्डे । 
| उत्तरे केसरे व्यासँ न्यसैद्व णपर्तिततः। तत्रव्यासोविशालाक्षःङण्णवर्णःसिताम्बरः | 
| -द्विसुजो ध्॒तवेदश्च छुपिशङ्गजराधरः। सितयज्ञोपचीतश्च कर्तव्यः सपवित्रकः॥ | 
| ,गजास्य एकदन्तश्चरक्तो गणपतिर्भवेत्‌ । रक्ताम्बस्धस्थेव नागयज्ञोपचीतचान्‌ ॥३६ | 
तुन्विरिश्च चतुर्त्राहुः, पाशाङ्कुशचरान्दथत्‌ । करेणैकेन चद्धद्रस्यांपुरुतकलेखिनीम्‌ 
न्यसेत्केसर ईशाने कपिळं पूजकस्ततः । 


सनत्कुमारं च मुनि नेष्ठिकब्रह्मचारिणम्‌ ॥ ४१॥ | 


| 


शुल्लाङ्ग: कपिलःकार्यो छुतचारुसिताम्बरः। दृधत्कराभ्यामस्भोजमभयंशान्त विद्रहम्‌ | 
पंञ्चचामिकबालाभो दिग्वरत्रो$टपजटाघरः । सनत्कुमारश्च सुनिः कत्तेव्यः पूजकेन तु | 
संस्थाप्य केसरेष्बिथं देवताः पङ्कजस्य तु । न्यसेच्च दलमध्येषुपार्षंदानच्चकोऽप्टु 
चिष्वक्सेनञ्च गरुडं तत्रादौ पूर्वतो न्यसेत्‌ । ततो दक्षक्रमेणेच प्रचलञ्च चं न्यसेत्‌ | 
कुमुद कुमुदाक्षञ्च खुनन्दं नन्दमेच च । श्रतदेचं जयन्तञ्च विन्यसेद्विजयं जयम्‌ ॥४ 
ततः प्रचण्डं चण्डञ्चपुष्पदन्तञ्चसात्वतम्‌। दौ चेवंक्रमेणेचस्थानेष्वष्टखुचिन्यसेत्‌ 
चतुभु जाः सचे एते शद्धायेब्जगदाघराः । 
कार्याः किरीटिनः श्यामाः पीतचस्त्राः खुभूषणाः ॥ ४८ ॥ | | 
ळेघु सिद्धीरष्टसुविन्यसेत्‌ । नानामङ्गलवाद्यानांवाद्तेनिपुणा'क्रमात, | 
अणिमा लघिमा प्राप्ति; प्राकाम्यं महिमा तथा । | 
ईशिता चशिता चेचाऽष्टमी कामावसायिता ॥ ५० ॥ 
| 
| 


~ ~= ep 


३ खुवणेवर्णाभाः सर्वाभरणभूषिताः । वेणुचीणादिहस्ताश्चकर्ततव्याश्चित्रवाससं 
| : दळाग्रेष्वष्टसु ततो वेदाञ्छास्राणि च न्यसेत्‌ । * ० ! ! 
540 तत्र घेदान्न्यसेद दिक्षु शास्राणि तु विदिक्षु सः ॥ ५२ ॥ | | 

|| पू न्यसेत्तु अग्वेदमक्षमालाधरं सितम्‌ । खै लम्बोदरं सौस्यं पझनेत्रेसिताम्बरम 

| यास्ये न्यसेदजर्वदेमध्यमाङ्ग कृशोदरम्‌। पिङ्गाक्षं स्थूलकण्ठञ्चपीवंचारुणवाससम 

अक्षत्तजं करे चामे दक्षे चञ्चञ्च विश्रतम्‌। पश्चिमे सामवेदश्च ांशुभःहित्यव वसर 
हि दक्षे$्षमाळां मेल. कां रेवरम्‌+। सबमत त्रितससे द्रात 
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| अथर्चाणं न्यसेत्सौम्ये सिताङ्गं नीळचाससम्‌ । 

| चामेऽक्षसूत्रं दक्षे च खट्वाङ्गं विभ्रतं करे 

| घहयोजसञ्च ताम्राक्षं वयसा स्थविर तथा ॥ ५७॥ 

श्रिक्ो णे धर्मशाखन्यसेञ्चकमलासनम्‌ । ३वेतंच विश्वतंदो भ्यांमुक्तामाळांतथातुळाम्‌ 
रीथकेशानखेसाङ्ख्यंन तेतु न्दिळन्यसेत्‌। जपमालाश्चदण्डञ्चकाराभ्यांविश्रतंसितम्‌ 
सेद्वायो ततो योगं स्वर्णचर्णक्कशोदरम्‌ । ऊरुन्यस्तकरद्धन्द॑स्वनासाग्रकृतेक्षणम्‌ 
शिराचं तथेशाने घवळं घनमालिनम । न्यसेत्कराभ्यां द्घतमक्षमालाञ्च लाडुलम्‌ 
। ` पपां चतुर्णा वासांसि श्‍वेतसूक्ष्मबनाननि च । 

| कर्तव्यानि तथाज्लीणि पद्मपत्रायतानि च ॥ ६२॥ 

_ प्राणामन्तरालेबुमहर्पी श्च सयोस्तिः। चिन्यसेत्पठतो वेदान्पूर्वाग्नेयाद्यनुक्रमात्‌ 
ड कळयायुक्तगत्रि चाऽप्यनस्ूयया । श्रद्वयाऽङ्विरसं साकंगुळस्त्यञ्च हचिभु चा 
युक्तश्च लहे क्रि याचल हइक्रतुम्‌ । ख्यात्या श्वणमरुन्धत्याव शिष्ठंसहचिन्यसेत्‌ 
द्रसुजाःसवएवेतेज डाएमश्रधराःक्ृशाः । कार्या स्तपस्थिनोद्ण्डान्द्धतश्च कम 
। पद्माद्बुहिन्यसेबचाएश दिशासु चिदिशाखु च। ० 

| दिक्पालःनिन्दरप्रमुखान्सह यानान्यथादिशम्‌ ॥ ६७॥ | 

च्यामेराचतारूढं न्यसे दिन्द्रं चतुपु जम्‌ । वज्राडुशाम्वुजवरान्दघतस्वणखाच मर्म 
तेखुम्मरम्पवसनं नानाळङ्कारशोभितम्‌। शोणापाडूुंविशालाक्षंसवंलक्षणल त 

' (सिको गे न्यसे इचि ताम्र णं वतु घु जम्‌ । दधानं पाणिभिश्चत्र शूलंशक्तिस्तुचंसचम 
शुके हैमर्थे निपण्णं वायुलारथिम्‌ । जिनेत्र धून्रवसनं पिडुश्मश्रुजटेक्षणम्‌ (६७ 
न्यसेद्ृक्षिणतः श्यामं चामीकराम्बरम्‌ | चतुभु ज॑ दण्डखडूपरशु पाशधारिणम्‌ 

| उन्म्रत्तमहिषारुढ नानाभूषणभूषितम्‌॥ ७२ ॥ 

ह ER विरूपाक्ष नेक त॑ नेऋ ते न्यसेत्‌। खङ्गं पाशञ्च दधतंदविभुञं, नरवाहनम्‌ ; 

एमश्च पचर परिवोतासिताम्तरम्‌ । द्वाट्ञानेकभूगाठ्यमवंण्णवभयङ्कम्‌॥ | 


१ ।तः प्रती च्या वेशणमिन्हनीललप्रव्थिपभस नेत जवा विभूषितम्‌ 


| ०० 
८५२ * स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चंष्णवसप्डे 


सपतहंसरथारूढं दोर्म्या पाशश्वबिभ्रतम्‌ । अन्यस्यां रपम 
चायो चायु' हरिद्वणं द्विभुजं कृष्णवाससम्‌ । 3 
पृषत्स्थं मुक्तकेशश्च व्यात्तास्य ध्वजिनं न्यसेत्‌ ॥ 99 ॥ 

सौम्ये न्यसेत्कुवेरश्चस्वर्णचर्णञ्चतुु जम्‌ । गदाशक्तित्रिशूर्लानिरत्नपात्रश्वविश्रतम 

नींटाम्वरं श्म्रलंचशिविकायांसमास्थितम्‌ । पिशङ्गचामनयन नेकभूषञ्च वमिणम 

इशानेऽथ महारुद्रमद्ध॑नारीश्वर न्यसेत्‌। वामाद्ध पार्वती कायां दक्षाद्ध तत्र शङ 

$श्वरारद्धेजटाजर कर्तव्यं चन्द्रभूजितम्‌ । उमाद्धे तिलकं कायं सीमन्तमलिके तथा 

भरुलनोदूभूलितं चाद्धेमद कुडुमभूपितम्‌ । नागोपचीतं चाऽप्यद्धमद्धहारविभूषितम्‌ 

वामार्डेच स्तनः पीनः कर्त्तव्यः कञ्चुकीदृतः । कट्याञ्चरशनाहैमी पादेकाञ्चन्नूपु 

कौसुम्भ॑ बसनञ्चैच करौ कङ्कणभूपितौ १ त्रिशलमक्षसूत्रश्न दधतौ रत्नमुद्रिको॥ 

दक्षाद्धे रशना सापी कार्या वस्ने गजाजिनम्‌ । 

| करो च नागवलयौ दर्पणोत्पलःयारिणी ॥ ८५॥ 

ड ॥एंचिधं महादेचं न्यसेद्वृषभचाहनम्‌ । इत्थमष्टद्गीशानां कुर्यात्स्थापनमचकः॥ 

i पुरादूबहिरुततश्चाऽएौ स्थापयेदचेको ग्रहान्‌ । 


I याकाळ 


|| 
। 
स्घस्वदिश्वु स्थितान्स्वस्वान्यारूढान्स्यन्दनानि च ॥१८७ ॥ | 
प्राच्यां दिशि न्यसेत्तत्र भास्करं पीतचाससम्‌। | 


अझिकोणे तदःस्थाप्यो भृगुः श्वेतः सिताम्बरः 
2 दण्डं कमण्डलु बिभ्रदद्विबाहुः सौम्यदशेनः ॥ ६० ॥ 
7 चित्रवर्णाभ्बदशके स्थितो हेममये रथे । दक्षिणे च न्यसेद्गौमं रक्त क] 
0 चतमुजं गदाशक्तिजिशूलवरधारिणम्‌। तस्य हैमं र्थं कुर्यादरुणाष्ट्हय ` | 
pF राहुश्च नेऋ ते कोणे नीळवासाश्चतुसु जः। ` फु 
००कीराार्यर्तमोखपश्चर्ास्िडिक्तिशळश्वतः १०६४४५०० 


वर 
ष्टाविशोऽध्यायंः ] + राधाक्कप्णध्यानवर्णनम्‌ # ८५३ 


तङ्गवर्णाष्टतुरुगे स्थितःकायंस्त्वयोस्थे । सौरिश्चपश्चिमेस्थाप्यइन्द्रनीलसमद्युतिः 
धन्वी त्रिशूली द्विभुजो मन्दाक्षश्ाऽसितास्वरः। 
शबलाष्टाश्वसंयुक्तं स्थितः कार्ष्णायसे र्थे ॥ ६५॥ 
त्रायुकोणेततश्चन्द्रं स्थापयेच्च सिताम्बरम्‌ । श्वेतवर्णगदाहस्तं द्विसुजञ्चरथेस्थितम्‌ 
ग्रातारचक्रत्रितयेस्नन्दनेतस्यचाम्मये । कुन्दाभाः सन्त्युभयतोयोजितास्तुरगादश 
त्तरे द्विभुजःलौम्यो वराभयकरोऽरुणः । हरिद्वासाष्टपिंड्राश्वेकायदिमस्थेस्थित 
शाने च शुरुः स्थाप्योहेमवर्णः सितास्वरः। द्विभुजः पद्चनयनोध्नतदण्डकमण्डछु 
म पाण्ड्राष्टहये हेमे निषण्णः स्यनन्द्नो त्तमे ॥ ६६॥ 2 
अङ्गदेवान्भगवतः स्थापयेदित्थमचंकः । 
कर्णिकाद्विपुरान्तान्तस्थप्नेषु क्रमशोऽखिलान्‌ ॥ १०० ॥ ( 
।सुदेवाङ्गदेवाना न्यसेन्सूत्तीस्तु वेभवी । पूगफलानीतरस्तु न्यसेत्पुष्पाक्षतादि वा 
| श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे ॥ 
श्रीबासुदेवमाहात्म्ये क्रियायोगे पूजामण्डलरचनाविधिनिरूपणं नाम . 
| सत्तविशोध्यायः ॥ २७॥ [ 
| 
| 


h Hr प 


| 

:॥ 

। PNR 

| 

| 

ह अष्टाविंशो ध्ध्यायः 
श्रीराधाकृष्णस्वरूपध्याननिरूपणम्‌ 


| | श्रीनारायण उवाच , £. 
(प्राचस्यप्राणानायस्यततोसोस्व॒स्थमानसः । नमस्कत्येष्देवादीन्देशकाळौचक्ीत्तयेत्‌ 
शि एकान्तधर्मसिद्धवथं घाखुदेवस्य़ पूजनम्‌ । ls 

2 कर्द इति सडुल्प्यं कुयान्न्यासचिधि ततः ॥ २॥ त शेर अर ला शं हे त कः । 
न्यासे मन्त्राप्द्धादशार्गों यामी जेण्णत्री तथा त णि Digitized by eGangotr 


| 


॥ 
ही 


८५४ - ;५ "क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ देष्णचखण्डे' 


पते द्विजानां विहितारूतदन्येषां त्विह त्रयः। चासुदेचाएाक्षरश्च ह रिपञ्चाक्षररूतथा 
घडणं: केशाचस्येति न्यासे होमे च सम्मताः॥ ४ ॥ | 
श्रीविष्णुप्रतिमाङ्गेु स्वाङ्गेष्विच ततोडखिलान्‌ । 
कुर्यान्न्याखांश्च ते्मन्त्रेस्ततोऽर्चा -घासखाऽऽजेत्‌ ॥ ५॥ 
कलशं वामभागे स्वे संस्थाप्यावाह्य तत्रच । तीर्था निगन्धएुप्पाद्येर्पचारेस्त 
पूजाद्रव्याणि चाऽऽत्मानं प्रोक्षयित्वा तदम्बुना । 
शङ्खं घण्डाञ्च सम्पूज्य भूतशुद्धि समाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
० आस्यन्तराञ्िचायुभ्यां दग्ध्वा पापात्मकं वपुः । 
शुद्धस्य स्चात्मनस्त्वेक्यं भावयेद्‌ ब्रह्मणा स्थिरः॥ ८॥ | 
ततो&क्षरत्रह्वारूपो राधाळष्णं हृदि प्रभुम्‌ । ध्यह्लेदव्यत्रमनखा प्राणायामं समाचर्‌ 
अधोमुखं नाभिपद्मं कदलीपुष्पचत्स्थितम्‌। विभाव्यापानपचनं मानच 
॥ पढानाले तमानीय सह तेन तदम्बुजम्‌। आकर्षेदूध्वेमथ तत्नदत्तीत्रमुपेति हृत्‌। 
प्रफुल्लति च तत्रेतद्धुदयाकाश उलछसत्‌॥ ११॥ | 
शमये तत्रततोऽप्यधिकतेजसा । दर्शनीयतमं शान्तं ध्यायेच्छरीराधिकापतिमं 
स्थितंचा तंदिव्यचिन्मयविद्रहम्‌ । ध्यायेत्किशोरवयसंकोटिकन्दर्पसुन्दयम! 
सम्पूर्ण दिव्याचयचलक्षितम्‌ । शारञ्चन्द्राचदाताङगं दीर्घचारुमुजह॒यम्‌ ॥१४ 
्याङ्गछिपदास्बुजम्‌ । तुङ्गारुणस्िग्धनखद्युतिलञ्जायितोडुपम्‌। 
पञ्चीरहंसकाङ्घियुगश्चियम्‌ । खुवृत्तनडुर्‍युगळं समजानूरुशोमना 
नाच करिश्चियम्‌ । उत्तुङ्गकुकषिनाभ्यन्तरनि्ननाभिवळित्रयम्‌ || 
िततोत्तुङ्गदूयं श्रीचत्साचत्तंशोभितम्‌ । | 


t ललन्तीगुच्छगुच्छद्वंदेचच्छान्दादिभूषितम्‌ ॥ १८॥ | 
| नानाञुगन्धिपुष्पस्रकस्वर्णयज्ञोपचीतिनम्‌ । उन्नद्रशोणपद्मामकरकङ्कणशूषण 
सझ्मपर्वाङ्गलियोतननेकसद्लसुद्रिकम्‌ । निनादयन्तं मधुर वेणुं सँर्थप्ननोहर्म.॥ 


CMR 
ढे प्र 

है| अष्टाचिशो$ध्यायः ] + थरीराधाक्कष्णस्वरूपध्यानघर्णनम्‌ # ८५५ 
ग कम्तूपमगलञ्राजत्सद्ग्रेवेयककौस्तुभम्‌ । शोभमानहनं विम्बीफलशोणाधरद्य॒तिम्‌ 
सितस्मितकलाराजत्पूर्णचन्त्र निभाननम्‌ । तिलपुष्पसमाकारदशनीयसुनासिकम्‌ ॥ 
समानक चिश्राजन्मकराक्तिकुण्डलम्‌ । कर्णोपरिलसचित्रपुष्पणुच्छावतंसकम्‌ ॥ 
। समसक्ष्मरदज्योत्स्नोलसद्वण्डस्थलश्चियम्‌ । पद्मपत्रायतारक्तप्रान्तरम्यचिलोचनम्‌ 
त थुतुङ्गललारं च कामचापायितश्रुवम्‌ । चक्रसृक्ष्मासितस्िग्धमनोहरशिरोरुहम्‌ ॥ 

| नानासट्रललखचित किरीटधुतरोखरम्‌। प्रेग्णा निजं वीक्षमाणं प्रसन्नं सिग्धया दशा, 

| च्यात्वेत्थं छृष्णमथ तद्वामे राधां विचिन्तयेत्‌ । 

| द्विभुजां स्वणगौराङ्गी कौ लुम्भामरचाससम्‌॥ २८॥ , 

| समकर्णोल्लसद्रलभूषणांशुकनासिकाम्‌ । किशोरीं छृगशाचाक्षींपीतोन्नतघनस्तनीम्‌ | 
नन्‌ कृशमध्यां पृथुश्रोणि .रल्ञकीञ्ची विभूषिताम्‌। | 
॥ अनेकदिव्याभरणां विकचाब्जाननस्मिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
| 
म्‌ 


St 


रल्लाङ्गलीयकेयूरकङ्कणादिलिसत्कराम्‌ । शिञ्जद्धंसकमञ्जीरशोभमानाङ्प्रिपङ्जाम्‌ | 
विशाळभालविलसत्सत्काश्‍मीरललाटकाम्‌। 

चिस्बोष्ठीं सुकपोलां च वेणीग्रथितमाळतीम्‌॥ ३२॥ 

म॑ प्रेक्षमाणां प्रभु प्रेम्णा दघानामम्बुजं करे । ध्यात्वेचं राधिकां ततर प्रभुमच 

४ इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्न घां संहितायां द्वितीये चएणा 


॥ श्रीवासुदेवमाहात्म्यै क्रियायोगे श्रीराधाकृष्णस्वरूपध्याननिरू पणा 
प! नामाऽष्टाविशोऽध्यायः ॥ २६॥ 
| 0 
$, लय न्थिम 
| न 
। ~ 


, Sa टिक | सी 
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उनत्रिशोध्ध्यायः 
| श्रीबासुदेवपूजा विधिनिरूपणम्‌ 
श्रीनारायण उवाच 
उपचारेबेहुचिधैर्मानसेस्तं प्रपूज्य सः । आधाह्य स्थापयेद्वक्तो सूतौ स्थापनमुद्रया ॥ 
ततस्तदङ्गदेवांश्च तततन्मन्त्रैः पृथक्पृथक्‌ । आवाह्य नाममन्त्रेर्ा सुप्रतिष्ठापयेश्न सः 
` ० घण्टादि बादयेद्वाद्ं कुर्याद्वा तालिकाथ्वनिम्‌ । 

सु्ोत्थितमिवाऽथेनं कारयेद्दन्तचावनम्‌ ॥ ३ ॥ | 
| श्यामाकविष्णुक्रान्ताभ्यां दूर्वाव्जास्यां ल्वहोदकम्‌_। | 
प्र पाचमेतत्प्रभोद॑द्यात्ततोडर्ष्याचमनीयके ॥ ४ ॥. | 
| ्षतपुष्पाणि दर्भाप्रतिलसर् पान्‌ । यचान्दूर्वाञ्चाऽ््यंपात्रे निक्षिपेदस्दुना स्ते | 
झैळाकङ्कोलोशीरवासितम्‌ । द्यादाचमनीयास्डु ततः संस्नापयेद्धरिम्‌ | 

तेळेन कुयांद्भ्यङ्गमादितः। सुरभिद्रव्यकल्केन कुयांच्योद्तेनं ततः ॥ ७ 

ता चाज्येन मधुना सितयातथा । स्मपयेद्धरिमव्यग्रस्तत्तन्मनन्‍्त्र.पृथक्पृथक्‌ 
हा च शुद्धेन खानमुष्णेन चाम्वुना । तंकारयित्वागन्धादेःस्नानपीठेडचयेहधु | 
पादि ततो चिखज्योत्तरतो द्विजः । राजनाचयेःसाममिर्चामहापुरुषविद्यया | 
श्रीसूक्तविष्णुसूक्ताभ्याम भिषकं समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ | 
ला सहस्रेण हरेरधोत्तरशतेन वा । अभिरेक तु कुर्चीरन्लियं: दाश्च दीक्षित | 
i ततः प्रमाञ्यं चसञ्रेण तमनर्घ्यांशुकानि च । 
द ): परिधापयेदतिप्रेग्णा राधां चान्यांश्च शक्तितः॥ १२॥ 
७. उपचीते भगवतेदद्यात्सूक््मं सितं शुभम्‌ । रल्हेमायङङ्कारोन्साङ्गायाऽस्मै च चारवे 
यथाक्रतु यथास्थानं चन्द्नेनयथोचितम्‌। तिळक्राऽचुलेपनं कुर्यात्सकेशरचना |. 
द यथीचिसमरङ्ारान्धारयित्वो' च राधिके" by eGangotri 
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| पत्रलेखाञ्च तिलक विदध्यात्कुङ्माक्षतेः॥ १५ ॥ 
| आदश दशयित्वाऽथ पुष्पस्रक्छेखरादिमिः । पूज्ञयेत्तां सहस्रेण तुलसीमज्ञरीदळे 
| सुर्या चाऽथ पुष्पेणप्रत्येकंनामचेष्णचम्‌ । नमप्रान्तचतुथ्यन्तंकीत्तयन्नर्चयेत्प्रभुम्‌ | 
| खुगन्धिद्रव्य-चूणांनि ततः सौभाग्यवन्ति च । 8 
| समप्य धूपं कुर्वीत दशाङ्गं चाऽसृतादिकम्‌॥ १८॥ 

दीपं घुतेनकुबीत वत्तिकाह्वयदीपितम्‌। छृतं स्वशक्तितः शुद्धं महानेवेद्यमर्पयेत्‌॥ 
| खंयाचपायसापूपशष्कुलीखण्डळङ्डकान्‌। पूरिकाःपोलिकामो दन मोदनंव्यञ्जनानिच 


| द्धिदुग्धत्रृतादीनि चतुष्पद्यां निधारयेत्‌ ॥ २०॥ २ 
| सोजयैत्ते ततः प्रेम्णा मध्येपानी यमर्पयन्‌ । सुहुत्तोद्ध गतेदद्याद्वस्तप्रक्षालनास्वु च ॥ 
उच्छेपणं भगचतो विष्वक्सैनादिदेवताः हे 


उपकडप्या5न्यतः स्थाप्य रूचाथ तदुचमासजेत्‌ ॥ २२ ॥ 
सुखचासं ततोदद्यात्छृतांताम्वूळवी टिक्राम्‌ । पूगचूणलघडूलाजात 
। फलञ्चनारिकेलादि दर्वाशक्त्या चदक्षिणाम्‌ । महानीराजनंकुर्याद्वीतच 
भे स्तुयात्पुष्पाजनलीन्दत्त्वा तत्स्तोचेणेच तं वतः । 
नामसङ्कीर्तनं कुर्याद्वायच्रृत्यंश्व तत्पुरः ॥ २५ ॥ | 
४ झुहर्त स विघायेत्यंकृत्वाचवप्रदक्षिणाम्‌ । प्रणामंदण्डयत्कुर्या त्तियंक्तदृ क्षि 
| अष्टाङ्गं वाऽपि पञ्चाङ्ग प्रणाम पुरुपञ्चरेत्‌ । पञ्चाङ्गमेच नारी तु नान्यथा सुञि 
| पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यासुरसा शिरसा दशा | 
। चचसा मनसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥ २८॥ | 
बाहुभ्यां चेच मनसाशिरसावचसाहुशा । पञ्चाङ्गोऽयंप्रणाम्‌ःस्यात्प 
| भीतं मां संख॒तेः पाहि प्रपन्नं त्वां प्रभो! इति । 
! सम्प्रार्थ्य स्वाध्याय शक्तया कुर्वीत नत्यकम्‌ ॥ ३० ॥ 90 अक, | 
ध्यात्वा दोबाश्रतिद्दत्तांग्रही त्वा शिस्सादरांत्‌ | आवाहितंयथापूचराधाहष्णंडवम्बुजे । 
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शाययित्वा पिधाय द्वारचेश्वदेचं समाचरेत्‌ ॥ ३२॥ 

प्रासादिकंहरेरच्ं ल्वपो ष्येभ्यो विभञ्यसः । म्वयंशुक्तचातत्कथाद्यदिन शेषम तिक्रमेत्‌ । 

महापूजाचिधानेनप्रोक्तेनाऽनेनयोऽन्वहम्‌ । भक्तया समचयैद्विष्णु'स भवेत्तस्थपार्षदः | 

दिव्यं चिमानमारुह्य भास्वरं देवतेप्सितम्‌ । | 

गोलोकाख्यं हरेद्वाम दिव्याङ्गो याति पूजकः ॥ ३५ ॥ | 

| 


| 
| 


फलाभिसन्धिना वाऽपि यरुतमर्चद्‌ दिने दिने । 
सोऽपि धर्म काममर्थं मोक्षं चाऽप्नोत्यभाप्लितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इत्थ पूजाचिधिकत्तु मशक्तो राधया सह । हरिमेकं यथा लव्धेरयद्ग्तयोपचारकः॥ | 
द्वादशाक्षरमन्त्रेणङ्िजोऽन्योनाममन्त्रतः । श्रीराधाक्कष्णमस्यर्चद्वक्तिरेघा5त्रसिद्धिदा | 
एकादश्यां हरेर्जन्मोत्सचादौ तु चिरोषल्नः । 
महापूजेच कत्तंव्या रूचशक्तयाऽखिलचेष्णचेः॥ ३६॥ 
श्रतिष्ठामात्रमपि यः कुर्यावन्यक्रताल्ये स सार्वभौमराज्यं चे प्राप्नुयान्नष्टकिल्विपः 
कारयेन्मन्दिरं रम्यं धनाढ्यश्च हरेह ढम्‌। 
\ यः स तु प्राप्जुयाद्राज्यंत्रेलोक्यर्याप्यकण्डटकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
स्तिरानेत पूजायाः प्रचाहं वद्धयेत्त, यः | सपुमान्गराप्जुयान्नूनं चिष्शुळोकेमहत्सुलम्‌ 
9 प्रतिष्ठां मन्दिरं पूजां कारयेत्त्री ण्यपीह यः । | 
श्वर्यमाप्नोति वासुदेवस्य स चम्‌ ॥ ४३॥ | 
कृतां स्वेन परेण चा । कठ्पमेक सचे सुङ्क्ते नरके यमयातनाः ॥ 
यश्च सहाथश्चादुमोदकः । चतुर्णा हि फलेभांगःखुरृतस्येतरस्य च 
& ` इति क्रियायोगचिधिमंया नारद! कीत्तितः। | 
$ येनेकान्तिकधर्मोऽत्र सिद्ध्येत्ततप्रचणात्मनाम्‌॥ ४:॥ | | 
७ चिपयांञ्चिन्तय्ंश्चि्तो वहिःपूजां हरेश्चरन्‌। लम्भारेणापिमहतानयथोकतं फलम 
कि इतस्ततो ग्राम्पलुखेश्रमत्स्चीयं मनह्ततः। नियम्य चिंष्णु पूजायां मुझ अयतो | 
' महत्रिती मूश्तिपस्थिनोंसपि स्वंधीतवेर्धा'भ्षपिश्धुंद्धिभर्न्र४0५. २ 
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साङ्ख्यं च योगं परिशीलयन्तः सिद्धि न यान्त्येव विना5चंनं हरे: ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण . एकांशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये वेप्णचखण्डे . 
श्रीवासुदेवमाहात्म्ये क्रियायोगे श्रीचासुदेवपूजाविधिनिरूपणं 
नामैकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


त्रिशोऽध्यायः 
अष्टाङ्गयोगनिरूपणम्‌ 
सकन्द उवाच 
वासुदेवाचंनविथि निशम्येत्थं ख नारदः । प्रसन्नःपुनरगराकषीत्तं सुनीनां परं गुरुम्‌ ॥ 
नारद उचाच क 
सम्यशुक्तो भगवता क्रियायोगो महाफलः। 
एकेन मनसा योऽसौ कार्यः सिद्धिममीप्छिमिः ॥ २॥ 
मनसो निम्रहरेतत्रश्ञानिनामपिः सगरो !। दुष्करः किंपुनस्तहिनृणांक टि न 
तस्ते तु हरेरर्चा नाभीएफलदायिनी । अतस्तक्षग्रहोपायमपि मे बू 
स्कन्द उवाच ३ 
इत्यापृष्टः स मुनिना मुनीन्द्रः सवंदशेनः । नारायणो नरसखो नारद तम? 
श्रीनारायण उवाच १ 
सत्यमेव सुने! घक्षि मनसो5स्ति बळं महत्‌ 
जिते5पि यस्मित्विश्वासः शत्रुवक्ष विवेकिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनसा स्वशोऽन्यस्तु शुर्नास्त्येव देदिनाम्‌ । तम 
हिँचैगुच्यानास्यासयोगाजिद्‌ [योगान्निर्दाषे तद्धि शाम्यति॥9॥ ` 


न्ह अस्ये 


डे ७ के है | 
| ® ° 


. ८६०. # स्कन्दपुराणम्‌ ३ [ २ घष्णचेखण्डे 


' उपायास्तत्र बहचःसन्तितेष्वपिसन्मते । अष्टाङ्गयोगस्याभ्यासः्रेष्ठःस्यः फलप्रदः 
यमाश्च नियमा ब्रह्मनासनान्यसुसंयमः । प्रत्याहारोधारणा च ध्यानमङ्गं तु समम्‌ ! 
| समाधिश्चाष्टमं प्रोक्तं योगस्याऽनुक्रमेण वे ॥ १०॥ 
| तत्राऽहिसाग्रह्मचर्यं सत्या 5स्तेयापरिश्रहाः । 
| एते पञ्च यमाः प्रोक्ताः साधनीयाः प्रयलत; ॥ ११॥ 
| शौचंतपश्चसन्तोषःस्वाध्यायो विष्णु पूजनम्‌ । एतेच नियमापश्चद्धितीयाड्भतयामताः 
परिहायाऽङ्गचाञ्चल्यं यथा सुखतया स्थितिः । 
` ० तदासनं स्वस्तिकादिप्रोक्तं इन्दवात्तिजिन्सुने || १३॥ 
चरतां सर्वतोऽसूनामेकदेशेतु धारणम्‌ । शुरूपदिष्टरीत्येच प्राणायामः स उच्यते 
चले चायौचळंचित्तंस्थिरेतस्मिस्थिरं ततः । सुर्दरोऽय्रंसदाऽभ्यस्यः पूरकूस्भकरेचकः _ 
। म्रनसेन्द्रियवृत्तीनां तत्तद्विप्रयतश्च यत्‌। आकर्षणं प्रतीचीनं प्रत्याद्दारः स ईरितः॥ 
'। ताम्र ने स्थाने प्राणेन सह चेतसः । वाखुदेवस्चरूपे यद्धारणं घारणोदिता॥ 
कायव ल्येचचिन्तनंयत्पृथक्पृथक्‌ । प्रदाव्जादेर्भगवतस्तद्ध्यानमितिकीतितम्‌. | 


® 


सिद्ध्यति च पुंसां समाधेः पक्ततात्मकः ॥ २० ॥ 


| मदनान्ञ भयं किञ्चियोगिनस्त्वस्ति कर्हिचित्‌ ॥ २२॥ | 
' आयास्यन्तं विहित्वेच सोऽन्तकालञ्च योगवित्‌ । | 
स्वातन्त्र्येणव देहं स्वं त्यजतीत्थं समाधिना ॥ २३ ॥ | 
४ पाष्णिभ्यांगुदमापीड्यवायुंपादददयस्थितम्‌ । शनःशाने समाकृष्यम्दत्युस्थानंनयत्यसुम 

मनसा केशव ध्यायंस्तन्मनुश्चषडक्षरम्‌ । जपं्ततोऽसुंनयति वायु' त्ये प्रजाप | 
ततो नाभिन्न हदयस “केश्वेवीरचिव' नतिं मेक रिवीरयुचीसुदेवपरायण | 


है शिक्षितः सिद्धसद्णुरोः । $ 
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022 एतेषु षट्ख स्थानेषु त्वेकेकस्मिन्प्रथक्पृथक्‌ । 

7. ` योगी प्राणमनोक्षाणं निरोधश्व,ब्रिसर्जनम्‌ ॥ 
| ताघदभ्यसति स्वस्य याचत्स्यात्तत्स्वतन्त्रता ॥ २७ ॥ ५ 
जितंजितं चिहायैच स्थानं याति परम्परम्‌ । प्राप्तस्यस्थानकंपष्टंतदभ्यासेश्रमोनहि 
सप्तच्छिद्राणि रूदूध्वा५थप्राणमक्षमनोयुतम्‌। प्रापऱ्यतालुव्रजतित्रह्मरन्थेसयोगचित्‌ 
मायामयपदार्थानां ततो हित्वेच वासनाः । स वासुदेचेकमनास्त्यजञति स्वकलेचरम्‌ 
| ततो भगघतोधाम श्रीकृष्णस्य तमपरम्‌ । उपेत्य सेवमानस्तं नन्दते दिव्यचिग्रहः | 
`इति ते कथितो ब्रह्मन्योगशास्रस्यसंग्रहः । जित्वातेन मनः स्घीयं तमाराधयसवव्क 

_ इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये चेष्णबखण्डे- 

श्रीचाखुदेचमब््हाठ्दैऽटाङ्गयोगनिरूपणं नाम 

७ निंशोऽध्यायः॥ ३० ॥ 


वि नजीब अमन तन 


१... एकत्रिशोध्ध्यायः 

... श्रीनरनारायणस्तुतिनिरूपणम्‌ | 

स्कन्द उचाच र्‌ | 

दृगवड्चः । निःसंशयो सुनिः प्राह तं “पर्य ता 
| नारद उवाच `° | 
| नषामे संशयाः सर्व प्रसादाद्गगवंस्तव । चाखदेवस्य माह्दत्म्यंमयाऽघिग मस 
कञ्चित्काळमिदैचाऽयंतपःङुषंस्त्वयांसदद । >एण्वंशचनिदयज्ञना दिर्कारप्देप छमा रसू 
शिजवा दिव्यवर्षाणां सहेखं स तपश्चरन्‌ 
हू दत; । उवास बपाणा : ` 
शुश्राव चाउ) दिस दो ह वर्षमा प्य गिरा 
| 


श्रुत्वेतत्सकळं धम्यं यथाव 
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८६२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # ` [ = चेष्णवखण्डे | 
स्नेहञ्च परमम्प्राप स श्रीछष्णेडखिलात्मनि । गुणगानपरो नित्यमाससागचताग्रणी | 
अक्तिनिष्ठांपरांग्रासमथ त॑ खिद्धयोगिनम्‌ । उचाचभगवान्परीतः धेयस्कत्सर्चदेहिनाम्‌ | 


श्रीनारायण उवाच 


सिद्धोऽसि त्वं महर्ष य गच्छलोकहितं कुछ | एकान्तम खञ्च प्र्त यितुमहसि 


स्कन्द उवा 

इत्याज्ञां शिरखा तस्य स आदाय जगद्शुरोः । 

गच्छरुततस्तमस्तौषीत्प्रणस्य प्राञ्जलिः स्थितः ॥ 8 ॥ 

नारद्‌ उचाच 

-नमो नमस्ते सगचञ्जगद्युरो! नारायणाऽप्राक्तदिव्यसूत्त !। 
. अनन्तकद्याणशुणाकरस्ट्चं दासे मयि प्रीतवरः सदा स्याः ॥ १० ॥ 
त्वे चासुदेबो$सि जगन्निवासः क्षेमाय लोकल्य तपः करोषि । 
^, योगेश्वरेशोपशमस्थ आत्मारमाधिपस्त्वं परहंससड्शुरुः ॥ ११ ॥ 
विभऋ पी णाम्ृपभोऽक्षरात्मा जीवेश्वराणाञ्च नियामकोडसि । 
महापूरुष आत्मतन्त्रः कालो ऽभवद्यद्भ्रकुटेमंहांश्च ॥ १ ॥ 


तथाप्यकर्ता ननु निरु णोऽसि भूमा परबह्वा परात्परश्च॥ १३॥ 
त्यः स्वयंज्यो तिरतर्क्यशक्तिस्त्वं प्रह्ममूतात्मचिचिन्त्यमूत्तिः । 
दुबताचाये! महासुनीन्द्र! कन्दपंदर्पापहरप्रताप ॥ १४ ॥ 

तपस्विनां ये रिपवः प्रसिद्धाः क्रोधो रसो मत्सरलोभखुख्या; । 


®. ` -छन्दोमयो ज्ञानमयो5स्ताध्चा धर्मात्मको घमसर्यासिपोष्टा। 

b 'उन्सूलिताधर्मलरगो महात्मा त्यमच्ययश्चाक्षयोऽव्यक्तवन्धुः ॥ १६ ॥ 
` निर्दोषरूपस्य तवाऽखिलाः क्रिया भवन्ति च निश णा निणु जेप । 
न्‌ श्र का 0 मैप्सभिस्चन hu Bhawan Varanasi C थि जम भिश्च १७ ॥ 
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श अप्याश्रमं तेऽपि कदाऽपि वेष्ट नेम क्षमा ह्येष तच प्रतापः॥ १५ ॥ ` 
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